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अपनी वात्‌. र 


मेरे इस शरीर की असंख्य कोशिकाएं जिनके वात्सल्य ओर ममत्व के कण-कण से विनिर्मित हुई वे असंख्य 
के परम पूज्य गुरुदेव प0 श्रौराम शर्मा आचार्य मेरे लिए अपने वावा जी थे। ताखो करोड़ को अपनी ममता से धन्य 
करने वाली परम वन्दनीया माताजी मेरौ दादी मोँ धी । जिन मै प्यार से अम्मा जी कहती थौ} जव से यने हेश 
सम्भाला, स्वयं को उन्ही कौ गोद मँ पाया। मेरा वचपन, किशोरवस्था इन दोनों महान्‌ आत्माओं की छव में वीता। 
अपने विवाह के वाद भी मे उन दोग के अन्तिम क्षणो तक किसी नं किसी तरह उनके अन्तग सान्निध्य भें चनी रही। 
इस सुदी्धं अवधि में मैने उनके जीवन ओर विचार को वदे नजदीक से देखा, गहराई सै जाना ओर यथा साध्य 
अत्मसति करने कौ कोशिश कौ । जन-जन के हदय में परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वन्दनीया माताजी के रूपें 
प्रतिष्ठत श्रद्धेय बाबाजी ओर अम्माजी दो शरीर ओर एक प्राण थे। एक ही भावधारा, एक हौ विचार प्रवाह, एक ष्टी 
चिन्तने चेतना उन दोनों मे प्रवाहित धौ ! एक ही महाप्राण से उन दोनों के प्राण स्पन्दितं धे। 

बचपन के वतते क्षणो के साथ ही परम पूज्य के अदभुत व्यक्तित्व कौ प्रखर दीप्ति के प्रभाव से मेरे अन्तःकरण 
भें बोध के स्वर पूटने लगे ( पर अभी वै अस्फुट घे, यदाकदा उनको लेकर एक साथ अनेकों जिज्ञासां मन मे तरेगित 
हो उठती । समाधान के प्रयासं मे प्रायः हर बार वन्दनीया माताजी से यही सुनने को मिलता बडे होने षर उनके पिच 
का गहराई से अध्ययन करना, तब सभी कुछ स्पष्ट हो जायेगा) यही शायद वह बीजारोपण धा, जो धरि-धौरि अकुर- 
पर्व ओर पुष्यो में स्वयं को विकसित करता गया) ओर आज ग्रन्थ के रूप में जिज्ञासुओं, सुधीञनो, उनके समर्पित 
शिष्यो युग निर्माण मिशन के लिए अपना सर्वस्व न्यौखावर करने वाले कार्यकर्ताओं के सामने है। 

“रज्ञा पुरुय को समग्र दन ^” नाम से प्रकाशित हौ रहा यहे ग्रन्थ सचमुच ही प्रजञापरुष परम पूज्यं आचार्य 
जी के जीवन का सच्चा न समग्र दर्शन है । वे अनन्त ब्रह्मण्डों के कण-कण मँ व्याप्त परम चेतना के समरथ दर ओरं 
जीवन दरशन की समग्रता के अपूर्व -अश्रुतपूर्व व्याख्याता थे। बुद्ध कौ करुणा, शंकराचार्य का ज्ञान ओर महावीर का 
त्याग पकर भी वे न चन की ओर्‌ भागे, न जीवन से मुख मोड़! बल्कि घोषितं किया, “गृहस्थ एक तपोवन है 1" 
उन्होने बन्दनीया माताजो के साथ संयम, सेवा व सहिष्णुता की साधना करते हुए दौ पुत्रो, दो पुत्रयो के पिता का 
दामित्व भली प्रकार निभाया! जीवन का कोई भी पक्ष हो छ्रेटा या बड़ा, खान-पान, लोकाचार, शिष्टाचार के सामान्य 
प्रश्रो या समाज, रट, विश्च की उडी हुई गुत्थिरयो अथवा आत्य साधनां को जटिल पहेलियो, प्रकृति एव परमेश्वर 
के अबूज् रहस्य हर जगह उनके उत्तर सटीक ओर सार्थक है । ध्यान रखने कौ वात है, ये उत्तर मात्र वाणी या लेखनौ 
से नहीं दिए गये, बल्कि स्वयं के आचरण से इनमे प्राण पका गया है । 

यै चक्ति किसी सामान्य चैतना में जीवन जीने वाले को साधारण लग सकती है । पर जिन्होनि स्वयं साधना कर 

चेतना के विशिष्ट शिखरो को पार किया है- वे जानते होगे, सब सहज नही है 1 श रामकृष्ण परमहंस को वार-वार 
भाव समाधि यें जाना पडता था! चैतन्य महाप्रभु पर निरन्तर एक तरह का भाववेश चढ़ रहता था। व्यवहार कुशलता 
वहाँ रहती ईै- जहाँ अपेक्षाएं लँ । अपेक्षा शून्य होते हौ व्यवहार शुन्यत्रा छाने लगती है । अपेक्षा-सूत्यता होते पर भी 
जीवन के समस्त क्षत्र मँ व्यवहार कुशल रहते हुए उलज्ञनों के सटीक समाधान प्रस्तुत कर सकना उसी महायोगी से 
सम्भव है, जो मन क साथ प्राण ओर शसोर में भी ठीक-दीक ईश्वरीय प्रकाश का अवत्तरण कर सका हो । पूज्य आचार्य 
जी के जीवन में चेतना जगत्‌ का यही दार्शनिक रहस्य उजागर हुआ था। मैने जव कभी उनके यि मे सोचा, महाकति 


कालिदास के दन्डं स्वरो को सत्य पाया- 
सर्वातिरिक्त सारेण सर्वे तेजीभिभाविना। 
स्थितः सर्वोननतैनो्वीं क्रान्ता मेरूरिवात्मना॥ 
आकार सदृश प्र प्रज्ञया सदृशागमः 
आगमैः सदृशारम्भ आरम्भ सदृशोदयः॥ (रघुवंश १-१४-१५) 
वे दृढता ये सबसे दद्‌, तेज मे सवसे उदी, टच्चता में सबसे उच्च, व्यापकता मे सबसे व्यापक मेरु सदृश 
आत्मा वाले थे। जैसा उच्च व्यक्तित्व था, वैसी षी प्रज्ञा थो, वैसी ठी शास्त्रता, जैसी शास्त्रता थी, वैसी हौ साधना 
ओर होती थी, वैसी ही महती उपलब्धि । 
विचार क्रान्ति अभियान फे प्रेरक प्रवर्तक रज्ञा पुरुप पूज्य आचार्य जी के विचारों को, उनके समग्र दर्शन को 
इस ग्रन्थ मे प्रस्तुत किया गया है । यह ग्रन्थ अपने मूलकूप मेँ डो. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आग के द्वारा 
पी-एव.ङी उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया शोध प्रबन्ध है । जो अब पुस्तक के रूपे प्रस्तुत है! इस प्रस्ुतिकरण 
भेदो मौलिक विशेषतां है- १. परम पूज्य आचार्य जी के वैचारिक व्यापकता का कोई भी पक्ष इसमें अद्ूता नहीं रहने 
पाया! अर्थात्‌ उन्होने जिस किसी विषय पर अपने विचार दिए है, उन सभी विपर्यो एवं विचारं का इसमे सार- 
समावेश है। २. इसमे उनके विचारो का समस्त विश्च के प्रतिनिधि दार्शनिको, विशेषो के विचारो के पर्परिक्ष्य मे 
मूल्यांकन ओर सामयिक सन्दभौं मे सटीक व्याख्या है । आशा कौ जाती है, यह ग्रन्थ दर्शनशास्त्र एवं पदम पूज्य 
आचार्यं जी के विविध वैचारिक पहलुओं पर शोध अनुसेधान करने के अभिलापीजनों के लिए मूल्यवान सिद्ध होगा। 
भाषा के प्राञ्जल-सह, बोधगम्य तथा विभिन्ने विपयों पर कौ गई व्याख्याओं के सरस व रोचके प्रस्तुतिकरण के कारण 
सामान्य पाठको, जिक्षासुओं ओर अपने परिजनो के बीच भी समान रूप से लोकप्रिय दोगा 
इश ग्रय के पनन मे संजोये, सजाए शब्द-घर्यो मँ अपनी भावनाओं, अनुभूतियों को उडेला गया है 1 इस सत्य 
को शपथपूर्वक कहा जा सकता है- इसमे एेसा कुछ भी नही, जो जीवन के किसी न किसी क्षणो मे लिखने वाले की 
अनुभूति न बना हो। इन अर्थौ में यह ग्रन्थ कागद की लेखी से ओंखिन कौ देषी अधिक है । इसकी पूर्वे योजना तो 
पूज्य आचार्य जी के श्री चरणों मँ बैठकर हौ बनी थी । पर लेखन उनके महाप्रयाण के बाद शुरू हुआ। लेखन के रूप 
म परम वन्दनीया माताजी की प्रेरणा व प्रोत्साहन ही सक्रिय ओर मूर्त हुआ) उनकी कृपा व करूणा के पिना तो इसकी 
कल्पना तक असम्भव धी। अपने महाप्रयाण के बाद भी वन्दनीया माताजी एवे परम पूज्य आचार्य जी के स्वप्र के 
माध्यम सै अन्तर्मन को प्रकाश वे उत्साह से भरते रहे। यह क्रम आज भी जारी है । 
आज जब 'उन ऋषपि-युगल कौ कृपा ग्रन्थकार छ प्रदर्शित ही रही है, उनकौ लौकिक अनुपस्थिति हदय को 
विकल कर रही है ! अन्तर्वेदना से मन-प्राण आकुल हँ ! उनकी यादे अश्रु नकर छलक रही हँ। बसं यही सन्तोष है 
कि उनकी दिया गया अपना आश्वासन पूरा कर पा रही दू । इन क्षणो मै प्रसन्नता ओर पीड़ा के वीच मेरा मन हिचकोले 
खा रहा है, प्रसनता इस यात कौ है कि कार्थ पूर्ण हो सका। पीडित इसलिए ह~ आज न तो. बाबाजी है ओर न ही 
अम्मा जी । लेकिन अप्रत्यक्ष होते हुए भी ये दोनों मेरे अन्तर्मन में परतयकष है । अदृश्य होते हुए भी अन्तर भावनाओं मे 
दृश्य है । उन्हीं की बलवती ररणा से मेँ इस ग्रन्थ के रूप में उनके समग्र दर्शन को देश ओर विदेश के विभिन्न भागों 
में निवास करने वाली, उनकौ असंख्य सन्तानो ओर जीवन कौ जटिल पहेली को सुलज्ञाने ये जुटे जिज्ञासु कै हाथों 
मे बडी ही कृतक्च ब चिनप्र भावनाओं के साय सप रही द । प्रत्येक के सुज्ञाव-मार्णदर्शन की मुञ्चे सतत्‌ प्रतीक्षा रहेगी, 
ताकि इंगित कौ गयी कमि का अगले संस्करण में सुधार किया जा सके। 


सी न्ह 


(1 मन्दाकिनी श्रीमाली 











ह ? विचय के इतिहास मे आचारय श्रीराम शर्मा एवं उनके दार्शनिक प्रयास 
अध्याय ९ : विचारौ का उद्भव, विकास एवं क्रान्ति १.९ से १.४० 


विचार ओर मनुष्य, * आदि मामव का जन्म एवं विचारो की उदय 
भूमि-मानव जन्म के साथ विचारो का उदय, मानवीय चेतना के विकास 
के साथ तिचारों का उत्कर्ष, विचारो का विकसित रूपं ऋवेद, वैदिक 
साहित्य का विस्तार * विचारों सा प्रसार-पाश्चत्य विचार जगत पर भारतीम 
प्रभावे ° धमं का प्रत्यय धर्म ओर जीवन, धर्म का दर्थन ° दर्शन का 
प्रत्यय-दर्शन ओर जीवन ° विज्ञानं का प्रत्यय-विज्षान कौ विशेषताएँ 
विज्ञान का दार्शनिक आधार, विजान ओर जीवन, विज्ञान का दर्शन, वैज्ञानिक 
दर्शन का स्वरूप ° धर्म, दर्शन ओर विज्ञान की अपूर्णताप-धर्म कौ 
अपूर्णती, दर्शन कौ अपूर्णता, विज्ञात को अपूर्णता ° आचार्य श्रीराम शं्मां 
द्वारा की गई विचारो के इतिहास मेँ क्रान्ति-विवार क्रान्ति, विचारः क्रान्ति 
में धर्म-दर्शन एवं विज्ञान का समन्वय-सर्वागीण दर्शन का उदय। 


अध्याय २ : दार्शनिक प्रणलियां २.१ से २.३३ 


ज्ञान कौ खोज * परप्परागते प्रणालिर्यो-गणितीव प्रणाली, अनुभववादी 
प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली, आध्यात्मिकं प्रणाली, सर्वातिशायी प्रणाली/ समीक्षा 
प्रणाली, दनात्मक प्रणाली, तार्किक विशेषण प्रणाली, एेतिहासिक प्रणाली 
° दार्शनिक प्रणालियों कै त्त्व -वस्तुवादी दृष्टि, प्रत्ययवादी दृष्टि सर्वागीण 
प्रणाली की शोध-एक अनिवार्यं आवश्यकता ° आचार्य श्रीराम शर्मा की 
सर्वांगीण प्रणाली -ुदधि कौ व्यवस्था, तर्क का स्थान, प्रयोग की वैज्ञानिकता, 
सम्नोधि की अवस्था, सवाग दार्शनिक प्रणाली -वैञ्चानिक आध्यात्म) 


अध्याय ३ : ईश्वर की अवधारणा ३.१ से ३.२६ 


° पूव दश्णंन का इश्वर योध-वेदों मेँ ईर, उपनिषद मेँ ईधर ° यड्‌ 
दर्शन मे ईश्वर का स्वरूप-न्याय दर्शन का ईश्वर विचार, वैसेपिक दर्शन की 
शवर दृष्टि, सांख्य दर्शन कौ इश्वर परायणता, योग दर्शेन की ईश्वर प्राति, 
मीमांसक का ईध, वेदान्त दर्शन का ईश्वर ज्ञान, आचार्य शंकर को उद्वैतवाद, 
विशिष्ट, निम्बारक का हैतादवैत सिद्धान्त, मध्वाचार्य को दैत सिद्धान्त, 
वह्लभायायं का शुद्धादैत सिद्धान्त “ समकालीन दार्शनिको की 
ईशवरानुभूति-स्वामी विवेकानंद का ईश्वर साक्षात्कार, महात्मा गधी कौ 
ईश्वर आस्था, रवीन्रनाथ ठाकुर को अनुभूतियो में ईर, डो, राधाकृष्णन्‌ का 
धर चिंतन ° पश्चिमी दर्शन का ईश्वर चिंतन-स्वेशवरवाद, ईश्वरवादी 
रहस्यवाद, निर्धयक्तिक सर्वेधरवाद, निर्गमनवादी सर्वेशवरवाद, अन्तर्वर्तितावादी 







































सर्य धरयार, गतिक स्वेशवरयाद्‌, स्थैतिक सवे श्वरयाद-स्विनोजावाद ° देवयाद 
( दीडूस्प ) * एकेश्वरवाद ( मोनीधीग्म )- ईशर की य्यक्तित्व पूर्णता, ईशर 
सृष्टिकर्ता ° ईश का श्रत्यय * आचाय ध्रीराम शर्मा का व्यापक 
दष्टिकोण- सय॑यल्विद ग्रघ, साकार ओर तिराकार- तको से परेहै ओर 
तर्क सम्मा भी, ईश्टयनुभव, रसो यै सः, सृजता, नियामक सत्ता, देयता, 
आतपा, शृश्वरायतार। 


अध्याय : आत्प-सक्त पर प्रकाश 


* आत्म तत्य की गहगाईयों मे- आतमा. कौ परियर्तनरोलता, ज्ञानमय 
आत्मा, सर्यप्रत्ययवाद्‌, अटत मत, व्रह्म ओर आत्मा, आत्पा की स्ययंसिद्धता, 
आत्मा की सुखल्पता, व्यखिवादौ एवं एफेश्चरयादौ ° आचार्यं श्रीराम 
शमां का सर्यागमत -आत्प जिसासा, अयमात्मा ब्रह्म, जयात्मा कौ 
अनुभूतिया, माया, आचार्यजी कौ माया कौ अयधरणा, स्व फा विकृत बोध 
अर्थात्‌ अहेकार * आयां श्रीराम शर्पा कौ मनोवैज्ञानिक सवाँगता- 
प्यक्ति ओर य्यछित्व, प्यवितित्व फी चिकित्सा, व्यक्तित्व को परते, मन कौ 
वर्ति, समष्टि मन, स्यप्रो के क्षगोपे, अतीन्धिय वोध, अन्तःकरण एवं पर्पावरण, 
सुपरयेतन, सर्ागीण व्यक्तित्व अर्थात्‌ ब्राह्मणत्य * कर्मं का विज्ञान एवं 
विधान-कर्म षया है ?, कर्म के प्रेरक तत्व, कर्म-अकर्म ओर्‌ विक्‌, कर्म 
स्ातेषय, कर्तव्य कौ खोज, कर्मफल का सिद्धान्त, पाप-पुण्य, सुय-दुःख, 
स्थर्म-नरक फो स्यसंयालित प्रक्रिया, अपने भाष्य के निर्पाता हप स्वयं 

पुनर्जन्म की विचारभूमि-परमर एकत्व-मोक्ष-जीयन मुक्ति की श्रष्ठता, 
यैश्च मुक्ति का यैरिष्टय। 


अध्याय ५ : सृष्टि विचार 


प्राच्य दर्शन मे सृष्टि प्रक्रिया -वैदिक चिन्तन मेँ सृष्टि रहस्य, भ्रम का 
श्रम जंजाल नर्हा * उपनियदों का सृष्टि चिंतन -पददर्शन एवं यौद्र विचा 
भूमि में सृष्टि ° पथिभी दर्शन का सृष्टि अन्येपण-एकतत्यवाद, 
द्वितस्यवाद,यहुतत््यवाद्‌, वैज्ञानिको कौ सृषटि-दृटि * आचार्वं श्रीराम शर्मा 
का सवग चिचार भूमि मे सृष्टि चिंतन -विश्वात्मा फा विश्च सृजन, देश 
ओर काल, सृष्टि माया नरह -मिथ्या नही, . माता कौ शक्ति धारां ला की 
लीला, सृष्टि सृजन-सृजेता कौ आत्माभिष्यक्ति, आनन्दरूपममृतं यद्विभाति, 
सृष्टि कौ भवितव्यता ओर आचार्य जी कौ तप साधना, विशव कुण्डलिनो का 
जागरण, ब्रह्माण्ड के पंयकोशों का जागरण। 


| अध्याय ६ : विकास की ओर 


° पूर्वी चिंतन मे विकास की अवधारणा- वैदिक ऋषियों कौ दृष्टि मेँ 
विकास, वैदिक सृष्टि विकास चक्र, उपनिषदों में विकास सिद्धान्त 
* पटदर्शनो चँ विकास सूत्र-संख्य मे क्रम विकास, सोगदर्शैन मे विकासं 


सिद्धान्त.मीमांसा मे विकास, वैदान्त दर्शन मँ विकास का स्वरूप 





















४.९ से ४.२५ 













































































६.९ से ६.२९ 




























° पश्चिमी चिन्तन यें क्रम विकास सिद्धाम्त-यंत्रवादी विकास-चारल्स 
र्वि, हर्द स्मेन्सर ° नव्योत्क्रान्तिवादी विकास-एपस. अलैक्नेण्डर, 
ए.एल.व्दादर्देड * रचनात्मक विकासवाद्‌-हेनरी वर्गसों, लायड मार्गन, 
* द्न्द्रात्मक विकास्-देगल का सिद्धान्त, क्रोचे का सिद्धान्त * सर्वागीण 
विकास आचार्यं श्रीराम शर्मा का सिद्धान्त-जड तत्व भी ब्रह्य है.जीवन, 
जीवनं के विकासं स्तर, मानस, संवेदना, मानव की श्रेष्ठता, नर से श्रेष्ठ नार, 
° जीवनं का लक्षय, प्रकृति पे उसका प्रयोजने प्रकृति में प्रयोजन, 
मानस से आत्मा की ओर, विकास के क्या , क्यों ओर कैसे का समाधान । 


अध्याय ७. (अ ) वैज्ञानिक अध्यात्म ७.९ से ७.४९ 


* वैज्ञानिक अध्यात्म के दो चरणा-तप ओर योग॒ ° तप का स्वरूप- 
तप कौ बारह रश्मय * योग अर्थात्‌ जीवन साधना ° जीवन साधना के 
तत्व-कर्म-भक्ति ओर ज्ञान कोसमन्वय, शरद्वा-प्रसा-निष्ठा, उपासना-साधना- 
आराधना कौ समग्रता ° योग की प्रक्रिया-आसन-मुद्रा-बन्ध ° प्राणायाम 
स्वरूप-प्रक्छिया एवं वैज्ञानिकता-प्राणाकर्पण प्राणायाम,नाडीशोधन 
प्राणायाम, सूर्यवेधन प्राणायाम * मन्त-स्वरूप, प्रक्रिया ओर चैज्ञानिकता- 
मत्र की जप प्रक्रिया ° गायत्री भत्र-प्रयोग प्रक्रिया, ध्यान-प्रकिया ओर 
वैक्ञानिकता, ध्यान किसका ओर कैसे ? सविता ध्यान कौ प्रक्रिया, ध्यान 
की वैज्ञानिकता, योग ओर यज्ञ, यज्ञ संयंधी भ्रान्ति का निराकरण, यज्ञ की 
वैज्ञनिकता * योग के प्रभाव-कुण्डलिनी जागरण, सप्तचक्र येधन, तीन 
शरीरो का शि विकास, प॑चकोशों का अनावरण ° विशिष्ट आध्यासिक 
प्रयोगो के लिये वतावरण की महनत्ता- शान्तिकंज विशिष्ट साधनाओं की 
भूमि ° आचार्य जी द्वारा व्यष्टि ओर समष्टि स्तर पर सम्पन्न किये गये 
यैज्ञानिक अध्यात्म के प्रयोग- 


ध्याय ७.८ व ) वैज्ञानिक अध्यात्म-ब्रह्मवर्चस्‌ शोध संस्थान ७.४२ से ७,५९ 


शओध संस्थान का स्वरूप ° ब्रह्मवर्चम्‌ के शोध उदश्य- शोध की प्रक्रिया 
* द्रह्मवर्चस्‌ शोध संस्थान की शोध प्रक्रिया का प्रत्यक्षीकरण * शोध 
अभ्याथी के प्रयास, शोध छात्रा दवारा किए गए प्रयोग-प्रयोग क्रमांक 
१-शान्तिकुज के वतावरण का शरीर, प्राण व मन पर प्रभाव, प्रयोग क्रमांक 
२-वैरानिक अध्यात्म के प्रयोग से व्यक्छित्व कौ अन्तर्हिते क्षमताओं का 
विकास ° डो. प्रणव पण्ड्या से साक्षात्कार, वार्ता ° रूपान्तरिते 
्यवितित्च अधि पानव में देवत्व का उद्य । 
अध्याय ८ : आध्यात्मिक समाज ` ८.९ सै ८.४३ | 
* अथ्यास्मिक सपाज की संस्थापना के लिए अचतार चेतना का 
अवतरण * प्रज्नायार्नो का प्रत्यक्षीकरण ° आचार्यं जी का आविभयि 
आओरउचर प्रयास ° तप शक्ति से ठदभूत युग निर्माण आन्दोलन ° युग 
पिरमाण आन्दोलन की प्रक्रिया ° युग निर्माण आन्दोलन की उत्कृष्टता 




















































उपसंहार 





सहायकं ग्रंथ सूची 















* अपने समय की अवतार प्रक्रिया का पूर्व रूप-युग निर्माण आन्दोलन, 
आचार्य जी के प्रयास कौ फलश्रुति यौद्धिक युगं की विकृत्तियो का 
समाधान ° मानवीय प्रयत्न का रूपान्तरण ° अवतार चेतना की 
सहायक दिव्य आत्माओं का अवतरण ° नवयुग के अवतरण का 
भागवत मुूर्तं ° इच्छौसवीं सदी-उज्वल भविष्य ° धर्मरथो मे वर्णित 
* भविष्य कथनं * पिराभिडों मे भविष्य लिपि * आचार्य जी का 
अभिमत ° भारतवर्षं करेगा नवयुग का नेतृत्व * आचार्य जी का कथनं 
* नवयुग के समाज का अध्यात्मिक आधार-गायत्री ओर यन्न ° गायत्री 
का युग्म यज्ञ * आध्यात्मिक समाज का दाशंनिक आधार 
* आध्यात्मिक समाजवाद का स्वरूप ° विश्च धर्म, विश्च संस्कृति, 
विश्च भाषा एवं विश्च राष्ट का उदय ° आध्यात्मिक समाज के 
व्यवस्थापक ° इकीसवीं सदी-नारी सदी * आचार्य जी का मन्तव्य 
* आध्यात्मिक समाजे कौ व्यवध्था ° आध्यात्मिक समाज कौ 
परम्पराण-ऋपि परम्परा, संस्कार परम्परा, पर्व-त्यौहार परम्परा, साधु-ब्राह्मण 
परम्परा,वानप्रस्थ परम्पर, तीर्थं परस्परा * भव्य भवन का छोटा मोडल 
शान्तिकुज * आध्यात्मिक समाज कौ स्थापना के लिए शान्तिकुज 
द्वारा किए जा रह प्रयास-पुंसवन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण 
संस्कार, मुण्डन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, दीक्षा एवं यज्ञोपवीत संस्कार, 
जन्मदिवस संस्कार, अन्यान्य संस्कार, आदशं विवाह, देवस्थापना, नैतिक 
शिक्षा के सत्र, दु्पवृत्ति उन्मूलन, सत््वृत्ति संवर्धन, वक्षारोषण, स्वाध्याय 
मण्डल, पत्रिकाओं का प्रकाशने * शान्तिर्कुज कै प्रयासों की परिणति 
धरती पर स्वर्गं का अवतरण। - 


९.१ से २.७ 


युग कौ माग * आचार शरीरम शमां का योगदान वैदिक दृष्टिकोण ' , 


का पुनरुद्धार- सर्वाग दृष्टिकोण, सर्वाग प्रणाली, सर्वाग धर्म, सर्वग विकास, 
धर्म, दर्शन व विक्चान में समन्वय,. भारतीय मनोविज्ञान कां नवीनीकरण, 
भावी समाज व्यवस्था का सूत्र-आध्यात्मिक समाजवाद, मनुष्य में देवत्व 
एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण का सन्देश, नवयुग का नवीन दर्शन। 


* आचार्यं श्रीराम शर्मा के प्रकाशित ग्रंथ, * सहायक ग्रंथ सूची 


° पत्र-पत्रिकार्ट्‌, ° चैगस्ीन। 


१०.९ से १०.९७ 


(संस्कृत), ° सामान्य ग्रथ सूची ( हिन्दी), ° उानण्डव्मूशफः 








अलगाव, आतंक, अस्थिरता ओर अव्यवस्था से जर्जरित मानवे सभ्यता न केवल त्रस्त है; बल्कि 
भयग्रस्त हो सहमी खड़ी है । उसे आशंका दै कि पतन ओर विनाश कहीं उसे अपने मृत्यु पाशर्मे न वधल! 
यन्त्रीकरण ओर ओौद्योगीकरण की प्रगति में दुपी अवगति साफ अललकमे लगी है । विज्ञान ओर अन्तररष्ैय 
विधान अपनी असमर्थता का अहसास कर निवश है । इन व्यथगपूर्ण क्षणो मेँ विचारशील व्यछियों की दृष्टि 
फिर से धर्म एवं दर्शन की जर ुमी है । इस सम्भावित आशा के साथ कि ये अपने सृजन कौशल से कुछ 
अपूर्वं कर दिख्येगे; किन्तु विडम्बना-धर्म मूढेताओं से ग्रसित है । चित्र-विचित्र मान्यताओं, कुरीतरिये, 
कुप्रथाओं की मेधमालाओं ने इस सूर्यं को आच्छादित कर लिया है भौर दर्शन, वह जीवन से नाता तुडा कर 
बुद्धि की भूल-भुलैया मेँ जा फसा है । दर्शन जिसे आर्यावर्त के ऋषियों, सुकरात सदृश मनीपियों ने जीवन की 
राह कै रूप मे सृजा था, वह लुपप्राय है} फिर से कोई ऋषि जाग्रत्‌ हो, मनीपी सक्रिय हो; जौ विचा के 
इतिहास मे क्रान्ति करे, धर्मं का आच्छादन तोद, विज्ञान को दिशा दे ओर दर्शन को जीवन कौ रह के रूपमे 
संवारे। सच में दर्शन जीवने की राह ही तो है। 
विचारे के इतिहास मेँ परम पूज्य गुरुदेव प॑. श्रीराम शर्मा आचार्यं का व्यक्तित्व महाक्रान्ति का पर्याय 
बनकर उभरा है । वह उन विरल प्रज्ञा पुरुषौ मे थे, जिनमें ऋषित्व ओर मनीपा एकाकार हुं थी । जिन्होने धमं 
का आच्छादन तोडने, दर्शन को वुद्धिवाद के चक्रव्यूह से निकालने की हिम्मत जुटाई । धर्म-दर्शन ओौर विज्ञानं 
के कटु-तिक्त, कषाय हो चुके सम्बन्धं को अपनी अनतर्प्रला की निर्षरिणी से पुनः मधुरता प्रदान की 1 अवतारी 
प्रवाह सदा एक ही लक्ष्य सामने लेकर आति रे है-समय की दार्शनिक भ्रष्टता को दर कर उसे उच्चस्तरीय 
चिनान स्तर तक घसीट ते जाना ¢ श्रेष्ठता का आधार सनातन है, निकृष्टता की दिशां भी गिनी-चुनी है । 
उतार-चदाव उसी ह्यूलै पर ल्ूलते रहते है; पर पुरानी सुधार प्रक्रिया हर मार नई बदलनी पड़ती है; क्योकि मूल 
तथ्य यथास्थान रहने पर भी सामयिक परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुदं विकृतियों का स्वरूप पहले कौ अपेक्षा 
सर्वथा भिन्न होता है ! भगवान बुद्ध के समय यज्ञीय हिंसा की वाममारगी असुरता अद्रहासं कर रही धी तो स्वामौ 
दयानेद के समय में पाखण्डी अनाचार गगनचम्बी वना हुआ! था। विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति कौ अनास्था 
के दुष्परिणाम देखे ओर गधी ने जनमानस मे घुस हुईं पराधीनता प्रिय निराशा को जड़ जमाए पाया। इन सबने 
अपने सुधार आन्दोलन अलग-अलग ढंग से चलाए। वे मूलतः एक ही सुधार प्रक्रिया कौ पुनरावृत्ति होते हए 
भी बाह्य दृष्टि से सर्वथा भिन्न थे ! उनमें न एकरूपता थी, न एक दिशा। कारण स्पष्ट है कि समय~समय पर 
विकृति पृथक्‌-पृथक्‌ परिधान ओदकर आती ह । 
अपने युग मे अनाचार की गतिविधियों पूर्वकाल की अपेक्षा भन ह । इस समय दार्शनिक भ्रष्टता ने जिस 
दिशा में बहना आरम्भ किया है वह भूतकालीन दिशा से भिन्न है। इसलिए सुधार कौ प्रक्रिया भी नवीनतम 
होनी चाहिए, उसमें सामयिक विकृतियों कौ समीक्षा ओर निराकरण के सामयिक आधार रहने चाहिए + 
विचार जगत्‌ में प्रज्ञा पुरूष परम पूज्य गुरुदेव का आविभवि इसी उदेश्य से हुआ था। उन्हनि लोकजीवन 
की आर्तावस्था, विपन्न मानसिकता को अपने हदय की धड़कनों में अनुभव किया ओर अपनी रचनात्मक 
प्रतिभा के बलबूते समाधान कौ शोध मे तत्पर हुए 1 उनके दार्शनिक विचार का उदेश्य बौद्धिक महत्वाकंभा 
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से उपज किसौ मत या वाद की महत्ता को प्रतिपादन नहीं दै; बल्कि जौवन भर किए गए महत्त्वपूर्णं प्रयोगो से 
प्राप्त निप्कर्षो का जिज्ञासुओं मे वितरण है ! इन दुष्कर एवं कष्टसाध्य प्रयोगो के लिए ऊर्जा देने बाली परेणा का 
जिक्र करते हुए बह लिखते ै-“* पीडित मानवता की, विश्वात्मा की, व्यक्ति ओर समाज कौ व्यथा-वेदना 
अपने भीतर उठने ओर वेचैन करने लगी । ओंख-दाढ़ ओर पेट कै दर्द से वेचैन मनुष्य व्याकुल फिरता है कि 
किस प्रकार, किस उपाय से इस कष्ट से दुटकारा पाया जाय ? क्या किया जाए ? कहौ जाया जाए? कौ 
हलचल मन मेँ उठती है ओर जो संभव है उसे करने के लिर्‌ क्षणभर का विलम्ब न करने की आतुरता व्यग्र 
होती रै ( अपना मन भी ठीक एेसा ही वना है!" 

इ पौडा की विकलता का उद्ेख करते हुए उनके शब्द ह~.“ हमारी कितनी राते सिसकते बीती रै 
कितनी बार हम बालकों कौ तरह विलख-बिलख कर फूट-फूटकर रोए है, इसे कोई करो जानता है ? लोग 
हमे संत, सिद्ध, जानी मानते है, कोई लेखक, वक्ता, विद्वान्‌, नेता, समह्यते है; पर किसने हमारा अन्तःकरण 
खोलकर पदा-समड्ञा है; कोई उसे देख सका होता तो मानवौय व्यथा-वेदना कौ अनुभूतिं से, करुण कराह 
से हाहाकार करती एक उद्वप्र आत्मा भर इन हड्डियों के ढँचे मे वैठौ हुई दिखाई पडती ।'** अन्तरात्मा कौ इसी 
करुणा ने उन्दे विचारो का अन्वेषण करमे के लिए विवश किया। तथ्य को स्पष्ट करते हए उनका कहना है~ 
"हमार जीवन रूढियो ओर विडम्बनाओं की धुरी पर नहीं धूमा है ! उसमे भति महत्वपूर्ण प्रयोगो, परीक्षणं 
ओर अनुभवो का एक अच्छा-खासा भण्डार जमा हो गया है । हम चाहते थे कि यह उपलच्धियोँ अपने 
अनुयायियों को देते जाए; ताकि वे भी हमारी ही तरह जीवन कौ सार्थकता का संतोष अनुभव कर सके । लेख 
लिखने ओर प्रवचन करने का हमारा धन्धा नहीं है । पत्रिकाएँ ओर पुस्तके छापकर बुकसैलर का धन्धा करने 
वाले दुकानदार हम वहीँ हँ । सिर दरदं के अतिरिक्त कुछ हाथ न लगने वाले धन्ये की अपेक्षा हम अपनी प्रतिभा 
के बल पर वे धन्धे कर सकते है, जिनमे मालामाल होने की पूरी गुंजाइश रह । हमारे परामर्शं से हजारो-लाखों 
मनुष्यो ने अपनी गतिविधियाँ मोडकर सम्पन्नता प्रात को है । फिर हम उन प्रयोगो को अपने लिए भी कर सकते 

थे। बुक-सेलरों का धन्धा जिसमें द्र हजार मन ओर लाभ रत्ती भर है, हमरे लिए क्या रुचिकर हो सकता 
है ? इसी प्रकार प्रवचने मे सिर खपाकर दस-बीस रुपये दक्षिणा के तेने मे हमें क्या सुचि हो सकती थी? 
हमारी प्रतिभा, विद्या ओर क्षमता बहुमूल्य है । उसको बाजार्‌ मेँ भुनाया जाये तो बहुत्त कुछ वसूल हो सकता 
है! लेखन ओर प्रवचन हमारा व्यवसाय नही, अंतःकरण कौ एेठन है, जो निरन्तर इसलिए होती टै कि हमासै 
अनुभूत्तियों ओर उपलब्धियों का लाभ हमारे सहचरो को भी मिलना चाहिए। उपरोक्त दोनों हौ क्रियाकलाप 
हम अपनी आन्तरिक सम्पदा दूसरों को हस्तान्तरित करने के उच्च उदैश्य से चलाते रहे है 1** 

विचा की यह आन्तरिक सम्पदा बैद्धिक सोच अथवा सूष्वृञ्च को उपज नहीं है । वैदिके मंत्रो कौ 
भोति इसका अवतरण चेतना के उच्चतम स्तर से हुआ है । इस सत्य को उद्घाटित करते हुए प्रज्ञा भुरुप गुरुदेव 
का कहना है-'" अखण्ड ज्योति का कलेवर छपे कागजो के छोटे चैकिट जैसा लग सकता है; पर्‌ वास्तविकता 
यह दै कि उसके पृष्ठो पर किसी की प्राण चेत्तना लहराती है ओर पद्ने वालों को अपने आंचल में समेरती है, 
कर से कं पचात हे । बातत लेखन तक सीमित नही हो जाती, उसका मर्गिदर्शन ओर अनुग्रह-अवतरण 
किसी ऊपर कौ कक्षा से होता है । इसका अधिक विवरण जनना हो तो एक शब्द मे इतना ही कहा जा सकता 


३. आचारय श्रीराम र्मा- सुनसान के सहचर, पृ ९९ न 
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दै कि हिमालय देवात्मा क्षेत्र मे निवास करने वाले ऋषि चेतना का समन्वित अथवा उसके किसी प्रतिनिधि 
का सूत्र संचालन रै ।*^ चेतना के उच्चतम स्तर से अवतरित हुए, अंतःकरण कौ करूणा में धारण किए गए, 
बौद्धिक तीश्णता से संवर गए इन विचारो मे कितनी आभा दै, कितनी रोशनी दै यह कहने की नही; अनुभव 
कौ बति दै । जिनने इन्दं पठा, तड्पकर रह गए रोते हुए ओसुओं की स्याहो से जलते हदय ने इन्हे लिखा है, 
सो इनका प्रभाव होना ही चाहिए, हो रहा है ओर होकर रहेगा! 
इस तरह उनके दार्शनिक विचारों के स्वरूप एवं दार्शनिक के रूप भें उनकी विशिष्टता को विचारो के 
इतिहास मेँ अनुपम एवं अद्वितीय ही कहा जाएगा । उनकी दार्शनिक उपलब्धियों मे आदमी की उलद्नों के 
आध्यात्मिक समाधान सजो दँ । इसके विविध पहलुओं कौ आपस मे सानुकूला तथा अन्य दर्शनों मे उसके 
महत्व को सौभाग्यवती मंदाकिनी ने बड़ी कुशलतापूर्वक अपने इस ग्रंथ में संजोया है । सौभाग्यवती मंदाकिनी 
नै अपने शैशव काल से ही परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी का लाड़-प्यार पाया है । बह उन्दी के 
वात्सल्य कौ छव मे पली-बदुी है 1 अपने चचपन से हौ इन्होने प्रसा पुरुष गुरुदेव के जीवन ओर विचारो की 
पवित्रता ओर्‌ प्रखरता को जाना ओर परखा है! मेरे लिए तो चि. मंदाकिनी अपनी सगी पुत्री कौ भाति । 
इनकी दार्शनिक-आध्य॑त्मिक प्रतिभा से मेरा परिचय इनके चचपन से ही रहा है 1 इनके शोध अध्ययन एवं ग्रे 
लेखन के बर में इतना ही कहना सार्थक होगा कि परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन देके लिए तर्क की विचारणा 
नहीं, सत्य की अनुभूति है । "रल पुरुष का समग्र दर्यन” नाम से प्रकाशित हो रहा यह प्रं चि. मंदाकिनी 
के दार्शनिक-आध्यात्मिक सत्यान्ैषण के निष्कर्पो का सार-संग्रह दै । इनके इस शोध अध्ययन कौ सीमा 
दर्शन एवं धर्मं कौ समस्याओं तके सीमित होते हुए भी व्यापक है । इस परप्रक्षय में व्यक्ति ओर समाज देः 
विविध पहलुओं पर विचार किया गया ह 1 इस ग्रंथ के विविध अध्यायं के चुने हुए विषय है-विचाे का 
उदभव-विकास एवं क्रान्ति, दार्शनिक प्रणालि, ईश्वर कौ अवधारणा, आत्मसत्ता पर्‌ प्रकाश, सृष्टि विचार, 
विकास की ओर, चै्ञानिक अध्यात्म एवं आध्यात्मिक समाज ओर अन्त मेँ निष्कर्ष पूर्णं उपसंहार । 
योजना के अनुसार हर अध्याय की विषय वस्तु अगले से सम्बद्ध दै 1 इस प्रकार विचारों का उद्भव, 
विकास एवं क्रान्ति पे मानव के उदय के साथ विचायं का उदय, विचारों के विस्तार मे धर्म-दर्शन एवं विज्ञान 
का विकास तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान का दार्शनिक प्रणालिरयो से सहज सम्बन्ध है; क्योकि विचारो का अग्रगमन 
हौ ज्ञान के रूप मे होता है ओर उसकी प्रपि हेतु विभिन पद्धतियों की जरूरत है । अध्ययन पद्धतियों से हौ 
हम परम सद्वस्तु की ओर बते है जो कि दार्शनिक चिन्तन में निर्वैयक्तिक च धर्मं मे ईश्वर है 1 इस सद्वस्तु 
का एक अन्य महत्वपूर्ण रूप दै, ' आत्मा" जो पहले से घनीभूत है । वेदो, उपनिषदौ कै समय से सृष्टि पर 
विचार दार्शनिक परम्प का गौरवपूर्णं अविभाज्य अंग रहा है । इसी का निर्वहि कसते हुए सृष्टि विचार काक्रम 
प्रस्तुत किया गया दै । एक ओर अनेक, सतता ओर संभूति का सम्बन्ध इसमे दर्शाया गया है । इसी प्रयास कां 
अगला चरण है विकास । जिसमे -सृष्टि के क्रम विकासं सहित्त मानव कौ विकास यात्रा के पूर्ववत एर्व 
उत्तसवतीं प्रश्रो का विवेचन है 1 मनुष्य के अतीत, वर्तमान ओर भविष्य से अपना सम्बन्ध रखने के कारण यह 
, विषय आदि से दार्शनिको के चिन्तन का केन्र रहा है । परम पूर्य गुरुदेव के दरशन का भी यह के्रीय तत्त्व 
बनादै। 
वै्ञानिक अध्यात्म इसी का अगला चरण ह 1 प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव के अनुसार यह मानव के भावी विक्र 


६. आचारं श्रोरम रर्मा-अखण्ड ज्योति, वर्षं ५१, अंक ३, पृ. २७ 
७. आचा श्रीम रार्मा-युग परिवरतन के ठोटे किन्तु महान शस्त्रागाः, अखण्ड ज्योति, यपं ३०, अंक ८, पृ. ४१ 
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कौ स्तन प्रणाली है। इसमें अध्यात्म के विविध तत्व कौ विवेचना के साथ इसकी वैज्ञातिकता के 
तथ्यात्मक आकलन का प्रयास-प्रयोगों के माध्यम से किया गया है । इस अध्याय की विषयवस्तु पूज्य गुर्देव 
के दार्शनिक, अध्यात्मिक प्रयासो कौ जीवन्त बिन्दु है । वै्ञानिक अध्यात्म कौ ही परिणति है, आध्यात्मिकं 
समाज! दोनों एक साध भिलकर्‌ हौ मनुष्य मे देवत्व के उदय ओर धरती पर्‌ स्वर्ग के अवतरण के तथ्य का 
स्पष्टीकरण करने में समर्थं होते टै । इसी उद्देश्य से उन्दने व्यक्ति, परिवार एवं समाज निर्माण का अभियान 
स्चा। साथ ही आध्यात्मिक समाजवाद की सृष्टि की, जो समाज दर्शन मेँ एक नया आयाम जोड्ती है ओर अन्त 
मेँ उनकी उपरोक्त दार्शनिक उपलब्धियों का निष्कर्पपूर्णं उपसंहार प्रस्तुत किया गया है । जिस्म उनके द्वारा 
किए गए योगदान का संक्षिप्त परिचय है । 
सौभाग्यवती मंदाकिनी की यह शोध साधना रचनात्मकं दृष्ट पर्‌ आधारित है । प्रत्येक अध्याय में विषयं 
के मुख्य विन्दुओं का सैद्धान्तिक विवेचन करने, उसमे एक विशेष सिद्धान्त का रचनात्मक विकास करने के 
साथ इसके परिपरक्षय में प्रज्ञा पुरुप आचार्य जी के सिद्धान्त के मूल्यांकन की चेष्टा है । इस सम्बन्ध मेँ ग्रथ 
टैखिका का विचार है कि सत्य को समग्र होना चाहिए । उसमे अन्य मतो का तिरस्कार न होकर सामञ्जस्य हो। 
इस शोध साधना में इस मौलिक धारणा पर भी चल है कि अनुभव समस्त दर्शन का आधार है। अनुभवे कौ 
समग्रता ही दर्शेन कौ समग्रता दै! दर्शन कौ-भौ इन्दियगत, धार्मिक एवं गुह्य अनुभवो से रीता नहीं रहना 
चाहिए। धर्मं ओर दर्शन का सम्बन्ध घनिष्ठ है; क्योकि दोनों परम सद्वस्तु तक पहंचते है, भले ही मार्गं 
अलग-अलग हों । विक्ञान भी इनका विरोधी नहीं है, कारण कि ठस्रकी चेष्टा भी उसी ओर पहुंचने की है । मार्ग 
का भटकाबे भले ही ठसकी देरी का कारण वन रहा हौ । यह स्वीकारात्मकता दर्शन को गरिमा प्रदान करती 
दै । वैचारिक संधर्पं का वर्तेमान युग इसी कौ तलाश में तो है । यह नहीं, जीवन ओर दर्शन दोनों की निकरता 
भी वांछित दै । जिसका अभाव देखकर त्रैडले के मुख से निकला था-" दर्शन हमारी मूल प्रवृत्तियों पर्‌ 
आधारित कारणो को खोज है ।* प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव ने अपने दर्शन मेँ इसी भेद को मिटाने की साधना की है। 
ओर चि. मंदाकिनी ने इसी को अपने ग्रथ में साकार किया है । आज जखूरत भी सभी खादयो को पारे कौ है। 
चाहे वे मानव ओर मानव के बीच की हों अथवा मानव ओर प्रकृति के बीच की या मानव भौर ईधर के मीच 
की । दर्शन~मनोविक्ान, विज्ञान या धर्म हो अथवा मानव ज्ञान कौ कोई अन्य शाखा, इनमे विरौध अनिवार्य नहीं 
है! समग्र दर्शन को इसी स्वरूप की अपेक्षा ई । इसके विश्वरूप मेँ मानव सान कौ प्रत्येक शाखा को अपना 
स्वत्व मिलना चाहिए। 
अपते दर्शन में मानव-ज्ञान कौ प्रत्येक शाखा कौ गरिमापूर्णं स्थान देने वलि प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव वेदो कौ 
ऋचाओं, उपनिषदों की श्रुतिर्यो क द्रष्टा की भोति करन्तिदर्शो ऋषि हैँ, साध ही शेकर, मध्व कौ परम्परा मेँ 
भाष्यकार भी। अपनी गहन साधना के बल पर सत्य को गंगोत्री उनका आवास बनी थी । वे परम प्रसा को 
उपलब्ध संत है । उनका दार्शनिक चिन्तन लयवद्ध संगीत है, जो ठमके अपने अनुभव पर आधारित है ! उनका 
दर्शन प्राच्य ओर पाश्चात्य चिन्तन की गंगा ओर यमुना का पित्र संगम है, जिसमें सरस्वती की सी मौलिकता 
गुप्त होते हुए भी प्रकट है । वे ईसा के स्वर्ग राज्य कौ धरती पर अवतरित करने का आयोजन करने वाले 
विलक्षण दैवमानव एवं खोखली हो रही संस्कृति व सभ्यता को, अपनी व्यथा के भार से लड्खडाती मानव 
जाति के त्राण हेतु नवयुग के आगमन के संदेशवाहक तथा उसके आयोजक, युग प्रवर्तक लोकनायक है | 


८. रफ. एच. दरैडते-एपीयेन्ध एण्ड रियलिदी-प्राकथन 
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अपनी अनुभूति पर आधारित होने प धी उनके चिन्तन मेँ पूर्वं ओर पञ्चिम अनायास सपा गए सदलाधिक 
पुस्तकों एवं अखण्ड ज्योति के लक्षाधिक पृष्ठो मे लहराते उनके चिन्तन सागर मेँ कहीं नियेध का भाव नहीं ह । 
यद्यपि उनकी दार्शनिक प्रणाली अपनी मौलिक साधना के अनुभव पर आधारति है, फिर भीवेकरि 
रहस्यवादी नही है । व्रैडले व शंकर के समान वे तार्किक ई तथा हेगल ओर काण्ट के समान वौद्धिक क्षमता 
से सम्प्र बुद्धिवादी। 

उनके प्रयासों का उदेश्य धरती षर स्वर्गीय जीवन की संस्थापना है । यह संस्थापना पहले मनुष्यके 
अन्तर मेँ देवत्व के रूप मेँ उभेरगी; किन्तु यहो अन्तरेण जीवने में उभरने का अर्थ व्यक्तिगत अहंकार की सृष्टि 
नही है; यल्कि यह व्यापक जीवन कौ ओर प्रथम पग ह । नूतन भविष्य के आध्यात्मिक समाज ये पारस्परिक 
सहयोग के लिए बगावटीपन कौ जरूपत नहीं होगी । "कैसा होगा अनि वाला परजञायुग ?'“ सतयुग की वापसी" 
जैसी कृतियाँ स्पष्ट करतो है कि व्यक्ति-व्यक्ति ओर समाज-समाज में वाहय विविधता भले हौ हौ, पर एक 
सष्टज सहानुभूति सर्वत्र देखी जा सकेगी) मभी मनुष्य अपने को परमेश्वर का पुत्र माने । स्वगीय जोवन की 
यह भावी सृष्टि ही उनके विशाल चिन्तनं कौश मे समायो है । परजा पुरुप परम पूज्य गुरुदेव पहते महायोगी रै, 
फिर विचारक एवं दर्शनकार ! उनके विचार योग के गहन आयो मे प्रत्यक्ष सत्य, सूक्ष्म से स्थूल मेँ घटित 
होने वाली भविष्य कौ अनुभूति का चौद्धिक विभूषण र । उनका दार्शनिक चिन्तन विचारं के इतिहाम मे 
क्रान्ति होते हुए भी किसी भी विचार का स्थान नह ग्रहण करता; यल्कि उसे आदर देकर पहले कौ अपेक्षा 
करीं अधिक उपादेय चनाता दै । एक अपूर्व सामञ्जस्य कौ सृष्टि यहीं है। 

सौभाग्यवती मंदाकिनी द्वारा रचित "प्रत्ना पुरुय का समद्र दर्थन '' नाम का यह ग्रंथ प्रज पुरुप परम 
पूर्य गुरुदेव हार प्रेरित ओ. प्रवर्तित विचार क्रान्ति का चीज है ओर विकरर द्यगो के शब्दो मे जो उन्होने अपर 
"सत्रह सौ तिराने' नामक उपन्यास मे कहा है “क्रान्ति के चीज एक-दो महान्‌ विचारको के दिमाग मेँ जमतै 
है । वरौ से फूल-फलकर बाहर आए कि छते रोग को तरह अन्य दिपाग मेँ उपजकर वदते है । सिलसिला 
जारी रहता दै । क्रान्ति कौ चाढ्‌ आती है । चिनारी से आग ओर आग से दावानल चन जता है । चुरे-भलै सब 
तरह कै लोग उसके प्रभाव मे अते है ! कीचड़ ओर दलदद मे भी आग लग उठती है 1" प्रकत पुरुप गुष्देव 
के समप्र दर्शने का भविष्य भो कुछ एेसा ही सोचा जा सकता है ! जो अपनी व्यापकता में मानव के भविष्य 
को समृद्ध एवं कल्याणमय वना सकेगा ।इस ग्रंथ को लेखिका को मेरे कोटि-कोटि आशीर्वाद । परज्ञा पुरुष परम 
पूज्य गुख्देव कौ कृपा कौ अमृतवर्षा उन पर सदा होती रहे ओर बह उनके दार्शनिके विचारों के.अध्ययन- 
अनुशीलन में सदा हौ निरत रहे, यही कामना है। 
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९. विकट द्युमो-' सत्रह सौ तिरानवे" 


अध्याय १ 
विचारों का उद्भव, विकास एवं क्रान्ति 


विचार ओर मनुष्य दोनों एक दूसरे से पहचाने 
जति! यह पहचान इतनी गहरी ६ कि दोनों एक दूसरे 
क्रे वगैर अपने अस्तित्व को बरकरार नही रख सकते। 
विचारो के अभाव में मनुष्य अपनी मतुष्यता खो वैठेया। 
ओर मनुष्य के विना विचार अपनी अभिव्यक्ति गवा दग 
यह एकात्मता इतनी सघनं है कि दोनों का स्वरूप ओर 
विकास आपस में पूरौ तरह निर्भर है । मनुष्य के गुण~ 
कर्म-स्वभाव से उसके विचारो के स्तर ओर स्थिति का 
सही भाकलन किया जा सकता है! यही कात विल्येम 
क्रमरमे भी सत्य टै अर्थात्‌ किसी करे विचारों के स्वरूप 
को पहचान कर उसके व्यक्तित्व के स्तर ओर स्थिति को 
जाना जः सकता है । 


यह तथ्य व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर 
समूह-समाज ओर समूचौ मानवता तक व्यापक है । समूह 
अथवा समाज विशेष कौ चिन्तन शैली, वैचारिक स्तर से 
वह की सभ्यता, रहन-सहन, आचार-व्यवहार ओर जीवन 
क्रम कौ वारीकियां जानी जा सकती ह। अथवा यह 
समङ्ञकर कि उसका जीवन स्तर क्या है? इस बात से 
अवगत हुआ जा सकता है कि इस समाज ने अपने 
विचारं म कितनी प्रगति कर होगी, कितना उत्कर्षं पाया 
होगा। वैदिक युग को स्वर्णं युग-सतयुग कहने के पौषे 
तथ्य यही है कि उसकी चिन्तन पद्धति-वैचारिक स्तर्‌ 
उत्कृष्ट था} ओर यदि आज यह नही है तो कर्ही न करीं 
विचा के स्तर में गिरावट आयी होगी! 


आचार्यं जी के शब्दों मे- '“सुख-साधनों से भरा 
विश्व- बुद्धि ओौर शक्ति का धनी मनुष्य- इन दोनो का 
समन्वय तो स्वर्ग ही सृजन कर सकता है फिर यह 
नारकीय वात्रावरण कैसे बन गया। इस आचर्य पर गम्भीरता 
से विचार कटने पर यह निष्कर्यं सामने आता है फि 
मनुष्य ने अपनी आकांक्षा, विचारणा, दिशा ओर आस्था 
को उत्कृष्टता सै विरत कर निष्कृष्टता से जोड दिया। इस 


एक ही भूल ने संब कुछ उल्टा कर दिया।'" इस वैषारिक 
विकृति का जैसे-जैसे समाधान होता चला जाएगा- 
अत्मिक विभूतिथो वैसे-वैसे सजग होती चततंगौ, परिणाम 
मेँ व्यक्ति तथा समाज को दुःखद परिस्थितियों से छुटकारा 
प्राप्त हो जाएगा। 


विचार ओर मनुष्य का पारस्परिक एकात्म एक 
तथ्य है । ओर आचार्यं जी के अनुसार - *“इस तथ्य का 
जितनी अच्छी तरह, जितनी गहराई तक समक्ष लिया 
जाय उत्तनी ही जल्दी वर्तमान उलज्लनौं के सुलञ्ञने ओर 
सुख शान्ति के वातावरण मे रहने कौ सम्भावना बदती 
चली जाएगी ।*^ यह पारस्परिक एकात्मता इस सत्य को 
उजागर करती है कि विचारो का इतिहास मनुष्य के 
इतिहास मे समाया हुआ है । ओर विचागें के उद्भव को 
मानव के उद्‌भव में ही पाया जा सकता है 


आदि मानव का जन्म एवं विचारों की 
उदय भूमि 


आदि मानव का जन्म कौ हुभा? इस प्रश्र के 
समाधान के लिये नृतत््वशास्त्रीय विवेचन आवश्यक है। 
अध्ययन के इसं क्रम में पाते है कि विश्च भें चार मुख्य 
जातियों पाथी जाती है १. धेत, इन्दे काकेशस कहते है । 
ये लम्बे आकार के होते ह । ३. पीले, मंमोलियन 
जाति के । लम्बी आकृति, चपरी नाक इनका चिह दै । 
३. काले, काला एवं मोटी आकृति के नीग्रो } 
४. लाल, यह जाति अमेरिका में हौ पिलती है । येरेड 
इण्डियन कहलाते हँ } 


इन चारों के अलावा एकं पांचवी जाती है, जो 
भारतीयों की है \ इस जाति मे उपर्युक्त चारो रगो का 
मिश्रण है! भारत के एक ही प्रान्त मेँ उपर्युक्त चारो रगो से 
कुछ न कुछ मिलते-जुलते आकार के लोग पाये जा 
सकते हैँ । ेसी कोई सम्भावना किसी आधार पर प्राप्त 


च -क्क्--+ 4 
१ आचार्य शरौम सर्मा विचारणा को कुमारगयामी च वपे ट यं निर्माण योजना, वर्य.८: अकिः ठ 
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महीं है, जिससे कहा जा सके कि भारतीय मानव जाति 
उपर्युक्त चारों जातियों कौ सेकरता से उत्पन्न हुई! जान 
यही पडता है कि यही जाति विश्च मे कैली ओर दीर्घकाल 
मे विभिन्न देशों कौ जलवायु आदि के भेद से चार मुख्य 
रूपो मे हौ गई दसा मानने के कारण है - 


१. भारतीय जाति मे चातो रगो के लोगो का पाया 
जाना। 


२. भारतीय जातियों मेँ चसे जातियों को शारीरिक 
गठन का मिलना । जैसे ऊंची, दबी, गोल, लम्बो मस्तका- 
कृति। उठी या चपटी नाक । लम्बी, ठिगनी, पतलो, मोरी 
शरोराकृति तथा इकाहरी या दुहरी अस्थि गठन कौ 
आकृत्तियां । 


३. मपुष्यों मे चार ही प्रकार का रक्त भी पाया 
जाता है ओर भारतीयों मे चार प्रकार के रक्त के मनुष्य 
मिलते! 

४. भारतीय लोगों में काले सीधे, काले घुंघराले, 
सुनहरे-भूरे केशो का पाया जाना। अब विज्ञान ने सिद्ध 
कर दिया दै कि मनुष्य के आकार के संस्कार माता-पिता 
के क्रोमोसोमों में स्थित जीन्स में रहते ह ओर जीन मे 
स्थित संस्कार अनेक पीढियों तकत सुप्र रहने के पाते 
किसी शिशु मे प्रकट हो सकते ह! संसार की दूसरी 
किसी मनुष्य जाति मेँ अब सब जातियों के आकार के 
"जीन" नहीं रहे । वर्णसंकर हुए चिना श्वेत जाति से नीग्रो 
या मंमोलियन आकृति का बालक उत्पन्न नर्ही हो सकता; 
किन्तु भारतीर्यो मँ अभी भी किसी कुल में विना वर्ण 
संकरता के कभी भी नीग्रो, मंगोलियम्‌ या ककेशस आकृति 

का शिशु उत्पत हो जाता है । इसका अर्थं है मनुष्यं जाति 
की मूल जाति भारतीय है । अन्यत्र बस जाने पर जलवायु 
के प्रभाव से दीर्घकाल में जीन विशेष इससे नष्ट हुए 1 


इन तथ्यो के अलावा एक सत्य यह भी है कि 
यदि कभी -सभ्यत्ता भल्ली प्रकार विकसित रह चुकौ दै, तो 


३. अथ गच्छते रजेन देविका लोक विश्रुताम्‌॥ 
प्रसूतिर्यव्रविप्राणो शरूयते भततर्थभ॥ -महाभारत 
४. सैयद महमूद ~ हिन्दु मुस्लिप कल्वरल एकार, पृष्ठ १८ 


उसके लिये उपर्युक्त स्थान भी चाहिषए। विद्वानों नै 
भौगोलिक स्थिति को अध्ययन करके पता लगायारै कि 
पूर्व काल मेँ अमेरिका तथा यूतेप कौ एेसी स्थिति नहीं 
थी कि वहीँ मनुप्य उत्पन्न हौ सकते । डाक्टर एेन्सन का 
कहना रै - ““मनुप्य कै चम पर धुव प्रदेश के पशुरभो 
के समान लम्थे वाल नहीं हैँ । इसके चमे पर से पसीना 
निकालने के लिए रोम ई । इसलिए यहे अति शौत प्रदेश 
मे बसने चाला प्राणी नहीं है ।'" वे स्पष्ट वतलाते है कि 
मनुष्य एसे स्थान पर उत्पन्न हुआ, जहौ स्वेद आता हौ। 
अहं प्रत्येक ऋतु होती हौ, क्योकि जो मानव जाति सव 
प्रकार के देशो में जाकर रह सकी हो, उसे स प्रकार के 
वातावरण की पहले से अभ्यस्त होनी चाहिए । वहाँ मनुष्य 

की प्रारम्भिक भोजन सामग्री फल सरलता से प्राप हो! 


देलर साहब के अनुसार- यह स्थान स्वर्ग तुल्य 
कश्मीर ही है। विश्च मे ईरान की पारसो जाति ओर 
भारतीय हिन्दू जति यही प्राचीनतम संस्कृतियो के उपासफ 
मौजूद है ! दोनों अपना मूल निवास हिमालय को मानते 
दै । पारसियो, यदूदियो, क्रिशचियनों के धरम्रनथो के अनुसार 
आदि सृष्ट एसे स्थान पर हुई, जहो दस महीने सर्दी ओर 
दो महीमे गर्मी पड़ती दै कहना न होगा यह स्थान 
मानसरोवर से कश्मीर तक है । पारसियो के धर्मग्र्थो के 
अनुसार हिन्दुकुश पर्वत के पास मूल सृष्टि हुई। इसे वहा 
“ईरान वे" कटा गवा है । 


महाभारत के अनुसार- ““ सपतरुचि तीर्थं के पि 
वितस्ता नदी कौ शाखा देविका नदी के तर पर मनुष्य 
जाति कौ उत्पत्ति हुई 1" प्रमाणो से भी यही सिदध हेता 
है कि आदि मानव का जन्य भारत के उत्तराखण्ड अधीत 
ब्रह्मावर्त मे हुआ! इद्रेजली हातिम ने इस सत्य कौ शब्द 
देते हुये कहा दै कि *“हिन्द की घारी मेँ आदम बर्हिश्त 
से उतरा था।"“ इतिहासवेत्ता ए.एल,. चाशप के अनुसार 
"ईसा से एक लाख साल से भी अधिक पहले मानव ने 
पहली बार अपमे जीवन के प्रथम विह भारत ये छोड !*“ 


५. ण्ट पीय {00.000 एद्मडपर्दणद पेता षाद्या १5 सि ऽपणशाट ॥ठत्छ 1 [0 
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आचार्यं जी के शब्दो मे कहें तो- “° वस्तुतः प्रथम मानय 
इस प्र मे अर्थात्‌ भारत वर्ष मे जन्मा।'^ 


$ मानव के जन्म के साथ विचारो का उदय 


मानव के अन्म के साथ हौ विवारों का उदय 
हुआ। मानव मन व परिस्थितियों को अन्रक्रिया से इनको 
अभिव्यक्ति शुरू हुई । जीवने कौ आवश्यकता, उत्कर्षं 
की अभीप्सा, विश्च ब्रह्माण्ड के परति जिज्ञासा- यौ वह 
सम्मिलित स्रोत था जिससे मानय की सोच का प्रारम्भ 
हुआ-~ विचार उदय हुए। विचारो के उदय के साथ-साथ 
उसके आदान-प्रदान कौ खमस्या आयौ, लिते प्रारम्भये 
पारस्परिक संकेतो स हल किया गया! इसी विकास क्रम 
मेँ क्रमशः भापा का विकास हुआ! भाषा विचारो का 
वाहने बनी- जो मनुप्यता के एकं सिरे से दूसरे सिरे तक 
इनं पहुंचाने का काम करतो थी1 अपने प्रारम्भिक दिनों 
मे भाषा के लिखने की पद्धतियों विकसित न धी। इसे 
सुना जाता था ओर याद किया जाता था। इ्सक्रममें 
प्रथम विचार कोश के रूप में श्रुति" ओर “स्मृति 
प्रकाश मे आयी। यही वह पहली विधि धी, जिसके 
माध्यम से उपयोगी विचार संग्रहीत किये जाते थे। चाद 
में लिपि का निर्माण हुजा। इस पहली लिपि को-प्रथम 
भाषाको अधिकांशा विद्वान ' संस्कृत" के रूप में स्वीकार 
क्रते है। इसे आदि भाषा अथवा भापा्ओं की जननी का 
दर्जा प्राप्त है। मैक्समूलर इको ' ग्रीक ' व 'लैटिन' का 
भी मूल मानते ई 1 उन्हीं के शब्दों मे- “हमे उस भाषां 
प्रकृति व प्रत्यय के योग से यनी * अस्मि! ग्रीक 'एस्मि' 
जैसी योगिक क्रियां मिलती ह । “मै हू" जैसे भाव कौ 
स्यक्त करने के लिय भला किन्ही दूसरी भाषाओ मेँ 
"अस्मि "जैसा शुद्ध ओर उपयुक्त शब्द कहो मिल पाएगा।*^ 
संस्कृत के इस महत्व को व्यक्त करते हुये वह आगे 
कहते है- ““इतिहास मे सकरा एक अलग ही व्यक्तित्व 
ओर महत्त्व है । यह हमारे पूर्वजो का कार्य था, एक एसा 
कार्य जो उस सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जी हमे उन 





लोगों के विचा, सोचने के तरीकों तथा चिन्तन धारासे 
जोडुता है, जिन्होने सवसे पहले हमारे लिये सोघ~विचार 
किया था ओर उस याणी के साथ भी हमें जोड़ देता है, 
जो हमारे लिये अपने पूर्वजो फे मुख से सर्वप्रथम व्यक्त 
हुईं धो । ओर आज हजारो, हजार हौ क्यौ लां वर्षं ही 
क्योनमीतगएषहो, अवभी टम उन्हीं के विचा को 
सोचते ओर उन्हीं के शब्दो में बोलते ै।** 


विश्च कौ प्रायः र भाषा पे किर्न्हीम किन्हीं 
रूपों मे संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रचलन ह। 
अफगानिस्तान को भापा "परतो" संस्कृत शब्दो से भरी 
पडी हं । काबुल नगर ओर काबुल नदी दोनों के हौ नाम 
संस्कृतं कुभ धातु से व्युत्यत्न है । इसी तरह "ईराक” 
पुकारा जाने वाला देश का नाम भी संस्कृत की "र" 
धातु से व्युत्पन्न है! 'अलवेरूनी का भारत" पुस्तक कै 
आमुख में ३१ वे पृष्ट पर डंक्टर एडवर्ड डी. सशाऊ का 
कहना है कि यल्ख में गांव "नौ वहार" "नव विहार" 
अर्थात्‌ नवीन सांस्कृतिक केन्र अथवा आश्रम से व्युत्पन्न 
संसा है । यल्ख नाम से पुकारे जाने चाले क्षत्र कानामभी 
भारतीय महाकाव्यों में उद्येखित " बह्िक' से व्युत्पन्न 
है। इसी तरह ' ईरान" शब्द ' ईरानम्‌' ओर ! परशिया* 
*परसिका' से व्युत्पन्न है । फारसो के आधे, ओग, वेरेश्र 
के मूल शब्द क्रमशः इनदर, अग्नि ओर्‌ वृत्र ही है पारसी 
दिनों ओर महोनों के संस्कृत मूलक होने को जांच पड़ताल 
0 पुस्तक से संग्रह की जा सकती 

॥ 


फारसी भाया के समान ही लैटिन भापा भी संस्कृतं 
से भवी पडी है। हमें पटर, मेटर, फादर, सदर संस्कृत के 
पितृ, मातृ शब्दो से प्रात ्ोते है । चैटृसाईड (पितहत्या), 
मैटसाश्ड (मातृहत्या), स्वसाइड (आत्महत्या) सभौ 
संस्कृत शब्द ह; क्योकि साइड (छिद्‌) का अर्थं काटना 
है ओर पित्‌, मात्‌, स्व क्रमशः पित्‌ (फादर), मातृ (मदर), 
ओर आत्म (वन सेल्फ) के धोतक है । तैटिन के माध्यम 


६. आवार्य श्रीरम शर्मा सृष्टि का प्रथम मानव आयव मँ जन्मा, अखण्ड ण्योति, वर्ष ५५, अंक ६, पृ. ७ 
७ भैक्समूलर- भारत कौ विश्च को देन 004 भौ] |{ ता 630} ए5 का अनुवादं 


अ्ुवादफ - ढो. भवानी शकर त्रिवेदी, पृ. २४ 
८. षी, पृ. २५ 
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से संस्कृत धापा का प्रवेश अगरेजी में हुआ । अग्रिजी के 
प्रीच, अडोर, एट, डेसिमल शब्दो कौ उत्पत्ति क्रमशः 
संस्कृत के प्रचार, आद्र, अष्ट, दशमलव से खोजी जा 
सकती है। यहौ वात ग्रीक भाषा के सम्बन्धमें भौ है) 
कैस्योपीया, सैन्यास, आर्कतुरूस शब्दो के मूल संस्कृत 
काश्यपीय, सन्तर ओर आर्कतर शब्द्‌ है! 


फंस की धाया प्रच सन्धि अथवा व्यंजने ध्वनियो 
का परस्पर मिलना संस्कृते भाषा के अनुसार ही करती 
है! इसका "लयेयल' "लाटबला' के रूप मेँ उच्यप्ति 
होता ईै। रोई-रेने का अर्थं राजा-रानी दै 1 डु का अर्थं 
देव, नागा का अर्थ सर्पं ओर जातु का अर्थं घुटने है! ये 
सभी संस्कृत शब्दे ई । संज्ञाओं के कारको का रूपान्तर 
अर्मन भाषा में पूर्णं रूप स्ते संस्कृत अनुयायी है । उनका 
शब्द "नकत" जो नौक्तम के रूप में उच्चरितं होता दै, 
सस्कृतं का ' नक्तम ' शब्द दै । अग्रेजी शब्द ' नाइद' की 
वे्व॑नी भी इसी से स्पष्ट ोती है { इसौ तरह सोवियत रूस 
नाम स्वेत रूस नाम से व्युतपतन हे । रूसी भापायें ' धुओं" 
आग के अर्थ द्योतक शब्द्‌ "धूम" ओर्‌ अग्रि अपने मूल 
संस्कृत रूपौ को बनाए हुए ह 1.रूप की भतत मंगोलिया 
के शब्दो में पर्या प्रभाव जललेकता है 1 यहो सपाह के 
दिन अभी भी संस्कृत धातुओं को धारण किये हुए है, 
यथा आदित्य, सोमिय, अंगरख, बुधिय, शुकर ओर 
शनचिर। इस तरह सृक्ष्मतर अध्ययन से प्रकट होता दै 
कि विश्च कौ विभिन्न भाषाओं मै जिन शब्दो का प्रयो 
ता दै, उनका शुद्धतेप रूप संस्कृत पे मिलता है 
अतएव यही विश्च की मूल भाषा है, जिसमे सर्वप्रथम 
मानव ने अपने विचरे को अभिव्यक्ति दौ ) संस्कृत का 
मूल भारत में होने के कारण यह असंदिग्ध रूप से सत्य 
सिद्ध होता ईै क्रि विचा कौ उदय भूमि भारत है 





भागत में ही सवसे पहले कितायै लिखी गई ओर 
बुद्धि ओर ज्ञान का प्रसार भी यही सै हुआ" अपने इसी 
वैचारिकं महत्व के कारण यहं की संस्कृति - विश्वकी 
प्रथम संस्कृति कहलायी- ""सा प्रथमा संस्कृति 
विश्ववारा)" भारतीय विद्याओं के मर्मज्ञ सर विलियम 
जोन्स के शब्दो मे- "एशिया कौ यह भूमि नाना विधि 
ज्ञान, विज्ञान कौ धात्री, आनन्द्दायक ललित तथा दषयोगौ 
कलाओं कौ जननी है 1" ^ प्रोफेसर मैक्समूलर ईस तथ्य 
को बहुत ही स्पष्ट शरदो मे कहते है- “यदि मु्षसे पूषा 
जाय कि सयसे पहले इस धरती पर्‌ मानव विवेक कहाँ 
चिकसित हुआ ओर जीवन कौ समस्याओं का समाधान 
भी हमे सबसे पहले कहाँ मिल पाया तौ मै कटु भात 
ओर भारत 1*^* 


@ मानदीय चेतना के विकास के साथ विचायं का 
उत्कर्षं 


“"विचार के दो प्रकार है, जो एक दूस से सर्वथा 
भिन्न है- एक तो विचार ह जो सेवेदनों कै परिणाम 
स्वरूप हम्म होते ह ओर दूस वे जो सजीव सतताओं 
की भौति ह ओर हममे बाहर से अति है 1'"* बाहर के 
इस खरोत को आधुनिक अन्वेको ते चुदधिमण्डल नाम 
दिया है 1 वलेसो अलेक्सेयेव के अनुसार ““ हम देखते- 
देखते ही पिछले ३०-४० वपो मे दार्शनिक जौर वैातिक 
साहित्य मे सुद्धिमण्डल कौ धारण बनी है, जिसके अनुसार 
पृथ्वी पर मानवे के प्रकट होने के साथ एक नया मण्डल 
बना। अय इसने शेष सभी मण्डलो को अपने मे समेट 
लिया दै! यह एक वैतानिक धारणा मात्र नरह है, कि 
मानव जाति की भावी शक्ति का अनुपमं पूर्वानुमान दै!" 
प्रख्यात वैकनिकः वरनाडस्की के अनुसार- "* जैसे ही हमे 


९, 1566 [का पकृमाौर्ण थ 25 5 जथ पणम जा णटद्वपकमो ध्ये एात्वुणोष्व्ठि णि पददसधान ५ 
11.11.411 1 
-एव2 पेत2 6ोष्डा- कट छाप ज दुजऽ, का (प्रणा प्तलाद्ट्ण 0, ४9 10.135 
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ग्रहे जीवन के साथ युद्धि ने प्रवेश किया, ग्रह ने अपने 
एतिहास फे एक नए स्तर मे प्रवेश घायोस्फियर-नुस्फियर 
मे बदल गया।'* इस नृस्फियर को आचार्य जी ने 
अपम चिन्तने तीन नाम दिर है, १. ब्रह्माण्ड का मनोमय 
फोर, २. समष्टि भन्‌, २. आइडियोस्फियर अथवा विचार 
मण्डल। 


मानव मन समष्टि मन अधवा नूस्फियर के जिस 

स्तर से अपना सम्पर्कं कर पाता है- उसी स्ते का विचार 
प्रवाह मन में उमड्ने लगता है । इसी तरह परिस्थितिर्यो 
की प्रतिक्रिया स्वरूप उठे संवेदो से उत्पन्न विचारो का 
स्तर वही होता है, जो मानवीय चेतना का है । यदि मानवीय 
चेतना विकसित ष्टौ सके, किसी भाति अपने उच्च आयामों 
कोपा सके तोम केवल परिस्थितियों की प्रतिक्रिया 
स्वकूप उठे संवेदनां से उत्पन्न विचारं का स्वर उन्नत 
होगा, यल्कि ठमेत मानसिक चेतना अपना सम्पर्कं विचार 
मण्डल के विरिष्टं स्तर से जोड़ सकेगी । ओौर उच्च विचारों 
का प्रवाह मन के धरातल पर कैल सकेगा। मानवीय 
चेत्तना के विकास कौ निप्रता अथवा उच्चता टी वह 
कारण है, जिसके कारण विचा का स्तर निग्र अथवा 

उच्य ्टोता है । इसी कारण से पूर्वकाल मेँ अनेक तरह 
आध्यात्मिक साधनार्ओं की खोज हुई, जिसका अवलम्बन 

लेकर मानवीय चैतना को विकसित करके विचारो के 

ठच्यतम प्रवाह कौ धारण किया जा सके! जो रेसा करने 

में समर्थ हुए, जिन्होनि विचारो के उत्कर्षं को पाया, उनको 

“षि "कहा गया। इन्टोने हौ वेद ज्ञान का निस्तार किया। 


विचारो का विकूसित रूप ऋ्वेद- विचा के 
चिकसित स्वरूपं का पहला संकलन ऋवेद के रूपें 
क्रियागया1“*ऋषवेद केवल हिन्दुओं की हो नही, अपितु 
समस्त संसार की मूल रचना है; क्योकि परवर्ती अन्य 
रचनाएं ऋ्वेद के पात्‌ इस क्रम में आती हँ ओर उन्हे 
चिन्तन तथा विपय पँ इससे पर्याप प्रेरणा मिलती है *** 


१६. (शा प एुरन्लौलाल्वाऽमुऽ 7. 105 


२७. पी-ए, ओक- भारतोय इतिहास कौ भयंकर भूरी, प्‌ २८१ 


याकोवौ मे इसका रचनाकालः ३००० ई. पूर्वं तथा 
तौकमान्य तिलक ने लगभग ६००० ई. पूर्वं माना दै। 
इसके र्चनाकाल के सम्बन्ध में मतो कौ भिन्नता भले ष्ठी 
ह परम्तु इते “प्राचीनतम ग्रन्थ निर्विवाद रूप से माना 
जा सकता है ।' ^“ ““यह विश्च का सयते प्राचीन शास्र 
है 1*"\ जिसमे धर्म, दर्शन के अतिरिक्छ ज्योतिष, आयुर्येद, 
भूगोल तथा अन्य वैज्ञानिक विषयो कौ प्रभुरता से चर्चा 
की णर) 


वैदिक साहित्य का विस्तार- वेद एक पोथी 
मात्र न होकर जीवन अर सृष्टि कै रहस्यो कौ खोलने 
वाला व्यापक विश्वकोश है । इसका सम्यक विभाजन व 
सम्पादने करने यले भगवान्‌ व्यास ने इसे चार वगो में 
विभक्त किया। ऋक्‌, यजुष, साम ओौर अधर्व। भाष्यकार 
महीधर के अनुसार वेद से जो वाङ्मय विकसित हआ, 
अध्ययन कौ सुविधा के लिये उसे पुनः चार भागो में 
वर्गीकृत किया गया। १. संहिता, २, ब्राह्मण, ३. आरण्यक, 
४, ठपनिपद्‌ । वर्गीकरण के इस्‌ क्रम में वैदिक अध्ययन 
कई शाखाओं पे विकसित हुआ । तवेद की पाच शाखं 
भी-राकलत, वाप्कल, आश्वलायन, शांायन ओौर 
मांङड्क्य । इनर्मे अव शाकल शाखा हौ उपलब्ध दै । शुक्ल 
यजुर्वेद कौ माध्यन्दिनि ओर काण्व दो शाखां । कृष्ण 
यञूर्वेद की उपलब्ध शाखाएं हस समय चार तैत्तिरीय, 
मैत्रायणी, काठक ओर कठ । सामवेद की दो शाखाएं है- 
कौधुमी ओौर राणायनीय ! अथर्ववेद को उपलब्ध शखाओं 
के नाम पैप्पलाद ओर शौनक है । 


संहिताओं के विवेचनं क्रम मे अध्ययन करने पर 
तऋह्वेद संहिता के दस मण्डलो का भता चलता ई । जिनमे 
८५ अनुवाक ओर अनुवाक समूह मे १०२८ सुकते टै । 
वेदज्त मनीपियों के अनुसार वेद के मंत्रो की संख्या 


~ १०,४०२ से १०,६२८ तक है । यजुर्वेद के दो भाग है- 


शुक्ल ओर कृष्ण। शुक्ल ययुर्वेद की संहिता कौ 


१८. अचर्य देवी शंकर मिश्र, डो एाजकिशोर सिह- संस्कृते बाहमय का इतिहास, पृ. २२ 
„१९. कदां (दयावायातक-वोलता भी्ताथा ए1ककीफृ 
णाप पदाछदटुटर्णता2, ह 333 
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वाजसनेयी संहिता भी कहते हं 1 इसमे ४० अध्याय, 
२९० अनुवाक ओौर अनेकं काण्ड ह । कृष्ण यजुर्वेद 
संहिता को चैत्तिरीय संहिता भौ कते है मुकिकोपनिपद्‌ 
के अनुसार सको १०९ शायाएं थौ, जिनमे मातर १२ 
शारं ओर १४ उपशाय हौ उपलव्य है 1 इस संहिता 
भे कुल सात अष्टक ओर ७०० अनुवाक ह । इसमें 
१८.००० भत्र मिलते है । 


सामवेद के पूर्वं ओर उत्तरदो भाग ह । पूर्व संहिता 
को छन्द, आर्चिक ओर सष्ठ साम नामों से भो अभिहित 
किया गया है । इसके छः प्रपाठक ह । सामयेद कौ उततर 
संहिता को उत्तरा्धिक भी का गया ६ । अधर्ववेद कौ 
मंत्र संख्या १२,३०० ६ । जिसका अति न्यून अंश हो 
आजकल प्राप है । इसकी नौ शायां -चैपल, दान्त, प्रदानत, 
सात, सीत, ब्रह्मदावल, शौनक, दैयोदर्शनी ओर चरण 
विद्यामे केवल शौनक शाखा हौ आज रह गयी है । इसमे 
२० काण्ड दै। प्रत्येक वैदिक संहिता के अलग-अलग 
व्राह्मण ग्रन्थ ह । ऋवेद के दो ब्रामण प्रत्य है-ेतेय 
ओर कौपीतकी । यजुर्वेदे के भौ दो ब्राह्मण हं तैत्तिरीय 
ओर शतपथ) सामवेद की कौथुमीय शाखा के ब्राह्मण 
ग्रन्थ चालीस अध्यायो मे विभक्त है इसको जेमिनीय 
शाखा के दो ब्राह्मण ग्रन्थ ईै- आर्पेय ओर छान्दोग्य + 
अधर्ववेद का एक ही व्राह्मण उपलब्ध है- गोपथ ब्राह्यण॥ 


मुख्य आरण्यक ग्रन्थों के क्रम मे ऋवेद मे एतय 
ओर कौषीतकी आरण्यक मिलते दै) ययुर्वेद के दो 


आरण्यक है, तैत्तिरीय ओर वृहदारण्यक \ सामवेद में . 


सिर्फ छान्दोग्य आरण्यक मिलता रै । वैदिक तत्त्वदर्शन 
का उत्क उपनिषदों मे देखने को मिलता है } उपनिषद्‌ 
महाकोश में २२३ उपनिषदों का नामोघ्ेख हुआ है { जबकि 
मुक्तिकोपनिषद मेँ १०८ उपनिषदों कौ सूची है 1 इस 
वैदिक सादित्य को संस्लीकरण १९८ पुराणो ओर १८ 
उपपुराणों मे हआ है 1 ओर्‌ इसी का सूत्रीकरण षड्दर्शन 
में मिलता है । वैदिक साहित्य के इस भण्डार को विश्व 
का मूल विचार कोश कहा जा सकता है 


२० यैयद महमूद - हिन्द्‌ मुस्लिम कल्वरल एका, पृ. ६८ 
२९ वही,पृ २१९ 


विचा कौ इस चहुमू्यं मम्पदा फे कारण द 
भारत समूचे विश्च मे सम्मानित रट रहा 1 पैगम्यर 
मुष्म्मद ने एक वार स्ययं कष्टा था- "" यै हिन्द कौ तरफ 
मे आती द दण्डी हयार्जं को महमुस करता हू! मरही 
मुस्तिमयें अवृ होरिराने काह कि चैगम्यरने कुट 
स्यर्ग कौ नदिर्यो का जिक्र किया है, जिनमें एक भारतोय 
मदौ का भी नाम है। बहुत सी इस्तामौ परम्परर्ओं मँ 
भारतीय विवार कौ अरयो ्वाए मान्यतां का वपात्‌ 
किया गया है ।'*“ यते नहीं कुरान मे कुच संस्कृत मूल 
के शब्द भी आद ह, जैमे तोया, सुन्दास ओर अवलाई 
आदि। खलीफा उमर भारत को एसा देश समहते थ, 
जं वियार ओर्‌ धर्म पूर्ण विकसित थे ।" मै्समूलः मे 
भारतीय चिन्तन ओौर दर्शन कौ प्रशंसा करते हुए संगीतमय 
भाषा में लिखा है- “यदि संसार भर मे मुसने रेसी देश 
कौ तलाश कएनो पडे जो सभी प्रकार कौ सम्भव प्राकृतिक 
सम्पदा, रि ओर सौन्दर्य से परिपूर्ण .हो अर्थात्‌ किन 
अंशों में धरती पर स्यम के समान हौ तो मै भारत कौ ओर 
संकेत करगा। यदि मुके पूषा जाय किं इस तीते 
आसमान कै नीचै यह कौन सा भू भाग है, जहाँ 
मस्तिष्क का पूरण विकास हुआ है ओर जहाँ फे लोगों न 
बहुत कुछ ईरय देन को उपलब्ध किया है तथा जीवन 
कौ यदी से बड़ी समस्याओं पर विचार करके उने से 
'यहुतों के एसे रल निकाल है, जिन पर्‌ प्लेदे ओर काण्ट 
का अध्ययन करने वालो को भी ध्यान देना आवश्यकं ट 
गया है, तो भै सीधा भारत कौ ओर संकेत करंगा।'' 


अपनी इस गरिमा के कारणं ° भारत अनादि कात 
से समस्त संसार का मागंदर्शन फरता रहा है । विश्च माव ~“ 
की सर्वतोमुखी प्रगति मे उसने सदा से अजस्त अतुदाषिं - 
दिया है । ज्ञान ओर विज्ञान का उदय, अवतरण इस भाप 
भूमि पर सर्वप्रथम हुआ तो वह इस सीमित कषतर मे अवश्य 
नही रहा प्रभातकालौनं सूर्योदय का प्रेस तो मिला, पर 
वे किरणे समूची जगती को प्रकाशवान बनाने के लिये 
निस्सृत होती रहौ 1" इसी कारण भारत को जगद्गु 


२२ दामोदर सिंघल- आधुनिक भारतीय समाज ओर संस्कृति, पू ७३-७४ 
२३. आचार्य श्रीराम शर्पा- समस्त विश्च को भारत के अजस्र अनुदान, पृ १ 


कहा जाता था, व्योकि उसने विश्च वसुधा के कोने-कोने 
में ज्ञाव-विज्ञान का प्रकाश फैलाया। उसे चक्रवर्ती शासक 
माना जाता था; क्योकि उसने समाज व्यवस्था ओर शासन 
सत्ता कौ स्थापना का मार्गं सुज्ञाया भौर अनगढ मानव 
को ष्यवस्था वनाकर रहने का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया। 
उसे स्वर्णं सम्पदाओं का स्वामी कहा जाता धा, क्योकि 
शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, व्यवसाय, कृपि, पशुपालन आदि 
के सुज्ञाव ओर साधन यहीं से पहुचाये गए 


विचारों का प्रसार 


भारत में उत्पन्न मानव जाति विश्च के विभिन 
भागो पे कैत तो पायी, परन्तु तपस्वियो-विचारकों के 
अभावमें "क्रिया कालोप होने से पौण्ड. चौण्ड, द्रविण, 
काम्योज, यवन, शक, पारद, पहल्व, चीना, किरात, दरद, 
खश ये क्षत्रिय जातियों धीरि-धीरे शूदरत्च को प्राप्त हो 
गयी ।'** विश्च के अनेक भागो मे जाकर बस्ने वार्लोमें 
कुछ एेसे भौ थे, जिन्हें किसी अपराध के कारण दण्डित 
करके देश निकाला दिया गया था। मनुस्मृति के अनुसार 
पतित ब्राह्यणो फी करई जातियों मे एक शेख भी कहौ 





प्रज्ापुरूप का समग्र दर्शन १.७ 





जाती थी 1 रेतरेय ब्राह्मण के अनुसार "° अनुचित आचरण 
के कारण उन्हँ देश निकाला दिया गया। वे अन्यत्र चले 
गए ओर उनसे आन्ध्र, पुण्ड, शवर, पुलिन्द आदि जाति 
उत्पन्न हु ।'"* 


समय-समय पर इनके प्रशिक्षण-विकास के लिये, 
भारत भूमि के ऋषि मनीपि लोग वाहर जाते रहे। मनु 
स्मृति के अनुसार ज्ञान-विज्ञान का विश्च मानवता को 


, शिक्षण इस देश कौ गौरपूर्णं परम्परा रही है ।* भविष्य 


पुराण के एक कथन के अनुसार- ^" कण्व ऋषि मिश्र 
देश गए। वहा उन्होने दस हजार म्लेच्छो को सुसंस्कृत 
विचारशौल वनाया। इनमें से कुछ को वैश्य-कुछ को 
शुद्र, कुछ को क्षन्निय कौ संज्ञा दौ गयी 1१ 


विचारों के ्सी प्रसार की वजह से ""अपवो ने 
भारत सै वेदान्त दर्शन, ण्योतिष गणित, आयुर्वेद, 
रसायनशास्त्र ओर प्रशासन कला का ज्ञान ग्राप्त किया।'*“ 
पश्चिमी दर्शन का जनक समज्ञे जाने वाले यूनान मेँ विचारों 
काठदय भारतीय विचारों ओर विचारक के प्रभाव से ही 
हुआ। इस तथ्यं कौ ओर संकेते करते हुए प्रोफेसर 


२४. आचारय श्रीराम शर्मा- समस्त विश्च को भारत के अजस अनुदान, पृष्ठ २१ 


२५. शनकैस्तु क्रिपालोपादिमाः शत्रिय जातय. । 
पृपलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ 
पौष्टरकाकषौण्डृद्रविणः काम्योजा ययनाः शकः। 
पारदाः पहत्याशीना- किराता दरदा; खशः॥ 


~ मनुस्पृति- १०४३-४ 


२६ ब्रात्यस्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूर्ज कष्टक! 
आदन्त्य वारधानो च पुष्पधः शेख एव च ॥ 


९ ~ 


त्र मनुस्मृति ५ 
२७ ताननु व्याजहारं तान्वः प्रजाभीरषटेति। ते एतेऽन् पुण्ड; शवरः पुलिन्दा. मुतिषा ईत्युदत्याः वषट यो भवन्ति। 
॥ ॥ ~ पेतरेय ब्राह्मण ~ ७/४/१८ 


२८. एतदेश प्रपूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चत्वरं शिक्षेत्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः + 

~ मनु स्मृति 

२९ सरस्वत्या संया कण्वो मिश्रदेश मुपा्ययौ। 

म्लेच्छा संस्कृत्य चाभाष्यत्दा दश सहस्र कान। 

सपत्नी काशचतान्‌ म्तेच्छान्‌ शुद्रवर्गाय चाकरोत! 

दष सहसास्तय तेषां मध्य वैश्या वभूविरे। 

तेषां चर्कार राजानं राजपुत्र पुरन्दरम्‌ ॥ 


= भविष्य पुण 


३०. दामोदर सिघल- आधुनिक भारतीय समाज ओर संस्कृत, पू. ६ 


प्रज्ञापुरुष का स्रमग्न दर्शन १.८ 





मैवसमूलर ने लिखा है- 


**यूनानियों को जितना अधिक भारत कौ 
दार्शनिक प्रवृत्ति ने प्रभावित्त किया, उतना किसी अन्य 
मे नहीं । यह प्रवृत्ति रहस्यमय देश को व्याप्त किष हु 
प्रतीत होती धी)" यूनानी राजदूत मेगस्थनीय ने भौ, 
जो ईसा पूर्वं तीसरी शताब्दी मे भारतवयं भये थे, इस 
देश कौ आध्यात्मिकता का बडे विस्तार से वर्णन किया 
दै । उन्होने भारतवर्षं के उन आध्यात्मिक मनुष्यो का भी 
वर्णन किया है, जे पर्वतो, मैदानो ओर कुञ्जं मे निवासे 
करते धे भारतवर्षं की प्राचीन दार्शनिक प्रवृत्ति की 
प्राण प्रतिष्ठा उपनिषदो मे मिलतो दहै । उपनिषदों के यूनानी 
दर्शने पर ऋण को उषे करते हये एडवई जेलर ने 
लिखा है- '" भोतिक शरीर के बन्धनं से ईश्वर सदृश 
आत्मा की मुक्ति का विचार निःसन्देह भारतव्पं मे हौ 
उत्पन्न हुआ था। इस सम्बन्ध मेँ प्रेस ने सेतु कार्य 
क्रिया था, क्योकि इस नगर के माध्यम से ही मुक्तिका 
यह प्राचीन सिद्धान्त ग्रीक पहुंचा धा!*** भारतीय 
विचारधारा के प्रभाव सेन केवल पश्चिमी क्षितिज पर 
विच का उदय हुआ, बल्कि वाद मेँ भी पश्चिमी विचार 

ओर विचारक भारतीय विचारो के प्रभाव से प्रभावित 
होते रहे। 


® पाश्चात्य वियार जगत्‌ पर भारतीय प्रभाव 


भारतीय विचारो पर सबसे पहले शोध प्रवनूध 
प्रस्तुत करने वाला यूरोपीय विद्वान अतैक्नेण्डर ही थे 
जिसने अपनी "हिस्टरी ओंफ इण्डिया" पुस्तक में इस 
विषय पर विशद प्रकाश डाला ई । यह पुस्तक यूरोप भै 


तीन जिल्दों मे १७६८ में प्रकाशित हुई । वरेन दष्ट 
क प्रेरणा से भारतीय खाहित्य का सान अर्जित कणे 
चाला पहला अंग्रेज चास विल्किन्स धे । उन्होने बंगाल 
की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौ। यूरोप मेँ 
संस्कृत पाण्डित्य के जन्मदाता एच.री. कोलन्रुक ने कहा 
है कि पाईथागोरस से तेकर उस समय तक कोई पैसा 
विदेशी विदान्‌ नही हुआ जिसको भारतीयता के विपयमें 
विल्किन्स से अधिक ज्ञान रहा हो। सर विलियम जेन्स 
भारतीय विचारो के अध्ययन मेँ अग्रणी ये ( वह सितम्बर 
१७८३ मे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायधीश चमेकर 
भारत आए यहौँ आकर उन्होने यहां की विचारधारा से 
प्रभावित होकर कहा- ““यह मानवीय प्रतिभा का उर्व 
उत्पत्ति स्थाने है ।'^ यही नहीं उन्होन यहाँ के विचारो 
के गहन अध्ययन के लिये विल्किन्स के साथ १७८४े 
वंगाल की एशियाटिक सोसाइटी कौ स्थापना कौ, जिसके 
वह आजीवन अध्यक्ष रहे । उन्होने पहली वार घोषणा कौ - 
कि संस्कृत, ग्रोक ओर तैटिन की अपेक्षा अधिक परिष्कृत 
भाषा है] यहो नह यह इन दोनो को जन्मदाभ्री भी है} 
जोन्स के कार्य का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय 
विचारधारा के अध्ययन यर यड़ा। उन्होनि इन विचा प 
जो रुचि जाग्रत्‌ की, उससे प्रेरित होकर विद्वान्‌ यहा के 
विचारो कौ खोज मे रेमे उत्साह फे साथ प्रवृत्त हुए, चे 
आ्टरेलिया के स्वर्णं क्षेत्र के प्रति अन्वेषक निकल पदे 
हो + एसे विद्वानों मेँ हेनरी टामस कोलन्रुक (१७६५- 
१८३७) विशिष्ट थे। मैक्समूलर का कथन है कि “*यदि 
वह जर्मनी मे हुए हेते, तो बहुत पहले हौ उनकी जन्मभूरभि 
यट उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गयी होती, अकादमिमो 


३९. दिणोपतहपपतप्ोटएषछडछ प्रणये ऊप एापठ्छकाल्यजृाापैत इयाय 0 ृ्ष्ल ती कधन (ण्णाणि 


३२. {श्र पल्लवो -कठालला ए7012, 0.9 
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की दीवार पर उनका नाम स्वं अक्षते मे लिखा होता ।'*” 
उन्दोने भारत के दार्शनिक साहित्य के अतिरिक्छ य्ह के 
वैतानिक साहित्य पर भो शोध कौ। यह उन्हीं के प्रयत्न 
सै सम्भव हुआ कि युरोपोय वैजानिक, गणितशास्त्र मेँ 
भारतीय उपलब्धियों विशेषतः इनडिटरमिनेर एनालिसिस 
(अनिर्धाय विश्लेधण) के विषय में जानकारी प्राप्त कर 
सके 


अटारहवीं शताब्दी के आरम्भ से फरांस भी भारतीय 
विचार प्रणाली मे रुचि लेने लगा था। ९७१८ मे फरो का 
बादशाह के पुस्तकालयाध्यक्ष विग्न ने यात्रियों से कषा 
करि भारत मे तथा एसे देशों मे जहाँ भारतोय विचारधारा 
अपनायी गयी हो, जितनी दर्शेन, अध्यात्म व विज्ञान कौ 
पुस्तके मिले उने खरीद लाए । इस प्रयत्र मेँ कालमेत 
नामक विद्वान्‌ ने ऋष्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद की 
प्रतिलिपि तो प्रा कर लीं, परन्तु चौथा अधरवरवेद उसे 
प्राप्न हो सका प्रस निवासियों को भारतीय विचारधारा 
ओर इतिहास कौ जानकारी अरबी, फारसी, चीनी, ग्रीक 
ओर लैरिन पुस्तकों से होती रहती धी भारतीय सामग्री 
संग्रहे करने का काम जारी रहा ओर जोसेफ दे गुहने ने 
अभारतीय सतो सै यथा सम्भव सभो सामग्री जुटा ली। 
इस कार्यं मेँ उनका पाण्डिचेरी के तमिल विदान्‌ मारिदास 
पिय जो तैरिन ओर प्रच भाषाओं के भी अच्छे जानकार 
थे, का अमूल्य सहयोग मिला। उस समय जितने भी 
फ़रौसीसी विद्वान्‌ पाण्डिचेरौ आए सभी ने उनका आभार 
माना है । प्रायः $सी समय एनकछेतिद्‌ू पेरो (१७३१- 
१८०५) भारत आये ओर १७३६ मे मुगल शाहजादा 
दारशिकोह के लिये फारसी मे अनूदित उपनिषदो के 
आधार पर उन्होने उनका यूतेपीय अतुवाद लैटिन भाषा 
में किया! विल्किन्स हारा भगवद्गीता ओर दूयू पे के 
ह्वार उपनिषदों के अनुवाद " ओंपनिखेत" से पाश्चात्य 
विचारक को भारतीय दशंन के मूल ग्रन्थों के पाठ 
उपलब्थ हो गए। 


लियोनाई द शेजी ने भी अन्य समसामयिक 
फ्रोसखीसी विचास्कौं कौ भीति यह अनुभव किया कि 
यूरोप को भारतीय दशेन कौ उपलब्धियों से परिचित 


३७. एम. मूलर- चिप्स फ़्ाम ए जर्मन वर्कशाप, 1४, पृ. ३७९ 
३८ जीन फिलियोजा- इण्डियन स्टदीज एव्राड, पृ. ८ 


होना चाहिए। दे शेजी के बहुत से प्रतिभाशाली शिष्यो मे 
दो जर्मन धे- प्रथम इष्ड यूरोपियन तुलनात्मक भाषा 
विज्ञान का जन्मदाता प्रैज ्बोप ओर दूसरे आगस्ट श्लेगल, 
उनके फ़ांसीसौ शिष्यो में ल्वायसेल्‌ देलाग शैम्प हुए, 
जिन्न मनुस्मृति ओर अमरकोश प्रकाशित किया । दूसरे 
शिष्य तैगंल्वा ने त्र्वेद ओर हरिवंश के मूल पर्व से 
सीधा अनुवाद किया। परन्तु सनसे प्रसिद्ध यूजीन बरनाफ 
हुए, जिनके बहुत से श्रसिद्ध िष्यो में वैक्समूलर भी ये। 
इसी यीच १८२२ मे अपने ही ठंग कौ एक "सोशियत 
एशियातिक' संस्था कौ स्थापना पेरिस मे हुई । इसके 
माध्यम से बहुत से विद्वान्‌ भारतीय दर्शन में रुचि लेने 
लगे। इनी मे से एक यरनाफ के सहकर्मी वार्थलेमि द 
संत हेलारौ भी धे उन्होने भारतीय दर्शन की न्याय 
ओर सांध्य शाखाओं मेँ अपना महत्त्वपूर्णं अध्ययन 
प्रकाशित कराया। 


१८६८ मे “इकोल दे हात एत्यूदे' की स्थापना के 
याद भारतीय विचारधारा के अध्ययन के लिए एक नया 
केन्द्र खुल गया। यहो काम करे वाले मनीपियों में 
आगस्त वार्थं ओर एवेल बरगाइन ओर एमिली सेनार्त 
मुख्य धे । बरगाइन ने एक युगान्तरकारो पुस्तक्र "द वैदिक 
रिलीजन एको्डिग दरू द हिम्स ओंफ ऋवैद' लिखी। 
इसके वाद ठन्होने ओर पुस्तके लिखी, जिसमे रिसर्चेज 
आन द संहिता ओंफ ऋ्वेद उ्वेखनीय दहै । 


त्रिटेन व फ़ांस के समान जर्मनी का भारतके 
साथ राजनीतिक सम्बन्ध चिल्कुल नहीं रहा, फिर भी 
उन्होने अत्यन्त उत्साह के साथ संस्कृत को अपनाया 
ओर भारतीय दरशन के प्रभाव को स्वीकार किया। सन्‌ 
१८०८ में फरडरिक वान श्लैगेल ने अपनी पुस्तक “उवेर 
डाई स्पशे एण्ड विशिट दर इन्देर' भारतीयों की भाषा 
ओर दर्शन पर लिखी ओर जर्मनी मे भारतीय विचारधारा 
का संस्थापक बन गए 1उन्होनि स्पष्ट घोषणा को कि विश्च 
चिन्तन का सही इतिहास भारतीय चिन्तन के बिना नर्ही 
लिखा जा सकता} उनका भाई ओंगिस्ट विल्हेम वान 
शलेगेल, उनसे भी अधिक सक्रिय रूपं से भारतीय विचारो 
का अध्येता बन गए। उन्होने भगवद्गीता का मूल पाठ 
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लैटिन अनुवाद सहित स्यादित किया अओर उसके अज्ञात 
कर्ताओं को श्रद्धांजलि प्रदान कौ- “मै उनके चण चिष्ठो 
कौ सदैव पूजता र्हंग) 


, युरोप पर्‌ ग्रीक साहित्य का आभार तो प्रायः 
स्वीकार किया जाता है, परन्तु यूरेप कौ चौदखधिक आर 
संस्कितिक उन्नति पर भारतीय दर्शनं च चिन्तन का कितना 
प्रभाव पडा है । इसके विषय मे आधुनिक पीदियां कल्पना 
भी नही कर सकतीं ! इस प्रभाव कौ महत्ता को स्वीकार 
कते हुए मैकडोनल ने लिखा दै- "" नव जागरण के चाद 
विश्च के सोस्कृतिक मच पर्‌ यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण 
घटना मानी जा सकती है, तो वह है अटारहर्वीं सदी के 
-उत्तरधं मे हुं संस्कृत साहित्य की जानकारी 1" वास्तव 
मे पुनर्जगत्‌ यूरोप के बौद्धिक जीवने पर भारतीय 
विचारधारा की इतनी गहरौ छाप पड़ी है कि उसके प्रमाण 
यत्र-तत्र सर्वत्र विखरे मिल जाते है । 


भारतीय दर्शन ओर साहित्य का यूरोप में सचसे 

अच्छा स्वागते जर्मनी मे आ! यहाँ के विद्वान जोहान 
गोटप्रीड हर्डर ने १७८५७ में प्रकाशित अपनी मुख्यकृति 
* आइद्धियाज ओन ए फिलासफी ओफ दि हिस्टरी आफ 
मैनकादुन्ड' मे भारतीयों का एक-एक आदर्श चिह प्रस्तुत 
किया है। उनके अनुसार मनुष्य जाति के उद्गम कौ 
„ खोज भ्त मेँ करनी चािए, जहो सरलता, शकि ओर 
विनय चैने सद्गुणं फे साथ सुद्धि ने सर्वप्रथम स्वरूप 
ग्रहण किया, यदि स्पष्ट कहा जाय तो उसकौ समता कले 
को हमारो यूरोपीय जगत्‌ कौ जड्‌ दार्शनिकतामे कोई भो 
वस्तु नी है । हर के मिन्न ओर प्रह्यात कवि जोहान 
वुल्फगीग वानटे ने अपने चिन्तन व जीवन में भारतीय 
साहित्य के प्रभाव को स्यीकार दै । उन्टोनि शाकुन्तल के 
नरि म लिखा है- ""यह मैरे जीवेनमे एकयुग का 
प्रतीक है। अव मेरो समद मँ आया ई कि इस महान्‌ 
कृति ने जीवन के आम्भिक वर्मे मुदो कितना अधिक 


~ -_--------------~- 
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प्रभावित्त किया है 1*"““ एलैवस एरोनसन के अनुमार- 
“एमे प्रतिभावान्‌ विद्वान्‌ को जव त्क प्राच्य विद्या दृद्‌ 
आधार के रूपमे प्राम होती, तव तक वह ठसका 
सहार लेकर अपनी कल्पना को अपनी कृतिर्यो मँ कैम 
साकार कता 1" 


श्टेगेल बन्धु तो भारतीय दर्शन से इतना अधिक 
प्रभावित थे कि उन्होने कहा- "यह प्रत्येक धरमाव्विषी 
को यही परामर्श देगे कि जिस प्रकार कला का अध्यय 
करने के लिये इटली जाना आवश्यक ई, उसी प्रकार 
धर्म, दनि के लिए भारत जाना चाहिए? वहा कुछ रेपे 
धर्म के अंश मवश्य पितेमे, जिदं देखे के लिए पृष 
मे भरकना व्यर्थं है ।'^* भारतीय .चिन्तन मे रस तेबे 
वाले विद्वानों मे प्रतिभाशाली भापाशास््री एवं प्रशा के 
शिक्षामंत्री विल्हेम वनि हमवोल्ट भौ थे। जिन्हेते श्तेगत 
कै भगवदूगीता संस्करण से प्रभावित होकर कहा- 
"मम्भीरतम -एवं उत्कृष्टतम वस्तु जिस पर संसार गर्व 
कर सकता है 1" उन्होने परमात्मा कौ जीवन प्रदात 
करने के लिये भो धन्यवाद दिया कि यह गीता का 
अध्ययन कर्‌ सके 


इमैनुजल काण्ट (१७१२-१८०४) प्रथम प्रसिद्ध 
जर्मन दार्शनिक थे। जिन्होने अपने चिन्तन मे भारतीय 
प्रभावं को स्वीकार! काट द्वारा प्रतियादित दिक्‌ ओर 
काल के मध्य प्राकृतिके जगत्‌ ओर्‌ उससे परे अगम्य 
मूल वस्तु के भेद बहुत कुछ मायावाद के समान दै। 
श्चेर यात्तस्की ने बताया है कि काट हारा निरूपित निष्काम 
नियोग सिद्धान्त का प्रतिरूप भारतीय दशन मे है । इसके 
अतिरि हरमन जैकोनी के मतानुसार कांटे का 
^एष्येदिक््र" भारतीय लेखक काव्यशास््र भे बहुत पते 
ही व्यक्त कर चुके है इसी प्रकार कोट के उत्तराधिकाी 
जोहान गांटलीन फिव्टे (१७६२-१८१९) ते अपनी 
“हिन्टस फार ए न्लेसेड लाइफ" पुस्तक मे अदधैतवाद सै 
पिलते-जुलते अनुच्छेद सम्मिलित किए है! 


१४०. भेरिनं कयान्‌ हर्जफेल्ड ओर सी. मेलिविलसिम (अन्‌ )- लैटर्स ्नम गेटे, पृ. ५१द 
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४४. अवकाश के समय भारतीय दर्शन षदृने वाते अन्य राजनीतिक भी थे, यथा कान धोलमान, योजन, साल्फ अदि ! 


काण्ट ओर फिवरे तो मूल संस्कृत ग्रन्थो से परिचित 
नहीं धे। परन्तु आर्थर शोपनहावर को किसी सीमा तक 
इमका ज्ञान अवश्य था। उन्होन " वर्ल्ड एज विल एण्ड 
आइडिया" मे भारतीय दर्शन के आभार को स्पष्ट रूपसे 
स्वीकारा है! उनका विश्वास था कि- ""यदि पाठक ने 
मूल भारतीय ज्ञान प्राप्त करके उसको समज्ञ लिया है, तो 
उसको मेरे कथन को सुनने कौ योग्यता प्राप कर ली 
है \"*^ शोपनहावर ने ओौपनियद दर्शन से प्रभावित्त होकर 
इसको मानव वुद्धि कौ सर्वश्रेष्ठ उपज घोषित किया। 
उनका विचार था कि भारतीय चिन्त ओर दर्शन में 
अवश्य ही यूरोपीय ज्ञान ओर दर्शन में गम्भीरे परिवर्तन 
ले आएगा। यही नहीं उन्दने भारतीयों को यूरोपियनों की 
अपेक्षा अधिक गम्भोर विचारक माना, क्योकि वे जगत्‌ 
को आन्तरिक एवं सहजानुभूत कहकर उसकी व्याख्या 
कते है । ओर यूरोपीय विचारकों कौ तरह उसको बाह्य 
एवं बुद्धिगम्य नहीं मानते। दूसरा जर्मन दार्शनिक 
कार्लक्रिधचियन फरेडरिक व्रासे (१७८१-१८३२) भी 
भारतीय दर्शन से ओर भी अधिक प्रभावित थे। उन्होने 
अपनी कृति मेँ वेदान्त दर्शन की विशेष रूप से प्रशंसा 
कौ है। पाल डायसन (१८४३-१९१९) यूरोपीय दर्शन 
`एवं भारतीय विद्या का महान्‌ जाता थे। वे वेदान्त दर्शन 
फे प्रति अत्यधिक आकृष्ट धे। वेदान्त दर्शन पर उनकी 
कृत्तियां एवं वेदान्त सूत्र के अनुवाद क्रमशः १८८३ एवं 
१८८७ मेँ प्रकाशित हए। उपनिषदों के मूल पाठ का 
जर्मन भापा मे अनुवाद करके ओर उनकौ व्याख्या 
करके उन्होने यूरोपीय विचारकों के लिये भारतीय 
दर्शन को समज्ञना सुलभ कर दिया। उन्होने वेदान्त 
को शाश्वत सत्य की खोज मेँ मानवता की महान्‌ 
उपलब्धि बताया। ~ 


भारतीय चिन्तन कौ प्रतिष्वनिर्यो एेसे देशों मे भी 
सुनी गयी, जिनका भारत से केवल दूर-दरीज का सम्बन्ध 
था! उदाहरण के लिये रूमानियां के महाकवि मिहाई 
'एमिनेस्क्यु (१८५०-१८८९) क कविताओं मे वैदिक 
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दर्शन कौ छाप स्पष्ट दिर्खा देती दै । उनकी कविताओं में 
कितने ही अंश तो संस्कृत मूल के रूमानी रूपान्तर जान 
पडते हँ । जैसे उनको ' लेटर नम्बर घन ' कविता मे सृष्ट 
के मूल में अस्तित्व एवं.अनस्तित्व का भाव ऋग्वेद के 
"सृष्ट सूक्त ' की याद दिलाता है । उनकी रचना "तत्वमसि" 
का शीर्षक उन्होने ओपनिपदिक ज्ञान का ही परिचायक 
नही हे, अपितु इसके मूल भाव मे भी आत्मा ओर ब्रह्म 
के एेक्य का विवेचन किया गया है।* उन्होने अपनी 
साहित्य मेँ भारतीय प्रतीको को भो अपनाया है, यह 
भारत के प्राचीने साहित्य से उसके गहरे ज्ञान का द्योतक ` 
है" रुस के पूर्वी विस्तार से बहुत पहले ही रुसी चैदेव 
ने १८४० में कह.दिया था कि हम पूर्व कौ लाडली 
सन्तान है । हम सब तरह पूर्वं से सम्बद्ध ई, हमने अपने 
विश्वास, नियम ओर्‌ गुण व्ही से प्राप्त किये है (८ 


लियो योल्सरोय्‌ (१८२८१९१०) ने भारत का 
समर्थन बहुत संवेदनात्मक ठंग से किया है। प्राचीन 
भारतीय साहित्य भैक्समूलर कौ “यैक्रौड वुक्स ओंफ 
दि ईस्ट! ग्रन्थमाला ओर बाद में विवेकानन्द के भाषणों 
ने उन्हे बहुत प्रभावित किया। टाल्सर्योय का बहुत से 
भारतीय भित्र के साथ भत्र व्यवहार भी चलता था, 
जिनमें महात्मा गान्धी ओर देशबन्पु चितरंजन दास भी 
धे 1 १९०९ मे महात्मा गान्धी के नाम्‌ "लेटर दु ए हिन्दु", 
भे टाल्सरयोय ने उपनिषदों, भगवद्गीता, तमिल ग्रन्थ 
कुराल ओर विवेकानन्द के लेखों सहित आधुनिक 
धार्मिक उपदेशों का भी उख किया था। . 


भारतीय दर्शन ने उन्नीसवीं शताब्दी में ईग्लैण्ड 
कौ अपेक्षा जर्मनी को ही नहीं सुदूर अमेरिका को भी 
प्रभावित किया था। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण शैल्फ 
वाल्डो एमरसन (१८०३-१८८२) दवार प्रवर्तित शान्ति 
आन्दोलन है। उनका मुख्य विपय यह है कि सभी, 
अस्तित्व वाले पदार्थ एक ही विशुद्ध सर्वव्यापक शक्ति 
का प्रतिबिम्ब मात्र है । वह भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म 


४५, जर्थ शोपन हावर- द वल्ड एज विल एण्ड आइडिया, पृ. १२-१३, अनुवादक : आर, बी, हाल्टेन भौर जे कैम्प 
४६. सेरगिड मेद्धियन- इण्डो-एश्चियन कल्चर, जुलाई १९६५, पृ १८६ ध 
४७ टथूडर विमानु- इण्डो-एश्ियन कल्चर, अक्टूबर १९५७ पृ. १८९ ५ 


४८. एरन्सिन- यूरोप तुक्स रेट इण्डिया, पृ. १२७ 
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निद्धान्त से विशेष आकर्पिते हुये 1उनके शरदो मे- "तव 
भने "संसार को रषटस्य' जान'लिया कि सभी पदार्थं नित्य 
ई, कोई भी मरता न्त है, केवल कुछ समय के लिये 
आंखो से ओक्षल हो जाता ह ओर वाद में पुनः लौर अता 
है 1""^ दूसरे अमेरिकन जिनका ध्यान भारते कौ ओर 
शया, एमर्सन से प्रर्मे छोरा होने पर भी ठनका मित्र 
हेनरी देविड थोये (१८१७-१८६२) थे 1 मुख्यतः उनकौ 
प्रशस्ति "वल्डिन' पुस्तक फे कारण है । उस पर भारतीय 
विचारधारा का गहरा प्रभाव था।उनके "जर्मल्स" में अनेक 
भारतीय दर्शनो कौ व्याख्यां मिलती है ! उन्होने १८५० 
भे लिखा था कि उन पर वेदों कौ प्रेरणा एक उच्य एवं 
विशुद्ध ज्योतिर्मय नक्षत्र के समान उदित हुई। जर सभी 
नक्षत्र कै प्रकाश के पत्‌ पूर्णं चन्द्रमा कै समान उदित 
ई 1 वल्डेन मे हिन्दू धर्मप्रन्थो के स्पष्ट उद्धरण मिलते 
ह, यथा- पूर्व के सभी अवशेषो मे भगवद्गीता कितना 
श्लाघनीय ग्रन्थ है । यही नही उन्होने तो परम्यरागत हिन्द्‌ 
जौवनचर्या भी अपना लौ थौ 1 ' भारतीय दर्श से मेरा 
इतना प्रेम है तो मेरे लिये चावल का आहार्‌ हौ उपयुक्त 
है 1" अमेरिकन बौद्धिक स्वतंत्रता का नेता वाल्ट व्ठिटमैन 
(१८१९-१८९२) भी भारतीय चिन्तन से प्रभावित होने 
वालों मे से थे। अपनी कु कविताओं में उन्हेनि हिन्दु. 
गहस्यवाद भे प्रत्यक्ष सुचि अभिव्यक्ति कौ है । इनमे सचसे 
महत्वपूर्ण उनकी ' चैसेज दू इण्डिया" कचिता है, जिसमे 
उन्होने यहे भाव व्यक्तं किया है कि मनुष्य की आत्मा 
ओर विश्वत्मा एक ही है। 


अमेरिक) मे ईसाईयो े जो विज्ञान अन्दोलन 
चलाया उसमे भौ भूरतीय प्रभाव स्मष्टतः आलोकित है 1 
इस आन्दोलन कौ जन्मात्री मेरौ बेकर एडी वेदन्तियो 
की तरह यह मानती थी कि जगत्‌ ओर दुःख असत्‌ दै 
ओर दुमखों से छुटकारा पाने के लिये इस तथ्यकी 
अनुभूति आवश्यक है । ' साइनस एण्ड हेल्य' नामक 
ग्रन्थ मे उन्होतरे इसी बात पर बल दिया है कि ईसाई 

„ विजान के अनुसार सभी कारण ओर कार्य भानसिक 
होते दै- भौतिकं नही । यद्यपि यह स्वाभाविक दै कि 
ईसाई अपने विज्ञान सम्बन्धी मान्यताओं के टचे को 


४९. जर्नल्स अफ श्ल्फ वार्ड एमरसन, भ, ४९४ 
५० रोमा रला- लाइफ फ रामकृष्ण, षृ. १२-१३ 


अपने धर्मं में अन्य सिदत के अनुरूप हौ ठते, ` 
पनन्तु एेसा ते हे भी उनके साहित्य मै येदान्त कै 
सिखान्त अपने आप प्रतिष्ठित हो रहै ै। 


उन्नीसयों शताब्दी कै उत्तराद्धे स्यामौ 
विवेकानद्द ने दो वार्‌ संयुक्त राण्य अमेरिका कौ यात्र 
कौ) ओर दोनो हौ वार्‌ उनके विचारे फा उत्साह पूर्ण 
स्यागत हुआ उनफे द्वा प्रतिपादिते भारतोय दर्शन मे 
तत्कालीन पिचारक गहर से प्रभावित एए। ही मेँ 
एक नोवुले पुरस्कार विजेता सेमो रोल भौ धे। उन्दने 
रामकृष्ण का जीवन-चदिति लिखा, जिसमे ये उद्गार 
व्यक्त किये- ^“ यूरोप मँ नये शरद का एसा फल 
लाया ए, जिसे यं के लोग अभी तक अपरिचित ई, 
यह भारत कौ स्यर लहरी मेँ आत्मा का नया सद्देश ई, 
जिसको नाम रामकृष्ण है 1*^“ 


रमां रोलां के अलाया विलियम वटलर यदस, 
टौ.एस. इलियट, एडवडं कारपेन्टर, दैवर्लोक, पेलिस, 
आल्डुअस हक्सले ओर डी.एच. लरिन्स आदि दार्शनिको 
फे विचरे मे भारतीय विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से 
अनुभव किया जा सकता दै । 


भारतीय विचारधार का यह प्रभाव पश्चिमी दर्शन 
ओर साहित्य तक हौ सीमित न्ह ह । वलं के वैशिक 
नै भी इसके प्रभाव को स्वीकार है। आचार्य जी के 
अनुसार- “* ऋषियों कौ चिन्तन सम्पदा कै वेदान्त दर्शन 
भै क्तांटम भौतिकी के वैतानिक वार्नर हाईजेनवर्गं कौ 
सोच में व्यापके उलटफेर कर दी1"" हाईजेन्व्ग सत्‌ 
१९२९ मे भारत आए) विश्वकवि!रवीदद्रनाथ रैगोर से 
इस चिन्तन के विशेष विन्दुओं पर गम्भीर चचां हुई ओ 
वापस लौटकर अपन प्रयोगो मे जुट गये। कुछ ही समय 
बाद उन्दने भौतिकी जगत्‌ को ' अनिश्चिता का सिद्धमत" 
दिया। जो ओर कुछ नहीं वेदान्त के स तत्व की व्या 
है कि पदार्थं का स्वरूप प्रतिक्षण अनिधित है । उनदोन 
अपने ग्रन्थ *फिजिक्स एण्ड फिलं्फी ' मे यहं के 
चिन्तन से स्वयं के प्रभावित होने का मार्क वर्णा 
फिया है 1 नील्स बोर ओर इरविन श्रोडिजर के स्वरो मे 
धी यही गूज सुनाई देती है। श्रोडिजर वेदान्त में वर्णित 
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प्रकृति के अनिधित स्वरूप कौ व्याख्या के आधार पर 
अपना आणविक अध्ययन कएने मे ले धे। प्रयोगो से 
प्रप निष्कर्षं मे उन्हे हतप्रभ हो कहना पड़ा- अरे | सचमुच 
नाम रूप से अजूमा लगने वाला संसार कुछ तरगों की 
हलचल भर है । उनके प्रयोगो के ईस निष्कर्थं ने वेव्स 
भेकनिक्छ का रूप लिया, 


विज्ञान के क्षेत्र मे आहंस्टीन ओर हाइजेनवर्णं के 
प्रतिमान को पार करने वाले जियोफेरो च्यू ने बूट स्टैप 
का अनोखा सिद्धान्त दिया है । इसमे हाइ्जेनवर्ग कौ क्ताटम 
मेकेनिक्स ओर आदंस्टीन कौ सापेक्षिता दोनों के तत्व 
समाए ई! इनके अनुसार प्रकृति के मौलिक तत्त्व को 
विघरित नहीं किया जा सकता । वस्तुओं का अस्तित्व 
उनकै गुणो ओर अन्यों के साथ उनके तालमेल के कारण 
है । यह तालमेल जहाँ विभिन्न शक्तियो के आपसी सहयोग 
का बोध कराता दै, वहीं इसकी अभि्ता ओर एकता का 
ज्ञान देता है । विज्ञानी च्यू से जव भौतिकयिद्‌ काप्राने एस 
प्रयोग के सन्दर्भ मे चर्चा कौ, तौ उन्होने हसते हुए कहा 
जव वह सन्‌ १९६९ मेँ सपरिवार भारत आने कौ तैयार 
कर रहे थे। इस तैयारी के दौरान उनके लड्के ने बौद्ध 
महायान का एक ग्रन्थ ठनके हाथ में दिया इस ग्रन्थ यें 
वे सारी बते कही गयी थी, जिन पर वे विचार कर रहे 
थे। उँ स्वीकार करना पड़ा क्रं उनके प्रयोग भाशतं के 
सांस्कृतिक ज्ञान का सत्यापन भर है । 


च्यूकौ भोति डेविड योम े योगो का निष्क 


अखण्डित पूर्णता वेदान्त का एक रूप है। इसे स्वौकार 
करते हुए उन्होनि बताया कि सन्‌ १९७४ मे उनकी मुलाकात 
भारतीय दार्शनिक जे. कृष्णमूर्वि से हु । कृष्णमूर्ति के 
विचासें ने उन्दं पूर्वी तत्वचिन्तन को वैज्ञानिक कसौटी 
पर कसने के सिये प्रेरितं किया। इस प्रेरणा ओर प्रभाव ने 
ही भौतिक विज्ञाने को * अनब्रोकेन होलनेस' का अभिनव 
सिद्धान्त दिया। 


ऋषियों के चिन्तन कै श्रभाव विज्ञान की किसी 
शाखा विशेष तक सीमित नर्ही है । अन्य शाखाएं ओर 
'उनफे अध्यय इसकी प्रेरणा ओर्‌ प्रभाव को ग्रहण कर्‌ 
विज्ञान के क्ेत्रमें कुछ नया दे स्के है! "स्टेप्सदरूएन 


हइकोँलाजी ओंफ माइन्ड' कौ रचना करने वाले गरेगरी 
बैटसन अपने प्रयोगो मे मन को एक नए रूप मेँ जान 
सके। उन्ही के शब्दों मेँ "माइन्ड विदआठर नर्व॑सिस्टम" 
कौ धारणा पूवीं चिन्तन से प्राप्त हुई । इसी प्रकार मनोविज्ञान 
के कषत्रम क्रान्ति लाने वाले आर.डी. लेग से फ़िटजोफ 
काष्य ने लन्दन गे मुलाकात कर उन्हे अवगत्‌ कराया किं 
वह पूवीं तत्तव चिन्न ओर आधुनिक विज्ञान का समन्वय 
कर रहे ै। लग ने हल्की मुस्कराहट फे साथ कहा 
समन्वय कौ यात नहो पूर्वी चिन्तन पूर्णतया वैज्ञानिक है । 
चह स्वयं योग ओर ध्यान का अभ्यास करते है। हसी 
तत्त्व चिन्तन कौ प्रेरणा से वह ह्युमिनिस्टिक साईको्लोँजी 
की धारणादेसके है आर. डी. लेग कौ तरह स्टेनग्राफ 
कौ रील्म मंफ घ्युमन कांशसनेस मे, कार्ल गुस्ताव युग 
के प्रयोगो, रानर्यो असगोली की साइकोसिन्येसिस मेँ 
भारतीय चिन्तन के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते है # 


इस तरह भारत में उदित हुए विचार ने विश्च के 
विभिन्न भू भागों मे अपना विकास ओर विस्तार किया। 
वस्तुतः भारतीय विचारं के प्रति पश्चिमी देशो कौ प्रतिक्रिया 
प्रत्येक शताब्दी मे विचारकों के साथ बदलती रही । कुछ 
लोगो ने तो भारतीय निचारधा फो तुरन्त अपना लिया 
ओर वे इसको अन्य लोगो को अपेक्षा अच्छी तरह समल 
सके। दूसरों ने स्वभाववश इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त 
की 1 प्रतिक्रिया कैसी भी हुई हो, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, 
सम्पूर्णं अथवा आंशिक रूप से, एसको पिम की बौद्धिक 
जलवायु में विविधतापूर्वक समाहित कर लिया गया 1 
वर्तमान के विश्च परिसर मँ फैली हुईं विचारो की इस 
विविधता के मुख्यतः तीन रूप मिलते ह~ धर्म, दर्शनं 
ओर विकान। 


धर्म का प्रत्यय 
* धर्म" शब्द की उत्पत्ति संस्कृत कौ "धृ" धातु से 
अतायी गयी है! ° धू" का अर्थं होता दै धारण करना। धर्म 
शब्द अपने स्वरूप ओर लक्ष्य को स्वयं स्पं्ट करता है। 
र्म से तात्पर्य है वह वस्तु जो समस्त संसार को धारण 
कर रहो है} अर्थात्‌ धर्म समस्त संसार का मूल आधार 
ओर समाज की एकता को मूर्तिमान करने वाला सशक्त 


५१. आचारय श्रीरम शर्मा- आधुनिक विज्ञान ऋणी है देव संस्कृति का, अखण्ड ज्योति, यर्थ ५५, अंक ६, पृ ५८-५९्‌ 
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पाप्यपहैर' पमष द्र पतति भपरेमो फो 'हितिजन' 
रब्द- गब्दिक अर्थे एकता अर मापंसम्य यत मिदान्त 
ह (सैदिन-रिलीणिमो ओतिमः प यापम अपया पुने, 
लिमिञअर योधन) 1 "पि" से यह स्वथ सदा है पि फक्त 
केदो विषम मूत स्मे शफ षहो पे ओर केयल अस्थायी 
स्पसेपृधक्‌ प्ते गए हे) हम य्युत्पतति के आधार पर 
रिलीजन को समघ्ताजापतो' चषटएफ टमो यम्नुहैरो 
आराध्य तधा आगाधक, उपासक ओर्‌ उपास्य, ष्णि 
तथा सपाय को योथती ह) इस प्रकार धमं पातय जीप 
शवर, ससीम ओर असोप को परम एकतार्मे आम्यापर 
आधारित है ओर इस फारण कोटं भ धर्मं जो कि पानय 
अयौरटश्वरके यौच स्थायो खाई पदता है, पेक्ष स्पमे 
अपने धर्मं कलानि कै अधिकार कोषो त्रिपेष करतादहै। 
पदि मानय सार स्पमें दैवो नती हे ते कोई भी मन्या 
धर्म असम्भव ह! भौतिफयाद, मानय द्वार संसार कौ 
उपरति मे विश्वास कर्मे याला मत (कतीर्माण)), 
नैत्तिकतायाद ओर च्यवहाप्याद पर्‌ आधारित धर्म अपे 
प्रयोजन को टी भूल जता दै । यदि सट मान लिपा जाय 
कि रिलीजन शब्द मे दैयौ सत्ता फो ओर कोई निर्देश नष्तं 
होता, परन्तु दैवी स्ता के अतिरि अन्य किसी से भो 
मानय कौ पूर्ण एकता सम्भव हौ नही है { क्या ससोपसे 
एकता उत्तमी हौ पूर्ण हो सकती रै, जितनी कौ असीम से 
एकता? सीमित प्रेम स्वभावतया ह सदैव सौमित दै 
ओर इस कारण एमेशा अपूर्ण रहेमा। प्रत्येक धर्म जो कि 
दैयी सत्त छते छोडकर मनुष्य को किसो ओर से भिलाना 
चाहता है- हर हमेशा अधूरा रहेगा । ई्रीय धर्म हो एक 
मात्र सार्थक धर्म है, जो अपने भाय योध को प्रभावित 
कता है) अपने लक्ष्य की प्राति के लिये मानय के धर्म 
को देवमानेव का धर्मं चन जाना चाहिए। 
धर्प्‌ की व्याख्या करते हुए हेगलवादिर्ो ने उसे 
बुद्धि के अंश षर जोर दिया है। जैसा कि प्र. यैवान 
कष्टा है- ^“ धरम्‌ स्पष्टतया 'हौ एक मानसिक अवस्था 
दै.....मुन्चे ठेस प्रतीत होता है कि वह हम्म ओर विस्तृत 





विध एद सा्मञ्य पर अधित पक भोणनाप 
ग्यम्‌ सर्फेरम योनिम यते किमो ज मकमा † 1" 
द्म द्रण या मिद सभी भम एक प्रगय 
यदिः शत स्पे आवर्त सटा मलना ई मैसन 
उने धार्त समपि मै ग्धी किमी व्रफार फा 
द्रठपिकः अपया यटि वियद्‌ निमित मरी किप) 
प्म फो मयतम गानि श्रा पक यौदिपो प्रतिपा जपय 
विचाए म तेर विदुर भागमा प्रफ्रिपो है1 एम 
भागनल्पनह तरय कत्‌ पार्ममिदः तथा प्राय कम्र वर्य 
मेपृथकूनेकले फ कारण धर्म कौ प्रकृति केः विषयमे 
अपनयः मिथ्या वियात यत प्रयत प्न गया ई । एकः अर्थं 
मे अनुभय का दुर-युदि फी क्रिया मे तादात्म्य मियो 
जा सफना है परु मानय फो दधर्‌ कौ अर पपि 
सै चस्ते शरदा = ठे रुद आवै न्‌ दिम दहै, 
यस्कि सनव येः हयौ भविप्यमे एक मवेन आन्था 
है थम मन कौ येदिर्यो मे मुष यम्तु के महल कौ 
स्थापना तरी है जमा कि सैन्यली ने सोचयाथा अदन 
यह प्ता के शरदो मे '“ जो युग प्यक स्ययं भपते 
एकान्त कैः साथ कत्रा है, वह षौ ई 1 वनते यन्नु 
विपयक ह न आत्म विपषयरः। यह पित्त विषयक १ जौ 
किं धिपप ओर धिपयं दोनो है} जध्यालिफंत सौ 
धमो फा सारर्ूपहै"' 


प्रो. मिल्टन विण ने स्ट वत्तलाया है कियतो 
धर्मौ १०० से भौ अपिक परिभाषां दौ जा सकती रै, 
किन्तु धर्म को न परिभााओं को गिनने के स्थाप 
उनको वर्मीवरणं करना अधिक लाभप्रद है । विगर के 
अतुसार तोन तरह कौ परिभाषां हं । पहल चर्ण कौ 
परिभाषा मूल्यात्मक होती है- जो यततलाती हं कि धम 
स्या होना चाहिए । दुस्तरे वर्गं कौ परिभाषा वर्णनालक 
होतो है जिनमें धर्म को वर्णन स्पष्ट अर्थं मे किया जाता 
है, जैसे टल कौ परिभापा कि धर्म का अर्द 
आध्यात्मिक प्राथियो मे विश्वास 1 तीसरे वर्गं कौ परिभाषा 
क्रियात्मक हो जाती है! मे बतलात्ती है कि धर्मं क्या 
करता ई विभिनताओ के यावजूद जय हम सभी धरो 


५२. आचाय श्रौएम शम्‌- धर्म के शाश्वत्‌ स्वस्य को समद्धे विना यहि नह, 


अखण्ड ज्यैतति, वपं ५४, अक ९, पृ १३ 
५३. 


५४. भैषेदेगा- सम डण्माज ओंफ ए्लीजन्‌, पृ ३ 
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को धर्मं के अन्तर्गत मानते ई तो इसका एक मात्र 
कारण यही है फि ये सभी एक जैसी समस्याम को 
हल करने का प्रयास करते ह ।“ 


श्लीअर भाकर ओर रिटशैल जैसे विचारको का 
दल धमं कौ च्याख्या करते समय अनुभूति को प्रधानता 
देता ६ । इनके अनुसार धर्म का बिपय रहस्यमय है, 
मोहक दहै, ओर उदात है । उसके सम्पुख-हम कांप उठते 
है, परन्तु फिर भी उसकौ ओर खिचते चले जति है 1 इस 
प्रकार का दृष्टिकोण धर्मं को निप्र प्रकृतिजन्य यना देता 
है, जबकि ईशर कौ प्राति में आस्या के रूपमे धर्म 
आत्मिक स्तर का संत्य है ! वह व्रैडतौ को “मूल प्रवृत्ति 
ओर पेन्धिक अनुभूति" न होकर एक सहज क्ञानमय चित्त 
प्रधान अवस्था है) 


मीतिवादो धमं के मैतिक पक्ष पर जोर देते है। 

भैथ्यु अर्नाल्ड धर्म को ' भावनामय नैतिकता के अतिरिक्त 
कुछ नर्ही" के रूप में चताते ह । कान्ट का साश वल 
भैतिक संकल्प कौ प्राथमिकता पर है । उन्हीने ईश्वर को 
केवल नैतिक मान्यता के रूप में स्वीकार किया है। 
व्रैडते के अनुसार- ““मैतिकता के अधिक ऊंचे शुभके 
स्तर पर पहंचती ह । वह वहां समाप्त होती है, जिसको 
हम धर्म कहते है ।' ^“ नैतिक होना एक नैतिक कर्तव्य है 
ओर वह कर्तव्य है धार्मिक होना †“ गेडीज मेक ग्रेगोर ने 
धर्म को परिभाषित करते हणे कहा है- “धर्म एक इस 
प्रकार के जीवन कौ स्वीकृति है, जो अपने से परे स्थितं 
सरौत को मान्यता प्रदान करता है, जो मानवौय आचरण 
(जैसे कानून, नीति), संस्कृति (जैसे कला) तथा चिन्तन 

(जैसे दनि) के रूपों मे प्ठवित होता है *“ उपरोक्त 


मत आध्यात्मिक तत्व को मानसिक तत्व भे अलग 
महौ कर पाते। अतैतिक न होते हुये भी धर्म नीति से यरे 
है। क्योकि धर्म का विषय समस्त मानव मूल्यो का 
अतिक्रमण करता है। एक आत्मिक प्रेरणा के रूप में 
धं मे विचार, संकल्प ओर अनुभव सभी सम्मिलित 
है, लेकिन तो भी वह न सभी से अधिक है 


व्हाष्टहेड ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा 
है कि “धर्मं वह क्रिया है जो व्यक्छि अपनी एकान्तता के 
साथ करता है 1" ^^ विलियम जेम्स की भी धर्म कौ व्याख्या 
व्हाइटहेड से मिलती-जुलती है । उनके अनुसार- 
““व्यच्छियों कौ अपने एकान्त कौ अतुभूतियोँ, कर्म ओर 
अनुभव जह तक कि वे अपने को उस सत्ता से सम्बन्धित 
पाते ई, जिसको कि वे दैवी कहते ह ।'^“ यह परिभाषा 
धर्मं के दैवी तत्त्व कौ यथार्थता पर जोर देते हे भौ 
उसके वस्तु विषयक ओर सामाजिक पहलू को भूल 
जाती ह । व्हाइटहैड ओर जेम्स दोनो हो धर्म में मोक्ष ओर 
सीमां से मुक्ति के पहलू को भुला देते ई, जिसमे कि 
मानव अपने एकाकीपन से उठकर दैवी सत्ता की उपस्थिति 
का अनुभव करता है। एकाकी की ओर एकाकी कौ 
उड़ान" के रूप में धर्मं कौ परिभाषा उन रहस्यवादियों 
के वर्गं का प्रतिनिधित्व करती है जो कि व्यक्तिगत मोक्ष 
पर बल देते ह । लेकिन इसके विपरीत आधुनिक युग की 
चेतना आचार्यं श्रीराम शर्मा के सर्वभौमिक मोक्ष के 
आदर्शं मेँ परिलक्षित होती है । जव तक हम अपने साथियो 
से एेक्य का अनुभव नहीं करते ततय तक हमारी दैवी 
सत्ता से पूर्णं एकता सम्भव नहीं ह । आचार्य जी के 
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अनुसा- '" सच्चा धार्मिक एक एसी अव्यक्त भापा योता 
है, जिसे संसार का हर्‌ व्यक्ति समञ्च सकता ई 1 यह 
वाणी उसके अन्तःकरण से भव संवेद्रनाओं के स्परे 
प्रस्फुटित होती ई॑। विश्च उसको परिवार ओर प्रत्यैक 
मनुष्य ठसका अपना बन्धु होता. है । सयका कल्याण 
करमा टौ उस्तका पूजा यन जाता है। धर्म का जीवने 
सही अर्थो मे अवतरण एेसौ हौ अनुभूति कता है ।*^ 


होफडिगने धर्म कौ व्या्या- "मूल्यो के संरक्षण 

मे आस्था!" के रूपें की है। इस परिभावा मे अर्ता 
एक ओर मूल्य के रूपये धर्मं के तत्व कौ यथार्थता को 
पहचाना गया है । ची उसके व्यावहारिक रूप को विस्मृत 
कर्‌ दिया गया है ! सच तो यह है कि धर्म केवल मूल्यो 
के संरक्षण मे नही, बल्कि उनकौ सिद्धि मे आस्था है। 
फिर धर्मं के तत्व के रूप में मूल्य केवल नैतिक नही है, 
क्योकि परमात्मा नीति-अनीति से पै ₹ै1 एलेक्ञेण्डर ने 
इस परिभाया को पूरी तरह बौद्धिक माना है! लेकिन 
उनके इस कथने मे कि ईशर को सर्वोच्य मूल्य न्ती कहा 
जा सकता, क्योकि एेसा कोड निमूल्य नहीं है, जिससे 
उसकी तुलना हो सके ।* वह निरपेक्ष विधेयो को सपिक्ष 
विधेय मान लेता है । यदि किसी वस्तु मे मूल्य होता है, 
तो चह किसी मूल्यहीनेता की तुलना मेँ होता टै, क्योकि 
सीमित्र वस्तुओं के विधेय सपेक्ष होति ह । लेकिन परमात्मा 
के विषयमे चात कुछ दूसरी है, जो कुछ ईश्वर के विषय 
मे कहा जाता है, बह निरपेक्ष है ओर उसके विरोधी के 
निषेध की आवश्यकता नहीं । फिर अलैक्जेण्डर के अनुसार 

धर्म ईश्वर मे आस्था है अथवा यह वह स्थायी भाव है 

कि हमे उसकी ओर चिचत है ओर अनुभव के एक 

उच्च स्तर की ओर उसके प्रवाह ये फंस जाते हैँ (^ यह 
परिभाषा धर्म की कु विशेषताओं को स्पष्ट करतो है 1 





इसमे सर्वप्रथम इस यात का मिर्देरा है कि धर्म हमको ` 
ईश्वर ओर्‌ उच्यत अनुभूति कौ आरत जता ओर 
दूसरे कि ध्म ईशर मे आस्था ई 1 लेकिन इसमे सिदध 
के महत्य को म्तौ पषटचाना गया है । अतैक्नेण्डर का 
संकेत इस ओर भी रै कि दैवी तत्य कौ सिदधिहेमेषा 
मूल्य उत्त्न ग, परन्तु तव तरो वह दैवी ह नही गह 
जाएगा, वरयोकि तच प्रस्णा दैवो के देवत्व की ओर तेग 
ओर यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा ^“ इस तरह 
ईर का कभी भी मूल्य से तादात्य सम्भव नही हो 
पाता। ओर इस तरह का संभावित ईश्वर धर्म कौ मगा 
को सतुष नही करता। यथार्थ ईश्वर के चिना धरम एक 
अर्थेन कल्पना भर है। धर्म के शवर करो यथार्थं ओर 
परम तथा रा कारण सर्वोच मूल्य हना च्हिए) जै 
प्रभावित करता है वह अपने प्रभाव कै कारण ही यार्थ 
है} ईश्वर हमारी जिन्दगी को प्रभाविते करता है, अतः 
वह यथार्थ है। 


डो. मैत्र के अनुसार धर्म “मूल्यो क सिदि म॑ 
आस्था है ।'** इसमे मूल्य यथार्थ हो भी सकते ह ओर 
महीं भी । जयकि धर्म का अवलम्बन सदैव सत्‌ होता ह। 
फिर सैसा कि हम पते हे, ईधर सर्वोच्च मूलय है, निस 
कि सभी मूल्य सुरक्षित रहते है । सत्य तो यह है कि ईर 
मे मूल्य ओर सत्ता का योग है । वह परम मूल्य भीहि ओर 
परम सत्ता भी । अतः धर्मं कौ सार्थक परिभापाके रूपमे 
यह कहना 'होगा- वह ईश्वर कौ सिदध मे आस्था ई 1 
उसका लक्ष्य वह अथवा वह मूल्य न होकर सर्वे 
मूल्य स्वयं भगवान्‌ ही है । आचार्य जी के शन्दो भ~ 
"धर्मन तो सिद्धान्तो कौ बकवास हे, न मत मतान्तरे 
को प्रतिपादन ओर खण्डन है ओर न ही बौद्धिक सहमति 
है। इस प्रकार धर्म न तौ शब्द्‌ होता है, न नाम ओर 


६२, आचारय श्रीराम शर्मा- धर्म के शाश स्वरूप को समश्च निना गति नलो, 


अखण्ड ज्योति, वर्धं ५४, अक ९, 
६३. दपा (ट्(८णऽतकनार्णश्वप्ट- पीता 


- एलेक्जेण्डर- स्पेस टाम एण्ड डीरी, भाग २, पु. ४०८ 


द वही,पृ ४१५ 
६५. वही, प्‌. ४२९ 


दद. एष्ट करणार पय -प्रजीतपाटट - एलेकमेण्डर- स्पेस टाइम एण्ड डरी, भाग २, पृ ३४८ 


६७ एस. के. मैन श्रौ अरविन्द मंदिर, एनुअल, भाग २, पृ ६९ 


परजञापुरूप का समद्र दर्धन ९.१७ 





सम्प्रदाय, वरन्‌ इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक 
अनुभूति!" "एक एेसी अनुभूति जिसमे मानव ओर ईश्वर 
मे सव्ये ओर परम सम्बन्धो का जीवन व्यतीत किया जा 
सके ¡ एेक्य के सम्बन्ध अनैक्य के सम्बन्ध, एक ज्योत्तिमय 
ज्ञान के सम्बन्ध, एक रसावेश् जनित प्रेम ओर आनन्द, 
एक पूर्णं आत्म समर्पण ओर सेवा, हमारी सत्ता के प्रत्येक 
अय को उसके साधारण स्तर से निकालकर मानवे को 
भागवत्‌ सत्ता कौ ओः उर्ध्वोनमुखौ प्रगति मे ढालना ओर 
परमात्म चेतना का मानवी सत्ता मेँ अवतरण । 


कै धप ओर जीवन 


धर्म जोवन कौ व्यवस्था ओर दिशा है । इसे यदि 
जीवन से निकाल दिया जाय तो जीवन अव्यवस्थित ओर 
दिशाहीन हो जाता है 1 एस त्थ्य को शब्द देते हुए आचार्यं 
जी का कथनं है- “धर्मं को प्रतिगामी एवं अन्धविश्वासी 
कहना आज का फैशन है ! तथाकथित बुद्धिवादी 
ग्रगतिशीलताके जोशमे धर्म को अफीम कौ गोली कहते 
ओर उसे प्रगति का अवरोध ठहरते पाए जाते हं । पर यह 
व्चकानी प्रवृत्ति मात्र है । गम्भीर चिन्तन से इसी निष्कर्षं 
भर मर्हुचना पडता है कि मनुष्य के अन्तराल मे आदर्शवादी 
आस्था बनाए रखना ओर नीति मर्यादा का पालन करना 
धर्म धारणा के सहारे हौ सम्भव हो सकता है । भोतिक 
लार को प्रधानता देकर चलने ओर सदाचरण क अनुबन्धो 
को तोड़ देने से उपलब्धे सम्पदा दुषप्वत्तियो को ही 
बदा्ेभो ओर अन्ततः विनाश का कारण बनेगी । वैभवे 
पर धर्म का अंकुश रहने से हौ शान्ति ओर व्यवस्था 
अनाए रह सकना सम्भव होगा।'^ 


लेकिन धमं के ईस स्वरूप ओर महत्व को न 
समञ्च पाने के कारण माक्सं ने कहा था- '*आदमो 
सामाजिक सेम्बन्धों की समष्टि माने है ।*““ उसे धर्म कौ 
कोई आवश्यकता नहीं 1 उनके मतानुसार धर्म मनुष्य के 
वास्तविक मूल्यो के संसार को ही बदल देता है ओर 


इन्सान नम्रता, गरीबी, अपरिग्रह जैसी वस्तुओं को अपनाने 
के लिये तैयार रहता है। जवकि मानव जीवेन शक्ति 
ओर अनन्द से पनपता है, ओर धरम इस सत्यता को ही 
बदल देता है। मीत्टो ने इम तेरह के गुर्णो को दास्र गुणो 
कोनाम दिया था। व्यक्ति को इस विश्च की समस्याओं 
से हटाकर उसे अन्य काल्पनिक विश्च की ओर खींच 
कर धर्म कोई अच्छा काम नही करता है- रसा माक्सं 
का दृढ मत था। लोगों को अपनी गरीबी तथा दासता दूर 
करने की प्रेरणा देने के विपरीत धमं उन्हे कायर बमा 
डालता है ओर हर अत्याचार को शान्ति से सहने कौ 
प्ररेणा देता है। इस आशा मै कि मरणोपरान्त उसे स्वगे 
मिलेगा ओर कुछ कष्ट, जो उन्दने उठाए हैँ उनका 
परिमार्जन हौ जाएगा । इस तरह कौ घटनाएँ मानव जीवम 
मे विप घोलती है। इसलिए मार्क्स ने लिखा था कि धर्म 
सताए गए प्राणी कौ सिसकौ है, निर्दयी विश्च का हदय 
वह गरीबी कौ अफोम हे। इसलिए मावस धर्म को 
जीवन से बाहर निकाल फेंकने के हिमायतीं धे। धर्म 
व्यक्ति को मूर्खता तथा अत्याचार सहन करम का उपदेश 
देता है, तो फिर अत्याचार समाप कैसे होगा ? शोषण का 
अन्त किस प्रकार किया जा सकेगा ? मावस ने इसलिये 
निष्कयं निकाला कि ईश्वर का विचार बिगड़ी सभ्यता 
की आधारशिला है! इसलिए धमं को खत्म कसे- 
मावस का यह पहला अदिश था। उसके साथ ही एगेल्स 
नेतो यहों तक लिख दिया कि धर्म का प्रधम शब्द ही 
शूठ दै । 

मास ने जो कुछ कहा, नितान्त त्रुदिपूर्णं महीं 
धा) धर्म को आदं में समाजे के अत्याचारी ओर अनाचारी 
तत्वों ने मानवता को कई बार चोट पहुंचायी है! धर्म के 
लिफार्फो में अनेक वार शोषण तथा पीडा को छिपाकर्‌ 
रखा गया है, किन्तु सत्य यह दै कि यह धरम जिसके 
पीके शोषण तथा उत्पीडन की कहानी दै, वास्तचिके 
धर्म नर्ही है) वहं धर्म का छल है। जिस व्यक्ति ने धर्म 
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अर्थं को समसल, उस्ने अत्याचार के खिलाफ गाधी की 
तरह वमावत की, ओर उसे हटाकर दम लिया। धर्म 
अन्याय का पोपक नही, विध्वंसक है । गोता कहती है 
कि "जब-जच धर्म की ग्लानि होती है, ईश्वर अधर्म को 
धराशायी कसे के लिये तत्यर हो जाता है!" 


जिस धर्यं ने अत्याचार को सहा, उसके खामने 
सिर छ्ुकाया या उसके सामने मूक मौन रूप से अपने 
आपको समर्पित कर डाला, वह धर्पं नहीं हं । अधिकांश 
लोग रुदियो, रिवाजो, चली आ रही परम्पगओं, मंदिरे, 
मम्जिदो, गिस्जो, गुरुदारे आदि की अभ्र्थनाकोषही 
धर्म मानते है । यही गलती हो जाती है । यह सव तो वर्य 
कौ जिस तरह हम अक्षर सिति ई, उसी तरह व्यक्तियों 
को धर्म की दिशे ले चलने का प्रयास मात्र है! धरम 
की अन्तिम उदेश्य परम सत्य का साक्षात्कार केला है, 
जिसमे सभी तरद के छल-कपट खत्म हो जते ई । 


रूमरो ने बतलाया है किसमाजकीदृष्टिसेभी 
धर्मकोदो भागो ये वट जा सकता दै । मनुष्य का धर्म 
तथा नागरिके का धर्म पहेला जिसमे न तो मंदिर होते हँ 
नवेदियौ, न रुदिर्यौ ओर जे परेश्वर मे विशुद्ध आन्तरिक 
विश्वास तथा नैतिकता के शाश्वत कर्तव्यो तक ही सीमित 
होता दै- सही तथा वास्तविक ध्म है । दूसरा, जिसे एक 
-राज्य मे नियमवद्ध किया जाता है, उसे उसका देवता देत्ना 
है 1 इखके कुख विश्वास होते है, इसकी कु रुदो होती 
दै ओर कानून सम्भत इसके बाह्म मत होते है ! इसको 
मानने वाले एक वरग अथवा देश के अतिपिकति साग विश्व 
ओर समचा समाज इसकी निगाह मे काफिर, विदेशी 
तथा जंगलो हत्त है इसके मानवीय कर्तव्य ओर अधिकार 
उसकी सीमा तक ही सोमित रहते ह! 


द्र रुदिवादी धर्म ने ही धर्मं को बाट ङसः है! 
कितने ही धर्म पूर्वं से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से 
लेकर दक्षिणतक विश्वमे कैले दै । ओरत्तो ओरएकही 
कदे जने वाले धर्मं मे भी विखगरव पाया जता है, हिन्द 
धर्मं म अनेक शाखां है \ उसी तरह मुस्लिम धर्म तथा 


ईसाई धर्म मे भी अके शाखारँ तथा ठपराखयापं विद्यमान 
ह) किनतु यह धर्म का असली स्पन्ही है धर्मुके 
यास्तविक स्वरूप को जीचमे ये सपायेशित कमे पते 
व्यक्ति दद्रान अर्व कौ तरह कहता है- येय हदय प्रत्येक 
प्रकार मे ढलने कौ क्षमता रखता दै । ईसा्यो के तिे 
यह गिरजा है, मूग पूजको के लिये मंदिर है, मुम्सरम 
के लिए यह काया भर कुरान ह । 


धर्मं के इस स्वरूप को जयन मेँ अनतरे प 
मनुष्य किसी तरह कौ गिरावट का शिकार नहीं होता ६1 
"यदि मानव समाज को समू्धकरना ६, उसे षद तथा 
विद्रोह से वचाना है, उसे नैतिकता का उभार देखना ६, 
इसमे प्रगति का प्रवाह उन्मुकछ कस्मा है, तो ध्म का 
आश्रय लेना ही होमा! व्योकि यही वह त्व है जो 
समाज के जीवन को स्थायित्व देता है । उसकी संस्कृति 
को सुजनशील दिशा देता ई, उसके जीवन मे पूरो ओर 
अहये कौ सृष्टि करता है। धर्मं केरेग यें रगौ मनव 
आत्मा सारे विशव मे एक हौ प्रभु के दर्शन करती है, सभौ 
से प्यार करती है। सिया राम मय सव जग जानी, कषु 
प्रणाम जोरि जुग पानी ।' यही तो उसकी प्रवृत्ति होती है! 
किसी के साय द्वैव नही } सवके साध मैत्री भाव, सहदयत 
का यरताव, यह धार्मिक व्यक्ति के लिए सहज स्वाभाविक! 


राधाकृष्णन्‌ के अनुसार- धर्म हमारी आमा त्क 
पहता है ओर हमे शरद्रताओं से लद्ना सिखाता है । धमं 
-एक प्रकार कौ सामाजिक पूर्णता का प्रयास है ।^° सामान्य 
आदमी अपने आप से पूछ सकता है कि समाज के तिए 
अपने स्वार्थ की यलि वरो दू । उसके ्श्च का उत्तर न ते 
रज्य के पास है, न कानून के पास ओर ने हौ समाजके 
पासा उसके पश्र का उततर है धरम के पास्ता वही उपे 
अतलाएगा कि एक हो ईश्वर स तरह कौ विविधताभौ मे 
प्रकट हो रहा है । इसलिए किसी से घृणा या दुर्व्यवहीरए 
ईश्वर के साथ भी दुर्व्यवहार दै! 


समाज को बचाने वाली नैतिकता का पाठ इससिए 
धर्म .से ही व्यक्ति सीखता है ! धर्मं इस तरह मानव जीवन 
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के लिरे अत्यन्त आवश्यकं तत्व है 1 वह कोई एेसौ चीज 
नी है, जिसे चाहो त्तो स्वीकार किया, चाहो तो फेक 
दिया धमं से विलगाव का अर्थं है समाज की पुरी 
व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देना। भर्म की अवहेलने 
हम समाज को खत्म करते की सम्भावना के खतरे को 
उठाकर हौ कर सकते है! 


आचार्य जी के शब्दो मे- “शारीरिक मानसिक 
विकास ठी नही, जोन लक्ष्य कौ प्राति भो धर्म धारणा 
से सम्भव है। पूर्णता लक्ष्य है । उस ओर यदुना, पूर्णं से 
सम्बन्ध जोड सकनां धर्म अवलम्वन हारा हौ सम्भव है । 
पूर्णता प्रि कौ सहज प्रवृत्ति मानव अन्तःकरण मे विमान 
है। इसकै लिये वह प्रयत भी करता है। पर धार्मिक 
आधार्य के अभावमें सफल नहँ हो पाता। इस लक्ष्य की 
प्रति ध्म धारणा द्वार ठी सम्भव है। धर्म को मनुष्व 
जीवन्‌ सै अलग नही किया जा सकता । धर्म जव जीवन 
मे घुल मिल जाता है- दैनंदिम्‌ जीवन की अनुभूतिमें 
उतरता है तो विषमता एवं अपने-पराए का भेद-भाव 
समाप टो जाता है । सर्वत्र अपनी हो सत्ता दिखाई पडतो 
है । जीवन उवास, प्रकाश ओर उत्करं से भर जाता ह '^* 


¢ र्म का दर्शन 


धर्म सर्वग्राही परम मूल्य ईश्वर की सिद्धिरमे आस्था 
है 1 ओर दर्शन तथ्यों ओर मूल्यो की एक चौद्धिक व्यवस्था 
दै। अतएव धर्म के दर्शन का कार्य अपनी भापामे ओर 
मानव के तार्किक तथा वौद्धिक अंगोंके हेतु धर्मके 
सत्यो, अनुभूतियो ओर नियमों करौ यथासम्भव सर्वेत्तिम 
व्याख्या केरा है! धार्मिक अनतुभूतियों कौ व्याख्या करने 
किते भी आसक्छ होने पर भी, व्यक्तिगत अनुभवो को 
सर्वजनीन बनाने हेतु तर्क ओर्‌ भावा अनिवार्य है! धर्म 
का दर्शम्‌ धार्मिक अनुभूतियों का बौद्धिक विभूषण ओर 
तारिक व्याख्या है। वह धमं मेँ उस सव प्रकार को 
केट्रता ओर तर्कहीनता के विरुद्ध एक उपयुक्त ओषधि 
हैजो कि धर्मके नाम पर फैले हुए इतने अधिक अन्ध 
विश्वासो के लिये उत्तरदायी है। आस्था कोई बौद्धिक 
विश्वास नही है। धर्म तर्कं का विषय नही है, परन्तु 
उसको तार्किंक आलोचन के सम्मुख भी अपने प्रमाण 


पत्र उपस्थितं कसते योग्य होना चाहिए। सची भक्ति 
यथार्थं सत्य पर आधारित होना चाहिए! अतः धर्म को 
अनुशासित करना धर्म के दर्शने का पवित्र कर्तव्य है। 
तर्क की उपयोगिता बुद्धि हारा निप्र त्वँ पर नियंनेण 
करके मानव को बुद्धि से परे का संकेत देने में है। यह 
कहना सत्य अवश्य है कि आत्म तत्त्वे ओर ईश्वरोय सत्य 
के कारण धर्म अनिर्वचनीय है । लेकिन फिर भी धर्मस 
समस्त तर्करीन तत्वों को दूर करने के लिप्‌ दर्शन की 
उपयोगिता है। 


परन्तु इसके मावयूद दर्शन धर्म के परम तत्त्व 
का विशरूषण कले में सक्षम नरह है । जह तक धार्मिक 
अनुभूतियों की बौद्धिक व्याठ्या करने का सवाल है, 
इसके लिए आवश्यक ह कि धर्म का विवेयन करने 
वाला दार्शनिक स्वयं भी धार्मिक हो स्वयं व्यक्तिगत 
अनुभव किए विना कितना भी बौद्धिक मनन करे से 
धर्मं समन्ञ यें नहीं आ सकता। साधारण प्रत्यक्ष ओद 
विभ्रूषण के द्वारा धर्म के अनुभवो कौ व्याख्या करने के 
सभी प्रयतं मे मनोवैज्ञानिक भ्रान्ति का दोप है। यद्यपि 
दशने के चिना धर्म बिना पतवार की नौका के समान है, 
लेकिन फिर भी पतवार तो नौका का कोम नहीं दे सकती । 


धर्म के दर्शन का आधार अनुभव हौ है । क्योकि 
समस्त धार्पिक समस्याएं आस्था, उपासना, परम्परा, 
अनुभूति ओर अमरत्व इत्यादि अनुभव के अन्तर्गत ही 
अतो है । ओर जव यिना किसी यथार्थ अनुभव कौ सहायता 
के पर्कं धर्मं को आलोचना करने लगता है तभी धर्म 
दरशन मेँ गड्बडी चैदा ने लगती है। इस प्रकार की 
सारी कोरिशें ब्य के खेल की तरह है, जो कि वयस्क 
जनों के कार्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते । केवल 
निरीक्षण, वर्गीकरण ओर सामान्यीकरण पर आधारित 
एक धर्म का दर्शन खनने के सरे भ्रयत्न निष्फल रै, 
क्योकि धार्मिक ज्ञान के उन अंशो मेँ भौ जहां किवे 
बौद्धिक क्रियाओं के अधिकाधिक समाने होते है, काश 
देने वाली शच्छियो, कल्यना, तर्क ओर यौद्धिक निर्णय 
नहीं बल्कि अनुभव, प्ररणाएं सहजे ज्ञान ओर सहज 
प्रत्यक्ष इत्यादि होते है, जे कि चेतन के उच्चतम स्तए से 


७३. आवारय श्रीराम शर्मा- धर्मं धारणा हर्‌ दृष्टि से उपयोगी, अखण्ड ण्यो, वदं ४४, अंक ७, प ९ 
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य्नव्न कन्न, टु जन््वच्तोहष र 





त वमर्‌ नान्य बदन च्यर्‌ ध्न 


अनुष ज्दन्वल् नटा रना जानन्त 


तट विया दा सन्ता ई॥ उर नकि दक दनि क्य मुत 
श्गधार्‌ ह, इमसिर्‌ धर्म च्छ दमि सम्भव दही ठर्घी। 
सैक्रिन इम तरह कौ आग्लोचनाओंं ये न केवत धनं 
अर दर्मत के अभिन्न तथा अद्र सम्बन्धो क भुता 
दिवा डाना है, यत्कि मामव प्रकृि के मनोविरल क्चै 
भौ विम्ृत कर दियारःडाईा 

मनोवैकोनिकं अध्ययन यह वत्रलति है कि मनव 
मन में तीत वृक्तियो का सामंजस्य पाया डता दै! इन 
चृनियों का नाम ई~ सम्‌ वृत्ति (ण्ण), भावठति 
(0) तथी प्रयत्न (00209) । चायवृत्ति चत के 
वये च्यापक रुप का प्रतीक है ओर इसक्ते अन्तरगत 
प्रत्य, स्यृति, सन्र्निरषछण कदि सपो क्रियाञ का 
समावेण हौ चातर ई । इसका सन्यन्ध मानव बुद्धि से है! 
भाव वृत्ति हमारी दार्िक सतुभूति्यो का नान है ओर 
मके साय सुख य! दुख की ध्वनियां लिपटो होती है! 
कृति या संकल्प हमे चानात्मक ठथा भावात्मक अनुभूति 
कर प्रकरीकरएण है । मनोवैज्ञानिक रूप से कमेई भो व्यि 
ठन वृच्नियो ते मु नहीं हो सकता। उसकी ्रकृति हौ 
कुष्ट इस ठंग से परिनिर्मित है किन तो वह सान पक्षको 
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ऊना > दिदं 
अवरस्‌क्दः दै, दक उड ऊ 


सूठयेय 
सिर 


जावस्यक््दा ई क्लेद सि स्व्पव्नि अर कर तिषा 


नत्व समस्स्यन 
मया है, उत्ते जकन दे उदस्य हो पेम उ्वय्यः दे 
एक सहयं दचःरिक विर दोगा. चिस दूल्यक््म 
से क्म ठःत्तिकू दृष्टि से नहे हो सक्ता ऊदरव क्हता 
यही होगा त्ति यक क्े दन्न मे वित दर एक्स ञर 
अयनन्दनयं लिन्धदः घुल -निसकूर दज्नस्रल =है 
उसो वरह धन्‌, नैर दन तिलकूर सत्सर्थो क तिर्‌ 


शक अनन्दमय समक निन्य क्पेषै। 





उषरं सोकर से पड स्दिषोजदाहैकि 
धर्म का द्तनिकं अध्ययमे सम्भवे दै। इस दमय तकं 
के तयू पर धार्मिक जन्यदास्मे ये परखऊर 
समालोचनःस्पक्त पयेक्षय स्यि सदैव राद सोट 
देदरसन के अनुसार धमं दर्शन क्य जयद धिक नन्यरसो 
क्रो ऊदर किन्तु पूरय के सप पनः है यामस 
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मेकफर्सन के मतानुसार धर्म दर्शन का कार्य धर्म के क्त्र 
मेँ वस्तुभं को स्पष्टता प्रदान करना है ।“ जां एल. 
-ऊबरनेथी तथा थामस ए. लगफोडं के अनुसार दर्शन 
तथा धरम को आपस मेँ मिलाने बाला ओर उनमें सम्पर्क 
स्थापित करने वाला शिक्षण धर्म दर्शन है †“ आचार्य जी 
के अनुसार- ““तर्कहीन मनःस्थिति का नाम धार्मिकता 
नहीं है। ओंखिं वंद करके किसी के भी वचन को गले 
नहीं उतारना चाहिए । अपने लोग कहते है या पराए, बात 
संस्कृत'या अरबी भाषा मेँ कही गयौ है अथवा बोलचाल 
की भाषा मे, इससे कुछ बनता-बिगड्ता नही । स्वीकार 
करने योग्य वही है जिसमे तथ्य जुडे हो ओर जिसे 
विवेके कि कसौटी पर खरा सिद्ध किया जा सके। विना 
खोज-परख के जो धर्मं के नाम पर किसी भी मान्यताया 
प्रथाकको स्वीकार करले, वह स्वस्थ दृष्टि नहीं है "^ इस 
स्वस्थ दृष्टि कानामही धर्मदर्शन है। 


इस सम्बन्ध मे इतना अवश्य है कि इस दार्शनिक 
प्रयत्नं मँ दर्शन को अपनी प्रचलित पद्धति में कुछ फेर 
बदल की आवश्यकता अवश्य है । वयोकि रूपक, लक्षण 
ओर उपमा के प्रयोग के विना बुद्धि से धार्मिक अनुभव 
कौ व्याष्या नही कौ जा सकती । भापा-अनुभव के तथ्यों 
की लाक्षणिके अभिव्यक्ति है। अतः वेह भिन्न-भिन्न तथ्यों 
के अनुरूप परिवर्तशील होनी चाहिए। भापा अनुभव के 
अनुरूप होनी चाहिए, अनुभव भाषा के अनुरूप नहीं । 
दर्शन को धर्मं की भाषा, उसके दिव्य अनुभवों ओर 
लक्षणों के अर्थो को समञ्ञना सीखना चाहिए। 


दर्शन का प्रत्यय 


यूनानौ दार्शनिक अरस्तू जवे भौतिके विज्ञान का 
अध्ययन कर चुके तब उन्होनि मेटाफिजिक्स कौ रचना 
की। मेराफिशिक्स (6508) का शाब्दिक अर्थ 
है भौतिक शास्त्र के पशात्‌। इसे उन्होने विक्चानों का 
विज्ञान ओर समस्त विज्ञानो की जननी बताया। आचार्य 


श्रीराम शर्मा के अनुसार- ““विज्ञान मात्र प्रकृति के कुछ 
रहस्य पर से पर्दा उठाता है किन्तु दरशन विश्च चेतना के 
अनेक पक्षों पर प्रकाश डालता रै, चत्ता है कि चिन्तन 
कौ धारां किस प्रकार परिष्कृत की जा सकती रै। 
प्रकृति कौ क्षमतां उपयोग मेँ लाकर अनेक सुविधा 
पायी जा सकती रहै, पर उन सुविधाओं का समुचित 
उपभोग करने के लिए मनुष्य कौ चिन्तन प्रक्रिया का 
क्या आधार हो सकता है, यह बताना दर्शन का काम 
दै ।'“ विज्ञान जहो केवल प्रतीति जगत्‌ की क्रियाओं से 

सम्बन्धित दै, वहीं दर्शन का सम्बन्ध सत्‌ ओर संभूति 
दोनों से है। इस तरह विज्ञान को भी इसके अन्तर्गत ही 

मानना पडेगा! आचार्य जी के शब्दों मेँ "दर्शन वृक्ष टै, 

विज्ञान उसकौ एक टहनौ।'“* मानव के अनुभवों में 

नित्य ओर अनित्य दोनों का स्थान है। अतः मानव के 

सम्पूर्ण अनुभव की व्याख्या के रूप में दर्शन सर्वागीण 

सत्य कौ खोज है। 


वर्तमान दशन कौ प्रभात बेला मे बुद्धिवादियो ने 
स्वयं सिद्ध सिद्धान्तो से विनियोजित सान के रूपमे दर्शन 
को परिभाषित करने की कोशिश कौ है । इसको वुद्धिगम्य 
ओौर गणितमय बनाने कौ इस कोशिश का कारण इसमे 
यथार्थता लाना था। लेकिन सिर्फ विचार के माध्यम से 
दर्शन कभी भी गणित की तरह यथार्थं होने का स्वप्र नी 
संजो सकता, क्योकि विचार सत्‌ भले हो, पर सदवस्तु 
नही हो सकते ! जयधार्थता को दर्शन कौ दुर्बलता ओर 
सबलता दोनों कहा जा सकता है । दार्शनिक ज्ञान का 
प्रेमी तो है, पर उसफे सर्वाधिकार पूर्ण स्वामित्व का दावा! 
कभी नहीं कर सकता। असीम चिरन्तनता का ससीम 
के द्वारा पूरण ज्ञान कोरी तार्किंक दृष्टि से नितान्त असम्भव 
है । यद्यपि मानव का कर्तव्य तो उसकी ओर्‌ निरन्तर 
बदृते जाना ही है। पम सद्वस्तु को तत्‌ ओर सत्‌, 
विषयी ओर विषय, रूप ओर तत्व मेँ नर देन बाला 
मानव विचार सद्वस्तु का प्रतिनिधित्व कदापि नही कर 
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सकता जौ कि एक सर्वव्यापी आध्यात्मिक सत्ता ईै। 
तर्क ओर गणित के आगमन-निगमन का विपय नरह 
नाया जा सकता । क्योकि परम तत्त्व रासायनिक सृष्ष्मता 
से भी अधिक सुक्ष्म है ओर इसलिए नाम ओर रूप के 
तत्त्वो को मानदण्ड बनाकर उनके विचार से चलने 
वाली नुद्धि के आगमन, निगमन, अनुमान अथवा खोज 
का विपय नहीं हौ सकता! जैसे रेखागणित के नियमों 
को रसायनशास्त्र पर लागू नहीं किया जा सकता । उसी 
तरह वै दर्शन पर भी लागु नही हो सकते। अनुभव के 
प्रत्येक नवीन क्षेत्र के अपने नियम हैँ । अपरोक्ष अनुभव 
से अपना नाता तोड़ देने पर दर्शन मानव युद्धि कौ भूल-~ 
भलया मे अपना रास्ता खो देता है, जिससे उसका करौ 
भी पटंचना सम्भव नह । 


बुद्धिवादियो फे विरोधी अनुभववादौ दर्शन मे 
जिसका प्रतिनिधित्व द्यम यर्कले ओर लोक ने किया, 
इस बात पर जोर दिया कि दर्शन को अनुभव पर्‌ आधारित 
ह्यना चाहिए । लोक के अनुसार अपनी विषय सामग्री के 
लिए दरशन का रूप ओरं साधन अनुभव पद निर्भर है1 
यद्यपि यह बुद्धिवादी एकांगिता के खिलाफ उचित उपचार 
धा। लेकिन दर्शन को एेन्दिक अनुभव तक सीमित करके 
अनुभववादियो ने एक दूसरी तरह कौ एकांगिता का 
सृजन किया! जिसका परिणाम हुआ समस्त दरशन का 
निषेध । यह स्वाभाविक भी है क्योकि दार्शनिक अनुभव 
की सीमा य॒दि इद्धियानुभव को ही मानें तो फिर दर्शन 
को आकाश कुमुम कौ खोज कहना पड़गा। अपनी 
सर्वागीणता को पाने के लिरे दर्शेन को धार्मिक, नैतिक, 
वैस्षामिक, आध्यात्मिक सभी तरह के अनुभवो को अपने 
भे समावेशित करने के लिए स्वये के क्षेत्र का विस्तार 
करना होगा। युम ने जुद्धि की महक्ता पर निपेध जरूर 
किया। लेकिन यदि तर्कं केवल वासनाओं का दास भर 
हतो वुद्धि का मिपेध, एक तर्क होने के कारण स्वयं ही 
अस्वीकृत हो जाता है । तकं के विरुद्ध सभी तर्को मे 
इतरेतर दोप दै) हां इतना जरूर दै कि दयुम ह्वा बुद्धिवाद 
काखण्डन ओर अतुभववाद की मूरखताओं का स्पष्टीकरण 





८२ हेगल- फिलासफो ओंफ राइट, प्राकथन 
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एक एेसी सीख है जिसे दर्भोनिको को कभी भुलना 
नही चाहिए) कहमा यही होगा किं तर्क दार्शनिक 
अध्ययनं का सर्वोत्तम साधन ई, परन्तु विषय सामग्री 
एकत्रित करने के लिए अनुभव कौ उपेक्षा नर्हा कौ 
जानी चाहिए 


इमानुएल कोण्ट नै देकार्त फे निधितता के विचा 
को वेकन के विस्तार के विचार से जोडुने की कोशिश 
की है । लेकिन वह भी अन्तिम रूप में दर्भन की सम्भावना 
महीं मान पति उनके अनुसार केवल प्रकृति ओर जान 
का तत्त्वदर्शन सम्भव है । इस ताह दर्शन को सर्वच द 
पर आसीन करने का कार्य हेगल पर आ पडा उनके 
अनुसार दर्शन का उदेश्य दै रूपात्मक सत्ता के प्रत्यय 
प्रयोजन ओर महत्व की खोज इस्के साथी ज्ञान की 
व्यवस्था ओर संसारे में उनफ़्े अनुरूप उनका स्थान 
निर्धारित करना। वह मूल्यो को एक सुव्यवस्थित पूर्णे 
व्यवस्थित कता है । इस प्रयत् मँ पहली बार तथ्यो ओर 
मूल्यो कौ व्यवस्था के रूप मेँ दर्शेन का सत्य निखर कः 
सामने आता है ।लेफिन प्रकृति को विचार से एकात्मता 
प्रदर्शित करके हेगल एक एसा बुद्धिवाद पर्‌ जा पहुंचे 
है, जिसकी प्रतिक्रिया में रडले के शब्द ह~ "दर्शन 
हमारी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित विश्वासं के मिध्या 
कारणों की खोज है ॥**\ 


तरैडले का यह तीव्र व्यंग, उन सभी दार्शनिको के 
लिए एक जबरदस्त चेतावनी है, जो कि सद्वस्तु का 
विचार मात्र सिद्ध करमा चाहते ह । लेकिन सभी दार्शनिक 
विचा को पिथ्या कारण कहमा तो अतिशयोक्ति षौ है। 
त्मा बुद्धि का विरोध नही करती, बल्कि उसको सत्य 
के ग्रहण करने के एक ओर भी उत्तम साधन के रूपमे 
रूपान्तरिति करती है । 

हेनरी वर्गसां के अनुसार समस्त विश्च परियर्तनशील 
ह, परिवर्तन के माध्यम से नवीन सत्ताओं का विकास हो 
रहा है । एसे में दर्शन को न केवल एेन्ध्िक बल्कि मानसिक 
ओर सहज ज्ञान जनित अनुभवो यर भी विचार करना 





चाहिए। वह सद्‌अनुभवें पर आधारित होना चाहिए्‌। 
र्गसां के अनुसार “"दर्शन केवल पूर्णं मे, जीवन के 
उस सागर में पुनः उठने का एक प्रयत मात्र है, जिसमे 
हम समए हुए है, जक से हम स्वयं श्रम ओर जीवन की 
शक्ति पाति ह ओर ज से जड्‌, प्रकृति जौर वुद्धि दोन 
का उद्गम है 1" बर्गसां के इन विचारों मेँ एक सच्ची 
अन्त्टि परिलक्षित होती है क्कि दर्शने के विभिन मत~ 
मतान्तरो के अन्तर का कारण, अलग-अलग तरह कौ 
बौद्धिक व्याख्या ओर विस्तार से परिपुष्ट, उनका सद्वस्तु 
का अपूर्ण दर्शन है । उनका सुद्षाव है यदि सहज ज्ञान, 
स्थायी, सामान्य ओर सर्वोपरि मार्ग ष्ट न होने के लिए 
वाहय प्रसंगो से सम्बद्ध किया जा स्के तो दर्शनके 
उदेश्य की प्रति हौ सकती है ८* अर्थात्‌ दार्शनिक लोग 
परस्पर तुलना ओर विषमताओं के बहिष्कार से आधारभूत 
सद्वस्तु के सार्वभौम स्वभाव को समञ्ञ सक्ते ह । 


चर्गसां क अनुसार- ^“ दर्शन केवल बौद्धिक 
गवेषणाओं को हो सरल नहीं यनाता, वह हमको कार्य 
ओर जीवन कौ शक्ति भी देता है, क्योकि उसके साथ 
हम अपम को मानवता में एकाकी नहीं पाते ओौरन ही 
मानवता उस प्रकृति मे पृथक्‌ प्रतत होती है, जिस पर 
वह हावी है1'"“ अन्त में र्गसां का वुद्धि विरोध वहीं 
तक है, जहौ तक बुद्धि से उनको अभिप्राय व्यावहारिक 
जीवन मे उसकी साधारण सामथ्यं से है, अर्थात्‌ णेन्दिक 
प्रत्यक्ष सै कार्यं करने वाली बुद्धि। अन्यथा सहज ज्ञान 
की सामग्री को एकत्रित करके ओर प्रवाहमय प्रत्ययो 
का निर्मीण करके बुद्धि सं्वोधि से.सहयोग कर सकती 
है तर्कं ओर संबोधि दोनों ही दर्शन के अनिवार्य 
साधनरहै। ह 


समकालीन दर्शन का क्षेत्र वड़ा अव्यस्थित है! 
सद्वस्तु के विषय में अलग-अलग मतो को प्रतिपादित 
करने के लिए सभी तरह के कारय प्रयुक्त हुए है । बडे- 


८४. हेनरी बसा क्रिएटिव इवाल्यूशन, पृ. २०२ 
८५. वही, पृ. २५२ 
८६. देन वर्मस्ा- क्रिएटिव इवाल्यूशन, पृ. २८५ 
८७, वही, पृ. २५१ 
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बडे वादों के नाम अनगिनत प्रतिक्रियां उपज रषी है । 
सब प्रकार कौ प्रणालियों की परीक्षाली जा चुकी है। 
परन्तु शस सब मत-मतान्तरों कौ उलक्षन के पीके प्रकृतिं 
का उदेश्य एक रसे पूर्व दर्शन का प्रादुर्भाव करना प्रतीत 
ता है, जो कि सभी समन्वय करे ओर सभीसेश्रेढठहो 
तथा विचार को उसकौ हठमयी तनद्रा से जगा दे। सच्या 
दर्शन सद्वस्तु की एक सार्वभौम कंकौ दै \ वह वस्तु 
जगत्‌ के मौलिक सत्य कौ बौद्धिक खोज है । 


यह सर्वसम्मत लक्ष्य है किं दर्शन को अनुभव 
पर आधारित होना चाहिए, लेकिन जैसा कि देखा सा 
चुका है कि प्रायः अनुभव का अर्थं कुछ विरेष कषे 
तक हौ सीमित कर दिया गया है ! दर्शन के सभी परस्पर 
विरोधो मत मतान्तरं की जड़ मेँ मुख्य दोष यही ~ 
केन्द्र से परिधि कौ ओर स्थानान्तरण, पूरव के स्थान पर 
अंश की प्रतिष्ठा। वुद्धि कौ सीमित पहुंच से पे सभी 
कुछ का कटर निपेध ओर्‌ अन्त मे असीम के विप्थो भें 
सीमित के तर्कं की अनाधिकार्‌ स्थापना। ओर इस दोप 
से दर्शन का जो स्वरूप बन पड़ा है, उसे आचार्य जी के 
शब्दों मँ कं तो- “^ तर्कः, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण दँठकर 
अपने-अपने पक्ष का समर्थन करने ओौर ठसै सत्य ठहराने 
का कौतुक ज्ञान की पिटारी में से ही निकल कर बाहर 
आया है । सत्य एक दै, पर उसे इतने लोगो ने एतनी तरह 
से प्रस्तुत प्रतिपादित किया है कि उसे समूचे जंजाल को 
देखते हुए हंसते-हं सते लोट-पोट टो जाने का मन कता 
है । अपना-अपना सूर्य यदि हर कोई गदने लगे, जिसकी 
दूसरे के साथ कोई संगति न वैठती हो तो उस वहम को 
मानसिक विक्षिपतता ही कहा जाएगा "^ इस मानसिक 
विक्षिप्ता सै उवरना तभी सम्भव है, जब यह समक्ष जा 
सके कि दर्शन को सर्वग्राही, स्वीकारात्मक, समन्वयवाद्री 
ओर आध्यात्मिक होना चाहिए। फिलासफी, शाब्दिक 
अर्थो मे 'ज्ञान का प्रम" (फिर्लोस- प्रेम+सोफिया-ज्ञान) 


~ ~ +. 4 


८८. आचार शरीएम शर्मा विज्ञान ओर ज्ञानक कौ अपनी पौ उलकः ष सव ९ पटमय 
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के केवल मत से भिन्न समञ्ना चाहिए। सच्चा ज्ञान जैसा 
कि उपनिषदों का मत है, उस वस्तु का जान है, जिसके 
ज्ञान से सभी वस्तुओं का जान हो जाता है “^ इस प्रकार 
दर्शन प्रम सद्वस्तु का ज्ञान है 1 लेकिन यह सद्वस्तु 
जैसा कि वैदिक ऋषियों ने यथार्थ ही माना रै, केवल 
सत्ता मात्र न होकर चैतन्य ओर आनन्द भी है 1 अतः 
प्रम सत्य कौ खोज मेँ दर्शन मूल्यो का धरेष्ठतम विज्ञान 
दै1 उसको केवल तथ्यों कौ आलोचना नहीं करनी, 
बल्कि मानव अनुभूतियों को भी सन्तुष्ट करना है । उसको 
मूल्य ओर सत्ता, धर्म ओर विज्ञान में समन्वय करना है 1 
उसे वस्तु जगत्‌ के यथार्थं के साथ सदूसत्ता कौ यथार्थ 
खोज करना चाहिए, ताकि मानव अपनी सत्ता के नियम 
ओर उदेश्य ओर पूर्णता के सिद्धान्तो कौ समज्ञ सके। 


@ दर्शन ओर जीवम 


इसके लिए आवश्यक है दर्शन कौ जीवन से 
निकरता। सत्य के लिए सत्य कौ खोज मेँ दर्शन का 
अपना महत्त्व है ओर उसके व्यावहारिक प्रभाव में कुछ 
भी सन्देह नहीं है । लेकिन जैसा कि महर्पिं अरविन्द 
कहते है- फिर भी, एक वार ज्ञात हुआ सत्य हमारी 
अन्तरात्मा ओर हमारी बाह्य कियाओं में उतरने योग्य 
होना चाहिए) यदि एेसा नहीं है तो उसका सर्वाग नर्ही 
केवल बौद्धिक महत्त होगा। वह केवल बुद्धि के लिए 
सत्य होगा ओर हमारे जीवन के लिए वह किसी विचार 
की पटेल के हल, एक अमूर्तं सत्ता ओर एक मृतक वस्तु 
से अधिक नही होगा ॥“ दर्शन से मानव जीवन के व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक दोनो पल्‌ प्रभावित ठते है । जैसा कि 
अल्दुअस हवसले के शब्द है ““ मनुष्य अपने जीवन 
दशन, अपने विश्च सिद्धान्त के अनुसार रहते द ।'^* 
आचार्यं जी के अनुसार्‌- “दर्शन संस्कृतियों को जन्म 
देता है ओर उसी के अनुरूप बनने वाली मान्यता 
प्रथा-परम्परापै बन जाती दै ।'^२ 


अपने समय का अस्तित्ववादी विद्रोह इसी माग 
का प्रदर्शन दै । यह एक तरह के विभ्रपणवादी बुद्धिवाद्‌, 





तार्किक व्यवस्था ओर मृतप्राय विचार के प्रति प्रवतत 
विद्रोह है, जो कि दर्शन के जीचनं सत्व कौ सोखकर्‌ 
उसको एसे सिद्धान्तो की निरर्थक खोज मात्र यना देते है 
जिनका हमारे व्यावहारिक जीवने से को सम्बन्ध नही 
दै । उमी प्रकार व्यवहारवादे सत्य के व्यावहारिक मूल्य 
पर जोर देता है । मानवतावाद मानववादौ कसौी मँ 11१0 
शाधा्ाय् का प्रोटोगोरियन सिद्धान्त पुनजीर्वित हेता 
है। साधनवाद जीवन मेँ सफल कर्म के साधन त्रके 
रूप मेँ ज्ञान को परिभापित करता है । 


इन सभी विचारधागओं भे एक महत्वपूरण सत्य 
यह है कि ये सब दर्शन को प्रयोजन युक्त बनाने पर जेर 
देते है । लेकिन उसे मनुप्य जीवन तक कौ संकीर्ण परिधि 
भें बाधने कौ वह गलती करते है । मूल्यो के विज्ञान के 
सूप मे दनि को चरम मूल्य ईश्वर तक पहुंचना चहिषए। 
सत्य फे व्यावहारिक मूल्य को मूल्यो कौ व्यवस्था 
समुचित स्थान मिलना चाहिए, परन्तु वह सर्वोच्च भथवा 
एक मात्र मूल्य नही हो सकता। पूरणं मनुष्य होने के तिषए 
मानवता को वर्तमान सीमा को लांयना आवश्यक ह। 
अतः मानव नही देवमानव हौ सभी वस्तुओ का मानदण्ड 
है । दर्शन जीवन के लिए दै, परन्तु जीवन आत्मा के लिए 
है अतेः जीवन नही बल्कि आध्यात्मिकता ही दर्शन का 
अन्तिम लक्षय हे। 


इस तत्वे को न समङ्ञ पाने के कारण ही- 
""दर्शनशास्त्न को प्रत्यक्षवादियों द्वारा शब्दाडम्बए, 
वाग्बिलास, कल्पना, काव्य आदि व्यंग्य शब्दो से सम्बोधित 
किया है, पर वस्तुतः वह वैसा है नहीं । विचार करने कौ 
अस्त-व्यस्त शेली को क्रमवद्ध ओर दिशाबद्ध कले का 
महान्‌ प्रयोजन दार्शनिक रोली से ही सम्भव हो सकता 
है। अन्यथा उच्छरवल गतिचिधिया ओर अनगद्‌ मान्यतां 
का मिला-जुला रूप एेसा विचित्र बन जाएगा, जिसे 
अपनाकर कोई किसी लक्षय तक न पहुंच सकेगा। उपे 
अन्धड्‌ मे इधर-उधर उङ्ते-फिरते रहने वाले तिनके कौ 
तरह कुछ महत्त्वपूर्णं कार्य करे सकने मे सफलता न 


८९. 'कम्मत्न खलु भगवो विज्ञाने सर्वमिदं विक्ञाते भवत्ति। - मुण्डकोपनिषद्‌ १/१/१ 
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भिलेमौ । योजनाबद्ध कार्यं कसना जिस प्रकार आवश्यक 
है, उसी प्रकार सोजनायद्ध चिन्तन कौ भी उपयोपिता है । 
यह कार्यं दार्शनिक रीति-नीति से ही सम्भव हो सक्ता 
है ।'^ जीवन मे इस तथ्य की स्वीकारोक्ति का परिणाम 
होगा- मनुष्य में देवत्व का उदय। 


विन्नान का प्रत्यय 


फिक्टे के अनुसार किसी भी व्यक्ति का दर्शन 
उसकी अन्तःप्रकृति पर निर्भर है । दर्शन दार्शनिक के 
अनुभव की बौद्धिक व्याख्या है । विसान भी अनुभव पर 
आधारित है हा, इस अनुभव का आधार पूरी तरह प्रयोग 
सम्मत ओर व्यवस्थित होता ₹ै1 इसी काएण कर्नपि ने 
विज्ञान को व्यवस्था पूर्ण ज्ञान कहा है ॥ क्योकि अधिकतर 
प्राकृतिक घटनां नित्य नियमों के अनुसार घटती है । 
प्राकृतिक नियमों के द्वारा नियन्नित होने से जगत्‌ की 
सारी घटनां सुव्यवस्थित दिखाई पडती है । वार्योफस्की 
के अनुसार विज्ञान कौ संग्चनात्मक परिभाषा अपर्याप् 
है। क्योकि विज्ञान के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक दो 
पहलू होते है । अतः इसको व्याख्या करते समय केवल 
तार्किंक नियमों कौ सहायता से वैज्ञानिक सिद्धान्त कौ 
संस्चना का विभरुपण कएने ओर उसके निष्का को गणितीय 
भाषा में व्यक्त करने से काम नही चलेगा। इसके साथ 
जीवन की नित्य परिवर्तनशील विशेषता को भी ध्यानमें 
रखना होगा। वार्यौफस्की का कथन है कि विक्ञान जैविक 
संरचना कौ तरह वदती हुई सत्ता दै ।“ विज्ञान का विकास 
होता है, उसमे भिन्न-भिन्न प्रकार के "परिवर्तन होते है 
ओर उसमे निरन्तर प्रगति होती है । प्रगति तथ्यों के निकपण 
से होती है। इससे ज्ञान का क्षेत्र बदता है । इस अर्थ मे 
विज्ञान एक विचार सत्ता है! 


वैज्ञानिक ज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ, परिशुद्ध, सुनियंत्रित, 
भाषा के दृष्टिकोण से स्पष्ट एवे तार्किक दृष्टिकोण से 
संगत ओर सामान्य, अमूर्तं एवं आवश्यक होता है । गवेषणा 
के प्रारम्भ मे, वैज्ञानिक नियंत्रित अवलोकन तथा यात्रिक 


प्रयोग द्वारा इसके प्राकृतिक तथ्यो का निकषण करने के 
पथात्‌ सिद्धान्त रचना करता है । इस स्थिति मे विज्ञान 
अमूर्त अवस्था में पंच जाता है । यद्यपि वस्तुनिष्ठ प्रत्ययो 
की सहायता से वैस्ानिक सिद्धान्त रचना की जाती है 
किन्तु पोयंकारे कहते दँ कि जिस प्रकार हटे इकदा करने 
मत्र से इमारत नही बे जाती, उसी प्रकार अनुभवाश्नित 
तथ्यों को एकत्रित करने मात्र से वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं 
चन जाता। सिद्धान्त रचना के लिए वैज्ञानिक मेँ 
अग्रावलोकन होना आवश्यक होता है |^ वैज्ञानिक की 
मेधा, कल्पना एवं बौद्धिक पट्ता सिद्धान्त रचना करने में 
विशेष रूप से काम में आती है । अतः अनुभवाश्रित होने 
पर भौ यह यैौद्धिक रचना है} 


विज्ञान कौ विशेषता्एु- विक्ान अपनी कुछ 
मुख्य विशेषताओं के कारण तत्व मीमांसा एवं धर्म से 
भिन्न है। विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं है- 


१. वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है । इसको 
वैज्ञानिक कौ मात्र कल्पना या अभिमत नहीं कहा जा 
सकता। यदि किसी भी प्रत्यय का वैज्ञानिक विधिसे 
प्रथम बार निकपण किया जाता है, तो कोई भी वैज्ञानिक 
उसका उसी प्रकार पुनः निकपण कर सकता है। प्रत्यय कौ 
प्रयोग दवाए अगणित वार प्रमाणित किया जा सकता है। 


२. वैज्ञानिक कान परिशुद्ध एवं यथार्थं होता है । 
वह प्रकृति कौ भिन्न-भिन्न घटनाओं के सम्बन्धो को यंत्र 
कौ सहायता से सही तरह से माप कर यथार्थ निष्क्पो पर्‌ 
पहुंचता है। 


३. वैज्ञानिक जान सर्वव्यापी एवं सामान्य होता 
है 1 एकफ का कहना है कि वैज्ञानिक सिद्धान्त का कोई 
निष्कर्पं यदि कम सामान्य होता है, तो वह तथ्य के 
समान होता है ओर वह यदि अधिक सामान्य होता है तो 
वह नियम के समान होता है । अनुभविक तथ्य एवं नियमं 
वैज्ञानिक सिद्धान्त के अंग हैँ“ वैतानिक सिद्धान्त की 
स्यना का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक तथ्यों की 
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सामान्य नियमों के दृष्टिकोण से व्याख्या कौ जा सके। 
रैन्स रीशेन्वाक का मत है कि सामान्योकरण ज्ञान का 
लक्ष्य है वं सामान्य नियमं के दृष्टिकोण से सारी प्राकृतिक 
पटनाओं की व्याख्या की जाती है ८ 


८. वैज्नानिक ज्ञान व्यवस्थिते होता है ओर वैतानिक 
सिद्धान्त मे व्यवस्थां एवं तार्किंक संगति होती है 1कैम्पवेल 
कते हँ कि नियंत्रित अवलोकन एं प्रयोगो की सहायता 
से प्राकृतिक घरनाओं मे विद्यमान नित्य सम्पर्क को 
प्राकृतिक नियम कहा जाता है ओर प्राकृतिक घटनाओं 
की प्राकृतिक नियमों के दृष्टिकोण से व्याख्या कौ जाती 
है।^ कोन काभी कथन है कि ज्ञान का व्यवस्थापन 
विक्तान का लक्षय है" स्पेन्स का भी यह मत हैकि 
वैज्ञानिक सिद्धान्त रचना का लक्ष्य है प्राकृतिक घटनाओं 
मे सामंजस्य एवं संगतिपूर्ण अर्थ प्रदशित करना ।""१ भैरियो 
वुंगे का कहना दै कि वैज्ञानिक सिद्धान्त मँ प्राकृतिक 
नियमों कौ स्वना कौ जत्ती है ये नियम सर्वव्यापी होती 
है एवं प्राकृतिक घटनाओं मे व्यवस्था इनके कारण सम्भव 
होती दै ॥** 


५. किसी भी वैज्ञानिक सिद्धान्त में तार्किक 
संगति पायी जाती है वैज्ञानिक सिद्धान्त ततार्किक दृष्टिकोण 
से व्यवस्थित होता है । लियोन ब्ुलिन के मत से वैस्ानिक 
अपने प्रयोगो तथा तथ्यों के बीच तार्फिक सम्बन्ध प्रकट 
करता है ओर इसके उपरान्त सिद्धान्त की रचना करता 
है ॥"१ "हल" का विचार है कि वैज्ञानिक सिद्धान्त रचना 
की प्राथमिक अवस्था मे परिपूर्णं अवलोकन एवं प्रयोग 
के उप्र ब्त दिया जाता है, परन्तु सिद्धान्त रचना की 
प्रगते अव्या में ता्फिक नियमों का अधिक प्रयोग 


किया जाता है {*“ इन्दी तार्किक नियमो कै प्रयोगके 
कारण भविष्य मे घटने याली घटनाओं का पूर्कथन भौ 
किया जा सकता है ।^ 


६. वैतानिक सिद्धान्त भाषा के दृष्टिकोण से स्व 
होता है1 उसमे प्रयु प्रत्यय एवं वाक्य भापा कौ दृटिसे 
स्मषट होते ई 1 इसमे प्रत्ययो कौ परिभापा संक्रिया कमपि 
की दृष्टि से कौ जाती है \"^ केमिनी के अनुषार, विजान 
मे गणित को भापा का प्रयोग किया जाता दै, क्योकि वह 
परिशुद्ध एवं परिपूर्णं होती है ॥“* 


७. वैज्ञानिक निष्कर्यं अमूर्त होते ह । वैज्ञानिक 
गवेषणा का लक्ष्य सामान्य सिद्धान्तो कौ रचना करना है! 
इसमे वैसञामिक विधि से प्रयोगं द्वारा सामान्य निष्कर्पो 
तक पंचा जाता है, प्राकृतिक नियमों कौ रचना की 
जाती है ओर इनको अमूर्त भाषा म व्यक्त किया जाता है । 
लेकिन यह यह कहना आवश्यक है कि प्राकृतिक नियम 
यै्ञानिक कौ प्राफल्पना मात्र है, जिनको वधार्थं स्वीकार 
कर लिया जाता है *“ यैसलो के अनुसार वैज्ञानिक 
सिद्धान्त के ओौपचारिक पष्लु्ओं को अधिक महत्त 
देना उचिते नही है 1" 

@ विज्ञान का दार्शनिक आधार 

चर्तमान काल मे दर्शन एेसी परौद्‌ अवस्था मे पुव 
मया है ओर साथ ही साथ वि्ञान की भो इतनी उनि हद 
है कि दर्शन एवं विज्ञान को एक दूसरे की जुवा वहिनं 
कहा जा सकता दै । विक्ञान कौ वर्तमान प्रगति के कारण 
-एक नयी परिस्थिति उत्पतन हुई है 1 नित नयी गवेषणाओं 
के कारण विज्ञानं इतना अगि बद चुका है एवं प्रकृति 
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कौ सुष््म एवं जटिल सत्तां इतनी अस्पष्ट प्रतीत ्टोने 
लगी ह कि दार्शनिक परिकल्पना के अलावा सैद्धान्तिक 
समस्याओं का समाधान कर्ने को उपाय उसके पास 
नही रह गया है । वर्तमान परिस्थितियों मे वैञ्ञानिक अपने 
त्यौ के आधार पर दार्शनिक परिकल्पना करने के 
लिए बाध्य हये रहे है । अपने त्यों के आधार पर जिस 
समय वैज्ञानिक अति सिद्धान्त कौ रचना करता है, उस 
समय वह एक तरह का दार्शनिक विचार हौ करता है । 
अति वैज्ञानिक परिकल्पना को भी दार्शनिक विचार कषा 
जा सकता दै । ज्ञान कौ वर्तमान उन्नत अवस्था को देखते 
हुए कषा जा सकता है कि नवीन दर्शन का जन्म विज्ञान 
के गर्भ॑ से 'होमा। विज्ञान कौ प्रेष्ठतम उपलय्थि को नवीन 
दर्शेन कहा जा सकता है! 


विज्ञान कै अलग-अगल क्षेत्रों मे सर्वप्रथम 
दार्शनिक समन्येषण केः माध्यम से अनुसंधान किया गंया। 
मानव जिस समय प्रकृति कौ जटिल समस्य के विषय 
भे प्श पूता दै, उस समय दर्शन एवं विज्ञान उने उत्पति 
होती है \ पतु जिस समय वैज्ञानिक को अपनी गवेषणा 
भे सफलता प्राप टोती है, उस समय वह स्वतंत्र रूप मे 
वैतानिक अनुसंधान कहलाता है ।“ 


वैज्ञानिकः स्वरतत्र रूप से वैज्ञानिक गवेषणा करने 
पर भी दार्शनिकों से अधिक दूर नहीं रट सकता। इसी 
प्रकार दार्शनिक भी वैजानिक से दूर नर्ही रह सकता, 
क्योकि सत्य की खोज होते के नते दौनों मे निकर 
सम्पर्क स्वाभाविक दहै! यूनानी दर्शन में " लोगस' शब्द 
का विशेष पद्व रै) इसका! अर्थं है "मापना" अथसा 
विचार करना! दार्शनिक चिन्तन म जटिल समस्याओं पर 
विचार किया जाता दै । विज्ञान मे भौ प्राकृतिक घटनाओं 
कोनापाजाताटै। अतः यदि कोई भी दार्शनिक सिद्धान्त 
यथार्थवादी होने का दावा करता है तो वह विज्ञान के 
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निष्कर्पो को अस्वीकार नही कर सकता। उसका वैज्ञानिक 
सिद्धान्तो पर आधारित होना अनिवार्यं हं । 


पोपर कामत है कि वैतानिक क्षित्रमे कुक एेसे 
प्रत्ययी कौ परिकल्पना कौ जाती है, जिनके लिए कोई 
भी वैस्ञानिक आधार नर्ही है । इन परिकल्पित प्रत्ययो को 
तत्वपोमंसीय फहा जा सकलः है । जिनको प्रायः वैज्ञानिक 
अनुसंधान में प्रयोग मे लाया जाता है #"\ लुडविग वान 
माह्सेज के अनुसार कोई भी वैज्ञानिक सिद्धान्त कु 
पूर्वधारणाओं पर आधारित होता है ।पिक्ञान की पूरव धारणा 
तर्कं युद्धि पर आधारित होती ह ।*२ वैज्ञानिक अपनी 
तर्कं बुद्धि की सहायता से ही प्रकृति कौ भिन्न-भिन्न 
घटनाओं पे सप्यन्ध का परपरम कप्त है ४११ प्रकृति 
में घटनाओं के सुव्यवस्थित सम्बन्धो को तर्कं बुद्धि की 
सहायता के अतिरिक्त नहीं समक्षा जा सकता। 


कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक सिद्धान्त 
रचना में तरक वुद्धि के साथ अन्तर्तान के महत्व को भौ 
स्वीकार है । आदंस्टान के अनुसार प्रत्येक वै्ञानिक को 
अन्त मेँ अन्तर्ञान को सहायता लेनी पड़ती है, वर्योकि 
प्राकृतिक नियमों कौ रचना केवल मात्र तर्क के आधार 
पर नरह, अपितु अन्र्ञान के आधार पर कौ जाती है ॥५* 
प्रायः प्रत्येक वैज्ञानिक अपनी सिद्धान्त रचना प्रसा व 
बुद्धि की सहायता से करता है ।'५ ब्रेथवेट के अनुसार, 
वैज्ञानिक सिद्धान्तो की प्राकल्पना्एं एकं दूसरे से व्यवस्थित 
रूप से सम्यन्थितं होती है ओर उनकी संरचना 
निगमनात्मक विधियो के आधार पर की जाती है । वैज्ञानिक 
सिद्धान्त से प्राल्पनाओं का आधार वाक्य के रूप मे 
प्रयोग किया जाता है एवं ताकिक नियमों के आधार पर्‌ 
प्रयोग द्वारा उन्हों में निष्कर्षं निकाले जाते है १ 


इवस का कथन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान मेँ 


र 


4 एल, पिलिठ- षट प्णपाण ज पपु, 9. 294 
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सर्वप्रथम्‌ ^कलात्मक चेत्तना' कौ सहायता से नवीन 
वैज्ञानिक प्रत्ययं कौ रचना फी जाती है ओर उनका 
वैज्ञानिक विधियो से निकपण चाद मेँ किया जाता दै ५ 
लियोन न्रिलोइन ने वैज्ञानिक सिद्धान्त स्वना मे कल्पना 
को अत्यधिक महत्त्व दिया ह । उनके अनुसार, सामान्य 
वैज्ञानिक नियमों कौ रचना मे मानवीय कारक, कल्पना 
एवं सृजनात्मक प्रतिभा का बहुत महत्व होत्रा है ॥*८ 
विज्ञान मे अनेक जटिल समस्याओं का समाधान विचार 
अथवा तार्किक विभरूयण द्वारा नहीं किया जा सकता, 
उसकी व्याख्या रचनात्मक कल्पना के द्वारा की जा 
सकती है ।५ 


दार्शनिक ओर रचनात्मक कल्पनाओं से वैज्ञानिकों 
को मार्गदर्शक सिद्धान्त प्राप्त होते है, जिनके संहे वे 
नवीन्‌ प्रत्ययो कौ रचना कर उन्हे परीक्षण के द्वारा सिद्ध 
करे का प्रयत्न करते ई। हैरिस का कहना है कि 
आधुनिक काल के दार्शनिक का मुख्य कार्यं यह है कि 
वे वैज्ञानिक विधि से सीमाओं ओर त्रुटियों को तार्किक 
दृष्टिकोण से विभूषण ओर वैज्ञानिक निष्कर्पो के आधार 
पर दार्शनिक सिद्धान्त कौ रचना करे 1" 


वर्तमान काल मै भी दार्शनिक विचारो कौ वैज्ञानिक 
गवेपणाओं के लिए सार्थकता ह । दार्शनिक विचार 
वैज्ञानिक सिद्धान्त रचना में पथदर्शक का कार्य करता 
दै । वैज्ञानिक सिद्धान्त रचना कुछ दार्शनिक पूर्व धारणाओं 
तथा स्वयं तथ्यो पर आधारित होती हे । इसमे कुठ प्रत्यय 
अनुभवातीत होते है 1 उदाहरण के लिए गणितोय भौतिकी 
भें कुछ एसे प्रत्ययो को प्रयोग किया जाता है जो प्रत्यक्ष 
रूप से अनुभवाश्रित नहीं 'होते। आईंस्टीन के अनुसार 
प्रकृति में एक ही प्रकार की घटनाओं को घरते देखने 
के पश्चात्‌ वैज्ञानिक स्वेच्छा से कुछ प्रत्ययो ओर्‌ नियमों 
कौ रचना करते ह ।'*\ प्राकृतिक यटनाओं के बीच 
“व्यवस्था! को प्रत्यय एक दार्शनिक विचार है, ओर 
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यैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी यथार्थता पुरो तरह से सिदध 
नहीं हुई है। 


फादवेलमैन का मत है कि वैसानिक अनुसंधान 
विधियो को समज्ञने के लिट्‌ दार्शनिक विचा कौ 
आवश्यकता होती ह "° विज्ञानं के स्वरूप को वैज्ञानिक 
विधि से जाना नर्ही जा सकता। विज्ञान के पास ज 
साधन है, उनके द्वारा केवल प्रकृति के भित्-भित्र पहलुरगँ 
को नापा जा सकता है 1 लेकिन इसके पास कोई एेसा 
निजी साधन महं है, जिसके दारा वै्ानिक प्रत्ययो का 
अर्थ निर्णय हौ सके । वैज्ञानिक प्रत्ययो का अर्थ निर्णय 
दार्शनिक विचारं द्वारा हौ किया जा सकता है । फाइवेल 
र्न के अनुसार वैस्ानिक गवेषणाओं के षत सीमित होते 
है वैज्ञानिक उस क्षेत्र कौ समस्याओं को वैज्ञानिक विधियो 
के प्रयोग द्वारा समहाने का प्रयत करता है एवं वैतानिक 
दृष्टिकोण स उनकी व्याख्या करता है । ओर्‌ अन्त मे वह 
कुछ प्राकृतिक नियमं कौ रचना करता दै । विज्ञात की 
भिन-भिनन शाखाओं मे भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वयं त्यो 
को बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के स्पीकार किया जाता 
दै 1 इन स्वयं त्यों को दार्शनिक पूर्वधारणां कहा ज 
सकता है" इस तरह विज्ञान किसौ भी अवस्था मे 
दर्शन से अलग नही हो सकता। 


@ विज्ञान ओर जीवन 


विज्ञान ओर जीवन कौ पारस्परिक अन्तरेणता मी 
सत्य से प्रमाणित हो जाती है कि आधुनिक युग को 
*वैज्ञानिक युग ' कौ मान्यता प्रा है! विज्ञान ने मनुष्य कौ 
चिन्तन शैलो ओर जोवन शैली मे आमूल-चूल फेए- 
बदल कर डाली है । आज दुनिया के बहुसंख्यक व्यक्ति 
वैज्ञानिक विधि से सोचना पसन्द करते दँ । उनका विश्वा 
प्रथाओ, परस्परार्ओं, मान्यताओं, रतनियों पर न होकर 
तर्को, तर्यो, प्रमाणो ओर अनुभूतियों पर हो गया है। 


1. एताणणा -उतदाप्राट प्राच्या आ [णिाक्षा00, १ 21 

1. पाणा -0लल्यणा.िजाभाज दवाव [त णादाणा द्व एलवीताण 0 तद 1 1 
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प्रधाओं, परम्परां, मान्यतां, रौतिरयो पर न होकर 
तर्को, तथ्यो, प्रमाणो ओर अतुभूतिय पर हो गया ह । 
आचार्य जी के शब्दों मे, चिन्तन कौ इस '" वैज्ञानिक दृष्टि 
का अर्थं ईै- मान्यताओं, आग्रह, आस्थार्ओं की गुलामी 
से छुटकारा पाकर यथार्थता को समञ्च सकने योग्य िवेक 
का अवलम्न। उसमे अन्धविश्वासों ओर परस्परओं के 
लि कोई स्थान नीं । तर्यो ओर प्रमाणो की कसौटी 
पर जो खरा उते उसो को अनाना वस्तुतः सत्य की 
योज है।**५५* चिन्तन कौ इस पद्धति से अनगिनत 
पुरानी मान्यताएं दषो हं, नयो पद्धतियो का निर्माण हुआ 
है1 आम आदमी अपने को किसी धने कुमे से उा- 
उवगा महसूस कर रहा है। 


विज्ञान के ये प्रभाव फैवल विचारो तक सिमटे- 
सिक नही है । जीवने का समूचा क्षेत्र ~ वैज्ञानिक 
अविष्कारो की समृद्धियो-सम्पदाओओं से भर गया है। 
गैलीलियो ने १६०९ ई. में दुरदर्शक यंत्र का अविष्कार्‌ 
किया धा, जिसकौ सहायता से वे ग्रह~नक्षत्रो आदि का 
निरीक्षण करने मे समर्थं हो सके। उसके कु काल के 
पश्चात्‌ सृष्मद्शी का निर्माण हुआ, जिसकी सहायता से 
सृक्षमातिसूक्ष्म कौटाणु अधवा जीवाणु तक दिखाई पड 
जाते है । इसके अतिरिक्त धर्मामोटर, क्रोनोस्कोप, रेल 
इंजन, भाप का जहाज, मार्स तार प्रणाली, फोटो चित्रण 
यंत्र आदि का अविष्कार हुआ। एडीसन ने १८७९ मेँ 
चिजली के घल्य का अविष्कारे किया। 


इन यैज्ञानिक अविष्कारों के कारण दुनिया के 
सभी देशो मे सम्पत्ति, समृद्धि ओर रेशर्य कायुगओआं 
गया वैज्ञानिक अचिष्कारों कौ ईस परम्परा वैं रेक्रालोजी 
का एक नया आयाम खुला। इसका विकास होने से 
मानव बडी से बडी एवं सुक्ष्म से सृक््म वस्तु को माप 
सकता है ओर इसके आधार पर जटिल यंत्र का निर्माण 
कर सकता है, जैसे वायुयान, मुद्रण यंत्र, रेल इंजन आदि। 
टेक्रानालोजी विजने प्रकृति के विभिन्न पहतुओं मे निहित 
ऊर्जा का वैज्ञानिक अनुसंधानों दवारा पत्रा लगाया है ओर 
यंत्रं कौ सहायता से उनकी शक्ति मँ रूपान्तरित किया 
है। उदाहरण के लिए जल, कोयला, खनिज तेल, सूर्य 
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की रिम, पवन, भैस आदि भें निहित ऊर्जा कौ रक्तिर्मे 
परिवर्तित कर देने से मानवीय सभ्यता असाधारण शक्ति 
सम्पन्न हो गयौ। विधुत्‌ संयंत्र मेँ जल से विद्युत्‌ उत्पन्न 
किए. जाने के कारण, जीवन जैसे एन्द्रधनुषी आभा से 
निर चुका है। 


ओद्योगिकौ कै बाद एक नए वैज्ञानिक आयाम 
का पिकास्र हुजा। जिसे वैज्ञानिको ने इलेव्ट्रानिक युगं 
कानाम दिया है। इसके आविर्भाव से सुपर कम्प्यूटर, 
हुतगति संचर प्रणाली, जौवन में समृद्धि-सम्पतता, वैभवं 
की उत्कर्षं करने वलि सैकडो-हजारे, लाखो, करोदौं 
उपकरण बनाए जा चुके ह । मनुष्य नकी सहायता से 
पुराणों में कहौ लिखी गयी असामान्य ओर असाधारणं 
दैवी शक्तियों को स्वयं मे प्रत्यक्ष करे लगा है । दूरश्रवणं 
ओर दूरदर्शन जैसे अनगिनत चमत्कार उसके जीवनरमे 
समाहित टो चुके है । ओर वह उनका इतना अभ्यस्त हो 
चुका है कि उसे लगने लगा है कि विज्ञान उसके जीवनं 
की प्रत्येक शिरा में प्रवाहित है । अर तो स्थिति यलं तक 
पहंघो है कि लगता है कि विज्ञान नहीं तो जीवन नहीं । 


¢ विज्ञान का दरशन 


मानवीय विचारं के इतिहास मे विज्ञान के दर्शन 
कौ उत्पत्ति अपेक्षाकृत देर से हुई ६।जिस समय दार्शनिकों 
ओर वैजञानिर्कौने दरशन ओर विज्नान के पारस्परिक सम्बरो 
के महत्व को समञ्ञ लिया उस समय विज्ञान कै दर्शनं 
का विकास हुआ। इसको मुय लक्ष्य है विज्ञान का 
दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन कएना। सकितिक त्क 


एवं शब्दार्थ विज्ञान एक तरह से इन दोनों के सम्बन्धो फे 


लिए सेतु का कार्यं करते है । संकितिक तर्क एवं शब्दां 
विज्ञान का मुख्य लक्ष्य अन्वैपित सत्य को परिशुद्ध एवं 
स्पष्ट भाषा मे व्यक्त करना है । मानवीय ज्ञान की ये दोनों 
शाखाएं भौ अपने विचारों को स्पष्ट एवं परिशुद्ध भाषा 
अभिव्यक्तं करती हैँ उनका यह भी लक्षय होता दै कि 
वे अपने विचारं को तार्किक संगति द्वार व्यक्त करे । 


इन दिनों विशरूषणात्मक दर्शनशास्त्र में ' संकेतिक 
तर्कशास्त्र एवं शब्दार्थ विज्ञान ' का व्यापक रूप से प्रचलन 


१२४. आचार्य श्रीराम शर्मा - धर्मं ओर विगान परस्प विरोधी नही पूरक, पृ ४७ 
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दै 1 यह अपनी नित्य-नवीन विधियो के कारण विज्ञान 
के दर्शन के अत्यधिक नजदीक है। आर्थर पाप का 
कहना है- "* विजान के दर्शन का मुख्य उदेश्य वैतानिक 
सिद्धान्तो का तार्किक विभरूयण करना है ।'** इस अर्थं 
मेँ विभरपणात्मक दर्शेन को भी विज्ञान के दर्शेन कांग 
समञ्ञाजा सकताहै। 


वित्ञान के दर्शन का यदि विशरूषणात्मक दृष्टिकोण 
से अध्ययन करं तो यह समञ् मेँ आता है कि इसमे 
तार्किक दृष्टिकोण का अत्यधिक महत्व दै । ईस दष्ट से 
इसका लक्ष्य वैज्ञानिक विधि तथा वैज्ञानिक वायो का 
तार्किक विभूषण करना है । वै्ानिक प्रत्ययो तथा विधिं 
के तार्किफ विभूषण के माध्यम से विज्ञान की अनेको 
गरलतियौ स्पष्ट हो जाती ह ओर उसकी सहायता से विज्ञान 
मे बहुत कुठ सुधार सम्भव दै 

मार्गेनाव के अनुसार वैज्ञानिक क्ञान मीमांसा की 
सहायता से भौतिक तत्तव के स्वरूप को जाना जा सकता 
दै /*« भौतिक विज्ञान का विकास नियंत्रित अवलोकन 
तथा वैज्ञानिक परीक्षण के स्तर से होती दै । लेकिन उसका 
सैद्धान्तिक विकास होने पर वह भौतिक तत्त्व के स्वरूप 
पर महत््पूर्ण प्रकाश डालता है । विज्ञान की सैद्धान्तिक 
उत्पत्ति होने पर उसका विकास लगभग दर्शनशास्त्र के 
स्तर्‌ तक जा पर्हुचता है । क्योकि जिस अवस्था मे विज्ञान 
संपरत्ययन के धरातल पर अपने सिद्धान्तो की रचना करता 
है उस दशा मेँ उसकी दार्शनिक सार्थकता होती है एवं 
उसको निगमनात्मक विधि द्वारा वास्तविक परिस्थितियों 
में प्रयोग किया जा सकता है । वैज्ञानिक ज्ञान मीमांसा कौ 
मदद से भौतिक तस्व के विषय में सिद्धान्त रचना की जा 


~ सकती है । वैज्ञानिक ज्ञान मीमांसा के दो मुख्य अंग होति 


ह~ १. अनुरूपता के नियम, २. नियामक सिद्धान्तं के 
निर्देशित क्रम के अनुसार प्रत्ययं की रचना कौ जाती 
है, तथा अनुरूपता के नियमों से प्रत्ययो का निकपण 
किया जातादहै। 


मार्गेनाव ने वैक्तानिक ज्ञान मीमांसा के नियामक 





सिद्धान्तो को "तत्तवममांसीय सिद्धान्त" की सं वैद! 
उन्हेनि वैज्ञानिक ज्ञान मीमांसा के अन्तगत छः मु 
सिद्धान्त बतला है- १. वैज्ञानिक प्रत्ययो मं यह पिशा 
होन चाहिए कि उनको आसञाी से ताकिंक निषेक 
अतुसार संचालित किया जा सके । २. वैज्ञानिक प्रय 
को अलग-अलग तरीके से संयुक्त कले कौ भौ विपा 
होनो चाहिए। ३. वैानिक पर्ययो के मिकपण केने 
मे स्थायित्य जरूरी है। ४, जरूरत पुने पए उन 
विस्तारित अर्थं दिया जा सके। ५. वैलनिक परत्य र 
एक दूसरेके साय कार्यकारण का सम्पफ होना अआव्यक 
है1 ६. वैज्ञानिक सिद्धान्तो भे सप्लता एं सौद का 
होना आवश्यक है । इन विशेषताओं की वजह से वक 
सिद्धान्त तारिक दृष्टिकोण से संगत होता है ए उस 
दार्शनिक दृष्टिकोण व्यापक होता है । इस तरह 

अपन यैजञानिक दृष्टिकोण मे संशूपणात्मक पह पर अधि 
महत्व दिया है । 


पीटर कौज ने विन्ता के दर्शन को "व्यवस्था 
दृष्टिकोण कषा है ! उनके अनुसार इसमे एमालिरिकत 
एप्रोच (विभरूपणात्मक उपागमः) कै अलावा थर 
एप्ोच (संभरूषणात्मक उपागमः) का भी महत्व है। 
उनके अनुसार विज्ञान के दो पहलु ह १. वर 
परीक्षण एवं २. तार्किक संगति। किसी भी 
सिद्धान्त कौ प्रगति इन दोनो पहलुो मे परसपर प्रतिय 
के कारण होती है । इस प्रगति के लिए अनुभाविक निक 
एवं बौद्धिक रचना एक समान आवश्यक है। 
सुनिरयत्रित तारिक व्यवस्था होती है 1 इसी कारण ते 
आदर्श ततर की भी संज्ञा मिली दै} दार्शनिक विचार ओर 
वैानिक प्रक्रियां दोनो निलकर इस आदर्श त्र का 
निर्माण करते रै । 


& चैज्ञानिक दर्शन का स्वरूप 


परम्परागतं दर्शन मे चरम तत्व का जि 
परिकल्यित्त विधि द्वार प्रात कर लिया जाता है। 
अनुभाविक तथ्यों के वैज्ञानिक निकषण क उतेना महव 
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एवं प्राकृतिक घटनाओं मे सामंजस्य रहे। यहौ कारण दै 
कि दार्शनिकों मे एेसे अनेकों तरह के सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया, जिनका वास्तविक दुनिया से कोई ताल- 
मेल नहं है । कुछ दार्शनिकों न प्रकृति या जगत्‌ को 
आभास मात्र बताया ओर उसे रसु में सर्प-ध्रान्ति कौ 
तरह भ्रामक कह डाला। 


लेकिन आधुनिक समय में दार्शनिकों ने दर्शन 
की परम्परगत परिभाषा कौ त्याग दिया है 1 उनके अनुसार, 
तत्व मीमांसा की समस्याओं पर आलोचना करना अर्थटीन 
दै । उनमें से चहुतों ने इस यात को स्वीकार कर लिया है 
कि दार्शनिक विचार मे एेसे किसी भी प्रत्यय कौ 
परिकल्पना नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए कोटं 
वैन्ञानिकं आधार न हो । इसी वजह से आधुनिक दर्शन 
मुख्य रूप से अनुभववादी, अस्तित्ववादौी एषं 
व्यवहारवादी यन गया दै । 


वदटेण्ड रसेल ने दार्शनिक समस्याओं को समश्चने 

मे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। उनके अनुसार, 
आधुनिक संकेतिक तर्कशास्त्र, अरस्तू द्वारा प्रतिपादित 
तर्कशास्त्र सै कहीं अधिक उपयोगी है । इसके दारा 
अपक्षाकृत ज्यादा अच्छी तरह दार्शनिक समस्याओं को 
सुलज्ञाया जा सकता है। यही नही वैज्ञानिक समस्याओं 
को सम्चने के लिरे जो पद्धतियो उपयोग मेँ लायी जाती 
है, उन्ही के दास दार्शनिक समस्याओं को भी हल किया 
जा सकता ६ । भैक्स ब्लैक ने रसेल के इस कथन पर 
टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनके अनुसार दर्शन शास्त्र 
एक प्रकार का विज्ञान ही है, इसको ' कठोरतम सामान्य 
विज्ञान" कहा जा सकता है) इसमे पूर्वधारणाओं तथा 
'परिकल्पनाओं का परित्याग किया जाता है ओर अपने ही 
सिद्धान्त के मुख्य प्रत्ययं की आलोचना होती है ।* 

रसेल के अनुसार दार्शनिक विचार वैज्ञानिक विधि के 

निर्देश के आधार पर होना चाहिए । २ दार्शनिक चिन्तन 

द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मूल रूप से वैज्ञानिक ज्ञान 

से भित्र नर्ही है ।*“ वैज्ञानिक दर्शन मेँ जितने भी श्रत्यय 
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प्रयोग मे लाए जाते रै, उनका वैज्ञानिक विधि से निकपण 
किया जाताहै। 


रसेल ने दार्शनिक चिन्तन को वैज्ञानिक विधि का 
प्रयोगं करके दर्शनशास् को नयौ दिशा अवश्य दी है। 
इसके अलावा उसने अपने दर्शनशास्त्र मे गणितीय~ 
तर्कशस्् तथा भाया-विरेपण पर भी काफी महत्व देकर 
एक नए वौद्धिक-वातावरण कौ सृष्टि कौ है ! लेकिन 
वीसवीं सदी के दार्शनिकों का यह सोचने लगना कि 
तत्त्व मीमांसा की समस्याओं पर विचार करना अर्थहीन 
है, उनके चिन्तन की अपूर्णता ओर एकोगिता का 
प्रतीक है। 


लुडविग विर्‌गेन्स्यहून का विचार है कि परम्परागत 
दर्शनशास्त्र कौ तुटियां उसकी अपर्याप् एवं दोषयुक्त भाषा 
के कारण है ।** इसके समाधान मेँ एक प्रकार की 
सांकेतिक भाषा को प्रयोग करने का सुञ्ञाव दिया दै, जो 
तार्किक दृष्टिकोण से संगत है । संकेतिक भाया परिशुद्ध 
एवं स्पष्ट होती है । अतएव इसका प्रयोग करने से विचारं 
भेंतरुटि होने कौ कम सम्भावना रहती है ।तार्किक दूटिकोण 
से परिशुद्ध भापा में वाक्यों कौ संरचना तथा प्राकृतिक 
घटनाओं कौ संरचनाओं मे अनुरूपता आ जाती है । 
विद्गेन्सयइन के अनुसार - दरश्गशास्त्र का मुख्य लक्ष्य 
दार्शनिक विचारों को स्पष्ट भाषा में व्यक्तं करना रै। 
दर्शनशास्त्र के वावयो को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सार्थक 
समल्ञा जा सकता है । यदि उनेकौ आलोचना भाषा के 
दृष्टिकोण से कौ जाय! 


तार्किक व्यवहारवादियों ने दर्शनशास्त्र को " विन्ञान 
का तर्कशास्त्र" कहा है । रूडल्फ कार्नप ने दर्शन एवं 
विज्ञान के पारस्परिक सम्बन्धो को महत्व देते हुए कहा 
है कि विज्ञान के वाक्यो का तारिक विशरूषण करना ही 
विज्ञान के तर्कशास्त्र का प्रधान लक्षय है 1 वैश्ञानिक वाक्यों 
के वास्तविक अर्थ को निकपण की कसौरी पर प्रमाणित 
किया जाता है । प्राकृतिक तथ्य एवं अनुभवाश्चित वाक्यों 
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मे अनुरूपता पायौ जाती दै 1 अनुभवश्रित वाक्यों के 
आधार पर ष्टौ दार्शनिक सिद्धान्त कौ रचना को जा 
सकती ई दर्शनशास्त्र के वार्यो को वैजनानिक दष्टिकोण 
से यथार्थं कहा जा सकत है, क्योकि वैज्ञानिक निकपण 
के आधार पर उनकी रचना कौ जातौ है! इस नवीन 
दर्शनशास्त्र का प्रधान लक्षय प्राकृतिक विज्ञानं को भाषा 
का तार्किकं विशषण करना है ! अतः नवीन दर्शनशास्त्र 
को विज्ञान का तर्कशास्त्र कहा जा सकता है 1, 


ए. जे. एयर ने इम मवीन दर्शनशास्त्र मे निकपण 
कौ कसौटी को ज्यादा महत्त्यपूणं माना टै । उनके शव्द 
में दनि के उर्म्ही प्रत्ययो को यथार्थं समज्ञा जा सकता है, 
ज अनुभवश्चित है, ओर जो निकपण की कसौदी वार 
सिद्ध किए गषएहै।"** दर्शन का लक्ष्य विज्ञान कौ वएवरो 
करना नहो है । उसे यह अधिकार भी नहीं है कि वह 
वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर्‌ प्रागनुभविके निर्णय व्यक्तं करे। 
उसका प्रधान कार्यं यहं है कि वैज्ञानिक सिद्धान्त के 
बराक्यो में तार्फिक रुभ्यन्धों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करं! 
अतः दर्शने कौ नवीन परिभाया यही कौ जा सकती है 
किः यद "विज्ञान का तर्कशास्त्र" है । 


कर्प ओर आये न्यूरथ का कथनं दै कि सारे 
` विक्ानो की भाषार्ओ के तकिक विभूषण के माध्यमसे 
एक म्प्वदिष्ट॒ भाषा निकाली जा सकती दे, जिसको 
* भौतिकी भाषा" कहा जा सकता है । इसके लिए न्यूरयने 
एक नवीन योजना बनायी जिसका प्रधान लक्षय था कि 
सरि विनो कौ एक स्वनिषट भाया कौ रचना की जाय 
ओर उसे एकीकृत वैस्ञानिक भाषा कहा जाय +" विज्ञान 
की विभित्र शाघाओं का एकग्रीकरण इस सर्वनिष्ठ भाषा 
के माध्यम से किया जा सकता है! इस तरह से सभो 
विततान का एकन्रीकरण होने पर अन्य किसी ' परा विज्ञान" 
अथवा स्वतंत्र परिकल्पनात्मक दर्शनशास्त्र का प्रयोजन 
नहीं स्देगा। 
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दैन्य रौशेम्याक फाकहना है फि मानवीय न्न 
की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रटते हुए यह यात स्प 
होती है कि दर्शन एवं विज्ञान मे विशेषं अन्तर महीं ६1 
किसौ भी दार्शनिक समस्या कौ चर्चा चैतानिक दृष्टिकीण 
सेकौजा सकती है। दर्शन का विजान के साथ सर्य 
गहर होने पर ओर दार्शनिक समस्याओं की विवेवा 
वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा करने पर वैसानिक दर्शनं को 
जन्म होता ई । शुद्ध परिकल्पनात्मक दर्शनसाम्न मे 
दार्शनिक प्रायः एम समस्याभों पर आलोचना करते ६, 
जिनका वे स्वयं समाधान नही कर सकते! किन्तु ्जञनिक 
दर्शनणास्व् मे वैज्ञानिक विधि पद्‌ अधिक मद्य दिया 
जाता है ओर दस्रका सहायता मे समस्याओं का व्यवस्थित 
विभूषण किया जति है । इसमे परिकल्पितं विचा कौ 
अपेक्षा वैज्ञानिक परीक्षणों पर्‌ अधिक महत्य दिया जता 
है । इसको ज्ञान मीमांसा वैज्ञानिक प्रत्ययो प्र आधि 
होती है ^“ लेकिम इसके वैतानिक प्रत्ययो पर आधारित 
ष्टोने पर भी जो ज्ञान इसकी मीमांसा से प्राप्त होता है, 
ठको केवल आपिक्षिते रूप मे यथार्थं कहा जा सकता 
है । निरपेक्ष सत्य नही । 


फाष्वेतयैन का कहना है कि यदि किसो भी 
वैज्ञानिक सिद्धान्त का गहर से विभप्रण किया जाय तौ 
उसमे दर्शनशास्त्र के सदे अंग पूरी तरह ये दिखाई प्त 
है । वैसानिक सिद्धान्ते मे ही अनुसेधाने दवारा दानिक 
विचार पाए जते है, किन्तु गुद दानिक सिडान्ता म॑ 
से विचार नहीं मिलते जिनको रवज्ञानिक दृष्टिकोण से 
-यथारथं कहा जा सके । दर्शनशास्त्र विज्ञान से स्वतंत्र रहकर 
किसी भी नए सिद्धा्त का प्रतिपादनं नहीं कर सकेता। 
यह विज्ञान के आधार पर टौ सिद्धान्त कौ रचना कर 
सकत है ) परन्तु यह विजान पर आधारित होने पर अपने 
अनुसंधान कौ सोमा को वै्ञानिक तथ्यों तक सीमिति 
नहीं करता, यह वैज्ञानिक सिद्धान्तो के आधार पर कुछ 
परिकल्पना भो कर्ता है *‹ इस प्रकर के दन 
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वैज्ञानिक दर्शन कहा जा सकता है। 


वैज्ञानिक दर्शन के इस विवेचन मेँ दर्शन एवं 
विज्ञान की पारस्परिक अंतरंगता को स्पष्ट करने में इन्‌ 
मनीपियों ने भाषा शास्त्रीय एवं तार्किक दृष्टिकोण पर तो 
विचार किया है, किन्तु इसके लक्ष्य कौ एकात्मता के 
रूपमे दोनों कौ सत्य शोधक दृष्टि पर पूर्णता से विचारन 
किए जाने के कारण इसमें एकांगिता का ही दर्शन हो 
पाता है 1 एेसा प्रतीत टता है कि जैसे वैज्ञानिक दर्शन का 
लक्षय स्वरूप ओर प्रक्रिया, सव कुछ भाषा विज्ञान एवं 
तर्कं शस्त्र तक सिमट कर रह गया हो । दसा दर्शन मानव 
को एक सार्वभौम भाया भले जुटा दे, पर उसके जीवन 
के स्वरूप ओर उदेश्य को स्पष्ट नहीं कर सकता। 


धर्म, दर्शन ओर विज्ञान की अयपूर्णताें 
@# धर्म की अपूर्णता 


धर्म का मूल तत्तव भावना है । इसका विकास होने 
प्रर दया, क्षमा, करूणा, आत्मीयता जैसे दैवी गुणों की 
सृष्टि होती है । लेकिन जन यही भावना विवेक व तर्कं 
का सर्वथा निषेध कर देती है, तो दुराग्रह, रुढियो व 
करुरीतियों कारूप ले लेती है । धर्म न संसार को महामानव, 
चैगम्बर दिए है, यह वात जितनी सच है, उतना ही कठोर 
सत्य यह भी है कि धार्मिक उन्माद के कारण जितना नर 
संहार हुआ है, उतना ओर किसी कारण नहीं । जर्मनी मेँ 
कैथोलिक व प्रदिस्देण्यो के नीच तीसं वर्षो तक हुए 
अति हिंसकः युद्ध ने सामान्यतया पराश्चत्य मानवतावाद 
ओर विशेषतया ईसाई मानवतावाद को सबसे गहरा आघात 
पटंचाया। एक ही ईश्वर ओर एक ही धर्म के नाम पर 
मानव ने मानैव का खून बहाया ओर इत्िहासकारों के 
कथनानुसार जर्मनी कौ जनसंख्या ढाई करोड़ से घटकर्‌ 
सिर्फ पचास लाख रहं गयौ थी †* यह तथ्य सिर्फ 
जर्मनी तक सीमित नहीं रहा, विभिन्न यूरोपीय देशों व 
अमेरिका मेँ होने वाले धार्मिक ञ्ञगडे एक सामान्य बात 
है। न केवल ईसाई धर्म मे बल्कि मुसलमानों मे शिया- 
सुत्री के मौच होने वाले क्रूर नरसंहार, हिन्दुओं में रौवो- 





वैष्णवों के मध्य उठते उन्मादी स्वरों से इतिहास के पष्ठ 
भरे पडे है। अकेले भारत मेँ पिछले दिनों हुए एक 
सामाजिक सर्वेक्षण से पता चला है कि पिले दस वर्पो 
मेँ जितना नरसंहार धार्मिक उन्माद से हुए दंगों कै कारण 
हुआ है, उसकी तुलना में प्राकृतिक विपदाओं-महामारी 
आदि कारणों से हु क्षति बहुत कम है। 


धर्म कौ वजह से हुई यह मानवी क्षति विचारशील 
के लिए एक अत्यन्त संघातिक अनुभव सानित हुई । 
इसकी प्रतिक्रिया में वे अपने आप से तथा एक दूसरे से 
कहने लगे- हम सभी परमेश्वर मे विश्वासी है तोभी 
सुदूर स्वर्गं के राज्य में विद्यमान उसी एक ईश्वर के नाम 
पर हम किस तरह एक दूसरे के विरुद्ध एसा नरसंहार 
करते चले आ रहे हँ? अन से हम उस ईश्वर में विश्वास 
नहीं करगे हमे उसकी कोई जरूरत भी नी । म पूर्णतया 
धर्म निरपेक्ष हो जार्येगे ओर अपनी श्रद्धा ऊपर अवस्थित 
ईर की अपेक्षा धरती के मानव के प्रति जगा । 


इतिहासकार एर्नाल्ड टोयनबी लिखते है - 
^“ सत्रहवीं शताब्दी की परवती दशाब्दियों मे पाश्चात्य 
मानव की दृष्ट मेँ धरती प्र स्वर्गं का रज्य उतारने की 
अपेक्षा संसार मेँ स्वर्गं का निर्माण कही अधिक 
व्यावहारिक प्रतीत होने लगा था। अर्वाचीन पाशात्य 
अनुभवो ने यह दिखा दिया है कि धरती पर स्वर्ग के 
राज्य की परिकल्पना का विवरण धर्मशस्त्ियो फे विभिन 
मतवादो के नीच एक निरन्तर ओर तुमुल युद्ध का कारण 
था५'५५८ इस चिन्तन के फलस्वरूप- एेसी विचारधाराओं 
का उदय ओर आधिपत्य होने लगा, जिन्होने धर्म ओर 
ईश्वर को पूरी तरह से मकार दिया। इनमे से माकर्सवाद 
को प्रमुख समञ्चा जा सकता है। लेकिन पिच्ले वर्पो मेँ 
इसे अपनी विकास भूमि सोवियत रु मेँ जिस अपमान 
व तिरस्कार को सहना पड़ा है उससे यही कहना पडेगा 
कि साम्यवाद जिसे धा्िक निपेध का पर्याय माना जाता 
था- मानवीय भावनाओं व आकाक्षाओं को संतुष्ट न कर 
सका। उसके भविष्यत्‌ विकास का स्पष्ट आश्वासन न दे 
सका ओर न हौ समुज्ज्वल जीवन कौ राह दिखा सका। 
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धर्म का निपेध करने वाली प्रायः सभी विचार 
धाराओं का विश्रुपरण कने पर यही पता चलता है कि न 
चिचारको ने धार्मिकं तत्वे का विवेचन, विग्रेषण कर यह 
जानने की कोरिश नर्ही कौ कि धार्मिक प्रवृत्तियों मे 
उपजी भ्रन्तियो का. कारण क्या है ? आचार्यं जी के अनुसार 
ह कारण ह~ "तर्क का तिपेध' दार्शनिक विचारो ओर 
वैसानिके प्रयोगो की अवहेलना1 उनके शब्दों मे- * धरम 
मै वावा वायं प्रपाणम्‌" कौ नीति अपनाई। समय अगे 
बह गया, पर अग्रहशीलत्ता कौ वेदिर्यो ने मनुष्य को 
उन्हीं मान्यताओं के साथ जकडे रखा जो भूतकाल कौ 
तरह अब उपयोगी नही समञ्ली जाती । पूर्वजो से जगे कौ 
बात सोचना उनका अपमान करना दै, एसा सोचना क्रमशः 
अगे बदृते चले अनि के सार्वभौम नियम को शयुठला देता 
है1 इस पृथ्वी के जन्म के समय क्या परिस्थितियों थीं 
ओर आदिम काल का मनुष्य कैसा था, इसे जानने के 
उपरान्त आज की परिस्थितियों के साथ तुलना करने पर्‌ 
मध्यवती इतिहास देखना पड़ता है । उख निरोक्षण से स्पष्ट 
हो जाता दै कि यह प्रगति क्रमशः ही सम्भव हुईं है। 
आगे कदम बदृनि के लिए पैर को कह स्थान छोडना 
पडता है, जयं वह पहले जमा हओं था। पिछले स्यान से 
चैर्‌ न उठाया जाय तो वह अगे कैसे वद्‌ सकेगा ? विज्ञान 
ने ईस तथ्य को स्वीकारा ओर अपनाया है किन्तु अध्यात्म 
कोन जाने क्यों इस प्रकार का साहस संचय कले में 
हिचकिचाहट हो रही है ॥ 


तकं ओर्‌ प्रयोगो के अभावने धम को अपूर्णही 
नहीं रखा, विष्वंसकारौ भी चना दिया। विकास कौ राह 
विनाश की ओर मुड़ चली। इस अपूरणता को जितनी 
जल्दी दूर किया जा सके, उतना ही उत्तम होगा 1 आचार्य 
जी का कथन है कि इस सम्बन्ध मे विज्ञान कौ पटल 
सराहनीय है! उसने दुरग्रह नदीं अपनाया । सत्य के 
लिए अपने दवार खुले रखे ई 1 यदि आज कोड बातत गलत 
निकली तो वह अपनी बात सुधारे के लिए तैयार है । 
उसका कथन है कि हम स्य सत्य कौ राह के पथिक 





मात्र ई1हट करने कौ अपेक्षा यह अच्छाहै किजोषा 
गलत साचित हुई है, उसे सुधार लिया जाय । इस मान्यः 
से उसकी ईमानदारी सायिते होती है । धर्म को भी उस 
अनुकरण करना चाहिए! इससे उसकी सवता फ 
त्रिकालदर्शौ ह्येते का दावा करने में कुछ टी तो ही 
पर उसकी पूरन हस चात से हौ -ककैमौ कि दैर सवे 
जब भी गलती मालुम हुई वह ईमानदारी से उसे स्वीका 
कटने के लिए तैयार है ॥“ इख गलती को स्वीका 
करने से हौ वह अपनी पूर्णता की खोज मै तत्पर ह 
सक्ता है। 


धार्मिक भावना मानवीय विकास ओर प्रगति दे 
लिए जितनी आवश्यक है, उससे कहौ अधिक आवश्यं 
दै उसका विवेक एवं प्रयोग सम्मत होना । इसके ए 
एक रसे सर्वागीण दर्शन कौ खोज वांछित है, जो द 
पूर्णता प्रदान कर सके। 


¢ दशने की अपूर्णता 


जिस तरह धर्म तर्क का निषेध कएने के कारण 
अपूर्ण है, उसी तरह दर्शेन भावना का निषेध कामे कौ 
वजह से कोरी वौद्धिकता हो कर रह जता है 1 भावी 
विहीन वद्धिकता एक एसी अपूर्ता की सृष्टि करती दै, 
जो सारे अनर्थो की जड़ है । इसके स्वरूप को आचार्य सी 
के शब्दों मे कँ तो- ““वौद्धिक तर्क क्षमता एसी है, 
जिसके सहारे हम अनैतिक ओर अवास्तविक वातो कौ 
भ प्रामाणिक जैसे दंग से प्रस्तुते कर सकते है ) तर्को के 
आधार पर असत्य को भी सत्य सिद्ध किया जा सकती 
दै। जिस प्रकार मोटा पहलवान साधारण स्वास्थ्य वाले 
को दमोच लेता है, उसी प्रकार मस्तिष्कीय वलिता के 
सहारे अनुपयुक्त कौ भौ उपयुक्तं सिद्ध किया जा सकती 
है °" यहां तर्कं कां प्रतिवाद नहीं किया जा गहा 
ओर न उे निरर्थक बताने की यात चल रही है उसकी 
उपयोगिता एवं आवश्यकता तो रहेगी ही } उसकी सष्टायत 
के विना तो किस निष्कर्षं पर्‌ पहुंचना टी सम्भव व 


१३९. आचा श्रोगम शर्मा- धर्म अर विज्ञान वितेधी नही पूरक, प ४८ ५ 
९४०. आचाय श्रीम शर्मा धर्ष एवं विद्वान का पारस्परिक सहयोग आवश्यक, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४८, अंक १, प- ९३ 
९४१. आवा शरीरम शर्मा धर्म ओर तत्यदंन कौ पृष्ठभूमि, मलण्ड ज्यति, वर्य ४८, अक ३, १२ 
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होगा। यहँ तो यह कहा जा रहा है कि शुष्क तर्क मात्र से 
तात्कालिक लाभ के पश्च मे जो आतुरता उत्पन्न होती है, 
उससे आवेश की रोकथाम नहीं टो सकती । उसकौ 
सेकथाम के लिए न केवल विवेक की बल्कि आदर्शो के 
प्रति श्रद्धा कौ भौ आवश्यकता पडती है 1 जो भावना 
कौ सघनता का उत्पादन है । 


भावना व विवेक का समन्वय एक अपूर्वं अन्र्दृष्टि 
का सुजन करता है । आचार्य जी के अनुसार- यह अन्तर्दृषटि 
या विवेकशौल प्रज्ञा ही हरमे हमि वास्तविक स्वरूप को 
बताती है अर उन कर्तव्यो का बोध कराती है, जिनमें 
कोई सम्प्रदाय या दर्शेन अवरोध उत्पतन नहीं करता । आत्मा 
एकं है। वही सर्वत्र बिखरा पडा रै । उसमे सर्वत्र एक 
जैसी भाव संवेदना है । आत्मीयता ओर करुणा के आधार 
पर्‌ ही वह कोई निर्णय करती दहै तो उसमे कोई पक्षपात 
या अनुपयुक्ता की गुजाईंश नहीं रहती है 1 


भावना का निषेध करे के कारण दर्शन भौतिकवाद 
कारूपलेलेता दै) ओर आचार्य जी का कहना है कि 
"प प्रस्तुत भौतिकवादौ मान्यता ने जो चिन्तन लोगो को 
दिया है, उससे वह अधिकाधिक स्वार्थी, विलासी ओर 
अपव्ययी होता चला गया है । उसके क्रिया-कलापों में 
एसे कृत्य भी सम्मिलित हो गए है जिनमें अपने लाभके 
लिए दूस को कष्ट देने म कोई हजं नहीं माना जाता ।'*“ 
दार्शनिक विचार सिर्फ विचार तक टी सीमित नहीं रहते, 
उनसे जीवन शैली का भी निर्माण होता है। मान्यता 
ओर प्रथां इसी आधार पर बनती बदलती है" नीत्रो 
ने बड्प्पन की जो भौतिकवादी व्याख्या की, उसे जर्मनी 
ने बड़ी गम्भीरता से लिया। इन्हीं विचारो से प्ररित ओर 
प्रभावित होकर हिटलर ओर मुसोलनी जैसे तानाशाह 
विश्च विजय का स्वप्र देखते रहे । कमजोर को धरती का 
भार्‌ कहकर उन्हे मिया देने कौ वकालत कर्ते रहे †^ 


१४२. 
९४३. 
१४४. 
श, 
१४६. 
१४७. 


१४८. श्री अरविन्द- द द्युमन साइकिल, पृ ८२ 


दर्शन की भावना विहीन बौद्धिकता सिर्फ जीवन 
के स्वरूप को ही विकृत नहीं करती, बल्कि धार्भिक 
जीवन कौ गुह्य अनुभूतियो को भी अस्वीकृत करती है, 
क्योकि ये गुह्य प्रक्रियाएं श्रद्धा पर आधारित हैँ । इस 
अस्वीकार का अर्थ है, ज्ञान के उच्वतर आयामों से इन्कार। 
इस तरह के व्यवहार से दर्शन ओर दार्शनिकता स्वयं 
अपने अधूरेपन ओर अपूर्णेता की घोपणा कर देते है 1 
ओर उनका यह अधूरापन विचारों का अधूरापन ही नही, 
जीवन का भी अधूरापन है । जीवन जब भी उपनी पूर्णता 
कौ खोज करेगा उसके लिए किसी पूर्णं दर्शन का 
अवलम्बन अनिवार्यं है । इसलिए दर्शन की पूर्णता ओर 
सर्वागीणता कौ खोज को यदि मानवीय जीवन ओर समाज 
की सर्वोपरि आवश्यकता कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति 
नहोगी। 
@ विज्ञान की अपू्णता 


विज्ञान तर्कं है, सत्य कौ शोध करता है, यथाथ 
का दर्शन भी कराता है, परन्तु पदार्थो की जानकारी तक 
हौ उसको गति सौमित है ।''“ पदार्थो के इस छान-बीन 
मेँ ऊर्जा के नए-नए सोत तो मिले, पदार्थो के नए-नए्‌ 
रूपों से अवगत होने के कारण, उपलब्धियों का ठेर भी 
हाथ में आया, पर उनकी उपयोग विधि न समञ्मी जा 
सकी । क्योकि श्रौ अरविन्द के अनुसार- "* अतिभौतिक 
प्रकृति के नियम ओर सम्भावनाओं को जाने बिनानतो 
भौतिक प्रकृति के नियम ओर न सम्भावनां ही जानी जा 
सकती है '**“ इसी बजह से न तो उसकी सत्य की 
शोध पूर्णं हो सको ओर न उपलब्थियां अपनी उपादेयता 
भली प्रकार सिद्ध कर सकी । उल्टे विज्ञान के प्रयासौं 
ओर उपलब्धियों का जो स्वरूप निखरकर आया है उसे 
देखकर बदरेण्ड रसेल को कहना पड़ा- 


"हम एक एेसे जीवन प्रवाह के बीच ह, जिसका 


आचार्य श्रीराम शर्मा- धर्म ओर्‌ विज्ञान विरोधी नहो पूरक, पृ ५४ 
आचार्य श्रीराम शर्मा- धर्मं ओर तत्वदर्शन कौ पृष्ठभूमि, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४८, अंक ३, पृ ९२ 
आचार्य श्रीराम शर्मा- जीवन दर्शन कौ विविध धारा, अखण्ड ज्योति, वं ४८, अक ३, पृ २५ 
आचार्य श्रीराम शर्मा- आधुनिक दर्शन जिसे दुर्बल के लिए कोई स्थान नहो, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४८, अंक 
आतर श्रीम शमा- जोवन दर्शन की विषिध धारां, अखण्ड ज्योति, वपं ४८, अंक ३, पृ. २६ 
आचारं श्रीराम शर्मा- विज्ञान का उपनयन संस्कार कया जाय, अखण्ड ज्योति, वर्षं ४८, अंक १, य्‌. ८ 
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साधन है, मानवीय दक्षता ओर साध्य है मानवीय मूर्खता ! 
अगर मूर्ता लक्ष्य दो, तो उसी सिद्धि के लिए कुशलता 
वृद्धि की दिशा मेँ उठाया गया प्रत्येक कदम बुराई की 
ओर लै जाता है । मानव जाति भब तक जीवित रह सकी 
है'तो अपने अज्ञान व अक्षमता के कारण ही, परन्तु अगर 
ज्ञान व क्षमता मूढता के साध युक्त हो जाय तो उसके ववे 
रहने की कोई सम्भावना नहीं है । ज्ञान शक्ति दै, पर यह 
शक्ति जित्तमी अच्छाई के लिए दै, उत्तनी ही बुराई के 
लिए भी दै । निष्कं यह है कि जव तक मनुष्य में ज्ञान 
के साथ-साथ विवेक का भी विकास नो होता, ज्ञान 
कौ वृद्धि ही दुःख कौ वृद्धि सवित होगौ 1" ^ 


पसेल का यह कथन वैज्ञानिक प्रगति पर पूरी 
तरह से खरा उतरत है । आचार्यं जी के अनुसार- “जि 
क्रमे हमारी तथाकथित ' प्रगति प्राकृतिक सन्तुलन को 
बिगड़ रही है, उसे दूरदृष्टि से देखा जाय तो इसी निष्कं 
पर्‌ पहुंचना पडेगा कि तात्कालिक लाभ मेँ अन्धे होकर 
हम भविष्यं को घोर अन्धकारमय जनाने के लिए आतुर 
हो रहे ै। सारा दोप उस मानवीय चिन्तन को है- उस 
जीवन पद्धति को जिसमे प्राकृतिक व्यवस्था कौ ओर 
ध्यान दिए विना कम से कम श्रम ओर अधिकतम 
विलासिता के साधन एकत्र करमै कौ धुन लगी हुई है। 
व्यक्ति के एस उतावलेपन ने सामूहिक रूप धारण कर 
लिया है 1 इससे प्राकृतिक व्यवस्थाओं का विचलित होना 
स्वाभाविक है । मरीनीकरण, प्राकृतिक सम्पदारओं का 
दोहन्‌ ओर उनका अन्धा-भुन्ध उपयोग, रष्टौ के बीच 
सर्वशक्तिमान्‌ बनने की महत्वाकांक्षाएं ओर उनके 
फलस्वरूप आणविक अस्त्र-शस्त्रौ की होड सब मिलाकर 
परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हौ चली है ।* 


मनुष्य की दुर्भावनां जब तक व्यक्तिगत जीवन 
तक सीमित रहती है, तन तक उसका प्रभाव उतने लोगो 
तरक सौपिते रहता है, जितनो से उस व्यक्ति का सम्पर्क 
रह सके, परन्तु “' विज्ञान कौ सहायता से उत्का जो 
स्वरूप बन गया है उसे मानवता कौ आत्मा थर-थर 





कोपने लगी दै प्रगति के नाम पर मानव प्राणौ की विग 
संचित सभ्यता का नामोनिशान मियाकर्‌ रख देने वाली 
परिस्थितियों को विशाल परिमाण में तैयार हो चुकी है, 
उसमें चिगारी लगने कौ देर है कि यह येचार धू-मण्डल 
वत्त कौ यात र्म ष्ट-भ्र्ट हो जाएया। मामेव मने कौ 
दुभविनाओं कौ घातका अत्यन्त विशाला ह 1 २४००० 
मील व्यास का यह नन्हा सा पृध्वी ग्रह उसके लिए एक 
ग्रास के बराबर है 1" 


मानव मने की इस चातक्रता को वैसानिक 
भौतिकवाद ने बदा-चदा कर्‌ असंख्य गुना कर्‌ दिया है। 
चैतन्य सत्ता का सर्वथा निषध कटने एवं हर घीज का 
भौतिक मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति के कारण सत्य कौ 
खोज के लिए प्रवृत्त होने वाला विज्ञान अपे लध्य सै 
भटक गया है । इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए आचाय मौ 
का कथन है- ' आंसुओं के पानी का वैज्ञानिक विशेषण 
पानी, खनिज, भैष्मा, क्षार, प्रोरीन्‌ का सम्मिश्रण भर 
किया जा सकता है । प्रयोगशाला आंसुओं का स्वस्य 
इतना ही यत्ता सकेगी । एसी दशा में क्या उमके साथ जुई 
हए सेह, ममता, करुणा, व्यथा, वेदना आदि के अस्तित्व 
से हंकार कर दिया जाय ? अथवा इन समवैदनाओं कौ 
इसलिए अमान्य ठह दिया जाय, वरयोकि उसका कोई 
प्रमाण पदार्थ विभूषण द्वारा उपलब्ध नहते सका।“ 


मनुष्य का शरीर, विज्ञान की दृष्टि से कु 
रासायनिक पदार्थो का सम्मिश्रण मान्न है । उसकौ 
गतिविधिरयो का आधार अन्न, जल्ल ओर वायु से 
वालो ऊजां है । मस्तिष्कीय चिन्तने की शरीरगतं 
सम्बेदनार्भं से प्रभावित आवेश मात्र कहकर विजान करी 
दूर जा यैवा है? आत्मा का, निष्ठा का, भाव सम्वेदनाक, 
आदर्शो के लिए कष्ट सहने का, त्याग करते की उमगो 
का, विन्ञान के पास कोई समाधान नही 2 सौ दशा मेँ 
क्या मनुष्य को आत्पा ओर भावना से रहित एक ससायतिक 
यंत्रे कहकर संतोप कर्‌ लिया जाये 2 
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पयपपै 


आचार्य जी के इस विवेचन से निष्कर्षं यही 
निकलता है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद, भौतिक जगत्‌ के 
अध्ययन के लिए उपयोगी एक वैदधिक यंत्र मात्र है। 
वहाँ पर भी यह प्रवृत्ति के सतही पहतुओं के अध्ययन 
के सीमित दायै में हौ कार्यरत है1 किन्तु मानव तथा 
मानवीय परिस्थितियों के अध्ययन मे यह सर्वथा असमर्थ 
तथा विकृतकारी यंत्र साचित होत्रा है । रामस हक्सले 
जैसे नास्तिकवादी ने जो कि डार्विन के सहयोगौ रह 
चुके थे, वैज्ञानिक चिन्तन कौ अपूर्णताओं का~ जीवन 
दर्शन के रूप मे उसको सीमाओं का पतापालियाथा 
ओौर अब से एक शताब्दी पहले ही चेतावनी देते हुए 
लिखा धा- 


""किर्ह शब्दो या संकेतो के स्थान पर किरन्ही 
अन्य शब्दो या संकेतं का उपयोग करने से यदि हमें 
प्राकृतिक क्रियाकलापों को समङ्ने मे सुविधा होती हो 
तो हमार स्पष्ट कर्तव्य है कि हम उन्है अपना तें 1 इसमे 
हमें तम तक कोई खतरा नहीं है, जब तक हम यह 
स्मरण रखेगे कि हम मात्र शब्दो च संकेतो का उपयोग 
कर रहे ई ।.... परन्तु जव कोई वैतानिक दार्शनिक विश्रूपण 
की सीमार्ओं को भूलकर, इन सूरो व संकेतो से जड्वाद 
पर उतर जाता ई, तो मानों वह अपने आपको एक एेसे 
गणिवस्च के स्तर पर ले जाता हे, जो अपने गणित मेँ 
प्रयुक्त ्टोने वाले क्ष (‡) ओर य (४) को वास्तविक 
चीजें समञ्च वैता ह! ओर गणित कौ तुलना मे उस 
वैज्ञानिक से ओर भी अधिक नुकसान इसलिए है कि 
गणितज्ञ कौ उन भूलो का कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं 
होता, जबकि यौजनायद्ध वैज्ञानिक भौतिकवाद कौ भूलें 
शक्तियो को कुण्ठित व जीवन के सौन्दर्य को नष्ट कर 
सकती दै ।** विज्ञान जीवन के शक्ति ओर सौन्दये को 
विकसित करने का साधन बने यह तभी सम्भव है, जबकि 
उसे अपनी पूर्णता व समग्रता प्राप्त हो) 

धर्म-दर्शन व विज्ञान, मानवीय विचार के तीनों 
आयाम अपने मै एकांगी ओर अपूर्णं है । इनके प्रभाव 
क्षेत्र कितने ही च्यापक ओर्‌ उपलब्धि कितनी ही 
चमत्कार क्यो न हो, पर वर्तमान समय मं इनकी 


१५३. प्र पण्पद- पशात वव कणाः). 16465 


उपादेयता पर अनेकों प्रश्र चिह लग चुके है । सम्भव है 
अपने उदय ओर विकास के समय में तत्कालीन देश, 
काल ओर परिस्थितियों में इन तीनों ने मानव का पर्याप्त 
हित साधन किया हो। पर वर्तमान समय कौ प्राकृतिक, 
सामाजिक ओर मानसिक स्थिति में ये हित कैः स्थान पर 
अहित, विकास के स्थान पर विनाश के सरंजाम अधिक 
जुटाते दिख रहे रैं । दोपौ इनमें अन्तरमिित मूल भावना 
नहीं -अल्कि इनका स्वरूप है, जिसका शोधन, परिर्माजन 
अब समय कौ अनिवार्य आवश्यकता घन चुकी है । 
आवश्यकता उस विचार क्रान्ति के प्रचण्ड तूफान कौ 
है, जो अपने वण्डर में इनके समस्त विकृतियो को नष्ट 
कर, इनका सौन्दर्य वापस दे सके) इनमें अन्तर्विरोध के 
स्थान पर समन्वय व सामंजस्य कौ स्थापना कर सके। 


आचार्य जी द्वारा को गडुं विचारों के 
इतिहास में क्रान्ति 
® विचारे क्रान्ति 


मानवीय सभ्यता का विकास, उसके द्वा सम्पन्न 
करौ गयी क्रान्ति्यो का परिणाम है। अपने जीवन की 
शुरूआत से हौ मनुष्य क्रान्तिधमां रहा है । पहली क्रान्ति 
उस समय घटी, जव मनुष्य अपने आरम्भिक काल मेँ 
छोटे-छोटे समूह बनाकर रहता था) सर्वथा अव्यवस्थित 
किन्तु उसके पास वे सरि उपकरण थे जिनसे जीवन मेँ 
क्रान्ति घरे। हुड भी एेसा ही- मानवीय जीवन पे पहली 
खार धर्म का उदय हुआ। इसे धार्मिक क्रान्ति भी कहा जा 
सकता है । धर्म के उदय ने आचार-मर्यादा ओर कर्तव्य 
कौ जंजीरौ मे उन आदिमकालीने क्रूरताओं को जकड़ा 
ओर सभ्यता का सृजन करके मनुष्य को शालीनता एवं 
सामाजिकता का पाठ पदाया। यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि है, जिसे अपने समय मेँ धरती की समस्त 
सम्पदा से बदी-चदी माना जा सकता है । धर्म ने क्रमशः 
पशुता के, असुरता कै पर्त को उखाड़ है ओर मनुष्यो 
को उस स्तर तक पहुंचाया दै, जिसमे वह बदी-चदूी 
सम्पत्ति के आधार पर ही नहीं सुविकसित सभ्यता के 
आधार पर भी मर्वे करने का अधिकारी बना दै 1५“ 


९५४. आचार्यं श्रोएम शर्मा- धर्मं ओौर विन जुद्दा भाई, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३८, अंक ३, पृ ५० 
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इस प्रथम क्रान्ति में समूहो क व्यवस्था के सविधि 
संकालन के लि राज्य का उदय हुओआ। राजतत पनपा। 
परस्पर के सम्बन्ध उदारतापूर्वक निभ स्के, इस हेतु 
खमाज नीति निर्धासिति हुई! विनिमय च्यवस्था ने अर्थं 
नीति को जन्म द्विया ओर मनुष्य के अन्तरम उन्नयन को 
प्रणाली ने अध्यात्म का रूप धारण किया) इस तरह 
प्रथम क्रान्ति से जीवन तीम अंगों मे व्यवस्थित हुआ 
सज्य-अर्थ-बुद्धि 1 ये सभी जिस सूत्र में मिरोये थे- वह 
धा धम्‌। राज्य की ियंत्रकं राजा अथवा प्रशासक, अर्थं 
के नि्यत्रक व्यापारी ओर बुद्धि के नियामक मनीपो अथवा 
दार्शनिक) 


धीरि-धीरे राज्य बदे, समाज विशाल हुंजा ओर 
जीवन जटिले। संकीर्णता कौ जकड़न ओर विवश्चता 
की सि्षकियों गूंजी । मनीपियो दवाय नए समयके नए 
समाधान दूटं जाने का क्रम शुरू हुआ। परम्पराओं को 
तर्कं ने चुनौती दी- यही रिचा के इतिहास ये दूरौ 
क्रान्ति थी, जिसे दार्शनिक क्रान्ति का नाम दिया गया। 
दार्शनिक क्रान्ति में इस तथ्य का स्पष्टीकएण हुआ कि 
आदमी की तकलीफ के दो कारण ह~ पहला व्यवस्था 
का स्वरूप, दूसरा साधनों का अभाव! व्यवस्था जवे 
यरम्पेत बन जत्री है तो वह अयने लौह पाशके दार 
स्वाभाविक विकास मे बाधा बनती है !ये चदि शासन के 
शोयक हो अथवा रूदिरयो-कुरोतियं के पष्ठपोपक, दोनों 
एकह चली के चटे-बट है ! इन दोनो कारणों के पीठे 
वह अज्ञान है जौ व्यक्ति ओर समाज के बीच असन्तुलन 
की सृष्टि करता है । राजतेन के 'चरमरते ठचि ने जव 
व्यङ्छिवाद का रूप लिया, धर्म ने चेतना के उन्नयन के 
स्थान पर रूढियो-कुततिया का स्वरूप बनाकर शोयणवाद 
को प्रश्रय दिया, वही से विचारो के इतिहास में दार्शनिक 
क्रान्ति कौ शृंखला चल निकली । धर्मं ओर राज्य दोनो 
को माकं ओौर रुसो ससे अनेकानेक दार्शनिकों कौ 
चुनौतिय पिलने लगीं 1 यजत्र कै विकल्यक्ते स्ये 
लोकतेत्र एवं खाम्यवाद प्रकाश मे जाए! व्यवस्था 
परियर्ततर के अलाया सा्ष्यो कौ आवश्यकता हुई 1 सत्य 
कौ अय तर्क को कसौटी मर हो नी प्रायोगिक मानद 
0 


परे भी खरा ठतरना पड़ा 1 इसी क्रम म पुनेजगिरएण काते 
मे वैज्ञानिक क्रान्ति सम्पनर हुई, जिसने अरे चल क 
ओंद्योगिक क्रान्ति ने अपना सहचरत्व निभाया। जीवन 
मूल्यो के पररि्षय मे वैज्ानिकता को सीधा आघात ध्म 
पर हुआ ओर जीवन शैली के क्षत्र मे ओद्योगिक क्रनि 
ने उथल-पुथल मचा कर गख दौ। 


विचारो के इतिष्यसं में हु इन तोनों क्रन्ियो के 
फल स्वरूप विकसित हुए धर्म-दर्शन च विज्ञान के 
तीनों आयाम, एक दूसरे के चिरोध के कारण उपने 
फलतः इन तीनो मे समन्वय के स्थान पर अनतर्विरेध 
अधिक यना रहा है होना तो यह चाहिए थाकिएक 
दूसरे की विकृतियो को हटाकर पारस्परिक सामन 
को स्थान मिले- परन्तु एेसा हो न सका। फलतः इन 
तीनों तत्त्यो का जितना लाभ मानवीय सभ्यता को मिला- 
हानियँ भी उससे कम नहीं सहनी पड़ी। ओर अब ते 
स्थिति कुठ रसौ है, जिसे यदि आचार्य जी के शब्दो 
करे तो- 

“आज की दशा मे जर्जरित ठचो मै पिस पे 
मानवी जीवन को देखे पर यहे लगता है कि श 
फिर कर आदमी वहीं यल्कि उससे भौ यदत हालत 
आ पहुंचा है, जहाँ से उसमे अपनी यात्रा शुरू कौ थी! 
अब उसे पुनः आवश्यकता पड़ गयौ दै कि नयौ व्यवम्था 
का सृजन हो । परस्पर के सम्बन्ध नए सिरे से विकसित 
हो अर्थात्‌ समाज नीति कौ नयौ स्मृति वने। विनिमय 
प्रणाली एेमी हो जी हर किस को सामान्य जरूपते पूरी 
कर सके! मानवीय चेतना के आरोहण, बहिरंग जवन 
को परिष्कृत करने वाली दसौ प्रक्रिया विकसित हो, 
अन्धविश्वास जिसके निकर न फटके। इस आ पड 
जरूरत को कौन पुर करेगा? कहँ ये सब 
इसके लिए क्रान्ति के उस भए आयाम को दूंढना पदैगा 
जौ विगत कौ भूलों से मुक्त हो, जिसमे व्यक के 
मनोसामाजिक नव सृजन की अपूर्व क्षमता फो] क्रति 
का वही नया आयाम विचार क्रान्ति है 1" “देसी 
विचार क्रान्ति जिसे पुरातन कौ समस्त वेता सि 
रखते हुए यिनाशकारी विकृतयो से विमुख होन .का 
प्राणवान साटस काम करता दृष्टिमोचर घटे मके ।*" 


१५५. अपायं श्रोणम शपा पन्ति फा चपा आयाम विचार करानि. अणण्ड ज्देपि, चरं ५३, अंक १०, पृ ४३ 
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# विचार क्रान्ति मेँ धर्म-दर्शन एवं विज्ञान का 
संमन्वय-सर्वागीण दर्शन का उदय ६ 


आचार्य जी की विचार क्रान्ति निषेध की नही 
समन्वय ओर सामंजस्य कौ क्रिया है) इसे श्रेष्ठतां 
का समन्वय ओौर विकृतयो का उन्मूलन भी कह सकते 
ह वे धर्म-दर्शन व विज्ञान मेँ से किसी को अस्वीकार 
नहीं करते। वे तो यहाँ तक कहते हैँ कि सारौ विचार 
प्रणाली ही आध्यात्मिक है । क्योकि सारौ विचार प्रणाली 
ही मानव मे निहित सम्भावनाओं के व्यक्त करने के 
उदेश्य से रची गयी है । इस तरह अपने सर्वागीण 
चिन्त मे वे सम्पूर्णं मानवीय विकास का विज्ञान वं 
तकनीक संस्थापित करते है 1 


मोटे तौर पर ये सम्भावनां तीन श्रेणियों मे आती 
है । प्रथमतः तो शारीरिक क्षमता है, जो कि मांस पेशियों 
व सयु तंत्र के विकास द्वारा अभिव्यक्त होती हैँ ओर 
नर-नारियों को हष्ट-पुषट व बलिष्ठ बनाती रहै, द्वितीयतः 
सूक्ष्मतर व गहरी मानसिक सम्भावनाए है, जो विचार 
युक्ति, इच्छा व भावना की शक्तियों के रूप मेँ विकसित 
होकर एक एसे बुखिमान व संवेदनशील व्यक्ति का 
निर्माण करती है, जो अपने चायं ओर फैले विश्च को 
समक्षता है, उस पर नियंत्रण करता है ओर मानवे जाति 
की अधिकतम प्रगति के लिए इसका उपयोग करता है 
ओर तृतीय जो कि सर्वाधिक सूक्ष्म व गहन है, वह है 
मानेव मेँ निहित दिव्य सम्भावनां जो करि अपने अनुपम 
व महान्‌ ऊजां खोतों के सहिते उसके अनन्त व शाश्वत 
स्तर मे निहित है। ये अन्तिम सम्भावनां अन्य ऊर्जा 
खोतों के संयमित व रचनात्मक उपयोग के रूप मेँ 
अभिव्यक्त होती है, ताकि मानव अपने बलिष्ठ शरीर, 
प्रशिक्षित मन अथवा प्रबल इच्छाशक्ति को दूसरों के 
शोषण या विनाश मे न लमाकर प्रेम वसेवाके द्वार 
उनके जीवन कौ पूर्णता की उपलब्धि में लगाए। 


यह तृतीय उपलब्धि ही मानव के सर्वेच्च विकास 
कौ अवस्था है, जिसमें कि वह अपने शारीरिक, मानसिक 
विकास की अवस्थाओं से भी ऊपर उट जाता है । यह 





१५७. वैस्ञानिक अध्यात्मवाद कै जन्मदाता- परमं पूज्य गुरुदैव, 


स्थित्रि उन अवस्थाओं से विरोध या संघर्षं करके नही, 
वर्‌ उन्हे पूर्णं करते हए प्राप्त होती है । क्रिया व चिन्तन 
की पूर्णता ही व्यक्ति की भावनात्मक पूर्णता का आधार 
है। इन अर्थो मे विज्ञान व दर्शन अध्यात्म के विरोधी 
नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन के प्रारम्भिक स्तर है। 
इनकी पूर्णता के फलस्वरूप मानव अपनी वाह्य 
परिस्थितियों पर विजय पाकर अन्तर मे शान्ति व सामंजस्य 
की उपलब्धि कर अपने चारों ओर उसी छो विकसिते 
करता रहता दै । 


अपने विचारो की संगीत रचना मेँ आचार्य जी 
विन्‌, दर्शन वं धर्म को क्रिया-चिन्तन व संवेदना के 
रूप मेँ समन्विते करते है । उनके अनुसार- ""क्रिया, 
चिन्तन व संवेदना- जीवन के तीन पक्ष जो अपने 
-एकाकीपन में मनुष्य जाति को जीवन का अर्थं नहीं दे 
सकते! वह कला नीं सिखा सकते जिससे अनगदता- 
भदान मिट सके! इस कला का अभाव हौ है- जिसके 
कारण समृद्धिरयो के देर में दना बौद्धिक भार से लदा 
मनुष्यं करुणा विलाप करे रहा है !*"“° आगे वह बताते 
है- धर्म, दर्शन व विज्ञान मानवीय अस्तित्व से उपजी- 
तीन प्रचल विचार शक्तियाँ ह । किन्तु इनका अलगाव- 
आपसी टकराव मानव जीवन मँ वरदानों कौ सृष्टिन 
कर सका। जब संवेदन- चिन्तन ओर कर्म हौ आपसे 
कराते रहेंगे, तव परिणाम संहार के सिवाय ओर क्या 
होगा? उज्ज्वल भविष्य कौ संसिद्धि का सिर्फ एक 
उपाय है- इनका सामंजस्य। वैञ्चानिके अध्यात्मवाद के 
रूप में यही है ! इस नए तत्त्वदर्शने के अनुसार क्रिया व 
चिन्तन दोनों जहाँ मिल सकते दै, वह स्थान संवेदना है । 
जाने-अनजाने ये दोनों यहीं अपना जन्म पति है ! इस 
मिलन चिन्दु को अपने मूल स्रोत के रूप मे पहचानना- 
स्वीकार करना ह वह उपाय है, जिससे मनुष्य अन 
तकर के अपने विकास को बरकरार रख सम्भावनाओं 
के नए हार खोल सकता है 1 


यह उन्मुक्त द्वार संकीर्णं विचारो कौ कोठिया में 
रैर, पशान मनुष्य को खुले आकार, प्ाणवर्धक वायु 
कै बीच जै जाएगा। संवेदना से उपजी क्रिया-भारभूत 


अखण्ड ज्योति, पर्ष ५५. अंक १२, पृ. ५७५ 
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श्रम नही जीवनं साधना बनेगी । संवेदना से उपजा 
चिन्तन उसका मार्गदर्शक बनेगा । चिन्तन की यह मयी 
प्रणाली मानव क नियति है }*“ आचार्य जी के विचारों 
का यह नवनीत जिसे उन्होने सर्वांगीण दर्शन कहा है, 
इसमें मानवीय जीवन च सृष्टि स्वना के समस्त पहलुओं 
पर्‌ विचार किया गया है । इसमे विभिन्न दार्शनिक पहेलिर्यो 
सीधी सरल भाषा मे सुलल्ञायी गयी । इसके समन्वय के 


स्वरों को देख कर यही कहना पडता है कि आर्य 
श्रीराम शर्मा कौ रचनात्मक प्रतिभा को संकषेपमें सनतुलन 
ओर समग्रता, इन दो शदो के माध्यम से व्यक्तकियाज 
सकता है । उनकी यह चिन्तन प्रणाली विचारो कौ दि 
सेहो सर्वागीण नहीं ज्ञान की प्रणाली कौ दृष्टिसेषी 
समग्र ओर सर्वामीणहै। 


त 


र 


"~~~ 
१५८ वैजविरू ओच्यात्मवाद केः जन्मदाता परम पूज्य गुरदेव, 


अखण्ड ज्योति, यर ५५. अंक १२. य्‌ ५५ 


अध्ययर 
दार्शनिक प्रणालियों - 


मौरी दृष्टि से जिन्दगी कौ वहुरूपिया समस्याओं 
के अनेक कारण ओर उनके भिन्न -भिन्न हल समक्न पडते 
ह" लेकिन गहराई से सो्चै- यारीकौ से समक्न कौ 
कोशिश को तो सभी समस्याओं ओर इनसे उपजे “* समस्त 
दुःखो के कारण तीन ह~ १. अज्ञान, २. अशक्ति, ३. 
अभाव।'" ये तीनों कारण आपस मे इस कदर घुते- 
मिले है कि जक्षं एक हो, दूसरे का पाया जाना लगभग 
निश्चित हो है। सुख-सुविधाओं, साधन-सामग्ियो का 
अभाव ईस तथ्य कौ ओर संकेत करता है कि जहो यह 
अभाव दै, वहा अर्थं शक्ति-अर्जन शक्ति कौ कमो है। 
यही मात जीवन कौ अन्यान्य विभूतियों ओर उनके अभाव 
के वेमे भी है। ठीक इसी तरह जहाँ शक्ति नही है, 
साम्यं की न्यूनता है- वहं अभावं कौ करूण-गूज 
सुनाई देती रदे, ते आशर्यं क्या? 
पर अशक्ति क्यो पनपी 2 अभावे क्यो उपजा? 
इस दैन्य का कारण, समस्त दुःखों का मूल खोत, प्रथम 
कारण ' अज्ञान" दै । जीवन के जिस किसी क्षत्र मेँ इसको 
उपस्थिति होगी- निर्यलता, दुर्बलता, अशक्ति का साप्राज्य, 
वहो सधन रूप से छाया रदेगा। ओर उन-उन क्षत्र कौ 
विभूतयो -विरिष्टताओं के अभाव को कसक अनौ रहेगी । 
भले ये क्षेत्र शारीरिक-मानसिक ह या व॑द्धिक-अत्मिक। 
यदि इनकी संरचना-क्रिया पद्धति-विशिष्टताओं के यरि 
ने "ज्ञान! अरित किया जा सक्रे- तो जीवन को स्वास्थ्य 
बल, विचारशीलता, अतीन्द्रिय सामर्थ्, निर्णय, विभूषण, 
तर्क, आत्मिक शान्ति, आनन्द, प्रेम जैसी शक्तियों से 
सहज सम्पन्न किया जा सकता है । अंतरंग जीवन में 
शक्तियों की उपस्थिति-बहिरंग जीवन को वैभव-विभूति 
से भरा-पूरा करने के लिए पर्याप ह। 
सवाल ज्ञान की खोज का है । मानव जाति अपनी 
शुरूमात से ही इसे हल करने कौ कोशिश करती रही है। 
मानैव कौ उपलब्धिर्यो मौर विकास का इतिहास-वस्तुतः 


ॐ र 5 < 


उफ हारा कौ गई जान की खोज का इतिहास ६ै। यों 
मानतीय ज्ञान कौ अनेकानेक शाखा प्रशाखा आज 
अपने अस्तित्व मे है । तैकिन उने से जीवन कौ आंशिक 
क्ञलक ही देखने कौ मिलती है । आंशिक सत्य हौ प्रकट 
हो पाता है । जयकि आवश्यकता समग्र ज्ञान कौ खोज 
की ह। ज्ञानं जितना समग्र ोगा- शक्ति कौ उपलब्धि 
उतनी हौ व्यापके हौगी- सत्य को अनुभूति उतनी ही 
परिपूर्णं हे सकेगी । यथार्थं कहा जाय्‌, तो “सान कौ 
सार्थकता-व्यापक योध ओर समग्र दृष्टि पने मेँ है ।** 
दर्शन इसी सार्थक ज्ञान का पर्याय है । "र्ब 
स्पेन्सर >े दर्शनशास्त्र को परिभाषा करते हुए तथा विज्ञान 
से इसकी पृथकता दशति हुए कहा है कि जहां विज्ञान 
अंशतः व्यवस्थित ज्ञान है, बहो दर्शनशास्त्र पूर्ण व्यवस्थित 
ज्ञान है। उनकौ यह धारणा थी कि देर्शनशस्त्र विभिन्न 
विज्ञानो को एक व्यवस्थित तत्र मे पिरोने कां प्रयत उसी 
तरह करता ईै- जिस तरह प्रत्येक विन अपने क्षत्र केः 
विशेष तथ्यों को व्यवस्थित तंत्र मेँ पियेने का प्रयत करता 
है 1" स्येन्सर से पूर्वं भारत के तत्वक्ञ-मनीपी दर्शन कौ 
आराधना मानव-प्रकृति एवं ईश्वर के आन्तरिक सम्बन्धो 
की मधुरता की रहस्यानुभूति एवं इसकी बौदिक व्या्या 
के रूपमे करते आए है । भारत कौ दार्शनिकता में दर्शन 
का अर्थं पचिम कौ फिलासफो कौ तरह ज्लान से प्रेम नहीं 
बल्कि ज्ञान सै एकात्मता है † इसे स्वानुभूति कौ कसौटी 
पर खरा सायित करते हुए मनीपी अनिर्वाण कहते है 
^ द््शने का अर्थं है- दिव्य दर्शन । जिकास नही, जीवन 
का परम ओर चरम अनुभव । यह अनुभव जितना समग्र 
ओर उन्तुंग होगा- जौवन चेतना में उतनी ही व्यापक 
क्रान्ति सम्पन्न हो सकेगी !' ^ यहो दर्शन का मानव के 
लिए वास्तविक महत्वे है कि ठसको अपने अस्तित्व की 
प्रकृति के विषय मेँ प्रकाश दे, उसके मनोविज्ञान के 
सिद्धान्त, विश्च ओर ईश्वर से उसके सम्बन्ध, उसके भविष्य 


आचार्य शरीरम शर्मा सभी विचारथाराओं के मूल मे है, विश्च संस्कृपि केः चिन्तन स्वएअखण्ड ण्योति, वधं ५५, अंक ६, पृ ६५ 
आचार्य श्रीराम शर्मा- गायत्री महाविक्ञान भाग १, पृ. २९ 

आचाय श्रीराम शर्मा ज्ञान ओर विजान का महासागर है-भार्पं वाङ्मय, अखण्ड ज्योति, व्यं ५५, अंक ६, पृ. ४५ 

पैद्रिक जी री. वी. डन््यू - दर्शनशास्त्र का परिचय, पृ. १९ 

आचार्यं श्रीराम शर्मा ज्ञान ओर्‌ विज्ञान का महासागर है- आर्ष वद्य, अखण्ड ज्योति, वर्ष ५५, अंक ६, पृ, ४८ 
अनिर्वाण- सावित्री महाकाव्येर भूमिका, श्रौ अरविन्द मंदिर वर्तिका, पृ १९ 
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कौ महान्‌ सम्भावनां कौ निष्ठित रूपेख को स्पष्ट 
को दार्शनिक सान की यष्ौ खा्ियत, जह्य उसको 
मानवी ज्ञान की अन्य शालाओं से अलग ओर्‌ विशेपताओं 
से भरा-पुर सायित करती है व्ही परिपूर्ण सत्य कौ 
अनुभूति को देने वाली ई 1 आचार्य जौ के शब्दो मेँ कहे 
तो आज “मनुष्य के खण्ड-खण्ड का चिन्तन चल रहा 
है1 उसके अस्तित्व कै एक-एक भाग को समग्र शास्त्र 
कास्य दिया गया रै । ये सभी है तो उपयोगी पर समग्र 
भानवे (जीवन) को समञ्ञे बिना, ठसकौ मूल प्रकृति एवं 
प्रवृत्ति पर्‌ ध्यान दिए विना एकांगी-आंशिकं समाधानं से 
कुछ बनेगा नही । एक छेद सीते-सीते दूसरे ओर नए फट 
पडे तो उस मरम्मतत से कब तक काम चलैगा1 उस 
महाविद्या कौ ओर से क्यो उदासी है- जिसे समग्र मानव 
का विक्तन कह सकते ईँ 1" आचार्य श्री का दार्शनिक 
चिन्तन "समग्र मानव का विजान ' ही है 1 जिसमे जीवन 
कै विविध पहलुओं मे छुपे रहस्यो को स्वर्यं अनुभव कर 
ब्ौद्धिक-भाषा पे व्यक्त किया गया ह । इसे जीवने बोध 
का शास्त्र भौ कह सकते दहै । 
जीवन सौध के ईस शास्त्र का लक्षय है- जान का 
समग्र अनुभव स्त्ये का सम्पूर्णता में साक्षात्कार! दरशन 
शस्त्र का सदा से यही काम रहा है । मैध्यू अर्नौल्ड ने 
कवि सोफोक्लीज के सम्बन्ध भें कहा है कि उन्होने 
जीवन को सुस्थिर ओर पुण रूप से देखा था1 ईस सारगभित 
कथन में दर्शन के ध्येय ओौर उसकी प्रणाली दोनो का 
समावेश रै । ध्येय दै, जीवन की पूर्ण रूप से देखना, न 
कि व्यापारी, कलाकार, कति या उपदेशक ओर 
विश्वविद्यालय के प्राचार्य के दृष्टिकोण से जवा किसी 
अन्य दृष्टि से देखना, वरन्‌ इस दृष्टि से देखना जिस तरह 
-उपते "शाश्वत काल ओर पूर्ण सत्ता क दृष्ट^ देखेणा। 





७. श्रौ अरविन्द- हेएक्लादद्स, पृ, ४५ 


८. आचार्य श्रीराम शर्मा~ धर्मं जर विरान विधी नहीं पूरक 


ओर प्रणाली है उसे सुस्थिर दृष्ट सै देखने, अनुभव केः 
की, जिसमे न तो पक्षपात हो, न कोई चिरीष सुका ओर 
न अर्धज्ञान। 
प्रणाली कौ सार्थकता सत्य को पुरी तरह अनुभव 
वर लेना भर नह है । उस अनुभव कौ युद्ध ग्रह ओः 
तर्कं सम्मते भाषा में कहना भी आना चाहिए। इसकौ 
आवश्यकता पर बल देते हुए श्री अरविन्द कहते ह- 
"+ आध्यात्मिक ओौर दार्शनिक दोनों का ह शा मे शरे 
के प्रयोग स्पष्ट ओौर यथार्थं होना आवश्यक है, ताकि 
विचार ओर अनुभव की क्रमहमैनता सै बचा जा सके, जौ 
कि उन शब्दों कौ अव्यवस्था के कारण होती है, जिनकौ 
हम उन प्रकट करने मे प्रयोग करतै ह 1""“ इसके अभाव 
मे अनुभव को दूसरे तक पचा नहीं जा सक्ता।फिर 
तो दर्शन सार्वभौमिक होने से वंचित रह जाएगा) ओ 
"लोग प्रकाशपूर्ण विचारधारा के अभाव मँ वर्तमान कूष 
मण्डूकता ओर क्षुद्रता के कीचड़ मे पडे हुए कौ की 
तरह री युलयुलातेरहैगे, उने ऊंचे उठने की न तोप्रेणा 
मिलेगी, न दिशा।^* जयकि "यह एक सुनिधित तथ्य है 
कि यदि कोड सारणर्भित विचारधार, हदयग्राहो, युटि 
ओर तथ्य-तर्क के साथ प्रतिपादित को जाय- उस 
प्रतिपादन के पीके समर्थं व्यक्तित्व भौर स्रिय अनुव 
जुड़ा हआ छे, तो उसका प्रभाव पड़े विना रह नी 
सकता।^* यह प्रभाव ही दर्शनं को सर्वजनीन ओर 
सर्वव्यापक होने कौ गरिमा प्रदानं करता है। अतव 
“एक सी भाषा उत्पन्ने करनी है जो कि संवेगामक 
ओर स्पष्ट गितो के वाहन के रूपम, विरोप ओर जीवित 
प्रतिभां को लेते हुए एक साथ -हौ संबोधि सूप से 
आध्यात्मिक एवं तत्वदशीं रूप से कवित्वमय हो" 
अतः ज्ञान के उन्वेपक के सम्मुख अनिवार्य काम 


९. तेरो ने कहा & कि दार्शनिक शाश्वतं काल अर शात सता का दरष्टा है ओर वह स्या दै, जिसका शुकाय उस वसतु कौ भोग 
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है- समग्र सत्य को अनुभव करने ओर उसकी व्याष्या 
कर सकने योग्य भाया का विकास। यह प्रणाली अपने 
आप में ज्ञानं कौ प्रकृति कौ ओर संकेत है1 यर्योकि 
"“जिस ञान कौ ओर हेम जाना याहते ह, उसकी स्थिति 
का वर्णन उस साधन को निधित करता है, जिसको हम 
प्रयोग करेगे" "* इस संदर्भ मे निहायत जरूरी है.ज्ञान 
की प्रचलित पूर्ववर्ती प्रणालियो का मूल्यांकन करना। 
ताकि इस कसौरी के आधार पर आचार्य श्रीराम शर्मा कौ 
दार्शनिक प्रणाली को परख-जांच कर्‌ इसकी समग्रता 
सौर सच्चा अनुभव कौ जा सके। 9 
परम्परागत ~ प्रणालियां 


# गणितीय प्रणाली 


गणितीय प्रणाली आधुनिके योरोपौय दरशन मेँ 
जरे, विकसित हुए वुद्धिवाद (परशणाप्रौ ऽ!) कौ देन 
है! आधुनिक दर्शनं का जन्मदाता कहे जाने वाले रेने 
देकर फा विश्वास था कि वह अपने विचारों के मार्गदर्शन 
के लिए कुछ साधारण नियर्मो को लेकर, निना ओर 
किसी सहायता फे अस्तित्व की बड़ी समस्याओं पर 
विचार कर सकते द 1 उन्होने इस चात पर जोर दिया कि 
यदि मूल सिद्धान आन्तरिक प्रत्यय से मिले तो अन्य 
सत्य उनसे गणितीय निगमन से निकाले जामे चाहिए 
इसमे किसी इन्दियजन्य अनुभय अथवा कल्पना की 
कोई गुंजा नही है ! अपनी बात को जौर अच्छी तरह 
संम्चाने के लिए उन्होने चार नियम बताए- 

. “प्रथम नियम- उस किसी चात को सत्यन 
स्यीकार लुं जिसे मैने स्पष्टतः एसा नही जान्‌, लिया, 
अर्थात्‌ सावधान से, हठ ओर पूरवप्रह से चनु भैर 
अपनै निर्णय में उससे ज्यादा कुछ भी शामिल न करना 
जो मेरे मस्तिष्क में इतनी स्पष्टता ओर्‌ विरिष्टता से आया 
हो कि संशय के सभी आधार बहिष्कृत हो जाय। 

दूसरा नियम परीक्षाधीन प्रत्येक कठिनाई को 
उतने अधिक हिस्त में यौटना जितना सम्भव हो ओर 
उसके उपयुक्त समाधान के लिए आवश्यक हो। 


2 
४. श्रौ अगविन्द- लेटर आन द मदर, पृ. ८७ 


तीसरा नियम- अपने विचारों को इस फ़मरे 
रखना कि सवसे साधारण ओौर सरल वस्तुओं से प्रारम्भ 
कर थोड़ा-थोड़ा करके सोपान रोहण वत्‌ ज्यादा जटिल 
वस्तुओं का ज्ञान प्राह कए कौ ओर बद सक... ओर 
अन्तिम नियम है- हर एक मामलै मेँ गणना कौ इतना 
पूर्णं ओर समीक्षा को इतना सामान्य यनाना जिससे मँ 
आश्वस्त टो सव कि कुछ भी दूरा नरह है १५ 

स्मिनोजा ने गणितीय प्रणाली को एक नया आधार 
दिया है । उसने शुरूआत मौलिक प्रत्ययो की व्याख्या से 
करी है। गाद मेँ उप सिद्धान्त यनाकर ज्यामितीय निगमने 
की प्रणालो से सिद्धान्त ओर सामान्य नियम निकाले। 
उनके अनुसार मनुष्य के कार्य रेखागणित के नियमो के 
अटल नियर का पालन करते है, अतः मनोविज्ञान का 
अध्ययन रेखागणित के रूप मेँ ओर गणित की वास्तविकता 
के साथ किया आना चाहिए। स्पिनोजा के अपने शब्दों मे 
““मै मनुष्यो के सम्बन्ध मे ईस तरह विचार प्रकट करूगा 
मानो र्म रेखाओं, समतलों ओर सान्रों के चरि में लिख 
रहा हं" "^ लाइविनित्त तो मूलतः गणित शास्त्र हौ थे। 
उनके लिए गणित पहले था- दर्शन वाद भे। उन्होने 
ऊपने चिद्मिन्ुवाद कौ खाई-खङो को पारे-भरने के 
लिए अभेकों यात्रिक नियम बना डाले। पर वे' अपने 
प्रयोगमें सफल नष्टो सके। हो भौ कैसे ? द्थेन गणितीय 
नियमो की कठोर व्यवस्था तौ है नही, यह तो सत्य के 
खोजिरयो द्वारा पाये गए अनुभवो पर आधारित तथ्यों ओर 
मूरल्यो क व्याख्या है। ईश्वर ओर सेसार के सम्बन्ध, 
मनुष्य की संवेदनार्ओं, विचारे, संस्कार, क्रिया, अभिरूचि, 
अन्तः प्रकृति ओर बाह्य प्रकृति कौ सूष्ष्मताओं को गणिततीय 
समौकरण भला कैसे बताएंगे ? हसं सवाल के जवाबमें 
श्री अरविन्द मजाक करते हुए स्वानुभूते तथ्य प्रस्तुत 
करते है- ' "जब मँ बोलता हूं तो तर्क युद्धि कहती है- 
“बस यहो मै कटूगी ' पर भगवान्‌ मेरे मुंह से वह शब्दे 
छीन लेते ह ओर हौठ कुछ ओर हौ चोल उठते है, 
जिसके आगे वुद्धि कोंप-कांप उठती है ।"१ बुद्धि कांप- 
कांप उठती है इसकी व्याख्या करते हुए माताजी कहती 
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ह~ क्योकि उच्तर सत्य सदा-सर्वदा मानवीय कत्र मे 
विरोधाभास के रूप मे, तर्कं बुद्धि चिगधी अन्तर्दर्शन के 
पमे प्रकर होते ह । ये अन्तर्दर्शन सदा बुद्धि कौ समञ्लो 
ह ओर स्वीकार कौ हुई चीजों से आगे, बहुत अगे ्ोते 
है“ आचार्य जी के अनुसार “मानवीय अन्तएल मँ 
विपुल शक्तियों का भण्डार भग पडा है।वुद्धिसेभी 
ऊँची दिव्य चेतना कौ परते उसमें विद्यमान है। परन्तु 
संकल्पो कौ दुर्बलता अथवा यौद्धिक अहंता उन तक 
नहीं पटटंचे देती । आत्मायुभव करना एवं ऊति मानवी 
क्षमताओं का विकास ततो दुर रहा, वह सुख-शन्तिमे भी 
संचित रह जाता है "^^ बंधे-्बधाए्‌ बौद्धिक गणितीय 
नियमे के आधार पर उच्चतर सत्यो को जानने ओर व्याख्या 
करने का प्रयास कुछ वैसा हौ है- जैसा कोई यालक 
सेण्टीमीरर के चैमाने से समुद्र को मापने काहटठ करे। 
इस हठ में समुद्र तो नहीं नापा जा सका! उत्टे युद्धिवादियो 
क्री प्रणाली से दर्शन अपनी सारो समृद्धि, लचोलाप्न 
ओर मूर्तता गंवाकर्‌ कठोर, अमूर्तं ओर जड हो गया। 


# अतुभववादी प्रणाली 


अनुभववादी युदिवादिर्यो का वितेध जरूर करते 
ई, पर है वे भी उतने ही एंकागी । अनुभववादी दार्शनिक 
प्रणाली कौ तार्किकता के चरम शिखर पर दयुम ओर 
उनका अज्ञेयवाद बैठा दिखाई पडता है । दयुम अपने छिन 
भिने अनुभवो के आधार पर आत्मा के अस्तित्वे का पता 
मह लगा पाति उनके अनुसार- "“ जह तक मेरा सम्बन्ध 
है, जब मै अयने अन्तर में एकाग्र होकर प्रवेश करता हूं 
तो हमेशा किसी न किसी विचार्‌ के प्रत्यय से ठोकर 
लगती है । चाहे चह प्रत्यय गर्मी का हो अथवा सदी का, 
प्रकाश हो अथवा अन्धकार का याग्रेम, द्वेष, दुःख अथवा 
सुख का प्रत्यय हो । मुदे इन प्रत्ययां के अलावा कुछ 
ओर वस्तु नही मिलती । जब मै गहरी नद में होता हं तम 
मेरे समस्त प्रत्यय सुप हौ जति ई, तव मँ अपने विषये 
कुछ नह जानता ओौर यड कहा जा सकता है कि मेरा 





९८. मातृषाणी, खण्ड १०, पृ. १० 


अस्तित्य, अस्तिव्य हौ नही है । यदि मृत्यु से मेरे समस्त 
प्रत्यय समाप ये जां तो न तो विचार कर सकत ट ओ 
नही कुछ महसूस कर सकता न देख सकतादू न 
शरीर के विनाश के पात्‌ मै प्रेम कर सकता हू नदय 
कर्‌ सकता हु, मु पूर्ण हो जाना चाहिए, मँ यह समदम 
मे असमर्थ हू कि मुञ्चे भैर पर्णं अनप्तित्व के लिए ओै 
क्या होना चाहिए। यदि को व्यक्ति गम्भीर तथा पक्षपात 
रहित मनन के पश्चात्‌ अपनी आत्मा कौ धारणा इसमे 
भिन्न बताता है, तो मुपने स्वीकार काना पेमा किरम 
उससे ओर तर्कं नहीं कर सकता) मै केवल इतनी तै 
अनुभूति उसे दे सकता हूं कि यह भी उचित हो सकवाहै 
ओर मै भी, ओर हम दोनों इस विरोप चाति मौलिक 
रूप से भिन्न है । वह सम्भवतः किसी सरल तथा सतत्‌ 
वस्तु को देख सकता, जिसे वह अपनी आत्मा कहत ६, 
१ ैदृदृहंकिमेरे पारसा कोई नियम मरौ 
]१1 १ 

दयम के इस कथन का यदि सूम विभपण कर तो 
स्पष्ट होगा, कि आत्मा के अस्तित्व को इ्कासते हए भौ 
वहर्मेयामेे जैसे श्दो का प्रयोग के मे संकोच नही 
करते । इन शब्दो के प्रयोग से यह साफ जाहिर होता 
कि उनके अन्तरमन मे कह न कह अस्तित्व के किप 
केन्रोय तत्व की सुनिशितं धारणा रही होगी । इन अर्थो रभ 
-एक प्रत्यक्ष करने वाले तथा चिन्तनं करमर काले की निधि 
तथा मूर्ता निहित होती है, न कि प्रत्यक्षो को समूह 
अथवा एक "रेगमंच' जहाँ कईं छायां निस्तर तथा 
-गतिभान होकर बार-बार आती जाती है !\ लेकिन प्रत्यक्ष 
मै उनका हठ यहो है कि" आत्मा" का अर्थ सरल तौर पर 
अनुभवो के योग के अलावा ओर कुछ नहीं हेता । ज्यादातर 
ये अनुभव निकटता तथा समानता के सहचयं जैसे नियम 
के दारा नियंत्रित तथा व्यवस्थित होते है । लेकिन श्न 
छितन-भिन अनुभवो पर आधारित ये अनुभवात्मक समान्य 
नियम सि विज्ञान के सम्भावित विकल्प हो सकते ई। 
इनके आधार पर आध्यात्म शास्त्रे को निशित मान्यताएं 


१९. आचाय श्रीराम शर्मा कोग युदधिवाद दमे ले डवेगा, अखण्ड ज्योति, वर्षं ५२, अंक ३, पृ १९ 
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नर्ही बना जा सकती । क्योकि *“जब तक हम स्वयं को 
एेद्धिक प्रमाण ओर भौतिक चेतना तक सीमित रखते ह, 
तव तक भौतिक संसार ओर उसकी प्रतीतियो के अतिरिक्त 
हम कुछ नहौं सोच सकते, कुछ नही जान सकते 1* ^ 
इद्धि की सीमा अलग-अलग अनुभव करके जानने 
तक है । एनके निष्को को जोड कर किसौ मौलिक वस्तु 
तक पंच पाना सम्भव नहीं है । मूत सद्वस्तु को जान 
पाना तो तभी सम्भव है जव हम समय ओर पदार्थं ओर 
स्थान के बन्धनो को तोड़कर देधे तो हम अपने को 
शाश्वत, चित्त, चिन्मय विराट्‌ ओर परमात्माके रूपर्मे 
देख सकते है।* इस अनुभव के लिए जरूरी है कि 
प्रणाली भी खोज के विपय के अनुरूप ह| 


% वैज्ञानिक प्रणाली 


वैन्ञानिक प्रणाली कौ लोकप्रियता आधुनिक 
अमन मे सवसे बद-चद्कर्‌ है । इसका कारण अनुभव 
के तर्यो का सरलतम भाषा मे पूर्णं एवं संगत वर्णन है। 
किसी भी षटना समूह का अध्ययन कले में वैज्ञानिक 
पहले तथ्यों को इकट्रा करता है । जाद मै उनके विभूषण 
सौर वर्गीकरण मेँ लीन हो जाता है1 अध्ययन कौ इस 
ताललीन॑ता में वे परिस्थितियों भी समाहित हो जाती है, 
जरल घटना होती है । दूसरे शब्दो मे कें तो स अध्ययन 
मँ कारणो का अध्ययन भौ शामिल हो जाता दै । बादर्मे 
नके एक रूप तरीकों का निर्धारणं होकर एक व्यस्थितत 
लेखा तैयार कर लिया जाता है । संक्षेप मेँ कहं तो विज्ञान 
काकामनिम्र तरह से होतारैि 
९. तथ्यों को एकत्र करना 
२. तथ्यो का वर्णन 
अ. परिभाया शवं सामान्य वर्णन 
च. विभूषण 
स, वर्गीकरण 
३. तथ्यो की व्याख्या 
ॐ. कारणों (नियत पूर्ववर्तियो) का 
निर्धारण! 


२२. श्री अरविन्द- द लाइफ डिवाइन, भाय १, पृ ६२ 


ब. मियमों (व्यवहार की एकरूपतार्ओ) 
को सूत्रयद्ध करना। 

यदि हम इस प्रणाली को वारोकी से विभूषण कर 
तो प्रह स्पष्ट हौ आएगा कि इस विधि से यह तो जाना 
जा सकता है, कि वस्तुं कैसे काम करती £ै, घरमे 
कैसे घटती है । पर क्वो कायं करती है यह यता पानेर्मे 
यह प्रणाली स्वयं को असहाय अनुभव करती है उदाहरण 
फे लिए जब हम परमाणुओं कौ क्रिया का अध्ययन 
उनके रसायनिक सेयोग मेँ करते है, तो यह पता चल 
जाता है कि वे निधित तरीकों से क्रिया करते ह । लेक्रिन 
हम यह न्ह जाने पति कि उने एेसी क्रियाकटे की 
जरूरत वर्यो पडी ? इसी तरह गुरुत्वाकर्पण नियम जिसे 
पहले प्ल न्यूटन ने प्रतिपादित पिया था, यह नरी 
बताता कि वस्तुं एक दूसरे कौ ओर व्यो खिचती है, 
वरन्‌ सिर्फ यह बतलाता है कि कमे होता है! नियमके 
अनुसार “विशव मे पदार्थ का प्रत्येक कण अपने द्रष्यमान 
क अनुसार दूसरे कण को आकर्पित्त कर तेता है, ओर 
यह प्रतिलोमतः उसकी दूरी के वर्ग कौ भांति दस भल 
करता है 1" यह कष्य जाता है कि न्यूटन के दिमाग मेँ 
यह बातत सेब को गिरता हुआ देखने पर आयी थी कि 
सरि ब्रह्माण्ड के पिण्ड- जैसे धरती ओर चन्रमा एक- 
दूसरे कौ भोर उसी तरह चिते है, जिस तरह सेष पृथ्वी 
की ओर छिचता है। नियम से खिचनेकेढेग का यता 
चलता है, पर्‌ कारण क्या है ? यह श्र अनुत्तरित रह 
जता है। न तो न्यूटन को मालूम था कि वस्तुओं मे 
पारस्परिक खिचावे क्यों होता है ओर न बाद मे ही किसी 
को पतालग सका। चियम मँ प्रयोग होने वाले ' आकर्षित ' 
शब्द का भी तकमीकि अर्थं है, व्योकरि उसका मतलब 
यह नहीं है कि भौतिक पिण्डों मे मानवीय अथो मे कोई 
आकर्पंण होता है । ^ 

र्यो ? के अनुत्तरित रह जानि के कारण वैज्ञानिक 
प्रणाली जपनी सार प्रामाणिकता, पूर्वापर पक्ति फ यायजूदं 
सती हौकर रह गई। इसके द्वार किए गए विवेचन 
कितने ही तर्कं सम्मत ओर आकर्यक लगे पर वे जीवन 
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क्रा सही बौध करा पाने-सही दिशा दे पाने मेँ असमर्थं 
दै कोन्जर के शब्दों मे कँ तो "“यह प्रतीत होता है कि 
हमारा वैज्ञानिक ज्ञान अपने मूल में ही शिथिल ओर 
अनिधधित है, जो कुछ विख ज्ञान के चुनाव पर आधारित 
दै, जिसमें प्रसंग की अन्य वातं का या तो स्ान नहीं होता 
-या उन्हें छोड दिया जाता है "^ ज्ञान के इस आधे- 
अधूरे पन ने जहो एक ओर मनुष्य कौ जिन्दगी में अनेकों 
समस्यां चैदा कर दीं । वहीं दूसरी ओर वह स्वयं को 
भूल सा गया अपनी उन मौलिकं विशेषताओं-क्षमताओं 
कै बारे मे अनजान चना रहा, जो सारी उपलब्धियो का 
आधार बनी। 
समस्या की गहराई में जाने पर अनुभव कर पाठे 
कि विज्ञान अधवा ज्ञान कौ किसी अन्य प्रणाली द्वारा जो 
भी महान्‌ खोजें हई ईँ वे सव कौ सव कुछ एेसे हौ 
मौलिक क्षमता सम्पन्न लोगों ने को है ! सेव को गिरते हए 
कोई भी देख सकता है । अनेकों ने देखा भी होगा। कुछ 
लोग यह भी पू सकते है कि क्यों गिरता दै, लेकिन 
किसी न्यूटन की ही मौलिक विशेषता गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त 
का निर्माण कर सकती है। मनं कौ अद्भुत शक्ति को 
आज जितनी स्पष्टता से भौतिकविदो को हाल कौ परमाणु 
की वैद्युत प्रकृति या गणित कौ सापेक्षतावाद कौ खोजों 
में देखा जा सकता, उतना ओौर कहीं नहीं । यह विचार 
की सृजनात्मक र्ति, जिसे कभी-कभी सर्जनात्मक 
कल्पना कहा जाता है । अपने उच्चतर रूप मे यह प्रतिभा 
कौ एक विशेष देन होती ह । इसके स्वरूप कौ खोज 
कैसे ले ? सोचने कौ बात ह *" वृक्ष वनस्पतियो की तरह 
मनुष्यो कौ प्रकृति एक जैसी क्यों नरह होती ? शरीर पर 
पड्ने वाले प्रभावों कौ प्रतिक्रिया होना समश्च मे आता है, 
पर भावनां क्या है ? विशिष्ट आकाक्षाएं कर्यो उत्पन्न 
होती है ? मान-अपमान क्या है ? दया-धर्म कौ उत्पत्ति 
तथा त्याग, बलिदान कौ प्रयृत्ति का भौतिक आधार क्या 
हो सकता है ? इस तथ्य तक पटवन विन्ञान के लिषए 
सम्भव न हो सका है ओर न भविप्यरमे वैसा हो सकने 





२६. कोन्जए जौ पौ - न्यू ध्यूत ओव इवाल्यूरत, पृ. २१३ 


की सम्भावना है 1**" वयोकि ““ विज्ञान मूल्यो, जीवन 
तथा मानवीय आचरण जैसे अनिवार्य प्रश्नों का समाधान 
करने कौ चेष्टा नहीं करता, जो कि हमरे लिए बहुत 
महत्वपूर्ण है । इससे हमे वायु-समुद्र तथा भूमिके विषय 
मे, तारों ओर उनकौ आकृति, दूरी तथा उनके निर्मागके 
विषय में, पृथ्वी कौ सतह से बहुत नीचै स्थित चदान के 
विषयमे, परमाणुओं ओर प्रकाश लहो के विषये तथा 
पौरो, पशुओं ओर अपने शरीर के विषय मे पर्या जानकी 
तोमिल सकती ह । किन्तु भौतिक क्षेत्र सेपरे जो कुहं 
विज्ञान उसके विषय मे अनिधित है । चट्टानों कौ आकृति, 
तारों कौ दूरी या स्वयं अपनी षयो अथवा पेशो के 
विषय में हमे से अधिकांश लोगों को बहुत कम रूचि 
है- जो सम्भवतः वैज्ञानिक कौतूहल मात्र है, किनु 
मानवीय, सामाजिक, आर्धिक, राजनैतिक, नैतिक तथा 
धार्मिक विषयं मँ हमारी रूचि सदा रहती है । हम उसके 
अर्थ, उसके भविष्य तथा उसके व्यवहार के विषय मे 
जानने को ज्यादा महत्त्व दैते है ।** 

इस तरह वैज्ञानिक प्रणाली की क्रिया पदति ओर 
उपलब्थियो पर विचार करने पर पता चलता है कि ““कु 
मामलों मे "विज्ञान" न दर्शनशास्त्र कौ अपेक्षा कम पराति 
को है!" यही कारण है कि वैज्ञानिक को जव पता 
चलता है कि ठसका अध्ययन क्षेत्र इतना बड़ा है, उसके 
इतने ज्यादा अन्तः सम्बन्ध हं ओर उसको अन्य विहन 
में इतनी व्यापकता है कि वैज्ञानिक बरवस ही स्वयं 
में पंच जाता है ।'* ओर हुआ भी यही दै, "“वर्तमान युग 
मे तकनीकी वैज्ञानिकों के सामने देस समीकरण ह जिनकौ 
व्याख्या वे स्वयं नहो कर पाते तथा कुछ एसे सिढान टै 
जिने वे चिना दार्शनिक रग चद़ाए्‌ मोधगम्य नी बना 
पाते, परन्तु उसे उनके सहयोगी स्वीकार नहीं करते। यदि 
स्पष्ट रूप से कहा जाय, तो इसका अर्थं यह 
वैज्ञानिक अपनी खोज को स्वयं ह पूरी तरह नही समसे, 
क्योकि प्रथम सिद्धान्त जो तकनीक खोर्जौ को पुदधिगम्य 
बनाते है, स्वयं एक अस्थिर स्थिति ये है । यही कारण ह 
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कि एडिगरन, आइन्सयाह्न तथा व्दाइटषेड जैसे भौतिक 
विद्‌ ; दीश, हाल्टेन तथा हेन्डरसन जैसे शरीर शास्त्री 
तथा ग्रोवर, हिलवटं ओर वेलं जैसे शुद्ध गणितज्ञ भी 
दर्शनशास्त्र कौ रचना करं रहे ह । वैसनिर्को के मनर्मे 
प्रकृति कौ जे पुगरनी रूपरेखा धी, वह उन्ही के हार्थोर्मे 
मिट चुको है।'*५ एेसा क्यो न ोता- ""अतिपौतिक 
प्रकृति के नियमं ओर सम्भावनाओं को जाने विना सही 
ठेगसेनतो भौतिक प्रकृति के नियम जाने जा सक्ते 
है, न सम्भावनां" '** भौतिक उपकरणों से भौतिक 
पदार्थ कौ ही स्थिति कौ खोज टौ सकती है 1 चेतना 
के प्वेक्षण के लिए चेतनात्मक उपकरण चाहिए। 
यह उपकरण अन्तःकरण के रूप में विद्यमान है। 
चेतनात्मक प्रयोगो कै उन्वेपण का यही क्षेत्र ह ।यह 
विक्ञान के क्षेत्र के बाहर्‌ है }*" परिणाम में विज्ञान के 
अध्ययने को आधा-अधूरा होना ही चाहिए 1 जबकि समग्र 
श्चन की खोज फै लिए जरूर है, खोज कौ प्रणाली भी 
सर्वागपूर्ण हो। 


# अध्यात्मिक प्रणाली 


अध्यात्म का अयं है अस्तित्व का अध्ययन करके 

ज्ञान ओर सत्य को पूर्णता मेँ पाना। इसमे किसी बाह यंत्र 
उपकरण कौ आवश्यकता नर्हा पड़ती । $सर्मे खोज का 
विषय है अन्तश्चेतना, कर्यक्ेत्र स्वथं का अन्तराल तथा 
उदेश्य उसमें सन्निहिते प्रतिभा, प्रखत्ता एवे क्षमता का, 
ऋषद्धियो, सिद्धियों का उत्मादन एवं $न्नयन है । गुण, कमं 
ओर स्वभाव की उत्कृष्टता, चिन्तन, चरित्र ओर व्यघहार 
की श्रिता उसकी कसौटियां है । शस परीक्षण यर खर 
उतरमे पर चेतन सप्ता मो तथ्य उसके समक्ष उजागर 

करती है, वह आधुनिक व्॑ानिक शक्ति से कई गुने 
अधिक सुस्पष्ट, सशक्त ओर ठपयोगी होते है ।* इसके 

स्यरूप को सक से भ समञ्षे जाने का कारण है कि से 

अन्तर्जयत के कुछ रहरस्यो की 'दूढ-खोज तक सीमित 


३१. नाश्रपि एक. एस. सी.- साहन्सं एण्ड फट प्रिसिपल, प्‌. २ 


३२ श्री अरविन्द- यमन साइकिल, १. ८२ 


कर दिया- वस्तु जगत्‌ से उसका कोष नाता ने रहा। 
जयकि असलियत कु ओर है। साधना-ठपासना के 
नाम से जाने-जाने वाले आध्यात्मिके प्रयोगो का ठदेश्य 
अन्तःप्रकृति कौ गर्न ओर व्यापक शोध के लिए तैयार 
करना है 1 इसके द्वारा आत्म चेतना ओर उसके सहायक 
उपकरणों इन्दि -मन-युद्धि आदि को अधिक समर्थं ओर 
सशक्त यनाया जाता है, जिससे कि वे सत्य की सृष्ष्पता 
ओर व्यापकता को आसानी से समञ्च सके, ग्रहण कर 
सर्के। वास्तव में हमारे पास वस्तु जगत्‌ को जानने का 
अपनी आत्म चेतना के अतिरिकू कोई साधन नर्ही । बाह्म 
इद्धियोँ स्वयं केवल साधन मात्र है ।* आत्म चेतना जितनी 
प्रखर~परिष्कृत होगी, उसके उपकरणों के रूपमे इन्िय- 
मन-युद्धि जितने समर्थं सतेज होगे, खोज भी उतनी ही 
गम्भीर ओर सार्थक होगी । फिर अन्वेषण का क्षेत्र अनतर्जगत्‌ 
हो या बाह्य जगत्‌। भौतिकी ओर सूक्ष्म भौतिकी कौ इधर 
करु दिनो कौ क्रान्तिकारी खोज केवल नए ओर 
आश्चर्यजनक यथार्थमापौ यंतो ओर धैर्यपूर्वक प्रयोगो ओर 
निरोक्षणों द्राण पौ नी, वन प्तक आहइन्सयाहन, नील्स 
बोहर, हाइजनर्ग, हेत्सं ओर श्रोएढींगर सरीखे व्यक्तियों 
की प्रतिभा ओौर तेजस्विता के कारण भी हुई है ।१ प्रतिभा 
ओर तेजस्विता आध्यात्मिक विभूत्रिमो ही है, भते इनके 
विकासके प्रयोगो के बारे मे वे कुछ अधिक न जानते रहै 
हो! पर इनका उपयोग करते के बाद ही कुछ सार्थक कर्‌ 
सके। उस सार्थकता को यदि व्यापक ओर पूर्णं यनाना 
हो, तो आध्यात्मिक प्रणाली को जानना ही नहीं अपनाना 
भी अनिवार्य हो जाता है । 

क्योकि “इस धिरार्‌. ब्रह्माण्ड भे शक्ति चेतनता 
की अनेकों धाराएे, अनेकों स्तर्‌ है। इनमे से प्रत्येक स्तर 
का अपना वैभव अपनी उपलन्धियाँ है, खोज का अर्थ 
इनमे से किसी स्तर पर अपना गहरा सायंजस्य बिठाना 
उसे मूर्तरूप देना है । प्रत्येक खोज का जन्य आवश्यकता 
से उत्यत्न इच्छा मेँ होता है । इच्छा अपनी परिप दशाें 


३३. आचाय श्रीराम शर्मा- धरम ओर विज्ञान विरोधो मरही पूरक, पृ. २० 
३४. आचारय श्रीम शर्मा पूरणं सत्य तक पटचने का एक ही मागं अध्यात्म, अखण्ड ण्योति, वर्ष ५३, अंक २, पू. ३० 
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३६. चैटधिक जी.टी.ची.- दर्शनशास्त्र का परिचय, पृ. ६३ 


प्रजञापुरुष का समग्र दर्शन २.८ 





विचार ओर जिज्ञासा का रूप लेती है ! जिज्ञासा के उपलब्धि 
की ओर बढते कदम प्रक्रिया को जन्म देते है। प्रक्रिया 
कौ पूर्णता मे सपना साकार हो उठता है । समय के प्रवाह 
मे मनुष्य की अन्तः प्रकृति ओर गाह्य प्रकृति मे अमेकों 
परिवर्तन घटित होते गहते दै । संसार का स्वरूप भौ अपने 
मे व्यापक फेर बदल करता रहता है । इन सारी उलट फेर्‌ 
मे उलङ्कर प्रक्रियाओं मे परितर्वंन आना स्वाभाविक है 1 
लेकिन उपलब्धियों का सिलसिला वही रहता है। 
मृतत््वेविज्ञानियों के अनुसार आज से हजगरो साल 
पहले भी आदमो ने अपनी सभ्यता के गौरवपूर्णं शिखरे 
को दुआ रै । जिन्दगी के व्यापक दायरे के हर बिन्दु पर्‌ 
उसमे तरह-तरह के शोध अध्ययन किए। समग्र जीवन 
पद्धति को रचने वाली संस्कृति के निर्माण मे सफल 
हुआ। महायोगी अनिर्वाण के ग्रन्थ "चेद मीमांसा" के 
अनुसार उसने अन्तः ओर बाह्य प्रकृति पर अनूढे प्रयोग 
ए) पे प्रयोग जिनसे मनुष्य देवता चन गया ओर्‌ 
धरती स्वर्गं 1 समय के धपेदों ओौर न्‌ पीठी की 
उत्तरदायित्वहीनता के कारण देर को देर प्रक्रिया खो 
गई 1 उने प्क्रियाओं के खोने का परिणाम है कि मनुष्य 
आज न जाने कितनी उपलब्धियों से वेचित्‌ है । वर्तमान 
परिस्थितियों इतनी बदली हुई हँ कि वेदों के आख्यान- 
पुराणों के विवरण, शास्र के वचन सुनने वार्लो को नानी 
की कहानी मालूम पडते है, जब कभी कों दयानिन्द, 
-पमहंम विशुद्धानन्द उन तर्यो को अपने जीवन मे प्रमाणित 
करर लोकं जीवन को शयकञ्चोरता है, सभी थोडे समय उसे 
कौतुक ओर आशर्यं से देखते टै 1 फिर उस व्यक्ति विशेय 
को अतिमातवं का सम्मान दे अपने लिए असम्भव वत्ता 
किसी गहरी नींद मेँ खोने लगते रै! 
इस असम्भव ओर आश्चर्यजनक के पीछे जांकने 
वाले त्यो को परख तो प्रक्रियाओं का मौलिक अन्तर 
समज्ञ पडता है । प्राच्य विधा के विशेषक्त ड. गोपीनाथ 
कविराज के अध्ययन *" भारतीय संस्कृति ओर साधना के 
शब्दो मे आज की शोध प्रक्रियां जिन्हे विज्ञान कौ विभिन्न 
शाखा-उपशाखाओं का समूह कह ले, विभूषण करने 
समर बुद्धि कौ उपज है । देव संस्कृति के विभिन्न पक्षो 
को खोज के पीठे अन्तर्तान सम्पन्ने मन को दढा जा 
सकता ईै ) आज के जीवन में यदा-कदा रसे अवसर आ 
जत है जव पुरानी शोध को नवीन मूल्यांकन से गुजरना 


पडता ई! परिणति आशर्यजनक रूप से सुखद होती ट! 
लेकिन पुरानी प्रक्रियाओं के खो जाने कै कारण आधुनिक 
प्रयोगकर्ताओं को इस चिवशता का सामना करना पडता 
दै, कि ऋपि मुनि कटे जाने वाले शोधिविानी यन गैः 
बहुमूल्य प्रणोगशालाओं के अभाव मँ इन निष्कपो तक 
कैसे पहुंच सके, समस्या कौ सुलज्ञा पान में अक्षम बुद्धि 
कोएक ही वात समद मे आती है कि दन सच तयो कौ 
संयोग कहकर चुप्पी साध लेँ। पर संयोग एक अधरे 
सकते दँ । मातवौय ज्ञान के विविध क्षेत्र मे इनका भ- 
पूर सिलसिला इस याते को प्रमाणित करता है कि कीं 
न कहौ तथ्यांकने की कोई प्रणाली अवश्य हौ है! जै 
पुनमूल्यांकन के अपने मौलिक अधिकार के लिए गुहार 
लगारही रै 

चरक का आयु्वि्ान, वराहमिहिर व आर्षं 
की खगोल गणना पतंजलि का मानस शस्त्र, गोरखनाथ 
की हटयोग प्रणाली, विमि दाशुमिक पदधतिर्यो वौ पू 
ओर मनुष्य सम्बन्धी गहे सर्वेक्षण प्रयोगो कौ कर्मरी 
पर कसने पर यह मानने के लिए विवश कलते है कि य 
सब कल्पना लोक की उड़ने मही है) तव तया € 
सवके पास आज सी सुस्त प्रयोगशाला थी, जिनका 
न तो उख मिलता है न अवशेष ? इस प्रश्र का सुपा 
उत्तर इतना ही है कि प्रयोगे की प्रणाली तो थी पट्‌ भज 
सेभिन्न।उन दिनो प्रारम्भ से हौ अपनी अन्तः प्रकृति कौ 
तरह-तरह के गम्थीर प्रयोगो द्वार उस लायक बना दिया 
जाता थाकि वह सृष्टि के विभित्र रचनाक्रमो ओर की 
उपादेयता का सम्य ज्ञान अशित कर सके (एसे रोधा 
के रूप मे चरक ओर उनके सहयोगी किसी पौधेके प्रण 
स्पन्दनो से अपने अन्तर्योध सम्य मन को एकाकार 
करके, चौथे कौ गुणवत्ता, उसके भाग विरोय कौ रोष 
निवारण करौ विभिन क्षमताओं का ज्ञान अर्जित कर 
े। परोक्षणों का व्यापक सिलसिला प्रयोगो कौ गुणव 
को शतप्रतिशत दीक ठहराता था। यह कारण दै कि 
आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थो ये पौधे के गुण-स्वभाव उनके 
विभिन्न भार्यो कौ रोग निवास्क सामर्थ्य -प्यौग विधि का 
च्योरेवार विवरण तो मिलता दै, पर पौषे के रासायनिक 
संगठन ओर सृक्ष विभरवण का अभाव है} घ 

यहो बात ञान कौ अन्य धाराओं के सनदे है 
पराचीन कान कौ श्रायः सभौ राखाओं-उपशाखार कौ 
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उपलब्धि मेँ प्रक्रिया का यही स्वरूप दिखाई देता है। 
इसका एक ठी कारण है । इसकी सर्वतोजयौ प्रामाणिकता । 
प्राचीन शास्त्र में ञान कौ चार विधियां का उ्ेख मिलता 
दै, इन्दियानुभुति द्वार, अन्तर्बोध सम्पन्न मन से, विभूषण 
क्षमता कम्पत वुद्धि से ओर गहरे आत्मिक तादात्म्य द्वारा! 
आधुनिक समय में ऋषि अरविन्द ने * लाइफ डिवाइन ' मे 
इसी अन्तिम विपि को श्रेष्ठ बताया है । देव संस्कृति को 
जन्म देने वाले इस विधि में निष्णात धे। यही कारण है 
कि उन्होने उत्कृष्ट विधि के रहते निप्र विधियो काकम 
ही प्रयोग किया हेग 
शनैः शनैः इस आध्यात्मिक प्रणाली के प्रयोग 
वस्तु जगत्‌ से सिमटते-सिमरते आत्म जगत्‌ तक सीमित 
रह गए। काल के प्रवाह में हुए इस परिवर्तन को उत्तर 
वैदिके काल, मध्य युगीन ओर आधुनिक समय के 
आध्यात्मिक व्यक्तियों में देखा जा सकता है । इसका 
कारण आध्यात्मिक प्रणाली का एकांगीपन न होकर 
आध्यात्मिक व्यक्तियों का बाह जगत्‌ के प्रति एक उपेक्षा 
भाव रहा दै 1 बौद्धिक विभूषण का अभाव इस प्रणाली में 
बहुत पहले से देखने को मिलता है । वस्तु जगत्‌ के सत्यो 
से इसकी उदासीनता ने इसे एक रहस्यात्मकता दे डाली । 
आध्यात्मिकता का स्वरूप ओर प्रयोग गुरु ओर शिष्य के 
बीच गोपन होकर रह गया । परवती काल में आध्यात्मिकता 
ओर रहस्यवाद समानार्था समद्मे जाने लगे । पर एेसे कथन 
के पीठे जन-सामान्य का उथली समञ्च है, न कि किसी 
सत्यान्वेषी की अन्तर्दृ्टि । फिर भी इतना तो सत्य है ही 
कि रहस्यवादियों ने सत्यान्वेषण हेतु आध्यात्मिक प्रणाली 
का प्रयोग किया है । भले इस प्रयोग में अत्म-जगत्‌ 
कौ सीमाबद्धता हौ । फिर भी रहस्यवाद का विवेचन 
किए बभैर आध्यात्मिक प्रणाली का विवेचन अधूरा 
ही रह जाएगा। 
चिन्तन के पूरे इतिहास म समय-समय पर ेसे 
ऋषि कल्प तत्त्ववेत्ता होते आए है, जिन्होने तर्क ओर 
बुद्धि से परे जाकर  शृणवन्तु विश्वा अमृतस्य पुत्राः" का 
उद्घोष किया है ¦ उनकी वाणी तर्क जालसेर्वेधीन 
होकर आकाश मे उडते पक्षियों कौ भति उन्मुक्त है, 
किन्हीं कतिपय सुद्धिवादियो के लिए न होकर सभी के 


लिए है} ये विवेचन न होकर कथन दै, जो सीधे हदये 
प्रवेश करके अन्तरात्मा को तरंगित कर देते हैँ । चिन्तन 
के इतिहास में रहस्यवाद एक रोचक अध्याय है । 
जिसमे जीवन साधना कै निष्कर्षं मणि-मुक्तक कौ 
तरह संजोये है 

कबीर, दाद्‌, रैदास, तुलसी, मीरा, तुकाराम, 
एकनाथ, समर्थं रामदास, राकृष्ण परमहंस रेसे ही महान्‌ 
पुरुष थे। जिनके लिए विख्यात दार्शनिक आचार्य शंकर 
ने कहा है- किं इनके आप वचन प्राकृत होने पर भौ वेद 
वायं के समान हैँ । पश्चिम में नव्य प्लेटोवादी प्लोरीनस 
का यही मार्गं था। कुछ इसी तरह के अन्य रहस्यवादियों 
जैसे- सन्त टेरेसा, क्रास के सन्त जोन मास्टर एकहा्, 
जाकोब बीमे ओर जार्ज आक्स के जीवन निष्कर्पो को 
पश्चिमी दर्शन में पटा जा सकता है। यह रहस्यवादी 
दृष्टिकोण शैली, वर्द्सवर्थ, टेनीसन ओर ह्विटमैन की 
कविता ओर एमर्सन के निबेधों मे भी देखने को मिलता 
है1 वस्तुतः वर्गसां भी जो आज के समय मे बहुत पदे 
जाने वाले दार्शनिक दै । जिन्टौने मनोविज्ञान, जीवविज्ञान 
ओर विकासवाद पर चिन्तन किया है, एकं प्रकार के 
रहस्यवाद का प्रतिपादन करते है ! क्योकि उनके लिए 
अन्तः प्रज्ञा वुद्धि से श्रेष्ट है ! अन्तः प्रज्ञा अपने मे जिन्दगी 
का पर्यायवाची है, जो हमे जिन्दगी कै प्रवेश द्वार कै 
भीतर ले जाती है। जीवन के मर्म का बोध कराती है। 

अस्तित्व कौ गहराशयों में छुपे रहस्यो को खोले, 
दबी-दछुपी अनजानी सामर्थ्यो को उभारने वाले इस 
रहस्यवाद कौ विवेचना अत्यन्त मनोरंजक होने पर भी 
दुःसाध्य है । वह हमारे सामने एक गहन वन प्रान कौ 
भोति फैली हई है! उसमे जटिल विचारो की कितनी 
काली गुफाएं है, कितनी शिलां है। उसकी दुर्गमता 
देखकर हमारे हदय का निर्बल व्यक्ति थक कर चैठ जाता 
है । सागर के समान इस विषय का विस्तार विश्च साहित्य 
भर भे फैला हुआ है । न जाने कितने कविय के हदय से 
रहस्यवाद की भावना निर कौ भोति प्रवाहित हुई ।उन्होन 
उसके अलौकिक आनन्द का अनुभव कर मौन धारण 
कर लिया है। न जाने कितने योगियों ने इस दैवी 
अनुभूति के प्रवाह मेँ अपने को बहा दिया ।८ इसे शब्दों 


३७. आचार्यं श्रीराम शर्मा- आधुनिक विज्ञान ऋणी है देव संस्कृति का, अखण्ड ज्योति, वषं ५५, अंक ६ 


३८. डँ रमकुमार वर्मा- कीर का रहस्यवाद, पृ. ३३ 
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में समेट पाना कुछ वैसा ही है जैसे अमृत सागर को 
मिह के छोटे घडे मेँ भर तेना। 
यह तो जीवात्मा कौ उस अन्तर्निहित प्रवृत्ति का 
प्रकाशन है, जिसमे वह दिव्य ओर अलौकिक शक्ति से 
अपना शान्त ओर निश्चल संबंध जोडना चाहती है, यह 
सम्बन्ध यहाँ तक वद्‌ जाता है कि दोनो मेंकुछभी 
अन्तर नहीं रहा जाता। जीवात्मा कौ शच्या इसी शक्ति 
के अनन्त वैभव ओर प्रभाव से ओत-प्रोत हो जातो है। 
जीवनं मेँ केवल उसी दिव्य शक्ति का अनन्त तेज 
अन्तर्निहित हो जाता है ओर जीवात्मा अपने अस्तित्व को 
-एक प्रकार से भूल सी जाती है । एक भावना एक वासना 
हृदय में प्रभुत्व प्रा कर लेती है ओर वह भावना सदेव 
जीवन के अंग-ग्रत्यगो में प्रकाशित होती है । यही दिव्य 
संयोग रहै। 
रसे प्रेम मेँ जीव की सारी इन्द्रियों का एकीकरण 

हो जाता है1 सारी इन्द्रियों से एक स्वर निकलता है ओर 
उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने को लालसा समान रूप 
से होने लगती है । इन्द्रियो अपने आराध्य के प्रेम को पाने 
के लिए उत्सुक हो जाती है ओर उनकौ उत्सुकता इतनी 
चद्‌ जाती है कि वे उसके विविध गुणो का ग्रटण समान 
रूप से करने लगती है । अन्त मे वह सीमा इस स्थिति को 

पर्हुचती है कि भावोन्माद में वस्तुओं के विविध गुण एक 
ही इन्द्रिय पाने की क्षमता प्रात कर लेती है । देसी दशामें 

शायद इन्द्रिय अपना कार्य भी बदल देती है ।'एक बार 
प्रोफेसर जेम्स ने आदर्शवादियों के सामने सुलज्ञाने के 

लिए रखी थी कि यदि इन्द्रियों अपनी-अपनी कार्य शक्ति 

एक-दूसरे से बदल लँ तो संसार मे क्या परिवर्तेन हो 

जारे ? उदाहरणार्थ यदि रगो को सुनने लगे ओर ध्वनियो 

को देखने लगे, तो हमारे जीवन में क्या अन्तर आ जाएगा। 

इसी विचार के सहारे टम सेट मार्टिन की रहस्यवाद से 





२९. वहो, पू. ३४-३५ 
४०. इवेलिन्‌ अन्डर हिल- मिस्टीसिरम, पृ ८ 
४१. हो. रामकुमार वर्मा- कबीर का रहस्यवाद, पू. ३५-३६ 
४२. य-यददे विसालश्‌ दर आरएजू ए जमालरा, 
फुतादां ये खरा नंद जे आं शराव कि दानी. 
घे खुश मूमद कि वयश्च यर आस्तंन ए वष्र, 
यर ददने रएश श्ये यरोज रसन, 


सम्बन्ध रखने वाली परिरिथति को समञ्च सकते है! जव 
उन्होने कहा था - 
“"मैने उने फूलों को सुना जो शब्द करते थे ओर 
उन ध्वनियों को देखा जी जाज्वल्यमान थीं ।*“ 
"अन्य रहस्यवादियों का भी कथन है कि उष 
दिव्य अनुभूति में इन्धियौ अपना काम करना भूल जतौ 
है। वे निस्तव्ध सौ होकर अपने कार्य व्यापार हौ मही 
समज्ञ पातीं । रेस स्थिति मे आश्चयं ही वया कि दद्धि 
अपना कार्य अव्यवस्थित रूप से करने लगे । इसी वाते 
हम उस दिव्य अनुभूति के आनन्द का परिचय पा सको 
है, जिसमे हमारी सारी इन्द्रियां मिलकर एक हो जातौ 
अपना कार्य व्यापार भूल जाती हे । जव हम उस अनुभूति 
का विश्रपण करने यैठते हे तो उसमे हमे न जाने कितो 
गूढ रहस्यो ओर आश्र्यमय व्यापारो का पता लगता है ॥ ५ 
फारसी मे शमसी तवरीज की कविता में उरू विचारों का 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 
उसके सम्मिलन की स्मृति, 
उसके सौन्दर्य कौ आकांक्षा 
वे उस मदिरा कौ- जिसे तू जानता दै 
पौकर बेसुध षडे 
कैसा अच्छा हो उसकौ गली के ह्वार तक 
वह रात को दिन तक पटंचादेा 
तू जपनेको 
शरीर की इन्द्रियों को 
आत्मा की ज्योति से जगमगा दे।" 
अल-ह्ज मंसूर कौ भावना भी कुछ इसी प्रकार है- 
"तेरी आत्मा मेरौ आत्मा से मिल गई ई, चैष 
स्वच्छ जल से शराव । जव कोई वस्त तने स्पशं करती ई 
तो मानो वह मुन्न स्पर्शं करती है। देख न सभौ प्रकार सै 


यासे जुल्म ए रुद र यने जाने ठो बरमफूरेज। -दौयाने शमस तवरीज पू. १७६ 
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तु मै"है 1 
कबीर कौ प्रसिद्ध पंचा ई 
लोका जानि म भूतौ भाई 
खालिक खलक, खलक मेँ खालिक 
सब घट रघो समाई।“ 
हस तरह आत्मा ओर परमात्मा परस्पर मिल जाते 
है) शुद्र अहं विट्‌ पुरुष मे विलय हो जाता है । जरसन 
मे इसी को बताते हुए कहा था- जव आत्मा प्रेम कौ 
अमूल्यं निधि लिए परमात्मा मे अपना विस्तार करती है । 
पवित्र ओर उमेग भरे प्रम से परिपालितं आत्मा का परमात्मा 
मे गमन ही तो रहस्यवाद है 1 डायोनिसस तो एक कदम 
ओर आगे बद्‌ गये। वे कहते है- “* परमात्मा से आत्मा 
का अत्यन्त गुप वाग्‌ विलास ही रहस्यवाद है ^^ आचार्य 
जी अपनी रहस्यानुभूति को स्पष्ट करते हुए लिखते है- 
**अपना स्वरूप आत्मा की स्थिति में अनुभव होने लगा 
ओर अन्तःकरण परमेश्वर का परम पवित्र निवास गृह 
दिखने लगा।**५ आगे वह कहते है- '"हमने जीवन मेँ 
एक ष्टी उपार्जन किया है- प्रेम । एक ही सम्पदा कमाई 
दै- प्रेम। एक ही रस हममे चखा है ओर वह है प्रेम 
का।"* अन्तरात्मा मे प्रकाश उत्पन्न करने वाला तत्व 
प्रेम है) समस्त सत््वृत्तियां उसी की सहचरी दै) कृष्ण 
-रित्र मै जिस रास ओर महारस का आलंकारिक रूप सै 
सुविस्तृत ओर आकर्पक वर्णन हुआ! है, उसमें प्रम तत्त्व 
को श्रीकृष्ण के रूप मे ओर सत््वृत्तियो को गोपियों के 
रूप मे चित्रित किया गया है1 एक प्रेमी ओर अनेकं 
प्रेमिका यह आशर्यं अध्या जगत्‌ में सम्भव है। प्रेम 
से भरी आत्मा को अगणित सत्प्वृत्तियं असीम प्यार 
करती है ओर वे सभी दौडी-दौड़ी प्रियतम से मिलने 
ओर उसके साथ तादात्म्य होने चली आती ई । उत्कृष्ट 
प्रेम ओर उसके आधार पर एकत्रित हुई सत्प्वृत्तियँ 


जीवन को आनन्द उछ्छठस से भद पूरा वना देती ठै । दैत 
की उदैत मे परिणति अहंता का समर्पण ये विलय दुसरी 
का नाम मुक्छि है। सच्विदानन्द की उपलब्थि का यही 
मर्म स्थल है। हमारी अनुभूति ओर उपलब्धियों का 
श्री यही निष्कं है) ओर यही नि्कर्पं अब तक इस 
मार्ग पर सफल यात्रा कर चुकने बालो का है 1“ रहस्यवाद 
के मार्गं पर यात्रा करके न सभी सफल यात्रियों ने 
अनन्त के साय अपने मधुर सम्बन्धो को अनुभव किया। 
सच करें तो रहस्यवादी है ही वह व्यक्ति जो इस सम्बन्ध 
को पालेता दै! जो कहता ही नही, उसे जानता ही नही, 
बल्कि उस सम्बन्धं का ही रूप धारण कर्‌ वह अपग 
आत्मा के अनन्द मे लीन हो जाता है। 

सत्य के गहनतम रहस्य का खुलासा करने मेँ 
समर्थं रहस्यवाद वस्तुतः आध्यात्मिक प्रणाली का षी 
केन्द्रीय तच्च है। आध्यात्मिक प्रणाली से जहौ जीवन 
ओर जगत्‌ के सभौ पक्षो का समग्र ज्ञान अजित किया जा 
सकता है, वहीं रहस्यवाद से सिर्फ आत्मचेतना के रहस्य 
खोले जा सकते हैँ । इतने पर भी आध्यात्मिक प्रणाली मेँ 
रहस्यवाद स्वतः ही समाहित है, सर्वथा अभिन्न है। इस 
दृष्टि से आध्यात्मिक प्रणाली अपनी उपलब्धिरयो, प्रयोगो, 
भरक्रियाओं कौ समृद्धि के कारण न केवल अद्वितीय है, 
बल्कि अतुलनीय भी। लेकिन इसमे बैद्धिक विपण 
का अभाव इसे अनुभूति की दृष्टि से समग्र होते हुए भी 
अभिव्यक्ि की दृष्टि से समग्र नहीं बनने देता! 

आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन्‌, उनके द्वारा की 
गई सत्य कौ शोध के इतिहास का सद्म व गहन अवलोकन 
करे, तो कवीर दास "मन मगन भया फिर क्यो बोले ?" 
कहते हए. सूरदास- गृणे के मूड के स्वाद मेँ अन्तर्म 
मिल जते हैँ । सूफ़ी सन्त विवशता भरे स्वर मे कहते र~ 
"नश्वर स्वर से कैसे गाऊँ आज अनश्वर गीत।' यानि को 
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अभिव्यक्ति किसी वी रुचि नहा । यदि कभी अभिव्यक्ति 
होती भी है तो उलटवासियों मे “बाप पूते कै एकै नास, 
एकैमाय वियाय'- जैसे उलदे वचनो के रहस्य सामान्य 
खौद्धिक जन को ततो समञ्च अनि से रहा) समञ्चन का 
परिणाम नासमज्ञी होकर रह जाता ह ! कही-कहौं 
आध्यात्मिक प्रयोगो के निष्कर्षं सूत्र ओर संकेतो में देखने 
को मिलते 1 जिनके अर्थं निकालने मे प्रायः अनर्थ 
होता दिखता है । यह ठीक है कि युद्धि ओौर्‌ तर्क 
आध्यात्मिक अनुभूतियो कौ व्याख्या करने मे असहायसे 
लगतै ई । इतने पर भी ये अध्यात्म में ठस सव प्रकार की 
कटटरता ओर तर्कहीनता के विरुद्ध एक उपयुक्त भौयपि 
है जो कि अध्यात्म के नाम पर फैले हुए इतने अधिक 
अन्धविश्वास के लिए उत्तरदायी है। तकं वुद्धि से निम्र 
तत्त्वो पर नियंत्रण करता ओर मानव को बुद्धिसेपे 
संकेत देता है ] अत्रएव प्रणाली सर्वजनीन हो, सार्व॑भौमिक 
ओर बोधगम्य बने, इस हेतु तर्कं ओर भापा का सुसंगत 
होना अनिवार्य है। 
इसी की अवदैलना का परिणाम है कि जन सामान्य 
अध्यात्मिक व्यक्तियों को बाहरी आचरण, उपरी क्रिया- 
कलापं के अन्धानुकरण में लग मया। धरन्तियों के इस 
दौर मे सार तत्त्वे न तो उसे समञ्च मे आया, ओर ने उसे 
सम्मान कौ कोशिश की गई । परिणाम मेँ सच्चाई को 
अनुभव करने की समग्र प्रणाली मतवादो, मूढ 
भान्यतारओं, सम्प्रदायो के विग्रह-विद्रेप जैसे कूढे- 
कचरे मे दब कर रह गयी 1 बुद्धिवादी इसे भ्रान्तियों 
का पर्याय समदने ले। 
एसी दुःखद स्थिति सिर्फ इसलिए पनपौ क्योकि 
अनुभूति को अभिव्यक्ति नही मिली ।**इसे दुर्भाग्य कहा 
जाना चाहिए कि धर्म ने लौकिक सान तर्कशास्त्र से अपने 
को सिद्ध करना अस्वीकार किया। किसी समव मनुष्य 
की आस्था इतनी प्रगाद्‌ एवं भावनां इतनी उदात्त रही 
होगी कि शास््नौ, महापुरू्पो के वचनो मे तकं कौ 
आवश्यकता नहीं अनुभव कौ जत्ती रही होगी । किन्तु 
वर्तमान परिस्थितियों मे मनुष्य कौ विचारणा, भावना एवं 


मनःस्थिति मे भारी अन्तर आया ह 1 बुद्धि का जसाधाए 
विकासं हुआ है । जिन्ञासा एवं तर्क शक्ति यदौ ६। 
फलस्वरूप मानवी आस्था मे कमी आई है। बुद्धिवाद 
धर्म के सिद्धान्तो को निना परये तर्क एवं पीक्षगवौ 
कसौटो पर चिना कसे स्वीकार कले को तैयार नरी ह। 
धर्म को भी अव उसी युद्ध, तक से प्रमाणित ओर दपयेगे 
सिद्ध कएने कौ आवश्यकता आ पदु है, जिससे विहत 
अपने प्रतिपादनं को सिद्ध करता है ।""^ 

युग के इस सत्य को परकर स्यामी विवेकानद 
कते ह~ “" चाहा ज्ञान-विज्ञान के केर मँ जिन अवेषण 
पद्धतियो का प्रयोग होता है, क्या उन्हं धर्म-विजञान के 
षे मे प्रयुक्त किया जा सकता है ? मेरा विचार कि 
पेमा अवश्य होना चाहिए ओर मेरा अपना विश्वास भौ है 
कि यह कार्य जितना शोघ्र हो उत्ता हौ अच्छा। यदि 
कोई धर्म इन अन्वेपणे के दवार ध्वंस प्राय हो जाय, ते 
वह संदा से निरर्थक धर्म था- कोरे अन्धविश्वास काण्व 
वह जितनी जल्दी दूर टो जाय उतना हौ अच्छा मैं 
अपनी दृट्‌ धारणा है कि एसे धर्मं का लोपेन 
सर्व्ष्ठ घटना होगी 1 साग मैल धुल जरूर जाएगा, ष 
इस अनुसंधान के फलस्वरूप धर्म के शाश्वत तत्व 
होकर निकल आगे । वह केवल विज्ञान सम्मत ही 
सेगा- कम से कम उतना ही वैञानिक जितनौ कि भप 
यारसायन शास्त्र की उपलब्धियों -पर्ुतं ओर भौ अधिकं 
सशक्त हो उठेगा, क्योकि भौतिक या रसायन शास्र के 
पास अपने सत्यो को सिद्ध करने के लिए अन्तः साक्ष 
नही हे, जो कि धर्मकौ उपलब्धि है °^ आज यदि ध 
के शाश्वत त्यो को कीं भौ जीवन्त देखा जा सकत ई- 
तो बहुत कुछ इसी कारण। अन्यथा “* धर्म एक कर्ण 
भी नहीं खड़ा रह सका होता यदि वह महान्‌ 
की बौद्धिक व्याख्या से अमनी पुष्ट नही करता! चा 
वे कितने अपर्याप्त हो 1* ^" 

निष्कर्य मे यही कहना होगा कि आध्यातिक 
प्रणालो को अपनी समग्र अनुभूति को सार्थक अभिव्यक्ति 
देने के लिए बौदिक विभूषण, त्क सम्मत सुत भाषा 
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को अवश्य अंगीकार करना होगा, तभी खोज के विषय 
के अनुरूप इसकी सर्वागीणता सिद्ध षो पाएगी । 


# सर्वातिशायी प्रणाली^समीक्षा प्रणाली 


उप्नीसवीं शताब्दी का समस्त विचार दर्शन को 
सर्वातिशायी प्रणाली के जन्मदाता काण्ट कौ कल्पनाओं 
के चारों ओर घूमता देखा जा सकता है । काण्ट के नाद 
से जर्मनी के सभी विचारकों ने तत्त्वज्ञान को चर्चा शुरू 
कर दौ धी शिलर तथा गेटे ने उनके सिद्धान्तो का 
अध्ययन किया धा! बीधोवेन ने जीवनके दो आधर्योके 
सम्यन्ध में उनके प्रसिद्ध कथन कौ वड प्रशंसा के साथ 
उषे किया है। वे दो आर्य है- "ऊपर तारो से भग 
आकाश ओर अंतर मे नैतिक नियम।"' फिवरे, शेलिग, 
हेगल ओर शोपेनहावर ने कम से कम कोनिग्सवर्गं के 
इस वृद्ध संत के आदर्शवाद के आधार पर महान्‌ विचार 
पद्धतियों को जन्म दिया। जर्मन तत्वज्ञान के ईदी 
शांतिदायक दिनं मे जीन पाल रौचर ने लिखा या * "ईश्वर. 
नै फरांसवासियों को भूमि, अग्रजो को समुद्र ओर जर्मनों 
को वायुमण्डल का राग्य दिया है।' काण्ट द्वारा शुद्ध 
बुद्धि मीमांसा के कार्य ने शोपेनहावर ओर नोत्ये के 
एच्छिकवाद वर्गसां के सहजज्षानवाद ओर विलियम जेम्स 
के सिद्धान्तवाद का मार्ग प्रशस्त कर्‌ दिया था] काण्ट 
हा वुद्धि के नियमों को यथार्थता के नियमों के तुल्य 
सिद्ध करने से हेगल को दर्शन कौ एक पूर्ण पद्धति मिल 
गईं थी । इसी तरह उनके अज्ञान "शुद्ध पदार्थ ने स्येन्सर 
को इतना अधिक प्रभावित किया कि वह स्वयं भी 
उसका अनुमान नहीं लगा सके। कार्लाइल के सिद्धान्त 
को बहुत कुछ गूढता का कारण काण्ट ओरगेटेके 
सिद्धान्त का- कि विविध धर्म ओर दर्शन एक ही शाशत 
सत्य के विभित्नरूप ह~ रूपक रूप सै प्रयोग करना था, 
जवकि वह सिद्धान्त पहले हौ गूढ था। ग्रीन वैलेस, 


वाट्‌सन, ब्रेडले ओर इग्ैण्ड के अन्य अनेक विचारकों . 


को प्रथम आलोचना सै ही प्रेरणा मिली थौ । यहौँ तक 
कि प्रचण्डता के साथ नयी पद्धति चलाने वाले नीतो ने 
भी अपनी ज्ञानमीरमांसा कानिग्सवर्ग के इसी दार्शनिक से 
ग्रहण कौ, जिसके अचल नीति शास्त्र कौ वह इतने 
जोश के साथ आलोचना करता था। एक शताब्दी तक 
काण्ट का दर्शन, दार्शनिकों के चिन्तन एवं प्रेरणा का 


सोतं बनता रहा। स्ानोदय काल के वार-यार परिवर्तित 
जड्वाद के वीच संघर्ष के याद विजय उन्ही के पक्षे 
दिखाई देती है । यहं तक की महान्‌. जड़वादी हेलविशस 
नेलिखा था, जो विरोधाभास है कि "“ य विश्वास के साथ 
कह सकता टुं कि मनुष्य जड तत्व का निर्माता है।'" 
इस व्यापक प्रभाव का कारण काण्ट कौ वह 
दार्शनिक विरोपता है, जिसके तहत उन्हेनि ज्ञान की दशाओं 
की समीक्षा कौ है1 उसने न केवल इस बात कौ खोज 
कौ किज्ञान किस केन्द्र से उमगता है ओर उसकी 
परिधि क्या है ? बल्कि ज्ञान के साधनो, सीम्यओं, उनके 
अस्तित्व ओर्‌ प्रामाणिकता के आधार का व्येरेवार विवेचन 
किया। अनुभव के पहते ज्ञान की दशाएं क्या रही ? इसे 
जानने के लिए उन्होने शुद्ध युद्धि परोक्षा की प्रणाली को 
स्वीकारा। प्रज्ञा जौर इन्द्रिय शक्ति का विभूषण इस प्रणाली 
का आधार वना। इसके अनुसार मनुष्य का समस्त ज्ञान 
इन्दिय संवेदनं से शुरू होकर प्रज्ञा तक पटंचता है । परज्ञा 
से इसकी पंच ओर समाप्ति बुद्धि मे होती है। अपने 
चिन्तन के विश्रूषण (ग्ाऽव्धातला(व 74/59) ओर 
मनन के विभूषण (ापाऽत्यापदा(व्‌ वीथव्नते मे काण्ट 
ने इन्िय शक्ति के रूपों ओर प्रजा की संज्ञाओं का पता 
लगाया है। जिसके परे उन्होने सभी कुछ अज्ञेय माना है । 
इन प्रत्ययो से तार्किकता को सन्तु किया जा 
सकता है । शुध बुद्धि भ इनमे तति कौ खुशी जाहिर कर 
सकती है । लेकिन जय तक ये अनुभव नहीं बनते, तब 
तक प्रत्यक प्रत्यय हमारे लिए अपूर्ण ओर हमारी प्रकृति 
के एक अंग के लिए लगभग असत्य है ! फिर काण्ट के 
लिए अतुभव कौ सीमावद्धता भी इ्धियो ओर बुद्धि तक 
है 1 जवकि ज्ञान कोई मानसिक, बौद्धिक प्रक्रिया न होकर, 
समस्त सत्ता कौ अनुभूति का विपय ई! दर्शन इसका 
साक्षात्कार है, इसे सिर्फ समीक्षा तक नहीं सिकोड़ा- 
समेटा जाना चाहिए 1 अपनी प्रणाली कौ पूर्णता कै लिए 
काण्ट को किसी एेसी अन्तरंग प्रणाली की जरूरत है- 
जो उसके अनुभव को व्यापक बनाए। हमे सत्ता को 
अपने मानसिक प्रत्ययो से नहीं बल्कि जो.कुछ हम 
देखते दै, उसे जोँचना चाहिए! इस प्रणाली से तो सिफ 
वुद्धि की शक्ति ओर सीमां भर जानी जा सकती है । 
लेकिन ्ञान कौ व्यापकता को इन सीमाओं में बांध 
जकड्‌ कर रखना असम्भव है । "^ बुद्धि आखिरी शब्द 


नही है ओर न नुद्धिजीवी प्रकृति का सर्वत्र निर्माण 
है॥\^ मात्र बुद्धि कौ बौदिक चैतना के चल -पर इस 
विश्च ब्रह्माण्ड के रहस्य जाना समज्ञा नह जा सकता 
आरन ही इसके द्वा व्यक्ति कौ गुत्थियो का समाधान 
निकाला जा सकता है [प 
कण्ट अध्यात्म शास्त्रीय रौति से यह त्क करते 
ह, कि अध्यात्म शस्त्र सम्भव नहीं है {* लेकिन अध्यात्म 
के मूल त्त्व तर्क से वेधे नही है। इनकी अनुभूति का 
सभन तर्क न होकर साक्षात्कार है । बौद्धिक नियमो 
नीतियों कौ सीमा व्यावहारिक जगत्‌ तक ही सीमित रै । 
परमाम चेतना को नियमो -मर्यादाओं मे नह चेरा जा 
सकेता । अनन्ते कौ अनुभूति-उससे एकत्व तो सम्भव है, 
पर्‌ बौद्धिक घेरबन्दी की कोई सम्भावना नही । चर्गसांने 
उचित ही कहा है- '“ँ कं तक जा सकता हूः इसके 
लिए भ केवल एक ही मार्गं देखता हूँ ओर वह है जने के 
दए 1^^ इन्नु. दी, मिन के शब्दो मे करे तो अध्यात्म 
शास्र ताक रूप से ज्ञान के सिद्धान्त से पहले है ओर 
न तो अपी समस्याओं के लिए ओर न उनके सुलञ्चावे 
के लिए इस विज्ञान का विशेष आभारी है }* आचायं जी 
के भावो का शब्द चिन्न हमरे सामने जो स्वरूप स्पष्ट 
करता हे दै वह ह '"नुदधि सत्य के शरीर का स्पर्शं कभौ 
भी नर्हौ कर्‌ सकती 1 न वह ईशर को, आत्मा को हो देख 
सकती दै 1 सुद्धि क पहुंच ईश्वर कौ छाया तक है, वह 
ईर की हंसी नही सुन सकती ।**“ 
जबकि दर्रोन का आधार सत्य का साक्षात्कारे है } 
इसलिए यही कहना होगा कि यदि वुद्धि वास्तव में 'सान' 
पृथि भे सहायक होने की इच्छुक है तो उसे आध्यात्मिक 
अनुभवो की विश्वसनीय व्याख्या मे अपनी सार्थकता सिदध 
करनो चाहिए। अपने आधे-अधूरेपन को यह इती तरह 
भिरो-हटा कर पूणं चन सकती है 1 


"न~~ 
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% दवनद्रात्मक प्रणाली 


कण्ट के नीत्िवादे के आने से वुद्धिवाद का चे 
ज्वार कुछ समय के लिए हल्का पड़ा था, ठेते के 
दर्शन मे फिर से उन्मुक्त हो प्रकर हुआ] उनका दुर्ध 
कहा जाने वाला ग्रन्थ "शद्ध प्रत्यय विज्ञान * विचा शि 
कौ पद्धतिर्यो का नही, बल्कि तरक मे प्रयोग होने वाते 
प्रत्ययो का विशषण ई । उन्हे इने सार्वभोमिक धारयां 
कहा! काण्ट नै इनके नाम सत्ता (एध), गुण 
(पया), परिमाण (एणा), सम्बन्ध (भण) 
आदि रखे थे। हेगल के चिन्तन भँ समूचौ सतता विचा 
के साक्षात्कार के रूप भे प्रकाशित हुई । समूचे संसा 
को उन्ोभे इन विचारो का विकसित रूप मामा 

उन्होने धोपित किया कि विचार शक्छि अथवा 
वस्तुज कौ प्रत्येक अवस्था- विश्च का हर विचार भैर 
हर परिस्थिति-अनिवार्य रूप सै अपने विरोधौ कौ ओर 
जाती है ओर उसके साथ मिलकर वह उच्चतर पर्ल 
कर रूप ग्रहण कर लेती है । यह द्वद्ात्मक गति उनके ह 
विचार में देखने को मिलती है । ईसर्मे कोई सतैह न 
कि यह एक प्राचीन धारणा है, जिसकी ए्पीदोतेज ने 
कल्पना कौ थौ ओर जो अरस्तू के स्वम मध्यम मर्गं 
में देखी गई थी, जब कि उसने लिखा था किं विरे 
वस्तुओं का ज्ञान एक सा होता ह} विरोधौ अर्थो कौ 
क्रभिक एकता हो सत्यता है । कट्ुर्वाद ओर सुधारषद 
कौ सत्यता उदारवाद रै । जो मुक्ते मन ओर सतर्क कां 
तथा मुक कार्य सतक मन का माम है ।नदरात्मक प्रणाली 
के अनुसार विरोधी तक्वो का सतत्‌ विकास ओर उनका 
विलयन एवं समन्वय हो विकास कौ गति है । तिका 
संबोधिवाद यह कहते हुए हेगल के द्ात्मक विधानम 
समाता लगता है कि पृष्ठभूमि विरोधी तत्त्वो की एकरूपता 
होती है प्रत्यक्ष मे एक जैसा लगते हए भी इसे बारीक 


५३ आचामं शरीरम शर्मा कोरा बुद्धिवाद छ ले दूयेगा, अखण्ड ज्योति, यं ५२, अंक इ, पृ.२० 
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अन्तर देखने को मिलता है। जहो शलिंग पृष्ठभूमि में 
विरोधी तत््वौ कौ एकरूपता को मौलिक बताते ह वहीं 
हेगल का ईस मौलिकता पर कोई बल नही है। 
हेगल अपनी दृनद्रात्मक गति को सिर्फ विचारे के 
विकास ओौर गति तक ही सीमित नहीं रखते। उनके 
अनुसार जगत्‌ में भी कुछ एेसा हौ देखने को मिलता है । 
कार्यो कौ प्रत्येक अवस्था मे विरोध निहित रहता दै! 
विकासं समन्वयकारौ एकता कौ सहायता से उसे दूर 
करता है हमारी वर्तमान सामाजिक पद्धति मे भी 
आत्मनाशन विरोध छिपा हुआ है । आर्धिक उन्नति ओर्‌ 
साधनों के युग में प्रभावशाली व्यक्तिवाद सहकारी राष्ट 
मण्डल की लालसा चैदा कर देगा। परिणामे नतो 
वर्तमान यथार्थता दिखाई देगी ओर न कल्पित आदर्शं ही 
पाया जाएगा। वल्कि उसमे एक रेस्ा समन्वय होगा, 
जिसमे दोनौ साथ-साथ एक उच्तर जीवन को जन्म 
देगे 1 यह उच्चतर अवस्था भी अगे चलकर एक 
परिणामकारी विरोध का रूप ले लेगी ओर फिर संगठन, 
जरिलता एवं एकता की दृष्ट से ओर अधिक उच्चतर 
अवस्था तक परहंव जाएगी । इस तरह विचारों की गति- 
वस्तुओं कौ गति के समान ह होती है । हन्दरात्मक विकास 
करा प्रेरक तत्त्व उस विरोध में है जो कि उसमें अन्तःस्थित 
है। विकास के लिए इस विरोध का बहिष्कार ओर संरक्षण 
साथ-साथ जरूरी है 1 दन्ात्मक गति इस जरूरी साधन 
को पूरा करती रहती है । वाद से प्रतिवाद पैदा होता है। 
फिर ये दोनों मिल जाते है। मिलम का यह संवाद पुनः 
एक वाद बन जाता है, नाद नँ जिसका प्रतिवाद होने 
लगता रै । तब तक टोता रहता है, जब तक संवाद का 
जन्म नहीं हो जाता। यह पक्रिया निरपेक्ष प्रत्यय पहुंचने 
तक चलती रहती है । 
इटालियन तत्त्ववेत्ता क्रोचे ने बाद के दिनों मे 
दर्दात्मक प्रणाली कौ एक समालोचना प्रस्तुत की 1 उनके 
अनुसार संसार मेँ विचारो -वस्तुओं ओर स्थितियों का 
विकास, दनदरात्मक गति से ही होता रहा हो, यह जरूरी 
नहीं दै। जीवन ओर जगत्‌ के इतिहास में ठेस अनेकों 


५९. विचार ओर सूत्र, मातृवाणी खण्ड १०, पृ १९० 


प्रमाण मिल जाते है, जो हन्द्रात्मक प्रणाली पर प्रश्र चिह 
लगाए चिना नहीं छोडते। उदाहरण के लिए धर्म, कला 
का प्रतिवाद नहीं ओर न दर्शन इन दोनों का संवाद । इसी 
तरह विचार मूल तत्त्व कौ अवस्थिति भर दै । तर्कं ओर 
प्रकृति का तादात्म्य चिठाने को कोशिश पूर्णं के स्थान प्र 
अंश कौ प्राण-प्रतिष्ठा करती ही दिखाई पड़ती है 1 दनद्रात्मक 
प्रणाली को यदि ' मूल तत्व ' को तको की लौह व्यवस्था 
में दंसने का प्रयास कहा जाय तो अतिशयोच्छि न होगो। 
यही नहीं समे “परम तत्त्व निरपेक्ष सत्य पर भी बाह्य 
व्यवस्था थोपने के प्रयास को अनुभव.किया जा सकता 
है। परम तत्त्व-निरयेक्ष सत्य साक्षात्कार का विषय है न 
कि हन््ात्मक प्रणाली कौ वैचारिक प्रगति की परिणाम। 
निरपेक्ष सत्ता को जानने के लिए हमें अपने समूचे अस्तित्व 
से ठस तक पहुंचे की कोशिश करनी होगी । साक्षात्कार 
हो जाने के पश्चात्‌ ही उसका वर्णन करने के लिए बुद्धि 
का हस्तक्षेप सम्भव है । श्री अरविन्द के शब्दों मे “* सत्य 
को अपनी आत्मा के अन्दर अनुभव कर. फिर तू चाहे तो 
बुद्धि के द्वार अनुभव कौ परीक्षा कर, लेकिन उसके वाद 
भी अपने वर्णन पर अविश्वास कर, पर्‌ अपने अनुभव पर 
नर्ही 1" वयोकि “बुद्धि का क्षेत्र वैचारिक जगत्‌ ही 
दै । क्षणिक प्रभाव पैदा करना विचारणों कौ गाये को 
सुलज्ञाने का आधार तो विचार हौ सकते रै ।'** पर 
निरपेक्ष सत्ता कौ अनुभूति इससे सम्भव नहीं । इस 
कसौटी पर हनद्रात्मक प्रणाली आधी-अधूरी हौ सावित 
होती है, जबकि उसे खोज को समग्रता के अनुरूप 
समग्र होना चाहिए। 
@ तार्किंक विश्लेषण प्रणाली 

तार्किक भाववादियों के अनुसार दर्शन का सही 
काम है ““विन्ञान के कथनो का विशरूषण करना। उनके 
प्रकार ओर सम्बन्धो का अध्ययन करना ओर इन कथनो 
के अंगो के रूपमे शब्दो ओर इन कथनों की व्यवस्थां 
के रूपमे सिद्धान्तो का विभूषण करना है ।'"\ मुख्य तौर्‌ 
पर्‌ विज्ञान के दो पहलू है, पहला- वैज्ञानिक परीक्षण, 
दूसर- तार्किक संगति। तारिक संगति- जिसे विज्ञान 


६०. आचारय श्रीराम शर्मा- शुद्धि नी, भावना प्रधान, अखण्ड ज्योति, वर्प ५२, अंक ६, पृ. ३५ 
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की भाषा सम्बन्धी अभिव्यक्ति का विश्रेपण भो कह 
सकते है, दौ भागे मे वैया हुञा है ~ तारिक वाक्य रचना 
प्रणाली तथा प्रतीक शास्त्र तार्किंक वाक्य रचनां प्रणाली 
से हय विज्ञान कौ आधारभूत मान्यताओं ओर उसके 
अन्तर्मम्बन्धों का पता चलता है 1 प्रतीक शास्त्र से भाषा 
की अभिव्यक्ति एवे उससे सम्बन्धित वस्तुओं के सम्बन्धो 
पर विचार करने मे सहूलियत मिलती है । विद्मेसयाइन 
इसी को दर्शन का एकमात्र उदेश्य यताते हुए कहते है 
कि “" दर्शन का उदेश्य चिचार का ताकिंक स्यष्टीकरण 
है1 दर्शन सिद्धान्त नहीं बल्कि क्रिया है !* ^ 
इस तरह तार्किक भाववादी की तरह विचार करे 
तो यही कहना होगा कि प्रथम कारणों कौ, चरम 
वास्तविकता कौ ओर सी ही बतो की खोज करना 
विलकुल बेकार्‌ रै । मानव मस्तिष्क को अपना ध्यान 
वास्तविक तथ्यो तक या चिन्ह हम्‌ घटना कहते है, उन्हीं 
तक सीमितं रखना चाहिए्‌। घटनाओं के पीछे क्या 
होता है, वस्तुओं का अपना रूप क्या होता है, इसे 
जानने की कोशिश करना चेकार दै 1 तार्छिक भाववादी 
के लिए विज्ञान मानव चिन्तन कौ चरम अवस्था दै, 
यही कहना होगा। 
लेकिन यह सीमाबद्धता ने केवल दर्शन कौ प्रगति 
के लिए बाधक है, बल्कि मानवे के चिरन्तन सन-प्रेम 
का अपमान है । वैज्ञानिक हमेशा-हमेशा मापन, तोलने, 
परिकलन्‌ करते ओर विस्तारपर्ण खक बनते रहते है ! 
जबकि सच्चा दार्शनिक कहता दै, यह सब उपयोगी ओर 
जरूरी काम रै । लेकिन हम यह जानना चाहे, कम से 
कम इस बात कौ एक ज्ललक सेना चाहे कि यह सव 
करने के गाद मकान कैसा दिखाई देगा । वैज्ञानिको दारां 
खीची गई आदी -तिप्छी रखा असंदिग्ध रूप से उनके 
परिश्रम का द्योतक है लेकिन इससे सम्पूणं चित्र को 
देखने की ललक पमिटेगी नहीं! 
सही अर्थो में दर्शनशास्त्र ज्ञान के सैकडौं विचित्र 
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आकार-प्रकार के युञ्जा की इपर चित्र पेली फौ यह 
देखने के लिए संकलित कएने की कौरिरएर कप्वा ६, 
उनसे जगत्‌ कौ कैसी तस्वीर वनती है! इसी अर्थो कौ 
लेकर येकन ने दृढता से कहा था कि “दर्शनशास्त्र समस 
ज्ञान को अपने क्षे में सेर तेता है वह वैरानिक, 
मनोवञ्ानिको एवं इतिहासकाते के परिघ्रम से किए कां 
कौ कम अधवा व्यर्थ करने की कोरिरा नही करता 
एेखा उसे करना भी नही चाहिए । ठसका उदर्य ठक 
कार्यो को संभपि करके मनुष्य की आत्यंततिक जरूपतं 
पर केन्द्रित करना है । सही कहा जाय तो दर्शनशास्त्र सन 
का-एकौकरण है ओंर चिजतानो का संभूपण है" दते 
सिर्फ विज्ञान के कथनो का विभूषण करने तक सीमिह 
महो रखा जाना चाहिए । १ 
ता्किक विभण प्रणाली को यदि एकमात प्रणा 
भान लिया जाय तो केवल अध्यात्म शास्त्र, बल्कि वह 
चिर संचित दार्शनिक ज्ञान जो अपनी अंतः प्रज्ञा के बल 
प विज्ञान की सीमा, तको के दायरे को लांच युका ई, 
अर्थहीने होकर रह जाएगा! इसे न तो तर्क पूर्ण कहा 
जाएगा न तो वैज्ञानिक! कुछ रेसी हौ हठवादिता से भुय 
होकर श्री अरविद मे कह डाला- “* तर्कं शस्त सत्य का 
ससे बड़ शत्र है- जैसे धमोभिमान पुण्ये का सवे 
वड़ा शतु है, क्योकि पहला अपनी निजी भूल-शरनि 
`को नही देख पाता ओर दूसरा अपनी निजी अपू्णताओ 
-को।"^* इसका मतलव यह नही कि परख ओर विभेयण 
नहीं किया जाना चाहिए । "“समङ्ना, भेद करना तथा 
जघना अत्यन्त आवश्यक ई, परन्तु आत्मपत ओर 
अतिभौतिक को जोँचने की उससे 'एक भित प्रणाली 
होनी चाहिए, जो कि हम भौतिक अथवा बाह्य वस्तुओं 
भँ सफलतापूर्वक लागु करते है 1*"५५ अध्यात्म चेता का 
विज्ञान है \ चेतना की प्रगति ओर समृ कै लिष चेतना 
विज्ञान का सहारा लेना पडता दै इसका परित्याग 
न केवल तर्कहीन दै वद्कि अयैज्ञानिक है । सी स्थिति 
मे सत्य का तार्किकः विभूषण करने का दावा कएने 
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याद मोलेशोट तथा वोँग्त भौतिकवाद के प्रतिनिधि 
के रूपम उभरे। 
वर्तमाने शताब्दी में भौतिकवाद ने प्रकृतिवाद का 
रूप लिया। प्रकृततिवाद अपने चरम रूप में पदार्थ कौ 
धारणा पर कम्‌ ओर ऊर्जा पर अधिक बल देता है । साथ 
ही सने उदार अर्थो मे प्रयु होकर जगत्‌ को केवल 
भौतिकी च रायन पर ही आधारित न मानकर सभी 
विज्ञानो पर आधारित माना है। अपनी विषय वस्तु में 
नवीनतापं होने के कारण इसमे जैविक ओर मानसिक 
विनो मे विशेष लक्षणों कौ स्वीकार किया गया है [इस 
तरह कहा जा सकता दै कि प्रकृतिवाद को विकास मेँ 
स्तयो के सिद्धान्त की सार्थकता स्वीकार है । 
यांन्निकवाद्‌ तथा प्रकृति का यंत्रवादी संप्रत्यय 
भौतिकवाद द्वा परिस्थितियों के अनुरूप बदली गई पोशाक 
है। इसे जगत्‌ रौ ज तस्वीर खीची गई है, वह सरल 
ओर्‌ आकर्षक है । व्यक्ति को सिर्फ गति भँ संकलित 
कणो कै वारे मे सोचना पडता है । यह इन संकलित कणों 
अथवा परमाणुं का एकत्रीकरण ही होता द, जो हमारे 
अनुभव के विषयों को चद्धाने, समुद्र, वायु तथा पशु 
पिण्डो को संगठित करता दै । शीतल हो जाने से एक 
समय के अग्निमय पृथ्वी कै धरातल पर बहुत जटिल 
कार्बनिक मिश्रणों को, जिन्दै कोलायड कहते दँ, सम्भव 
बना देते है। भौर जिसे हम समस्त जीवन मे एकक, 
पौधों, प्रशु-पिषण्डो ओर सरल कोष मेँ कोलायड को प्रा्ठ 
करने के निमित्ते जगला कदम मनति ह । विकासवाद हमें 
सह प्रणाली बताता दै, जिसके अनुसार सरल जीवकोश 
आकस्मिक परिवर्तनों तथा प्राकृतिक चुनाव के द्वारा पौधों 
तथा पशुओं के अधिकाधिक जटिल पिण्डो मे तन तक 
विकसित होता जाता है, जब तक कि मनुष्य स्वयं ही 
बहुत भित्न तंत्निका तत्र से युक्त होकर्‌ विचार भावनाओं 
तथा संकल्प करने योग्य न दिखाई डने लगे। 
यात्रिकवादी सिद्धान्त दर्शन के कषेत्रम उतना अधिक 
प्रतिपादित नहीं है। जितना कि चिक्ञानकेष्ेत्रमे 
यांभनिकवादियों कौ जगत्‌ कौ व्याख्या करने मे उतनौ 
रुचि नही है, जित्तनी कि कार्बनिक जीवन को समज्ञाने 
ओर मानव मन कौ व्याख्या कने े। इसके तत्त्वों को 


७४. जान. बी. बाटसन~ बिहेवियरित्य 


जेक्युस लयन की पुस्तक ““द मेकेनिस्थिक कोन्सिप्स 
ओफ लाइफ" ओर डो. जी. डन्ल्य क्रादल की ““मेन- 
एन णएडेष्टिव मेकेनिच्छ '" में देखा जा सकता है। 
मनोवैक्ञानिक जो अन्य क्षेत के वैक्ञानिकों कौ अपेक्षा 
दर्शनशास्त्र के सम्पर्कं मे अधिक है, सामान्यतया 
यात्निकवादौ संप्रत्यये को समस्त प्रकृति मे लामू करने 
के पक्ष में नहीं ह । लेकिन अमेरिका में भौत्तिक 
व्यवहारवादियो का समूहं जिसके प्रतिनिधि जोन बी. 
वारसने तथा मेक्स एम. मेय्‌ है, जोरदार यात्रिकवादी 
है । वे मनोविक्ञनि मेँ भी परी तरह वस्तुनिष्ट प्रणाली के 
पक्षधर हे । इसे वे व्यवहार का विज्ञान मानतेहैन कि 
मनस आत्मा अथवा चेतना का विज्ञान †" 

योत्रिकवाद को सर्वाधिक ग्रभाविते किया टै- 
आधुनिक भौतिको ने) इस प्रभाव को देखते हुए यह 
लगता है- जसे यात्रिकवादी सिद्धान्त वैज्ञानिक प्रगति के 
सिए मात्र एक स्तर रहा हो। आटन्सरटाइन्‌, हाइजेनवगं 
तथा अन्य प्रतिभावान भोतिकविदो ने इस क्षेत्र मे जो 
क्रान्ति सम्पत्न की, उसके निष्करपो के रूप मे दिक्‌-काल 
सातत्य तथा क्तांटम यात्निकता वाला नवीन विश, प्राचीन 
यात्रिकरतावादी मत कौ कठिनायों से बच निकलता है। 
नवीन भौतिकी के रूप मेँ आपुनिकतम भौतिकवाद ने तो 
यत्रिकवादौ है ओर न हौ नियतिवादी} दूरी षर क्रिया 
“इस तस्वीर से बाहर हो चुकौ दै।' किसी * आकर्षक 
गोतः के कारणन तो सेव पृथ्वी पर गिता है ओरन 





चन्द्रमा ही अपनी गति मे इसका चक्रं लगाता है। 


गुरुत्वाकर्ण पिण्डों के एक दूसरे के खिचाव के कारण 
नही, अपितु स्वयं दिक्‌ कौ संरचना तथा प्रकृति फे कारण 
होता हे] दिक्‌ घुमावदार है, ओर भौतिक पिण्डो के 
संसग म उसका घुमाव्‌ अधिक तथा भित प्रकार्‌ होता है । 
यथा सम्भव सौधा मार्गं अपनाते हु नकषत्ीय तथा लोकिक 
दोनों ही पकार कौ वस्तुएँ दिक्‌ के इस घुमान से हौ प्रा 
हुई हँ! ओर बे अन्य पिण्डों के पास उनके घुमाव के 
विशेष लक्षण के कारणं ही प्ंचती दै । । 
भौतिकवाद ने अपने रूप ओर निष्कर्य बदलते 
हए वर्तमान स्थिति तक. कौ प्रगति यात्रा विभूषण मामं से 
ही तेय कौ है] शुरूआत से लेकर अब तक के प्रत्येक 


प्रज्ञपुरुप का समग्र दर्शन २.१८ 
ध 


मन्तव्य ह, प्तयकषप्रमाणवाद्‌, भौतिकवाद, भूव चैतन्यवाद ओर चायु इन चार भूतो से हौ चैतन्य उत्पतन होता ई। 
(आत्मा अर्थात्‌ चैतन्य चार्‌ महाभूतं का विकार मात्न॒ पदार्थं ही एक मात्र प्रम कारण है । 
है), पिक सुखवाद। पश्चिम में यूनानी तत्त्ववेत्ता ल्युसिपस के मुख 
शांतिपवं के अन्तर्गत "मोक्षधर्म" पर्वं मे भ्राज शिष्य डिमाक्रौटूस मे इसी तप्व कौ धोपित् कसते हए 
नाम के व्यक्ति जीव कौ अलग सत्ता भें शंका फरते कहा- दुनिया भौतिक द्रव्य के परमाणु से कनी ६। 
दिखाए गए है, उनका ऋषि भृगु के साथ संवाद चल रहा इन्धिय प्रत्यक्ष की समीप वस्तुं अथवा जगत्‌ कौ कोई 
था। भरद्वाज ने कहा- चीज परमाणुओं के संयोग अथवा समूह फे अलावा कु 
भगवन्‌) `यदि वायु ही प्राणी को जीवित रखती भी नहीं है। मन अथवा आत्मा का इसते अलग कोष 
है। वायु ही शरीर को क्रियाशील वनात रै, वही सोस॒ भद रै। कोट भी बात अकस्मात्‌ नहीं होती, बल्कि प्रमृति 
लेती, वही वोलती हो, तय सो इस शरीर में जीव सत्ता के नियमों के अनुसार चटती है । नियमे का शासन सर्वम 
स्वीकार करना व्यर्थ ही है 1 यदि शरोर मे गमं अग्निका दै। उनका सारा बल विभूषण प्रणाली रहा दै, वयोर 
अंश रै, यदि अग्नि से हौ खाए अने का परिपाक होता दै, दरशन चरम सत्ता की इकदयों कौ खोज है । इनके कु 
सदि अग्नि हौ सवको जीर्णं करती दै, तव तो जीव कौ समय पथात्‌ पोवयूरस तथा इपीवयूरसवादी सम्प्रदायो न 
सतता मानना व्यर्थ ही है 1 जव किसी प्राणी कौ मृत्यु होती दिमाक्रोटस के परमाणुवाद को अपने दर्शन का आभार 
दै, तथ वहां जीव को उपलब्धि नहीं होती प्राणवायु ही स्वीकार फिया। यूनानी कवि ल्यूक्रेदियस इस प्प 
इस प्राणौ का परित्याग करतौ ओर शरीर की गीं नष्ट हो को ईसा पूरव पहली शताव्दौ तक ले गए उनकौ सुविष्यत 
जाती है। ....जल का सर्वथा त्याग कले से शरीर के कविता "दिरेरम नेच" मे कहा गमा है कि समस्त विध 
जलीय अंशं काना हो जाता ह । धास रुक जान से वायु अन्तस दिक्‌ से गिर रदे अहानिकारी परमाणु का 
कानार होता है} उदर का भेदन होने से आकाश तत्तव॒ समूहौकरण भर 1 
नष्ट होता है ओर भोजन वन्द कर देने से शरीरके अग्नि जर्मन भौतिकवाद अन्स्टं देफेल्ल ते अपे 
तत्व का नाश हो जाता है 1 पंच भोतिकः संघात (शरीर) परमाणुओं को मलिक वैकञानिकं गुणो से समृद्ध किया! 
के नष्ट होने पर यदि जीव दै तो वह किसके पीछे दोड़ता उन्होने कहा- "द्रव्य के दो मौलिक रूप, धूम सके 
है? क्या अनुभव करता हे ? क्या सुनता है ओर क्या वाला पुद्गल तथा ईश्वर जड़ नहीं है) ओर्‌ केवल चदि 
योलता दै ? मृत्यु के समय इस आशा से गोदान करते है शक्ति सै हौ चालित नहीं होते। किन्तु संवेदन तथा संकल 
कि यह भौ परलोक जने पर मुञ्ञे तार देगी ? परन्तु जीव॒ यु भी (हलाकि ये स्वाभाविक निम्न स्तर के है), वे 
तोगोदान करके मर जाता है, फिर वह गौ किसको संकषेपन की प्रवृत्ति दोने से तनाच से धृणा करते है । ओर 
त्रोगी ? गौ-गोदान करने वाला मनुप्य तथा उसको लेने 'एक के लिए प्रयत तथा दूसरे के साथ संघर्प का अनुभव 
वाला ब्राह्मण, ये तीनों जव यहं मर्‌ जति ठ, तेन परलोक करते ह 1“> उनका यह सिद्धान्त कुछ-कुछ थेलीस कथा 
में उनका केसे समागम होता है 2 उसके आयोनिया के साथियों के समान है 
यह्लं न केवल चार्वाक द्वारा जोव के विरुद्ध उठाई आधुनिक काल र्मे भौतिकचादी जगत्‌ व 
म उख्य कौ स्पष्ट अनुज है, वल्क विनरेपण के स्वर्‌ सवस पहले सत्रहवौ शताब्दी में अग्रज दार्शनिक टोमस 
भी साफ ध्वनित हो रहे है । हरिभद्र सूरिकृते " पडदर्शन होच्स ने प्रतिपादित किया! उसके चाद की शताब्दी ह 
समुच्चय, के अन्तिम खड मं लोकायतिक अथवा चाकि ग्ंस कौ क्रान्ति से पूर्व डिडेर, ले तथा दहोल्वाख 
मते का निरूपण हे उसका सारोश यहौ ह~ सर्वता भौतिकवाद का प्रतिपादन जोर-शोर सै किया ! उन्नीसरवा 
आदि गुणो से सम्पन्न कोई देन नहं ह । पृथ्वो-जल तेजं शताब्दी में जर्मनी मे हीगलवादी दनि ठह जानेके 


७२. भरहाभार्त, शतिषव॑, मोक्षधर्म पर्व, अध्याय १८६, १-३, ८९२ 
५७३. अट हेकेले- दि रिडित्ल आफ यूनो, २२० 


प्रज्ापुरुप का समग्र दर्शन २.९९ 


बाद मोतेशाोंट तथा ्वोग्त भौतिकवाद के प्रतिनिधि 
केरूपमें उभरे। 
वर्तमान शताब्दी में भौतिकवाद ने प्रकृतिवाद का 
रूप लिया। प्रकृतिवाद अपने चरम रूप में पदार्थ कौ 
धारणा पर कम ओर ऊर्जा पर अधिक बल देता है । साथ 
ही इसने उदार अर्थो मे प्रयु होकर जगत्‌ को केवल 
भौतिकी व रसायन पर ही आधारित न मानकर सभी 
विज्ञानं पर आधारित माना है। अपनौ विषय वस्तु में 
नवीनतापं होने के कारण इसमे जैविक ओर मानसिक 
विज्ञानो मे विशेष लक्षणों को स्वीकार किया गया है । इस 
तरह कहा जा सकता है कि प्रकृतिवाद को विकास मेँ 
स्तयं के सिद्धान्त की सार्थकता स्वीकार है। 
यात्निकवाद तथा प्रकृति का यंत्रवादी संप्रत्यय- 
भौतिकवाद दवाय परिस्थितियों के अनुरूप बदली गई पोशाक 
है । इसमे जगत्‌ की जो तस्वीर खीची गई है, वह सरल 
ओर आकर्षक है । व्यक्ति को सिर्फ गति में संकलित 
कणो के बद मे सोचना पडता दै \ यह इन संकलित कणों 
अथवा परमाणुओं का एकत्रीकरण ही होता है, जो हमरि 
अनुभव के विपयों को चाना, समुद्र, वायु तथा पशु- 
पिण्डों को संगठित करता है । शीतल हो जाने से एक 
समय के अग्निमय पृथ्वी के धरातल पर बहुत जटिल 
कार्बनिक मिश्रो को, जिन्हे कोलायड कहते रहै, सम्भव 
वना देते है। ओर जिसे हम समस्त जीवन में एकक, 
पौधों, पशु-पिण्डों ओर सरल कोश में कोलायड को प्रा 
करने के निमित्त अगला कदम मानते हैँ । विकासवाद हमें 
वह प्रणाली बताता है, जिसके अनुसार सरल जीवकोश 
आकस्मिक परिवर्तनों तथा प्राकृतिक चुनाव के द्वारा पौधों 
तथा पशुओं के अधिकाधिक जटिल पिण्डों मे तव तक 
विकसित होता जाता है, जब तक कि मनुष्य स्वयं ही 
बहुत भि तत्रिका तंत्र से युक्त होकर विचार भावनाओं 
तथा संकल्प करने योग्य न दिखाई पड्ने लगे। 
यात्रिकवादी सिद्धान्त दर्शन के क्षेत्र मे उतना अधिक 
प्रतिपादित नहीं है। जितना कि विज्ञान के क्षेत्र में 
यात्रिकवादियो कौ जगत्‌ की व्याढ्या करने मेँ उतनी 
रुचि नहीं दै, जित्तनी कि कार्वनिक जीवन को समञ्नि 
ओर मानव मन की व्याख्या करने में । इसके तत्त्वो को 
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जेक्यूस लोँयव की पुस्तक ““द मेकेनिस्टिक कीन्सिप्स 
ओंफ लाइफ" ओर डो. जी. उन्ल्यू क्राइल की ““मैन- 
एन एडेष्टिव मेकेनिज्म'' में देखा जा सकता है। 
मनोवैक्चानिक जो अन्य क्षेत्री के वैज्ञानिकों कौ अपेक्षा 
दर्शनशास्त्र के सम्पर्कं में अधिक है, सामान्यतया 
यात्रिकवादी संप्रत्ययन को समस्त प्रकृति में लामू करने 
के पक्ष में नहीं है । तेकिन अमेरिका में भौतिक 
व्यवहारवादियों का समूह जिसके प्रतिनिधि जोन वी. 
-वाटसन तथा मेक्स एम. मेयर है, जोरदार -यांत्निकवादी 
है। वे मनोविज्ञान मे भी पूरी तरह वस्तुनिष्ठ प्रणाली के 
पक्षधर हें । इसे वे व्यवहार का विक्ञान मानते है न कि 
मनस आत्मा अथवा चेतना का विज्ञान। 

यात्रिकवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है- 
आधुनिक भौतिकी ने। इस प्रभाव को देखते हुए यह 
लगता दै- जैसे यात्रिकवादी सिद्धान्त वैज्ञानिक प्रगति के 
लिए मात्रे एक स्तर रहा हो। आटृन्सराइन, हाइृजेनवर्गं 
तथा अन्य प्रत्तिभावानं भौत्तिकविदो ने इष क्षेत्र मे जो 
क्रान्ति सम्पन की, उसके निष्करपो के रूप में दिक्‌-काल 
सातत्य तथा क्रांटम यात्रिकता वाला नवीन विश्व, प्राचीन 
यात्रिकतावादी मत की कठिनो से बच निकलता है। 
नवीन भौतिको के रूप मे आधुनिकतम भौतिकवाद न तो 
यात्रिकवादी है ओर न ही नियत्तिवादी। दूरी पर क्रिया 
“इस तस्वीर से बाहर हो चुकी है।'* किसी ' आकर्षक 
गीत" के कारण न तो सेव पृथ्वी पर गिरता है ओरन 





` चन्द्रमा ही अपनौ गति मेँ इसका चक्षर लगाता दै । 


गुरुत्वाकर्पण पिण्डों के एक दूसरे के खिचाव के कारण 
नही, अपितु स्वयं दिक्‌ कौ संरचना तथा प्रकृति के कारण 
होता है। दिक्‌ घुमावदार है, ओर भौतिक पिण्डों के 
संसर्ग मेँ उसका घुमाव अधिक तथा भिन्न प्रकार होता है । 
यथा सम्भव सीधा मार्गं अपनाते हुए नक्षत्रीय तथा लौकिकं 
दोनों ही-प्कार कौ वस्तुं दिक्‌ के इस घुमाव से ही प्रात 
हई 1 ओर वे अन्य पिण्डों के पास उनके घुमाव के 
विशेष लक्षण के कारणं ही पहुंचती है । 

भोतिकवाद ने अपने रूप ओर निष्कर्य बदलते 
हए वर्तमान स्थिति तक_कौ प्रगति यात्रा विभरेपण मार्ग से 
ही तय कौ है । शुरूआत से लेकर अव तक के प्रत्येक 
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प्रग मेँ इस तत्व को देखा जा सकता है । इन्ियानुभूतिर्यो 
को मानसिक संवेदनों से ग्रहण करना! ग्रहण किप गपए्‌ 
संवेदम तत्त्वो का बौद्धिक विभूषण करके निष्कर्ष 
प्रतिपादितं करना । विशरूपण सिर्फ ग्रहण फिए गए संवेदन 
तत्त्वो का ही नहीं हुआ, बल्कि बाहर के इन्द्रिय प्रत्यक्षो, 
प्रदा्थो, वस्तुओं का भी होता गृहा! पदार्थं परमाणुर्जो में 
विभूपित हुआ। परमाणुप्रोयन, न्यून, इलेव्ट्रान, पाजीटरन 
जैसे कर्णो मे \ ये कण भी अपने विभूपण के दौरान ऊर्जा 
तगो का बाना प्न चुके है । ऊर्जा कौ इन वैद्युत चुम्बकीय 
तरगों का स्वरूप क्या है ? इसके उत्तर मेँ हाङ्जेनवर्गं ने 
अनिश्चितता का सिद्ान्त्‌ प्रतिपादितं किया है। अतएव 
यदि यह कहे किं अन्तर घ बाह्य विभूषण जितने गहे व 
सूक्ष्म होते गए, निष्कर्ष भीं उतने ही सुक्ष्म परा हुए। अन 
तकं के गहन व सुक्ष्म विभूपण का क्या परिणाम रहा- तो 
इस प्रणाली के आधुनिकतम सत्यान्वेपियों का जवाब 
रहा होगा- अनिश्चितता। यानि कि न केवल वे सत्यके 
नारि मे अनिशि, बल्कि उन्होने अव तक जो ज्ञान प्रा 
किया, उसके नरि में भी संशय है । ज्ञान की जिस प्रणाली 
व प्रणाली के जिस प्रेरक तत्त्व ने अंतिम परिणाम, संशय 
ओर अनिश्चितता बताए हो उसंकी सार्थकता के बारे मेँ 
भरी यदि कोई शंकित या अनिश्चिते बना रहे तो आर्धर्य 
नहीं करना चार्हिए। 


% प्रत्ययवादी दृष्टि 


जिस तरह भौतिकवाद चिश्च को पदार्थं अथवा 
भौत्तिक शक्ति में स्थित मानता है, उसी तरह प्रत्ययवाद 
उसे मन (चेतना) में स्थित मानता है ! भौतिकवादियों 
की नजर मे मन विकास कौ प्रक्रिया पे हुई घटना भर दै, 
जिसका स्वरूप विकसित तंभरिका तंत्र के अनुरूप होता 
है । जबकि प्रत्ययवादियों की नजर मेँ न केवल चेतना 
का अस्तित्व पदार्थ क पूरव था, बल्कि पदार्थं की उत्पत्ति- 
“ रचना व विकास कै पीठे इसौ चेतना का संकल्प क्रियाशील 
है प्रत्ययवादिरयो के अनुसार यदि तात्विक वस्तुओं कौ 
-खोज-बीन कौ जाय तो उद पदार्थं कौ गतिश मे 
नहीं दूँगा जा सकता। ङ्ह हम्‌ अनुभवे मे, विचारमे, 
विचेक मे, वुद्धि पे, व्यक्तित्व मे, धार्मिक तथा भौतिक 
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आदशो मे पाफगे । पदारथ, भौतिक पिण्ड, भौतिक शप 
भमन फे लिए सिर्फ घटना या प्रतीति भरर्हि। 

कुछ एक अपवादो को छोढुकए समूचे भतः 
दरशन कौ परत्ययवादौ माना जा सकता ह । इसके अनेकः 
रूप अपनी समूची गरिमा के साय यजं शोभायमान ई. 
फिर भी प्रत्ययवाद को जौ अपने विकास का उत्क व 
पूर्णता मिलती है, वह वेदान्त दै । शंकर पूर्व वेदान मा 
का प्रतिपादन योग वाशिष्ट जैसे ग्रन्थो मे देखन को मित्र 
हे ।-योग वाशिष्ठ मे बताया गया है~ संसार के सन पदां 
फल्पनामय ह ।* वस्तुओं मे कल्पना के अतर्कि ओ 
कोर द्रव्य नहीं है। भौतिक वस्तुं खरोश के संग कौ 
तरह असत्‌ ह । रा के भीतर ही दृश्य का उदय होत ६। 
जाग्रत्‌ अवस्या ओर स्वप्र अवस्था मे कोई विशेष भेद 
नहीं ह, अपितु उन दोनो मे धनिष्ठ समानता है ।^ करे 
स्थिर का अनुभव होता ह, दूपे मे अस्थिर का। वो 
बाह्य वस्तु कौ प्रतीति आदि बाते समान रूप से अनुभव 
मे आती है 1 इस तरह योग वारिषठ के अनुसार जगत्‌ 
मनोमय है । जगत्‌ को दरष्टा ओर दृश्य दोनो का चैत्य 
मानने से दार्शनिक कठिनाई चैदा हो जाती है ओर देखो 
बाला दृश्य को कभी जान नहीं सकता यूरोप के देगः, 
शरैडले आदि प्रत्ययवादियों ने इसी तरीके को अया 
विश्वत्त्व कौ एकता सावित की! योग वाशष्ठकार नै 
बहुत पहले हौ इस वात की पुष्टि कौ धी! इषे एक 
दार्शनिक उपलबव्थि कहा जा सकता है। 

आचार्यं शंकर का उद्वत वेदान्त प्रत्ययवाद की 
चगमोत्कर्ष है 1 यजँ इसके विकास को पूर्णता सहज 
मोक रूप मे दिखाई पडती दै । अद्रत वेदान्त कौ मुख 
मान्यताएं तीन या चार ही है, अर्थात्‌ (६) एक मातर 
तात्विक पदार्थं निर्गुण, कूटस्थ नित्य, सच्चिदानन्द ब्रह्य 
है। (२) जीव ओर ब्रह एक ही हे 1 (३) जोव ओर 
म्रह्म में दिखाई देने वाले भेद का कार्ण अनादि 
है। (४) यहे दृश्यमान जगत्‌ माया का कार्य है अत्व 
मिथ्या है 1 जगत्‌ के मिथ्यात्व का सिद्धान्त अदत वेदान 
का महत्वपूर्णं तत्त्व है । सही कहे तो यही "मध्याय" 
परत्ययवाद को पूर्णता है । क्योकि जलँ भौतिकवादी 
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चरमोत्कर्षं मेँ यह मानं यैदे, समूचा विश्व, जीव, जगत्‌ 
सव कुछ पदार्थ ही है, चेतना का कर्हीं अस्तित्व नही 
रसै मेँ प्रत्ययवादौ कौ भपने चरम विकास मे यह मान्यता 
स्वाभाविक है। अस्तित्व सि चेतना का है- पदार्थ 
कहीं है ही नही! फ्रि भी कर्ही-कर्ही आचार्यं शंकर 
उपनिषदों कौ व्याव्या सें स्वीकार करते है, ब्रह्म जगत्‌ 
का कारण है इसमें चेतना ओर पदार्थ दोनों को मानने 
कौ स्वीकारोक्ति दुष है । छान्दोग्य (६/२/४) पर भाष्य 
करते हुए आचार्य कहते ह~ '" अंतः जगत्‌ चैतन्य सत्‌ 
का कार्यं करती है, यही मानना ठीक है !' ^° यह उपनिषद्‌ 
के अनुरोध से वह व्रह्म मे वास्तविक कारणता मानते है । 
लेकिन पदार्थं कौ सत्ता को स्वीकारना उनके लिए बडे 
संकोच ओर असमंजस की वात है! अतएव वह कहते 
ह, सत्‌ बरह्म ही दैतादि भेद क्षे अन्यथा गृहीत होता है ४“ 
कुछ भी हो प्रत्ययवाद का जितना विकास ओौर उत्करं 
यहो दिखाई देता है, उतना कहौं ओर उपलब्ध नहीं! 
यूरोपीय दर्शन में सवसे प्राचोन प्रत्ययवादौ ते 
प्तेये का है। प्लेटो के अनुसार वस्तुओं को असलियत 
इन्द्रियों से नीं निवेक से जानौ जा सकनौ सम्भव है। 
विवेक कौ भिन्नता के कारण अलग-अलग आदमी एक 
षी वस्तु को अलग-अलग तरह से समङ्ञते ओर स्वीकारे 
है (आधुनिक प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि माने जाने वाले 
जार्ज वर्कले- वास्तविकता क्या है ? इसके उत्तर मेँ कहते 
है, केवल मन, जीव, आत्मा वास्तविक है । आयरलैण्ड 
के इस दार्शनिक के प्रत्ययबाद को विपयनिषठ प्रत्ययवाद 
कहा जाता है। इसके अनुसार केवल मन का अस्तित्व 
दै। तथाकथित बाह्य वस्तुं आत्मा के प्रत्यक्ष मात्र है । 
-लाइविनित्स का प्रत्यथवाद प्लेटो तथा वर्कले दोनों से 
अलग हैः । उनका विश्वास था कि हम अपने चारो ओर 
जिन भौतिक वस्तुओं को देखत ओर विक्षान से जिनेका 
अध्ययन करते है, उनका मने से स्वतंत्र विषयनिष्ठ अस्तित्व 
रहता दै । लेकिन यदि हम इन वस्तुगत चीजों की जच 
करने पर उतारू हो जारं तो पता चलता है कि वे अपने 
अंतरंग अस्तित्व मे मानसिक या आध्यात्मिक होती है । 


लाइविनित्स के अनुसार जीव-जगत्‌ चिदणुभों से जना 
है । मनुष्य की आत्मा निये्रक चिदणु है । आज के जमाने 
में भौतिक शास्त्र ने साविते कर दिया है कि परमाणु भते 
जड़ त्त्व का अंश हो, परे वास्त मेँ एक तरह के ऊर्जा 
तत्रै । इसी तरह ला्विमित्स के विदणु न केवल चेतना 
के कणर, बल्कि उनमें मनोवैज्ञानिक ऊजां निहित है। ये 
मनोवैज्ञानिक ऊर्जा केन्द्र है। इनसे हो भौतिक पदार्थो का 
निर्माण हुआ है । मन भी चिदणु है, पर यह भौप्तिक पिण्ड 
बनाने वाले चिदणुओं से अलग, उच्तर आध्यात्मिक 
सत्ताहै। 

एक ओर प्रत्ययवाद है- सर्वं चित्तवाद । इसके 
अनुसार हर वस्तु के पास मन होता है। मम रेसी.कोई 
चीजे नही, जो विकास कौ जटिल प्रक्रिया मेँ गुजसे के 
बाद मिले! यहे तो समस्त प्रकृति में सार्वभौम दै । अव 
यदि हम यह सोचें कि प्रत्येक कण कुछ न कुछ मानसिकता 
लिए है, तो जरूर यह सवाल पू बैठने का मन करेगा 
कि इस मानसिकता का भौतिक अंग से क्या सम्बन्धहै ? 
सर्वचित्तवाद्‌ इसका उत्तर देगा, कि असलियत मे तो कण 
कौ प्रकृति मनोवैज्ञानिक है । भौतिक अंग तो सिर्फ उसका 
प्रप॑चात्मक पहलू है । इस तरह जगत्‌ की वास्तविकता 
भी चेतना में है, बाहर प्रतीति भर है। इस मत का सबल 
तथा रूचिकर विवरण पाल्सन करी कितानि *दन्दरोडक्शन 
दू फिर्लोसिफो' में डन्ल्यु. के. विलफड, सी.ए. स्ट्रांग की 
पुस्तक "व्हाई द माईड हैज ए वाडी" में पदा जा सकता 
है । सर्वचित्तवाद को अपने दार्शनिक सिद्धान्त के रूपमे 
स्वीकार करने वाले जर्मन दार्शनिक फेखनर कहते हँ कि 
जिस प्रकार मनुष्य कौ आत्मा का परिधान मनुष्य का 
शरीरं है 1 उसी तरह यह समूचा विश्च ईश्वर का दृश्यमान 
वस्त्रहै। 

ओर इस तरह काल के धंड-धङ्‌ करषे पर मेँ 
बुनेता तव्‌ परिधान । 

जिसको पहले देखा करते इस ईशर को ॥ 
शोपैनहावर्‌ अपने ग्रन्थ "द वल एज विल एण्ड आइडिया" 
मेँ प्रत्ययवाद्‌ का एक नया स्वरूप उजागर करते है 


७७. ~ अतः चेतनात्व कारणं जगत्‌ इतिसिद्धम्‌ ... छान्दोग्य ६/२/४- शेकरभाप्य , 
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संकल्पात्मकं प्रत्ययवाद। उनके अनुसार- मेश शरीर 
मेरे संकस्प कौ याह्य अभिव्यक्ति ही है! ओर यह जगत्‌ 
केवल मेरा ही विचार नही, अपितु इसका आधार एक 
वस्तुगतं वास्तविकता अर्थात्‌ निरपेक्ष संकल्प रै ! 
-शोपिनहावर के प्रत्ययवादौ दर्शन का मूल स्रोत काष्ट रै । 
कण्ट अपनी सुतिख्यात रचना ' क्रिरिके ओव प्योर रोजन' 
मे कहते ह~ हम ईस जगत्‌ को ठीक जैसा जानते है, वह 
हमे जानने वाले के मानसिक दवे के द्वार मुहर लगने के 
बाद्‌ ही पता चलता है । संवेदो पर मन को क्रिया होने 
के परिणाम स्वरूप हौ सान होता है ! किन्तु ये संवेदन 
कों से आते दँ ? काष्ट उत्तर देते ह डिन्म -एनजिश 
(वस्तु अपने जप मे) ) एसा नहीं है कि मन के अलावा 
किसौ ओर वस्तु के महत्व को नहीं मानते! फिर भी 
उनके द्वारा किप्‌.गए अन्तिम चिभूपण में हम नहीं जानते 
कि वास्तविक क्या है । उनके द्वार बताई ग नैतिक 
स्थिति हमे सैद्धान्तिक ज्ञान से अवगत नय करातो । 
लेकिन जोरदार ढंग से यह वताती है कि किसीन 
किसी प्रकार वह हमारे अंतर्तम कौ आध्यात्मिक सत्ता 
के समानहीहै। 
जगत्‌ क्या है ? वास्तविकता क्या है ? यदि हम 
हीत से ये सवाल क, तो जवेच मित्ता है, वास्तविकता 
विचार अथवा तर्क चुद्धि है ! जगत्‌ एक महान्‌ विचार्‌ 
प्रक्रिया है) हीगले के अनुसार वहे ईश्वर चिन्तन है। 
उनके ये विचार सूत्र हौ निरपेक्ष प्रत्ययवाद को स्वरूप 
मदृते हे । ओर भी स्वचकर आधुनिक प्रत्ययवाद के एक 
रूप का चिरेष उद्लेख यहं फटएना उचित होगा- जिसे 
व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता दै 1 ईसके प्रणेता बोडन, 
यी. बाउने, जी.एच. हावीसन जैसे मनोप र । इसका 
आधार व्यक्तित्व का निर्वेध तथ्य है! एक बते जिस 
पर्‌ संदेह नहीं कर सकते, वह है व्यक्ति कौ तरह अपना 
अस्तित्व तथा समाज का एक सदस्य होना! यह दशने 
व्यच्छित्व, स्वात्र, आत्य निश्चय, नैतिक उत्तरदायित्व 
तथा एक रेसे व्यछिगत ईश्वर का अस्तित्व जौ हमारे 
साथ चुराई पर विजय पनि के लिए संघर्षं तया प्रयास 
करता हो, पर वल देता हे 1 इसमे एक तस्ववादी लक्षण 
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लुपप्राय है । आत्माओं के समाज में आत्मा कौ विरे 
वैयक्छिकता ओर ञनूढेषन ने इसे यहुतत्ववादी मोदृ 
दियाहै। 

प्रत्ययवाद ने अपने स्वरूप च विकास के समय 
समय पर कितने ही रूप क्यो न प्रस्तुत किए हो परइ 
से प्रायः सभी ने संभपण द्वार ज्ञान पाने की कोरिश को 
है। संभ्रूपण का मत्रलव है, इयौ की शक्तयो को 
एकाग्र व अन्तर्मुख करके मन में समाहित कला ओः 
मन को आत्म-चेतना मे मिला देना। इस तरह समू 
संता को एकजुट करके ज्ञान को उपलब्ध कएा। ठीक 
भी है जब तक समूची सत्ता संभपित हौ एकजुट नहं 
होगी, तेव तक उपलग्थ सत्य भी एकांगी ओर अधा 
आधूय होगा। 

सभूमण के तत्व को स्वीकार के बले न 
सभीने विभूमण के विरो मे अयने तकं प्रस्तुत किए ईै। 
पैदल के अनुसार“ पस्तु इन्द्रियो का पद धोखा धद 
ओर ठगो है । यदि वह परमाणुओं कौ कुछ रंगहीन गि, 
अग्राह्य अभूत छायायों के कुछ प्रेततुस्य बने अथवा 
रीन वर्गो की कुछ अमानवीय लीला को चपा लेत 
दै इस प्रकार के परिणामों के छिच आने पर भौ हम 
उनको आत्मसात नही कर सकते] हमरे सिडधन्त सच 
हो सकते हे, पर वे सद्वस्तु नहीं है । वे उससे अधिक 
पूर्ण नहीं बनते, ओ कि हमारी आस्था वनाती है । जितना 
मानव लोधड का छि-भित्न विपण वह रष्ण ओर 
प्राणमाय सेन्दरय है- जिसको कि हमारे हदय सुखदायक 
पाते है वर्गसां ने लिखा दै “'दर्श पूर्ण मँ दब 
जाने का एक प्रयत्न मात्र हो सकता है (*८ 

लेकिन सहौ कहा जाय तो बस्तुवादी ओर 
प्रत्ययवादो दोनों कौ भूल एक जैसो है । दर्शन भे विभरषण 
को सव कुछ मान सेना उत्तना ही एकांगौ है, जितना कि 
उसे बहिष्कृत कर देना। विभूषण किए बैर तुभ 
एकं गहरी खाई मे आंखे मूदकर कूदने के समान है । वह 
सद्वस्तु को एक धुंधलाहर भरी पूर्णता ओर मसी 
एकता के रूम में पाता है। दूसरी ओर शुद्ध विभूषण 
अनुभव के परिवर्तरील ओर छिल्-भिनर दुक फो 
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एकता को गया यैठता है । साक्षात्कार के साथ अनुभव 
का भली प्रकार वर्णन करना भी दार्शनिक का जरूरी 
कर्तव्य है। साश्ात्काद तभी सम्भव है, जव इन्द्रियो को 
इधर-उधर भटकने से सेक कर मन में समाहित किया 
जाय। मन अन्तःकरण फे तक्वो के साथ मिलकर आत्मा 
मे समाहित हो} इस व्यापक संमूपण का परिणाम हौ 
साक्षात्कार है। लेकिन साक्षत्कार मेँ हुए अनुभव का 
लेखा-जोखा तैयार करमे के लिए विशरूपण अनिवार्यं है। 
अतएव यही कडना होगा कि वस्तुवादी ओर प्रत्ययवादौ 
दोनो हौ भ्रणालियो अपने अपे-अधूरेपन के काएण एकांगौ 
है। इस कारण न दोनो दृष्टियों से जो कुछ देखा गया है, 
वह भी अपूर्णं ओर एकागो हठी है। पसे में जरूपी यहो दै 
कि “सार्वभौम गस्तविकता के ओर भी अधिक संगत 
ओर सन्तोपजनक मत के लिए रस्ता खोल दिया जाय। "^! 


सर्वांगीण प्रणाली कौ शोध-एक अनिवार्यं 
आवश्यकता 


लेकिन रस्ता तो तव खुले, जव ज्ञान कौ प्रणाली 
सर्वांगीण हो। आधी-अधूरी एकगी प्रणालियो, जिन्दगौ 
की तस्वीर भी अपूर्णं च एकांगी प्रस्तुत करेगी 1 हुआ भी 
यही है । जिन्दगी के न जाने कितने सवाल अनुत्तरित सूट 
गए इन्सान दस समक्न में वंचित रह गया, कि वह स्वयं 
मेक्याहै? उसे क्याकरना चाहिए? ओर क्यों करना 
चाहिए ? अपूर्ण पद्धतियें से उपलब्ध हान को यदि अपने 
अधूरेषन कौ समञ्ञ रहती तो भी खैर थौ । विडम्बना तो 
तरय पनपी जय अधुरेपन ने अपने पूरे होने का दम्भ 
किया। शरीर का एकं हिस्सा यदि मान वैठेकिर्मेही 
समूचां शरीर दुं । यह मान्यता यदि यहां वद्‌-चद्‌ जाय 
किरति मँ हौ सय कुछ ह, इसलिए दूसरे अंगं को 
अस्तित्व में रहने का हक महीं । हर अंग अवयव कौ 
परस्पर विरोधी सोच से उपजी खींचतान से चेच शरीर 
कीजो दुर्दशा हौगी, कल्पना करके ही मन में सिहरन 
भरौ कंपकपी चूट जाती है । आज मानव जीवन में यही 
कल्पना साकार हो रहौ है। उसके अस्तित्व के चिथ 

वड्‌ रहे है। 
क्यों हुआ रेस ? क्यीं पनपा विरोध ? भावनाने 


बुद्धि को दोष दिया तो बुद्धि ने भावना को कुचलने- ठ 


रोदने में कोर-कसर नहँ छोडी । विचारे ने कर्म को मुद्‌ 
कहा तो कर्मता ने विचारशीलता को अकर्मण्य आलसी 
ठह दिया। इस तरह शरीर ओर मन मेँ ठन गई । मनमें 
गृह युद्ध कम नरह हुए, कम नर्ही हो रहे। मतवादो ने 
एक-दूसरे को समापतत कटने, सारी मनोभूमि पर अकेले 
कम्बा जमाने कौ ठान लौ हे ! लडाई क्रिया के धरातल 
पर भी है । वैज्ञानिक प्रयोगो को आध्यात्मिकता उन्मादी 
ठहराती है। वैज्ञानिकता ने अध्यात्मिक प्रक्रियाओं को 
अंधे होने का खिताय दे रखा दै । चारो तरफ टकुराहट, 
विरेध, अन्तर्दध कौ उथेडुवुन उपलब्य रान कौ प्रिणति 
वन गई है। षान के जिन सूरो को आपस में बुनकर 
चादर यनाई जा सकती थी, मानवता का तन टेँका जा 
सकता था। वे हौ आज आपस में उलज्ञकर खुद टूट रदे 
ई, ओरं कोतोदरहेहे। 

इसका कारण जानने के लिए-ज्ञानियों कौ भूलें 
समञ्षने के लिए हमे मानवौय व्यक्छित्व के विकासं ओर 
इसको संरचना के हर कदम को समञ्ना होगा। ““ काल 
क्रम के अनुरूप उसकौ सभ्यता का स्वरूप देखमे पर्‌ 
स्पष्ट ्टोता है कि प्रारम्भिक स्तर मे मानव शरीर कौ दृष्टि 
सेतो विशालकाय था प्रर कल्पना व विचारणा कौ दृष्टि 
से मन्द था। ईस समय प्रधानता शरीर बल को ही थी। 
परिवद्धित प्राण, सुपष्ट शरीर ही विकसित होने कौ पटचान 
था। पौ. लिवरमेन "मोर अनि द्युमन ईवाल्युशन' मे कहते ` 
है किस काल में शारीरिक वीरता हौ सरवर गुण था। 
आवश्यकता भो इसो कौ थी। मनुष्य को शरीर बल के 
सहारे ही सिह व्याघ्र से लड़ना पडता धा। एम, स्थैनफोड 
ने 'लिग्विस्टिक एन एनालिटिकल एप्रोच"मेँ वरच्यु शब्द 
कौ उत्पत्ति “विर' से चतायी हे ज संस्कृत फे वीर शब्द 
से वना है ! इसके विशेषण मेँ उनका कहना है सभ्यता के 
उदय काल मेँ वीरता का स्थान सर्वोपरि था। शरीर बल 
की ही प्रधानता रही । प्रपिभा पुरुषार्थं का यही अकेला 
क्षेत्रया। 

इसके याद मानसिक संकल्यना व भावना का 
उदय हुआ प्रकृति का सिद्धान्त है जिस तत्व की 
उपयोगिता समञ्जी जाएगौ, आवश्यकता अनुभव की 
जाएगौ ओर्‌ प्रयोग मँ लायी जायी जाएगी वह बदगी, 
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मजचूत होगी । मनुष्य के सम्बन्ध मे यही हुआ। शरीर 
वल को गौण, चिन्तन को श्रेष्ठ माना जने लगा । भावना 
उदय हुई \... इसी समय प्रथम काव्य मुखरित हुआ, 
वेदौ की ऋचा मजी । मन का विकास होने पर शरीर 
कीं चला गया हो एेसा नही, उसका अस्तित्व चरकरार 
रहा पर आवश्यकतानुरूप। एक चीज अवश्य घटित हुई । 
शारीर को मन का अनुगामी बनना पड़ा। पहले जहाँ 
शारीरिक शक्तियों का ही गुणगान होता था अव मानसिक 
शक्तियों का वर्चस्व स्वीकारा गया! 
उस खमय ज्ञान कौ जे प्रणालियों विकसित हुड 
उह भावना, कल्पना च क्रिया के अन्तर्सम्बन्ध को लेकर 
हुई 1 आध्यात्मिक प्रणाली संबोधि प्रणाली को इसी युग 
को उपज कहा जा सकता है} निश्चित टौ उन दिनो इनसे 
समयानुरूप समाधान प्राप्त हुए। जिन्दगी को समज्ञा गया। 
प॒र बाह प्रकृति मे जिस त्तरह परिवर्तन व विकासं का 
दौर चलता रहता है 1 अन्तःप्रकृति को भी उसी दौर से 
गुजरना पड़ता दै} "दस विकास के आयाम मे एक नया 
आयाम आया, चौद्धिक विकास का। इस काल में तरह- 
तरह के अन्वेषण हुए । सभ्यता ने नया रूप लिया। काव्य 
के स्थान पर्‌ विज्ञान प्रकाश में जाया! भावना के स्थान 
प्र बुद्धि का वच॑स्व हुआ। पुरानी मान्यता टूटी, नए 
आधार गदे गए। .-नुद्धि जपने र्ग-चिरेगे रूपो मे सामने 
आयी) भावनामय युग की मान्यता एक-एक करके 
अस्वीकृत होने लगीं । यही हे वह काल जिसे हम वतेमान 
कड सकते है 1" दाशनिक एवं चैज्ञानिक प्रणालि 
इसी युग कौ देन हं । वौद्धिक उपलब्धि केरूपर्मेये 
सहनीय तो रै, पर्‌ इनमें भावना, कल्पना, विचारशीलत्ना, 
तरव प्रवणता, क्रिया के सम्बन्ध सून टूट उलज्ञ गष ह । 
-एक दूष को नकारने कौ प्रथा-परम्परा इन प्रणालिर्यो मे 
देखी जा सकती है । परस्पर विसेध के दरशन यहं किए 
-जा सकते है। देखा सि इसलिए हुआ करयोकि बुद्धि ने 
भावमा को इन्कारने की, आत्मा को अस्वीकार की भूल 
कर दी! जयक्ि उसे भावना को सेह देना चाहिए था ओर 
आत्मा कौ सम्मान । अस्तित्व को समग्र बनाकर हौ समगर 
सन कौ अनुभूति सम्भव है । कानि कौ भूल को दू 
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करने के लिए ज्ञान की सर्वाोण प्रणाली एक अविर 
आवश्यकता वन गई ई। 
इस प्रणाली कौ शोथ में हमें न केवते अस्तिव 
ओर उपलव्धियो के पिते विकास को ध्यान मे रखना 
होगा, यत्कि विकास कौ भवितव्यता पर भी दृष्टि रखी 
होगी । ताफि प्रणालो अपनी शाश्वतता वरकरर रघ स्के! 
“ क्योकि वर्तमान समय भौ अप विकास का अगिवा्य 
चरण है, इसे आना हौ था। किन्तु यह अन्तिम नही है! 
यह तो केवल बीच की एक कदी भर है । अव प्रधः 
चता है कि क्या वनने जा रहा है मनुष्य ? इसका उक्त 
चहुत आसान है । गौता कौ भाया में कहै- '"वुदधे परत 
सः।'" अर्थात्‌ यैद्धिक सभ्यता के याद आध्यालिक 
सभ्यता यह आध्यात्मिक सभ्यता शब्द बिल्कुल तनौ 
है 1 पिले सतयुग मे अथवा वर्तमान तक व्यि 
आध्यात्मिक हुभा कसते थे। सभ्यता आध्यल्मिक हई 
एसा कभी सुना नहीं भया ओर सुना भी नर्ही जा सकता 
था। शारोरिक, प्राणिक युग में कोई अध्यात्म का नमि 
तक नहीं जानता था( भावनामय सुग अथवा सत्यु 
व्यक्ति आध्यात्मिकं हुए। व्यक्ति को आध्यात्मिक वनते 
के लिए तरह-तरह कौ प्रणालियों खोजी गई! जिनकी 
अवलम्बन करफे व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता भा। प 
पूर समाज आध्यात्मिक हो यह अभी तक के मव के 
लिए नयी बात है, पर्‌ है सत्य । 61 
फिर मनुष्य की जुदि, मन व शरीर का कया हेग 

इस प्श्र का जवाव है मन का विकास हौगरै पर शरीर तुर 
नहीं हु। वसन्‌ उसे मन का अनुगामी बनना पडा। 

के विकास पर मन व शरीर लुप नहीं हुए पर 
क्रिया विधि मे व्यापक फेर बदल हुई । इस स्थिति | 
बरस बुद्धि की आसञकारिता स्वीकाएनी पड़ी । मन च 
शरीर दोनों बुद्ध के सेवक हो गण्‌! अष वाग युद्धि 
सेवक बनने कौ है । उसे आत्मा का सेवक मनना हग) 
मन व शरीर भौ इसी का अनुगमन करणे 1 दूसरे शरौ रम 
इसे यह भी कह सकते है फि समूची मानवी सता आला 
की अनुगायिनौ वेगो 1“ इस भवितव्यता को समश्च! 
हौ नयी प्रणाली के विकास कौ सार्थकता सिद्ध हो सकेगी 
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ध्यान यह भी रखना है कि सर्वागीणता का मतलब 
प्रचलित प्रणालि्यो का गठजोड़ नहीं है 1 लेकिन प्रचलित 
प्रणालियो के सरे आवश्यक ओर उपादेय तत्त्व का 
इसमें उचित स्थान होना चाठिए+ उदाहरण के लिए शरोर 
मे नाक, कान, मुंह, सिर, हाध, पैर आदि अंग अवयव 
होते तो ह। फिर भो इन अंग अवयवों के ढेर को अथवा 
इनकी उलटो-सोधो जोड़-गांठ को शरीर नही कहा जा 
सकता। जिस तरह शर रयना, विधाता के मौलिक 
सौन्दर्य कौ सार्थक अभिव्यक्ति ई । ठीक उसो तरह से 
सर्वागोण प्रणाली को मानव मनीषा के मौलिक सौन्दर्य 
कौ सार्थक अभिव्यक्ति सिद्ध होना चा्हिए। 


आचार्यं श्रीराम शर्मा की 
सर्बगीण प्रणाली 


आचार्यं जी कौ दार्शनिक प्रणालौ इसी सौन्दर्य 

क कारण दर्शनीय है । इसमें किसी प्रणाली अथवा उसमें 
निहित तत्त्वो को न तो अवहेलना है न हौ उपेक्षा।ये 
सभी तत्व आपसी यैर-भाव भूलकर यहो आपसौ 
साम॑जस्य कौ सृष्टि करते देखे जा सकते हँ ।उनकौ प्रणाली 
भे इस मौलिक धारणा पर बल है कि अनुभव समस्त 
दर्शन का आधार है। अनुभव कौ समग्रता ही दर्शन को 
समग्र बनाएगी । दर्शन को भी इ्दियगत, आध्यात्मिक 
ओर गुह्य अनुभव से रता नहीं रहना चाहिए । अध्यात्म व 
दर्शन का सम्बन्ध घनिष्ठ है, क्योकि दोनौ परम सद्वस्तु 
तक पर्हुचते है । विज्ञान भ विरोधी नरह है, कारण कि 
उसको चेष्टा उसी ओर पहुंचने कौ है । मार्ग का भरकाव 
भले उसकी देरी का कारण वन रहा हो । उनकी इस 
स्वीकारात्मकता ने ही सामंजस्य ओर उससे उपजी समग्रता 
का मौलिक सृजन किया है । वैचारिक संघर्पं के वर्तमान 
युग को इसरौ कौ जरूरत भी थी! उनके द्वार किया गया 
सह प्रयास सिर्फ बौद्धिक सूत्रों का ताना-वाना भर नहीं 
दै। वे वेदों कौ ऋचाओं, उपनिषद्‌ कौ श्रुतियों के दृष्टा 
कौ भति क्रान्तदर्शी है । इस प्रणाली के आधार पर कौ 
गई साधना के बल पर सत्य कौ गंगात्री उनका आवास 
चनी धी । यलं पर्‌ पायी गई अनुभूति्यो ओर उपलब्धियों 





८६ श्री अग्विन्द, दि सिडिल ओव द वरल, पू रष 


८७. स्वामी चिवेकानन्द- विवेकानन्द साहित्य, खण्ड १, पृ. १५२ 


परजञापुरुष का समग्र दर्शन २.२५ 


को उनकी प्रखर प्रज्ञा ने सर्वांगीण अभिव्यक्ति दी दै। 
प्रणालौ कौ रचना, उससे कौ गई समग्र सत्य को अनुभूति 
ओर इसको परिपूर्णं शान के रूप में अभिव्यक्ति अपने में 
लयवद्ध संगीत है । जिसको निप्र चिन्दुओं के आधार पर्‌ 
सुना समञ्ञा ओर आनन्दित हुआ जा सकता है। 


% युद्धि कौ व्यवस्था 


युद्धि ओर सान- सुनते हौ लगता है एक आयौ 
दूसग मिला। आम सोच भी यही है, जो जितना बुद्धिमान 
है, उसे उतना हो ज्ञानी ्ठोना चाहिए! जवकि तास्विक 
बोध को गहराहयो मे इस तथ्य का स्पष्ट अनुभव किया 
जा सकता है कि ““मानसिक संकल्पना के इस समस्त 
श्रम को उपयोगिता मानव मस्तिष्क को रिक्षित कटने 
ओर उसके सम्मुख किसी परात्पर ओर परम्‌ का विचार 
रखने में है, जिसकौ ओर उसको अवय हौ घूमना 
चाहिए। परन्तु वौद्धिक तर्कं उसको ओर केवल अस्पष्ट 
संकेत कर सकता है, भटकते हुए अनुभव कर सकता 
है1 अथवा उसके यह परादुभवि के परस्पर विरोधी ओर 
एकांगी पहतुओं कौ ओर संकेत कटे की चेष्टा कर 
सकता है, वह उसमे प्रविष्ट होकर उसे जान नहीं 
सकता।"५ जाने भी कैसे- अकेली सुद्धि अपने निर्णयो 
मे किसी आखिरी निश्चय तक नही पंच सकती ¦ क्योकि 
यह न तो मूल तक जा सकती ओर न पूर्णं को उपलब्ध 
कर सकती है । अपनै एकाकोपन मे बुद्धि तो एक दुर्बल 
यंत्र मात्र है, वह हमें केवल इन्द्रियो के पेरे मे रहने बाला 
ज्ञान दे सकती है“ इस आधे-अधृर ज्ञान से न जीवन 
को गति मिलेगी ओर न ही शक्ति। विचार कितना भी 
इन्दिय दोषौ, इच्छाओं, पुएने सहचर्य ओर बौद्धिक पक्षपातं 
से युक्त हो पर असरकारक तभो हो सकेगा, जब उसके 
साथ अनुभव, साक्षात्कार ओर दिव्य दृष्टि जुडी हुई हो। 
वोदधिकता नहीं सिर्फ उच्चतर सम्योधि क्ञान हौ निप्र 
सम्बोधि का निर्णायक साबित हो सकती ह । 

अपने अकेलेपन में बुद्धि के दोप तमाम है। यह 
संशय-अनिश्चव ओर संदेह से पूरी तरह धिरी है। यही 
क्यों इसे इस वात का भी दंभ है कि इसमे चुद्धे्तर तत्तो 


प्रजञपुरुष प्सा समग्र दरशन २.२६ 





को जांचने की सामर्थ्यं है । अतिभोतिक त्वो की भौतिक 
प्रमाणो की मागमे भी इसी दंभ की ज्ञलक देखी जा 
सकती है । पस्तु ये सभी दोष उसी स्थिति में प्रचुरता सै 
देखने कौ मिलते है, जयकि युद्धि अपनी साधारण ओर्‌ 
अप्रकाशित अवस्था मे अकेली हो! सर्वाग प्रणाली के 
प्रणेता आचार्य जी ने वुद्धि तक््व के इस स्वरूप को समञ्चकर 
“धियो यो नः प्रचोदयात्‌"* के विज्ञान को सर्व सुलभ 
नाया है । बुद्धि को प्रकाशित ओर दिव्य बनाने कौ 
व्यवस्था रची है! सर्वाग प्रणाली में इसके इसी स्वरूप 
को सम्मानित स्थान प्राप्त है 
हयो भी क्यो न? जिस त्तरद अपरिमार्सित ओर 
असंयमित प्राण के अनमिनत स्वाभाविक दोषों के कारण 
परिष्कृत व परिमा्जित प्राणशक्ति का मूल्य कम नहीं हो 
जतत, उसी प्रकार अप्रकाशित एकांमी वुद्धि कौ 
अस्रफलताओं के कारण बुद्धि मात्र को त्याग देने का 
अधिकार नहीं मिल जाता। समग्र सत्य के जिज्ञासु को 
यह जान लेना चाहिए कि सत्ता के किसी महत्त्वपूर्ण भाग 
को सर्वथा उपेक्षितं कर देने पर्‌ परिणाम भौ एकागी ओर 
अपूर्णं मिलेंगे । हां यह बात अवश्य है कि इस प्रयास में 
नियोजित होने चाली सन्ना के सारे अंग अवयव परिमार्जितर 
ओर परिशोधित होने चाहिए! एेसा हो सके ओर यदि 
युद्धि समर्धि, मुक्त, शान्त ओर उन्मुख है तव कोई 
कारण नही है कि वहे क्यों प्रकाश के पाने का साधन 
अथवा आध्यात्मिकं अवस्थाओं के अनुभव ओर एक 
आन्तरिक परिवर्तन कौ पूर्णता में सहायक न वन जाये 
सर्वाग प्रणाली मेँ सुद्धि की इसी अवस्था को स्वीकार 
करते हुए आचार्य जी कहते ह~ ' तत्त्व ओर अतत्त्व का, 
सत्य ओर असत्य का, श्रेय ओर अश्रेय का जो बुद्धि 
निर्णय देतो है, हमें क्या करना क्या न करना चादि, 
इसका निर्णय दिव्य प्रकाश के आधार पर कटने वाली 
ऋतम्भर सदधि एक एसी अद्भुत शच है, जिसकी तुलना 
में विश्च कौ कोई ओर श्छ मनुष्य के लिए हितकारी 
नहीं "4 प्राणात्मक ओर भोत्तिक माध्यम यदि प्रकाश 
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पाने के साधन वन सकते ई, तव कौट कारण नते 
विचारशील मन उसे न पा सके) जरूरी सिर्फ सा दै 
कि विचार स्वयं को साक्षात्कार का साधौ वा| 
तमसाच्छादित वुद्धि मे चाहे कितना चातुर व्यो न ते 
उससे मनुष्य का सच्चा हित नहीं हो सकता ओर न उरते 
आत्मिक सुख-शान्ति के दर्शेन हो सकते हं ।*प्रकारिष 
स्थिति मे यह ठर््वमुखी ओर अन्तमुखौ चु के सपमे 
सक्रिय हो जती है । इसकी ज्योतिर्मय शक्ति अनेको गु 
असोम शक्छियों के रहस्य का साक्षात्कार कमे लगतं दै! 
आचर्य जी की प्रणालौ मेँ इसका एक अय 
महत्वपूर्णं कार्यं है, अन्वेपित सत्य को व्याख्या। इतस्म 
मै इसे व्यवस्थापक का दर्जा मिता हुजा है 1 व्याख्या भैर 
कुछ नहो सत्य के प्रकटीकरण कौ व्यवस्था भ है। सत 
जितना समग्र अभिव्यक्ति भो उनी ही समप्र होनी चह। 
अपनी प्रकाशित स्थिति मे यह इस जिम्मेदारो को वह 
कएने मे पूर्णतया सक्षम ओर समर्थ है । श्रौ अरविन्द के 
शब्दो मे कहं तो~ ““युद्धि स्वयं हमको मूर्त आध्यतिक 
सद्वस्तु के संसर्ग मे लाने योग्य नहीं दै) पर्तु वह 
आत्मा के सत्य को एक मानसिक रूप मे दालकर सहायत 
दे सकती है, यो कि उसकी मानस से व्याख्या कलह 
तथा एक ओर भी अधिक प्रत्यक्ष खोज मे लगाई ना 
सकती है,“ इसे दुभाग्य ही करेगे फि उच्चतर सत्य 
का बौद्धिक अनुवाद होने पर वे छिन-भिन, ए-ए 
ओर परस्पर विरोधी समञ्च पड़ते है । इसका यथार्थ काण 
प्रयालियों कौ अपूरणता रही है । आचार्य जी कौ स्वी 
प्रणाली इस दोप के निवारण, निराकरण का सफल प्रयास 
है 1 इसे बुद्धि कौ बहुमुखी प्रमति कौ योजना है । बे 
स्वीकार कलने पर आन्तरिक एवं बाह्म जीवन गरहई 
ओर विस्तार मेँ आगे बदृता है । जह एक ओर अत्म स 
एवं परमात्म साक्षात्कार कौ नूतन सम्भावना खलती है 
वहीं वाह्य जीवन मेँ आध्यात्मिक चेतना का जात्म 
सुनिश्ित हो जाता है। आचार्य जौ के शब्दो मे करे ठे 
“मनुष्य सद्नुद्धि का आश्रय ग्रहण करके चैतना के उ 


८९. आयार श्रोणम शर्मा- चैतन्यता कौ गगोप्री- गायत्री, अखण्ड ज्योति, वर्ष ५२, अकि २, पृ. ४९ 


९५. वही, 
९९, श्री गरविन्द- द लाइफ डिवाइन भाग २, पृ. ७१३ 


प्रलापुरुप का समग्र दर्शन २.२७ 





धरातल पर पहुंच सकता है, भ्रान्तियों पर विजय पां 
सकता है 1*"^* इस तरह आध्यात्मिक प्रकाश के लिए 
एक व्यापक आधार प्रस्तुत किया जा सकता है। 


@# तकं का स्थान 


मानवीय अन्तःकरण में तीन शक्तियाँ सक्रिय है, 
कल्पना शक्ति, विचार शक्ति एवं निर्णय शक्ति। इनमें से 
प्रथम को मन, दूसरी को वुद्धि एवं तीसरी शि को तर्कं 
के नाम से जानी जाती है 1 प्रचलित अथां में तर्क, बुद्धि 
के ही विकास ओर विस्तार का एक रूप दै 1 लौकिक 
सत्यो के निर्णयो मे इसे अकुण्ठित भाव से क्रियाशील 
देखा जा सकता है । लेकिन ““परम सद्वस्तु बौद्धिक तर्क 
से आगमन अथवा निगमन प्रणाली द्वारा नहीं जानी जा 
सकती जौ किं नाम ओर रूप के तत्त्वों के विचार से 
वदता है ओर उसको अपना मानदण्ड बना लेता है । एक 
अबोध अहंज्ञान, सम्पूर्ण ज्ञान कौ गतियो का अनुसरण 
नहीं कर सकता।'^* इसी तथ्य को कठ श्रुति ने नैपामति 
तर्केणरपनेयाः* तथा वेदान्त सूत्रकार ने तर्क प्रतिष्ठानात्‌" 
कहकर प्रकट किया है ¦ आचार्य जी के अनुसार- "* तर्क 
अर्थात्‌ उलक्ाव से एक ओर अधिक 'उलज्ञाव की ओर १ 
इसका कारण एक ही है, भौतिक संसार के नियम 
अतिभौतिक तत्वों पर लागू नहीं हो सकते। जड़ पदार्थो 
के नियमों से मानव मन कौ व्याख्या नहीं कौ जा सकती। 
सीमित, असीम का, विखण्डित, अखण्डित का विवेचन- 
मूल्यांकन नही करं सकता। 
तब फिर सर्वाग प्रणाली मेँ तर्क काक्या स्थान 
है ? परिपूर्ण ज्ञान को पाने में इसकी क्या उपयोगिता है ? 
यह अपने में सर्वोच्च प्रकाश भते न हो, फिर भी अपने 
परिष्कृत स्थिति मेँ प्रकारावाहक तो है ही \ यदौ चह 
बिन्दु है, जहाँ भारत की दार्शनिक परम्परा, पश्चिम कौ 


दार्शनिकता से.भिन् है । भारत में तर्क को तथ्य की खोज 
का साधन नहीं बनाया गया। यहोँ यह सिर्फ सत्य कौ 
अभिव्यक्ति के समर्थं माध्यम के रूप में स्वीकार्य है । 
इसे सत्य कौ खोज का साधन नहीं भ्रान्तियो के निवारण- 
निराकरण का साधन माना गया है । जवकि पश्चिमं ने 
सीमित तर्क-बुद्धि के सहारे सत्यान्वेयण के प्रयास किये 
ओर परिणाम मेँ सत्य अज्ञेय बना रहा। यों प्रत्यक्ष मेँ 
आचार्यं शंकर ओर व्रैडले दोनों एक जैसे तर्क करते 
समञ्च पडते टै । परन्तु एक का उदेश्य समाधि अवस्था में 
स्वानुभूत सत्य को वताना, उस ओर प्रेरित करना है, 
जबकि दूसरे का प्रयास कोरी तार्किकता के सहरि सत्य 
को पाना है। उपनिषद्‌ हो या पूर्वं के सत्यान्येपी जन 
तर्क को निरर्थक कहते है- तब उनका मकसद इसकी 
अवमानना अथवा उपेक्षा करना नहीं बल्कि सत्य को 
पाने मे कोरे तर्क की असमर्थता बताना भर है । 

असीम को विशव प्रक्रिया ओर सनातन कौ काल 
प्रक्रिया को ठीक-ठीक समल्ञने के लिए इसके परिशोधन 
व विकास की जरूरत है । आचार्य जी कौ प्रणालौ मे यह 
इसी परिशोधित्‌ ओर विकसित रूप मे स्वीकार किया 
गया है । श्रौ अरविन्द भी इस ओर्‌ ईंगित करते हुए कहते 
है '“ चेतना को इस सीमित बुद्धि ओर सीमित अनुभव से 
एक बृहत्तर तर्क आध्यात्मिक अनुभव की ओर जाना 
चाहिए जो कि असीम की चेतना के सम्पर्कं मेँ ओर 
असीम के तर्क के अनुकूल हों, जो कि स्वयं सत्‌ का 
तर्कं है ओर उसकी स्वयं अपनी सद्वस्तुओं की आत्म 
प्रक्रिया से उठता है, एक एेसा तर्क जिसका क्रम विचारों 
की सीदियां नहीं बल्कि अस्तित्व की श्रेणियाँ है 1*^* 
आचार्य जी के अनुसार- सत्य हदय कौ सम्पदा है, भावों 
कौ पेटी में छुपा है }“ अतएव बुद्धि को भाव संवेदना्ओं 
के साथ जोड़ा जाना चाहिए्‌।* भाव संवेदना का अर्थ 
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है- असित्व कौ गहराह्या, जह व्यापकता है, सृक््मवा 
हे, ओर है गहनता । एसा हो सकने पर "* वह उन समस्त 
तत्त्यो को देखता है, जिनको पकड्ने ये हमारा निरोक्षण 
असफल होता है। वह उनसे एेसे परिणाम निकाला है, 
जिनकी न ततो हमारा आमगन ओर निगमन आशा रखता 
है, क्योकि हमि निर्णयो ओर अनुमानं की नीव वहुत 
संक्षिप्त है ओर वे व्यर्थं होने ओर विखर जाने योग्य 
है 1\*““ आचार्यं जो तर्कं ओर बुद्धि कौ इस विकसित 
अबस्था को "प्रज्ञा का नाम देते है! उनके शब्दों में 
"तत्त्वदर्शो ऋपिर्यो ने इस तथ्य को बहुत पहले ही 
समह लिया था ओर बुद्धि कौ ऊंची परत सद्बुद्धि कौ 
"प्रज्ञा" की विशिष्ट क्षमता का सान प्रात कर लिया था। 
-मन-बुद्धि-चित्त से भी ऊँची परत ऋतम्भरा प्रा 
अन्तःकरण कौ दिव्य चेतना के अधिक समीप है। 
तत्त्वदशियों का कर्हना है कि तीर से चंधी हुई नाव कौ 
तरह बुद्धि आगे न बदृकर कुण्ठित हो जाती है, विचार 
भी अपने चैर पीछे हाता हुआ जहाँ से दूर्‌ हट जता है, 
ओर तर्क भी जहो जाने का उत्साह नहीं करता वरह परज्ञा 
कौ धहुंच दै 1**५** इस तरह अपनी प्रणालो मे वे न 
कैवल तर्क को अनुभूत सत्य की अभिव्यक्ति हेतु समर्थ 
माध्यम के रूप मे स्वीकारे है, बल्कि उन्होनि इसके 
विकास की असीम सम्भावनाओं के द्वार भी उन्मुक्त 
किए 

श प्रयोग की वैज्ञानिका 


बौद्धिक विवेचन कितना ही तर्कपूर्ण क्यों न हो, 
प्र उसकी सार्थकता तभी है, ऊव वह प्रयोग कौ कसौटी 
पर स्वयं को खा प्रमाणित करे! अपने अधूरेपन के 
यावद वैज्ञानिक प्रणाली इसी विशेषता के कारण 
प्रामाणिकता के शिखर पर जा पवी है । विज्ञान ओर 
प्रमाणिकता एक दूसरे के पर्याय बन गए है । इसके 
अभूरपन का कारण बाह्य प्रकृति को सन कु मानकर 
अन्तः प्रकृति से मुख मोड़ लेन है । पदार्थ को स्वौकार 
कर, चेतना से इन्कार कएने की प्रवृत्ति इसको अपूर्णता 


--- ~ ------------- 


९००. श्री अरविन्द द चाकफ डिवाइन भाग २, प्‌. ४२० 


का मर्म चिन्दु वनौ है। जवकि आध्यात्मिक प्रणती 
* सर्वं खिल्विदं रह्म" कहकर सर्वस्व को स्वीकृति दती 
रहो है) लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगो के अभावने ष 
रहस्यवाद का रूप दे डाला । इसकी प्क्रिवां ओर तिका 
दोनों रहस्य होकर रह गरए्‌। 
आचाय जी द्वार सर्वाम प्रणाली में प्रयोगके 
वैक्ञानिक तत्व को स्वीकार कर समस्या का शाश्वत समाधा 
खोजा गया है। उनके शब्द मे "" आध्यात्म अनौ 
भाव संवेदना व विवेक पर अवलम्बित है! वितान का 
आलम्बन बौद्धिक शक्ति पर्‌ है । प्रयोग की आवशयके 
दोनो मँ है । आध्यात्मिक सिद्धान्तो उपतिप्दोक श्लो 
को यदि रटते र्हा जाय, तो कुछ भी वात नही वती! 
चस एक तोते कौ भूमिका ही निभाई जा सकेगी प्रयो 
मे जुर पड्ने, इसके लिए समर्पित होने से सत्य का बोध 
पाकर सामान्य मानव से अतिमानव हुआ जा सकता है! 
विज्ञान का फाम भी मानन परिकल्पनाओं के आधार प 
नहीं चलता! यथार्थता कौ शोध के लिए प्रायोगिक स? 
पर्‌ आना ही पड़ता है 1 इस प्रकार के लिए किए 
चाले श्रयो भ यह अन्तर अवश्य है कि एक के परयो! 
का क्षत्र पदार्थं है, दूसरे कौ चेतना! एक के प्रयोग रम 
बहिरंग जगत्‌ कौ प्रधानता होती है, दुसरे मे अन्त कौ! 
फिर एक साम्य भी है । प्रयोग के लिए प्रयुक्त किए ५ 
वाले उपादानों में दोनों को ही इन दोनों केन का सहए 
लेना पडता है! वैज्ञानिक ही उपकरण क्यो न जुय त! 
प्र बुद्धि, मन मस्तिष्क जो अन्तरंग क्षेत्र के दै, इक 
समुचित उपयोग किए बिना किसी तरह का प्रयोग परीक्षण 
सम्भव नहीं 1 इसी तरह आध्यात्मिक प्रयोगं यँ वेता 
अर्थात्‌ अन्तरंग को प्रधानता रहती है, फिर भी वहिण 
साधन शरोर कौ महत्ता है। इसी कारण तत्वषिदों मे 
"शरीर मां खलु धर्म साधनं” भो कहा है। शरीर 
स्वस्थ, सचल-सक्षम बनाने मे वैज्ञानिक साधन भी प्रय 
होते दे! इस तरह इन दोनों का अस्ित्व परस्पर पूरक 
सहयोमी बने रहे मे है ५२ यही सामंजस्य पूर्ण प्रयोग 
को वैसञानिकता उमकी प्रणालो का वैशिष्ट्य मनी है। 
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वैशिष्ट्य के इन स्वरों को उन्हीं के शब्दौ में 
प्रस्तुत कर तो '^यह साम्य मात्र इतना ही हो, एेसा नही 
है । अन्वेषण की पद्धति मे भी एकरूपता है 1 किसी भी 
वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित के वाले सिद्धान्त सूत्र कौ 
प्राति सामान्यतया तीन चरणों मेँ की जाती है। प्रथम 
चरण है~ परिकल्पना-हाइपोथीसिस। द्वितीय चरण में 
इसमे निहित सत्य को उजागर करने के लिए प्रयोग में 
एकाग्रता पूर्वक अपनी सारी मनःसामर्थ्यं को नियोजित 
करना पडता है 1 यह स्थिति ध्यान से कम नहीं है । तृतीय 
स्थिति अन्तिम निष्कर्षं के अनुभव की है। इस अनुभव 
को ही बादमे संकेत सूत्र-सिद्धन्तो द्वारा उ्ेखित किया 
जाता रहता है । शोध प्रक्रिया के यह तीन चरण महत्त्वपूर्ण 
है, पर काम इतने से चल जाता हो, एेसौ बात नहीं है । 
इसके पूर्व प्रयोगशाला, सन्दर्भ ग्रन्थो सम्बन्धित उपकरणों 
की बाह्य तैयारियौँं करने के साथ उपयु मानसिकता भी 
बनानी पड़ती है ॥'' 
राजयोग इसी तरह पूर्णतया वैज्ञानिक प्रक्रिया है । 
इसमे बनाए आढ चरणो मे प्रथम पांच अर्थात्‌ यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार एेसे है, जिन्हे पूर्वं को तैयारी 
माना जा सकता है। यह तैयारी कुछ इस स्तर कौ है जिसे 
प्रमोगशाला, सन्दर्भ ग्रन्थौ, सम्बन्धित उपकरणों को जुटाने 
जैसाकहा जा सके। कारण किं चेतना क्षत्र मे किए जाने 
वाले इस प्रयोग में शरीर ओरं मन ही प्रयोगशाला तथा 
सम्बन्धित उपकरण हैँ 1 इन दोनों कौ साफ-सफाई 
उपयुक्ता यम, नियम, आसन, प्राणायाम से बन पडती 
दै। प्रत्याहार का तात्पर्य है कि मन को अन्य बाह्य विषयों 
से हकरं प्रयोग में जुट पड़ने के लिए तैयार करना। 
यहाँ से सारी तैयारियां पूर्ण हो जाती दँ । इसके 
बाद ' धारणा" का क्रम आता है ! यहीं धारणा प्रकारान्तर 
से वैक्ञानिकों कौ ' हायपोधिसिस' ही है। जिसमे मन को 
एक विषय पर ला देना होता हे ! सूत्रकार पतंजलि इस 
स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसे “"देश बन्धध्चित्तस्य 
धारणा'*८३/८) वताते हैँ । इसके वाद वह स्थिति आती 
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है। जिसमे अन्तराल में प्रविष्ट हो प्रयोग मे जुट पड्ना 
होता है । इसे ही राजयोग में ' ध्यान ' कौ सं्ा प्रदान कौ 
गई है। 

इस स्थिति में चेतना कौ विभिन्न परतो को पार 
करते हुए परम तत्व तक पहुंचने का प्रयास करना होता 
है 1ईइस चरण में होने वाले चित्र-विचित्र विलक्षण अनुभव 
किसी भी भौतिकविद्‌ या रसायनविद्‌ के अनुभवं से 
किसी प्रकार कम नहीं“ प्रयोग की इसी वैक्ञानिकतां 
के कारण आचार्यं जो कौ प्रणाली प्रामाणिकता के उत्कर्षं 
करोपासकीटै। 


% सम्बोधि की अवस्था 


इसे सर्वाग प्रणाली के प्रयोग कौ श्प अवस्था 
भी कहं सकते है । यही वह स्थिति दै जव प्रयोग के 
निष्कर्षं कौ अनुभूति होती है । सत्य कौ यह अनुभूति ही 
ज्ञान है। अनुभव प्राति की इस उच्चतम अवस्था को 
भारतीय चिन्तक ' समाधि" की संज्ञा भी प्रदान करते 
हैँ“ इस अवस्था में प्राम होने वाला अनुभव इतना 
यथार्थ, स्पष्ट, निकट, सतत्‌, प्रभावशाली ओर अंतरंग है 
जितना कि मानस के लिए उसका प्रतिमाओं, वस्तुओं 
ओर व्यक्तियों का एेन्दरिक प्रत्यक्ष ओर अनुभव । 

पश्चिम में सवसे पहले वरैडले ने एक पूर्णं अनुभव 
के रूपमे संबोधि कौ प्रकृति को पहचाना। उन्होनि 
इन्द्रियों द्वार प्राप्त अनुभव पर आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान के 
रूप में अनुभववादियों कौ संबोधि ज्ञान कौ व्याख्या का 
तिरस्कार किया! त्रैडले तथा स्पिनोजा दोन के लिए 
संबोधि एक मूर्त व्यवस्था के रूप मेँ सद्वस्तु का ज्ञान 
है, जो केवल सार्वभौमिक पहलू मे ही नहीं बल्कि 
उसकी अद्वितीय विलक्षणता ओर वैयक्तिकतामें भी है। 
वरैडले के अनुसार सहज अनुभव मेँ * “हम जो कुछ पता 
लगा पाते है वह एक पूर्ण होता है, जिसमे पृथकषरण 
कियाजासकताहै, परन्तु जिसमें विभाजन नहीं रहते ।*^* 
श्री अरविन्द कौ ईस विषय मेँ अनुभूति है "*...सर्वोच्च 
बोधिमय ज्ञनं वस्तुओं को पूर्णं मेँ देखता है, विस्तार ओर 


आचारय श्रीराम शर्मा- जहों हो जाती है सारौ भाषाएं मौन, अखण्ड ज्योति, वर्यं ५१, अंक ९, पृ, ३४ 
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वृहदाकार में केवल अविभाज्य पूर्णं के पहलुओं के स्य 
मेँ देखता है। उसकी प्रवृत्ति जान के सांमजस्य ओर 
एकता की ओर रहतती दै ।*"५* 
शंकर के अनुसार संबोधि जान ' साता का सान 
है। वह ग्रह्म की खोज का अन्तिम परिणाम है ओर खोज 
का विपय एक प्रा पदार्थ है ।*“ वहं क्रिया नह बल्कि 
स्वयं ज्ञान ही टै “^ चर्गसां के शब्दों में '“सम्योधिसे 
मेरा तात्पर्यं मूल प्रवृत्ति से है जो कि तरस्थ आत्मचेत्तन, 
अपने विषय पर मनन करने ओर अपरिमित्त रूप से 
विस्तृत होने के योग्य वन गई है 1* ^“ सम्बोधि कौ इस 
अवस्था में चार प्रकार कौ शक्तियाँ होती है, अर्थात्‌ एक 
ज्ञान देने वाले सत्य को देखने की शक्ति, एक प्रेरक 
शक्ति, एक सत्य स्पर्श की शक्ति ओर एक सत्य से 
सत्य के यथार्थ सम्बन्ध में वास्तविक ओर स्वाभाविक 
भेद करमे की शक्ति। इस अवस्था में स्ता, तेय ओर 
ज्ञान अपना भेद भूल जते दँ । 
इस अवस्था के दिव्य अनुभव को प्रात करने 
वाला ऋषि अपने इस ञान को संकेत सूत्र सिद्धान्तो द्वारा 
व्यक्त करता रै! ये संकेत भौतिकविदों के गणितिक 
संकेतो की तरह ह । क्योकि यहां भाया मौन हो जाती है! 
षन अनुभूति को पूर्णतया व्यक्त. करने मेँ असमर्थ 
हकर ही ऋषियों ने " अवाङ्ग मानसगोचरम्‌' तथा 
"अप्राप्यमनसा सह कहा है। भाषा कौ अल्य क्षमता 
तथा न्यूनता को आज के वैज्ञानिक भी स्वीकारे है। 
सुविष्यात करोम भौतिकविद्‌ प्र वाल हाइ्जेनवर्णं 
अपने ग्रन्थ फिसिक्स एण्ड फिलासफौ" मे स्पष्ट करते 
है कि क्रोम ध्योै को पूरौ तर सम्कने मे सबसे बडी 
समस्या भाया कौ है 1 यदि यह कहा जाय कि यहो सार 
भायार मौन हो जाती ह तो कोई अत्युक्ति नही । इसमे 
प्रात निष्कर्षो को गणितीय संकेते से दी स्पष्ट कियाजा 
सकता है +^ अनुभवो के यही संकेत वाद ये युद्धि ओर 
तर्कः के रोख से अपना प्रकाश विकरित करते हँ । 
१०७. श्रो अरविन्द- द लाइफ वाइन, भाग १, घृ. ८४ 
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सर्वामि दार्शनिक प्रणाली 


'वेन्नानिक अध्यात्म" 

ज्ञान अपनी समग्रता-परिपर्ता मे हिल हे सके 
इसके लिए जरूपौ है प्रणालो भी तदनुरूप हो। जय 
प्रा्ति- ज्ञान कौ प्रणाली के अनुरूप हौ होती है। महव 
इन्द्रियां के बलवूते पर टिकी भौतिक प्रणाली वस 
के रंग, रूप, वाह्य पहलुों पर अटक कर एह जयं! 
इसके द्वारा तत्त्व कौ अन्तरंग ज्ञांकौ मिले कौ कोई 
सम्भावना नही । आत्मतत्व कौ जानना सिर्फ आत्मामं 
ही सम्भव है तार्किक रोति से समङ्घं अथवा मनोवैरािक 
ढंग से अनुभव कर, विषयी कौ विपय के स्परमे 
जाना जा सकता। गणितौय प्रणाली से मे केवल मातस्फि 
सम्बन्धो के दि में पता लगेगा । सद्वस्तु कौ 
अवस्था इससे नही जानी ज सकती । सर्वातिशायी प्रती 
से सि सम्बोधि से पहले के रूपो ओर रा के वे 
की जानकारी मिलेगी । द््वात्मक प्रणाली हमे माकं 
गति की प्रक्रिया को समञ्नाकर थक जाएगी । केवत 
आध्यात्मिक प्रणाली से उपलब्धि सम्बोधि मे हौ सद्व 
का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। 

"* अध्यात्म का तत्व ज्ञान मनुप्य को आदशवादिी 
एवं उत्कृष्टता की विचारणा से ओत परोत, भावनाभ ठ 
विभोर व सत्यान्वेपण श्क्रिया में तत्पर यनाए्‌ र 
वाला दार्शनिक अवलम्बनं है, पर आज के प्रचलित 
तथाकथित अध्यात्म कौ दिशा बिलकुल उल है। कह 
व्यक्छि को भावनात्मक उत्कर्षं की ओर उठाने कौ अपक्ष 
पतनोन्मुख नाने मे सहायक ह रहा दै **' इतका 
कारण सत्यान्वेपण कौ इस अमूल्य प्रणाली का 
से धिर जाना दै 1 इन भ्रान्तो के इस कदर पनपने वदन 
का कारण वुद्धि तर्कं एवं प्रयोग कौ वैस्चानिकता 
बहिष्कृत किया जाना रहा है! प्रचलित अर्थो मे ये कलव 


अनुभवावसानत्वादभूत वसतुविषयत्वाच् ब्रहमानस्य । सकरा 


आचारं श्रोयय शर्मा जह हो जातो है सारो भाषाएं मौने, जखण्ड ज्योति, वर्यं ५१, अंक ९, पृ, ३४-३५ 
आचय श्रीराम शर्मा अपनो से अयनी बात, अध्यात्म विकृत नह परिष्क सूप मे हौ जी सकेगी, अखण्ड ज्योति, वर्प ३१ 


^ 


ग्रलापुरुष का समग्र दर्शन २.३९ 





विज्ञामं के दायर में सिमट-सिकुड्‌ कर रह गए। तदनुरूप 
इनके क्रियाकलापं कौ सीमा भी बाह्य प्रकृति के 
अन्वेषण-विशरूषण तक सीमित होकर रह गई। इसको 
एकांगिकता का शब्दांकन कते हुए आचार्य जी कहते 
है- ““ विज्ञान आंशिक सत्य दै, एक सीमा निर्धारित है। 
..-पदा्थं परमाणुओं से जने है । परमाणु इलेव्टरान, प्रोटरान, 
न्ूटान, पाजिद्रान ओर नाभिपिण्ड से नने है । विज्ञान ने 
इतना नता दिया। उसने यह भी वता दिया कि परमाणुमे 
अकुत शक्ति भण्डार छिपा है । इलेक्ट्रन चकर काटते 
है 1 परमाणु एक पूरा " सौरमण्डल" दै। पर एेसा क्यों है ? 
शकि कहाँ से आयी, परमाणु मेँ गति क्यों है ? विज्ञान 
इस सम्बन्ध में क्यो नहौ बताता ? वह परमाणु का मानवीय 
जीवन से सम्बन्ध जोड़कर हमरे लिए कभी च समाप्त 
होने वाले आनन्द का दिग्दर्शन क्यो नहीं करता ? जवकि 
हम जानते हैँ कि आनन्द ही ठमारे लिए अन्तिम सत्य 
है।**५ यह एकांगिता भी भ्रान्ति कौ उपज है। इस 
भरानतिने हौ पदार्थं को सर्वस्व मानने, चेतना को अस्वीकृत 
कले का भ्रम पैदा किया है। 
आचार्यं जी के शब्दों मे- "'श्रान्तियां बचपन ओर 
युदापे ने फैलाई । वच्य अनजान होते है ओर वे अहंकारी। 
दोन मे हो हठधर्मिता पाई जाती है । विगत्‌ शताब्दियों ने 
विज्ञान का विकास क्रम असाधारण वेग से बदा है। 
सफलतताओं ने अहंता उत्पन्न कौ ओर कहा जाने लगा कि 
पदार्थं हौ सब कुछ है 1 उस पर किसी अतिरिक्त चेतना 
का अकरुश नहीं ! इतना ही नरी. यह भी कहा गवाकि 
पदार्थो के सम्मिश्रण से चेतना का उदय-अस्त होता है! 
प्रकृति हो सर्वस्वं है, उसी को एक प्रक्रिया चेतना भी दै । 
इस मान्यता ने आत्मा को श्ुठलाया, साथ ही वे आधार 
भी लडखड़ने लगे जो मर्यादा, नीति, दूरदर्शिता, सनता 
एवं उदारता कौ भाव संवेदना पैदा करते है । सब कुछ 
पदार्थं ही है। ..-इसे बाल हठ कहा जा सकता है । 
दूसरी ओर अध्यात्म के प्रतिपादनो में ठेसी 
विसंगतियौ प्रकट हुई, जो लगती तो प्राचीन शास्त्र एवं 
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आप्त जैसी थीं पर वस्तुतः उनमें युद फे सदियाने पर 
जैसे वेतुको बकवास होती रहती है। लगभग वैसा ही 
प्रवाह चल पडा] ...एेसा दर्शन गदा मया जिसमें पदारथ 
जगत्‌ को हेय ठहराने कौ प्रतिस्पर्धा ..चल पडो । पिले 
दिनों भ्रान्तियो ने विज्ञाने ओर अध्यात्म को परस्प्र विरोधी 
सिद्ध किया है। एक को समग्र ओर दूसरे को व्यर्थं बताया 
गया है १५५४ 

इन भ्रान्तो से उवरने का रहस्य सामंजस्य में हे। 
वुद्धि, तर्क, प्रयोग व सम्बोभि-का मौलिक सामेजस्य। 
दूसरे शब्दों मेँ वैश्चानिकता ओर आध्यात्मिकता का 
पारस्परिक समन्वयन। यही सर्वाग दार्शनिक प्रणाली कौ 
समग्रता व पूर्णता का आधार है) बुद्धि ओर सम्बोधि 
केवल अज्ञान के क्त्र मेँ ही परस्पर विरोधौ है । ्ञानमेवे 
एक दूसरे को सम्मिलित ओर पोपित करते है, बर्गसो के 
शन्द ईहै- ““तर्कं सम्बोपि को सिद्ध करने हैतु आवश्यक 
है, इसलिए भी आवश्यक रै कि सम्बोधि स्वयं को प्रत्ययो 
के रूप मेँ तोड़ सके ओर अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाया 
जा सके।*५५ जव तक इद्धियो, बाह्य संस्कार ओर 
विभरपणात्मक प्रणालौ का बुद्धि पर अधिकार है, वह 
सम्बोधि की नकार ओर आध्यात्मिकं अनुभव में वाधक 
है 1 परन्तु शुद्ध संयमित ओर प्रदी होने पर वह अतिचैतन 
अनुभवो को भी प्रत्ययो मे प्रकट करती ओर आध्यात्मिकं 
अनुभव को सर्वसुलभ बनाती है । एेसी बुद्धि सर्वोच्च 
प्रकाश नहीं है ओर फिर भी वह सदैव हौ एक आवश्यक 
प्रकारावाहक है। ओर जव तक उसको उसके अधिकार 
नर्ही मिलते ओर हमारी प्रथम निघ्न मूल्य प्रवृत्नियो, आवेगो, 
तीव्र पक्षपातो, अपरिष्कृत विश्वासं तथा अन्ध पूव निर्णयो 
को परखने ओर शुद्ध करने कौ आज्ञा नहं मिलती, तव 
तक हम एक वृहत्तर अंतरंग प्रकाश के पूर्णं अनावरणके 
लिए बिलकुल प्रस्तुत नहीं है ।'*‹ इस तरह आध्यात्मिक 
कषान में बुद्धि बाधक हो सकती है ओर पुनः सहायक गन 
सकत्ती है। 

दर्शन का इतिहास तत्त्वदर्शन की समस्त समस्याओं 


आचारय श्रीम श्मां- विज्ञान ने समस्याएं सुलशनाई कम, उलकञाई अधिक, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३१, अक ९, पृ. ५१५२ 
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को सुलञ्चाने के महत्वे का दावा करती हुई, मानव कौ 
विभिन्न शक्तियों में संघं के विवरण से भरा पड़ा है। 
बुद्धि, संकल्प, प्राण, संबोधि, संवेग ओर प्रत्यक्ष सभी ने 
समय-समय पर सभी समस्याओं को सुलङ्घानि को कोशिश 
की । लेकिन उनसे केवल अन्य के पक्ष मे प्रतिक्रिया ही 
हई 1 इस तरह दर्शन युद्धिवाद से अनुभववाद, सेकल्पवाद 
ओर रहस्यवाद पर आया। इन समस्त शक्तियां को एक 
पूर्ण म ्वाधकर आगे बदुने वाली आत्मा की दन््रातमक 
गति की एक सर्वांग ज्ञंकौ ही आध्यात्मिक समस्याओं 
के समुलघ्चाने मे हमें कुछ यथार्थ प्रवृत्ति कौ ओर त्ते जा 
सकती है हमारी समग्र सत्ता के अनुभव के तर्क पूर्ण 
विवेचन पर्‌ आधारित दर्शन ही एकमात्र यथार्थ दर्शन है 1 

इसे सिफ सर्वाग प्रणाली से ही पाया जा सकता हे । 
यही वैज्ञानिक अध्यात्म दै, जो वैज्ञानिका, 
दार्शनिकतता ओर आध्यात्मिकता के मौलिक तत्वा के 
पारस्परिक समन्वयन से प्रकट हुआ है1 अपने एकांगौ 
अर्थो मे वेज्ञानिकता क्रिया दै, दार्शनिकता चिन्तन है ओर 
आध्यात्मिकता संवेदना का पर्याय है । “क्रिया, चिन्तन 
ओर संवेदना, जीवन के तीन पक्ष अपने एकाकौपन में 
मनुष्य जति को जीवन का अर्थ नहीं दे सकते1*"“* 
इनके समन्वय की मौलिकता को अपने संजये" वैञ्निक 
आध्यात्मवाद' वाद के देर मे एक नए प्रकार क सर्जना 
नही, बल्कि पसा कुछ हे जहाँ सभी समा जते है । जहां 
-सबको उसका मिश्चित स्थान मिल जाता है। "समुद्रमापः 
परविशन्तियद्त्‌" समुद्र नदी नहीं है, पस्तु सभी नदियां 
समुद्र मे अपना स्थान ग्रहण करती हैँ । इसी भोति इस 
चिन्तन प्रणाली से जीवन के सभी अंग उपग अपने चरम 
विकास की कला सीखति दे +“ होना भौ यही चाहिए, 
जैसे विज्ञान मे वैसे ही अध्यात्म मे वह परम एवं सामान्य 
हल सर्वोत्तम है जो कि सभी को सम्मिलित करवा ओर 
उनकी व्याख्या करता है, ताकि जनुभव का प्रत्येक सत्य 

पूरण मे अपना स्थान ग्रहण करे #" 

यह सिर्फ यौद्धिक हल नहीं बल्कि प्रत्यक दर्शन 


है, एक प्रामाधिक दर्शन 1 एक विस्तृत सम्योधिमय दशी! 
आचार्य जी द्वारा किए गष वैज्ञानिक अध्यात्म प्रवेगं 
द्वार उपलव्य अनुभवो कौ तरक पूरण वौदिक व्य्याके 
रूप में समज्ञा जाना चाहिए। स रहस्य को उदधि 
करते हुए वह कहते ~ *“ आध्यात्मिकता का कान प४ 
प्रस्तुत करके ही हमे सनतषट नहीं हो जाना चाहिए, उत्‌ 
उसका विज्ञान पक्ष भी प्रस्तुत कलना चाहिए। आनक! 
यह महती आवश्यकता है यदि उसे पूरा किया जा सक्त 
तो निःसनदेह हम फिर सतयुग की तरह आध्यालिका 
की शरण मे समस्त मानव जाति को ला सकने मे सत 
हो सकते ह 1 हमारी भावी तपश्चर्या का दूस प्रयेक 
यहो है। हमने लम्बी अवधि मे अपने शरीर, मन ओ 
अन्तःकरण को ईस योग्य यना लिया है कि उस्म दिन 
शक्तियो का अवतरण ओर लुप विद्याओं का प्रयोग पर 
एवं उद्भव सम्भव हो सके ।'^ ईस विधि से उप्लम 
ज्ञान हौ वास्तविक एवं प्रामाणिक जान दै वैकं 
अध्यात्म का स्वरूप इस शोध प्रबन्ध के सातवे अध्य 
मे विस्तारपूर्वक वमित किया गया दै! यह दरश कौ 
प्रणाली भी है ओर चरम परिणति भी। इससे उपलग्य 
दिव्य दष्ट सत्य से प्रारम्भ करती है ओर उसे प्रतक्ष सूप 
से जानती है । इस कारण उसका सत्व स्वयं सिध 
निरेक ह । स्मृति, कल्पना, निरीक्षण, तुलना, भेद, उपमा 
ओर तर्कं तथा मानसिक ज्ञान के अन्य साधन 
साक्षत्कार ये सत्य के परत्यश्च ज्ा मे परिवर्तित हो जे 
है यदि दर्शन को केवल ज्ञान, मौमांसा तक ह सौ? 
नहीं रना है तो उसे समग्र सतत द्वारा सम्पादित ज्ञान प 
आधारित होना चाहिए। आचार्य जी की प्रणाली 
प्रकार ज्ञान पाने कौ प्रणाली है। 
इसमें स्वभावतया ही अन्य सभी प्रणलियौ के 

लिए सम्मानित स्थान दै । हां उनकौ सीमा जरूर 

है ""जहँ अभी तक ठम अखण्ड को खण्ड-घण्ड 
कसे कौ कल्पना करने की पौड़ भोगते रहे! कह यः 
तत्वदर्शन सिखाता है, खण्ड-खण्ड अविभान्यता 


= 
९९७ चानि अध्यात्मवाद के जन्सदाता- पम पूय गुषदेव, अखण्ड ज्योति, वर्षं ५५, अंक ६२, पृ. ५५ 
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पारे ? धर्म-दर्शन ओर्‌ विज्ञान मानवीय अस्तित्व से उपजी 
तीन प्रबल विचार शक्तियाँ हैँ । किन्तु इनका अलमाव, 
आपसी टकराव मानवे जीवन मे वरदानों कौ सृष्टिन कर 
सका! जब संवेदना-चिन्तन ओर कर्मं ही आपस मे टकरते 
रहेगे, तब परिणाम संहार के सिवा ओर क्या होगा ? 
उज्ज्वल भविष्य की ससिद्धि का सिर्फ एक उपाय हे, 
इनका सामेजस्य! वैक्तानिक आध्यात्मवाद के रूपमे यही 
है! इस नए तत््वदर्शन के अनुसार क्रिया ओर चिन्तन 
दोनों जहँ मिल सकते दँ वह स्थान संवेदना है। जाने- 
अनजाने दोनो यहीं अपना जन्म पाते हँ ! इस मिलन विन्दु 
को अपने मूल स्रोत के रूप में पहचानना ओर स्वीकारना 


ही वह उपाय है जिससे मनुप्य अब तक के अपने 
विकास को बरकरार रख सम्भावनाओं के नए द्वार खोज 
सकता है 1*^^** यह सर्वाग प्रणाली ही आचार्य जी के 
सर्वागदर्शन का आधार है । मानवीय जिज्ञासा के समाधान 
हेतु उन्मुक्त द्वार है । अखण्ड ज्योति के पृष्ठाकित शदो 
के अनुसार- “* यह उन्मुक्त ह्वार संकीर्ण विचारो की 
कोठरिो में हैरान-परेशान मनुष्य को खुले आकाश- 
प्राणवर्धक वायु के बीच ले जाएगा। संवेदना से उपजी 
क्रिया भारभूत श्रम नही, जीवन साधना बनेगी। सेवेदना 
से उपजा चिन्तन उसका मार्गदर्शक ननेगा। चिन्तन की 
यह नयी प्रणाली मानव की नियति है 1! 


१२१. वैश्नानिक अध्यात्मवाद के जन्मदाता-परम पूज्य गुरुदेव, अखण्डं ज्योति, वषं ५५, अंक १२, पृ. ५५ 


१२२. वही, 


अध्याये 
ईश्वर की अवधारणा 


सर्वाग प्रणाली को स्वीकारे का मतलय ई- 
ज्ञान कौ समग्र रूप मेँ उपलच्धि। प्रणालौ कौ प्रेरणा 
मानवीय जिज्ञासा को जगाने, जाग्रत्‌ जिज्ञासा को इसी 
उपलब्धि की ओर ले चलने के लिए सक्रिय है। तान 
कौ इस समग्रता मे समायी अनन्तता ओर अपरिसीमं 
विविधता को ईश्वर-आत्मा ओर विश्व के तीन ख्पोंमे 
अनुभव किया जा सकता है) इनमें से प्रत्येक की 
अनुभूति-दूसर से अविच्छिन्न रूप से जुडी है! किसी 
एक को ठीक तरह से जानने के लिए रोपदोकाञ्चान 
निष्टायत जख्मी है। इस तरह जाने-अनजाने मानवीय 
प्रयास इस त्रिविध सत्ता को एकता को जानने-अनुभव 
करणी कै लिए सक्रिय रहते है । इस अनुभूति को पाये 
बगैर विचाते का सिलसिला रूक नहीं सकता। दर्शन 
अपने वास्तविक अर्थो मे सी एकत्व से पूरित पूर्ण 
सत्य को पाने की कोशिश दै जिसके पुरे हुए विना 
सभी विविधताओं की भली- भोति व्याख्या सम्भव नहो । 


इन तीनों के पारस्परिक एकत्व को अनुभव कर 

देने वाल ज्ञान को पाकर ही हम सही मायने मे सन्तुष्ट हो 
सकते है । यह हमारे बौद्धिक चिन्तन, प्राणगते चरि 
ओर शारीरिक व्यवहार मेँ व्यक्तिगत सन्तोष पाने के 
लिए आवश्यक शर्तं दै । अत्यन्त सहज रूप में प्रत्येक 
को आत्मा कौ इलक अत्म निर्भप्ता कौ चे्टाके रूप 
मँ मिलती रहती है । इसी भाव को केन्द्र बनाकर चिन्तन, 
चरित्र, व्यवहार की हलचल सक्रिय रहती है । लेकिन 
यह सक्रियता अपनी बाहरी व्यापकता ओर आन्तरिक 
गहराई मे तभी सफल होती है, जब वह विश्च च ईशर 
कौ अपनी आत्मा से एकाकार अनुभव कर ले । जिज्ञासा 
जैसे-जैसे परिपक्त होती दै, जितना अधिक उसका सन 
की व्यापकता ये प्रवेश होता है, ईश्वर के प्रति जागृति 
वदती जातत है । आचाय जी के शब्दो मँ करटेतो- “"हमारा 
मस्तिष्क ज्ञान कौ खोज में जहां-जदाँ पचता है, वहीं 
उसे एक शाश्वत चेतना का ज्ञान देता है । कण-कण र्मे 

जो कान की अनुभूति भरी हुई है, वह परमात्मा का हौ 


स्वरूप है। सृष्टि फौ कोई कण येतना से वंचित नह, 
परमात्मा इमी रूप मे सर्यव्यापौ ई।'“ जिसके उनके 
चिना आत्मा ओर्‌ विश्च कान आधा-अधूए एह जघ्न 
है। पूर्य एवं पश्चिम कौ दार्शनिक चिक्ञास्ा इस ओ 
अपने अस्तित्व बोध फे समय से सप्रिय रहौ ै। अव 
तक के दार्शनिक प्रगति के इतिहास मँ उसकी गही 
स्ललक-ञ्ञांकी देखी जा सकती है। 


पूर्वी दर्शन का ईश्वर बोध 
® वेदो में ईर 


पूर्वा दर्शन का. अस्तित्व वीज वेदों कौ ररव 
भूमि मे पला-यदा ओौर विकसित हुआ है। मानवीय 
चिन्तन चेतना यष व्यापक चोध ओर समग्र दृष्टि पनेके 
लिए तपस्यारते है। तप साधना से ही वह दृ परा हई 
जिसके दवा ईश्वर को अन्तरात्मा, विशव-्रह्मण्ड मे व्या 
विभिन्न देव शछ्ियो के रूप मे, विश्वात्मा की व्यापकता 
मे, इनकी पारस्परिक एकता मेँ देखा, अनुभव किय। 
इन अनुभयों को पाने वाले ऋषि कहलाए। ऋषि का 
अर्थं ही है- दर्शन के वाला, अर्थात्‌ दार्शनिक । ई 
दार्शनिक अनुभूतियों का विवरण विवेचन बाद मे पूर्व 
दर्शन के विकास का आधार बना। 


इनं व्यापक अनुभवो के बावजूद एक तथ्य चो 
शायद विचित्र भी प्रतीत हो, वह यह कि “वैदिक 
संहितां मे हौ नहं समूचे वैदिक साहित्य भर में "ईध 
शब्द रुदि रूप से परमेश्वर के लिए कही भी प्रयु हभ 
नहीं सिलता।*” इसी कारण कतिपय विचारक वेदौ 
ईशर कौ अवधारणा को लेकर श्रमित है । उनके मुताविक 
वेद, देवी-देवत्ाओं कौ स्तुत्ियां मात्र है । परन्तु वसु 
स्थिति कुछ ओर है! ईश्वर शब्द ने भले परवती काल मँ 
विकास पाया हो, पर भावं सनातन दै यहौ सनात 
तत्व दोनों मे पुरुप, सत्‌, तत्‌ ओर परम सद्वस्त 
के रूप मे वित है । वैदिक ऋषियों ने इसके सान क 
पराप्त करना जीवन का अनिवार्यं कर्तव्य वताया हँ । 


न छ 
१. आचार्य श्रीयम शर्मा इश्वर पासे फेकने वाला बाजोगर नहीं है, अखण्ड ज्योति, वर्प ५१, अंक ६, पृ १४ 
२. मेगलदेव शास्र - वैदिक सहिताओं भ ईशर या पुरुष, कल्याण-ईधरंक, प्‌. ३२० 
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वेद के ऋपि के शब्दों मे-जो उसको नहीं जानता 
वह वेद मंत्रे लेकर क्या करेगा? 


वेद मर्मज्ञ पे. सातवलेकर के अनुसार- ^“ वेदों 
की एक अपनी भिन्न रैली है! वह शैली समञ्चमे आ 
जाय तो फिर मतभेद का कोई कारण नहीं रहता। सर्वं 
प्रथम वेद मंत्रो ने हौ कहा है कि सत्य वस्तु एक है। 
ओर कवियों ने उस एक तत्त्व के अनेक गुर्णो को 
देखकर उसके अनेक नाम रख दिए है ! उदाहरणार्थ- 


न्द्रं मित्रं वरूण अग्रिमाहुः अथोदिव्यः स 
सुपर्णो गरुत्मान) एकं सत विप्राः बहुधा वदन्ति 
अग्रि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋ. १/१६४/६) 


(एकं सत्‌) एक ही सद्वस्तु है, उस एक ही 
वस्तु का (विप्राः बहुधा वदन्ति) स्लानी लोग अनेक नाम 
देकर वर्णन कते है 1 उसी एक सद्बस्तु को कानी इन्द्र, 
मित्र, वरूण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान, सम, मातरि 
आदि नामो से वर्णित करते है }' मंत्र अग्नि देवता का हो 
अथवा दद्र देव्ता का, उन मंत्रो का मुख्य भाव परमात्म- 
परक ही है, यह यह ध्यान देने योग्य है। अग्रि को 
"विश्ववेदः" कहा है । '* विश्चवेदः का अर्थं सर्वत" अग्नि 
सर्वद्च न होकर परमात्मा सर्वस है\ यही पत्रमेभी 
प्रतिपादित है- # 


(तत्‌ एव अग्निः) वह ब्रह्म हौ अग्नि, आदित्य, 
वायु, चन्द्रमा, शक्र, ब्रह्म, आपं ओर्‌ प्रजापति पदो से 


यस्तन वेद किमृखा करिष्यति । -वेद- १/१६४/३९ 
इन्द्रे मित्रं वरूणं अप्निमाहुः अयोदित्यः स 
सुपर्णो गरुत्मान । एकं सत विग्राः बहुधा वदन्ति 
अग्रि यमं मातरिशानमाहुः ॥ (ऋ. १/१६४/६) 


< 


४अ. तदेवाग्नि; प्दादित्यः तद्वायु तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्र ता आप. सः भ्रजापति ४ 
-यजु ३२/१ 
५. ये पुर्षे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ -अथर्व. १०/७११७ 
६. {न्द्रो यातोऽवसितस्य राजा 
शमस्य च भूद्िणो वज्रबाहुः । 


सेदु राजा क्षयति च्पणीनाम 
राघ्नमैमिः परिता बभूव ॥ -ऋ . १/३२/१५ 


वेद मंत्रो मे वर्णित हे । अर्थात्‌ अग्नि, आदित्य, वायु 
आदि नाम यद्यपि भिन-भिन्र है, तथापि उन विभिन्न 
नामं से उस एक हौ ब्रह्म का वर्णन वेदो मे किया 
गया हे 


वेद मंम मजो इन्द्र देवता का वर्णन है, वह 
निःसखन्देह इसी एक आत्मतत्त्व का ही वर्णन है। जो 
पिण्ड मे है बही ब्रह्माण्ड मेँ है, पिण्ड-ब्रह्याण्ड न्याय 
एक हो है ओर इसी न्याय से परमेश्वर का ज्ञानं हो सकता 
है। वेद मंत्रो मे इसो रोति से परमेश्वर का ज्ञान दिया गया 
दै! किसी को सन्देह न हो इसलिए यह बात वेद ने ही 
स्पष्ट कर्‌ दीरहै। 


जो पुरुष मेँ अर्थात्‌ मनुष्य शरीर मे बरह्म देखते हैँ 
वे प्रमेषठौ को भी जान सकते है †` अर्थात्‌ मनुष्य के 
शरीर मे जो आत्मा, ब्रह्म अथवा इन्द्र का साक्षात्कार 
कठते हँ वे समष्टि जगत्‌ मेँ परमात्मा, परब्रह्म किंवा 
महेन्द्र को जान सकते हँ । अतः वेद का इद्र देवता शरीर 
स्थित स्थायी जौवात्मा का ओर सृष्टि व्यापक परमात्मा 
का समानतया बोधक है । 


उदाहरणार्थं "इन्द्र स्थावर जङ्गम जगत्‌ का रजा 
दै, बही प्रभु शन्त ओर सीग-मारक पशुओं का स्वामी 
दै। सब प्रजाओं का वही एक राजा हे। जिस तरह नेमि 
के चारों ओर चक्र होता है, उसी प्रकार उस प्रभु के चारों 
ओर यह विश्च है ^ इस प्रकार के मंत्रो मे इनदर शब्द 
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-परभात्मा या परमेश्वर का वाचक है! अब जीवात्मा के 
विषयमे- “दन्द मेर कभी पणजय नहीं हेता, 
यह धन मेरे पास ही रहता है। मै कभी नहीं मरता, मै 
अमर दँ 1* यह वर्णन शरीर में रहने वासे प्रचुद्ध जीवात्मा 
काहै।...वेद मे बहुधा सभी देवताओं के लिए प्रायः 
सभी नाम प्रयुक्त हुए है, अर्थात्‌ अग्रि को इन्दर कहा है। 
ओर अत्मा को भी इद्र कहा है । इसी प्रकार अन्य 
देवताओं को भी अन्य देवताओं के नाम दिए रै 


वही ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, अग्नि, अक्षर ओर आत्मा 
है। अर्थात्‌ ये सब नाम एक तत्व के है । जो तस्व पूर्वोक्त 
ऋवेद के "इनदरं मित्रे' इत्यादि मंत्र मे कहा गया दै, घी 
यह कहा गया है। वेदमये भीअग्रिकोत्‌ इन््रहैएेसा 
कहा गया हे ओर इन्द्र कोतु अग्नि दै एेसाकहाहै। 


इन मंत्रो मे अग्नि के इन्द्र, वृषभ, विष्णु, ब्रह्मा, 
ब्रह्मणस्पति, राजा वरुण, मित्र, अर्यमा, अंश, त्वष्टा, रद्र, 
भग ये शब्द प्रयुक्तं किए है । इससे भी एक सद्वस्तु के 
अनेक नाम होते है, यही बात सिद्ध होती है । 


वर्णन मे यह वैचित्र्य हो सकता है, गुह्य 
अनुभूतियो से स्कति मन को भ्रमात्मक लगे ।पर वास्तविक 
अर्थौ में यह एकत्व बोध है । इस तथ्य ओर तर्क का 
उद्घोष है कि स्वयं ईश्वर हो विभिन्न देषरक्तियो के रूप 
मे, शरीरस्थ जीवात्मा के रूप मेँ ओर व्यापक विधात्मा 
के रूप मे अनुभव होता है । इतना ही नही विश्च एवं 








७. अहमिन््रो न परजिग्य इद्धनं 
न मूत्यवेऽवतेस्ये कदाचन ॥ 


८. एष रह्मा एष इनदरः ॥ ए. उ. ५/३ ५ 
सब्रह्मासशिवसेनद्रः॥ 
-महानाश. ११/१३ कैवस्य.९ 
सद्नद्रः सोऽप्रि सोऽक्षरः ~नृ.य्‌ १८४ 
एष टौ खत्वत्मा इनदरः ॥ -रत्रौ उ. ६/८ 


विश्च के प्रत्येक पदार्थं के रूपमे भी वही है। 


इन्द्र प्रत्येक पदार्थं के रूप मेँ तद्रूप होक ए 
रहा है। यह उसका रूप देखने योग्य है । यह इन्र जपन 
शक्तियों से बहुत रूय धारण करता है। 


मानवोय युद्धि कौ यह समहन मे कठिनाई ह 
सकती हे कि एक ही तत्व एक साग्र अन्तस्थ भर 
अतिशायी, विभु ओर अगु, एक ओर अनेक सै ह॑ 
सकता हे । लेकिन यह विशुद्ध बौद्धिक समस्या है जरि 
निरपेक्ष के चारे मे मानसिक संकल्पनारे-बौदधिक 
प्रणता नही बल्कि अमुभव अंतिम कसय है एकी 
विलक्षण प्रकृति को समञ्ञाने के लिए शंकर कौ 
अनिर्वचनीय कहकर सन्तोप कएना पड़ता है। रै 
जैसे-तेसे का सहारा पकडे ह । लाईइविनित् प्व स्यपि 
सामंजस्य कहकर चुप्पी साधते है। वस्तुतः वुद्धि 
अलावा कुछ ठेस साधन भी है- जो कि प्रम स्वसु 
का अनुभव देत ह । इस अनुभव से देने वाले चान मे 
एक पूर्णं आत्मज्ञान पूर्ण विश्च ज्ञान ओर पूर्ण ईर जान 
समाहित है । ये तीनों तत्व अपने वास्तविक अर्थो मे तै 
न होकर एक हो है । लेकिन यह कोई बाह्य एकत 
1 ईश्वर स्वयं परम सद्सतु है, निरपेक्ष है यह आना 
ओर विश्च की सार रूप एकता दै। जो इन दोनो की 
अतिक्रमण करती है 1 वेदो मे ईश्वर कौ यह अवधा 
अपनी अनुभूति मे तो समग्र एवं पूर्ण है, पर अभिन्यकि 


९. च्यम वृषभः त्य चिः तव र ब्रह्मणस्पते, ॥ स्वप् जा वरूणः त्वं ञः त्वमा त्वम 1 त्वमपर ्वा  ्वमगर ॥\ 


असुरः धत्वं भगः # (ग्वेद २/१ पृ ३-७) 


१०. सूपं रूपं प्रतिरूपो यभूव 
तदस्य सूपं परति चश्चणाय 
इद्र मार्या: पुर रूप ईयते ५ -वेद-६/४०/६८ 
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मे कुछ एसो काव्यात्मक ओर्‌ रहस्यमय है, जिससे 
सामान्य वुद्धि भ्रमित हो जाती है । आवश्यकता एक एसी 
अनुभूति सम्प्न अभिव्यक्ति कौ है, जो आधुनिक मन 
कोबोधदेसके। 


$ उपनिषदो में ईश्वर 


वैदिक सूखों के "एकं सत्‌" के उद्घोष को 
उपनिपत्कार "ब्रह्म" कहकर स्वीकारते, अनुमोदन करते 
ओर अनुभव कलते दै । आत्मा केवल इन्सान के काय- 
कलेवर मेँ ही नहीं है। बल्कि दुनिया के सभी पदार्थो, 
सूर्य, चन्द्र एवं पाथिव जगत्‌ में भो एक चेतन तत्त्व व्याप्त 
है। इस विश्च मे व्याप्त वही चेतन आत्मा ब्रह्म है । इसके 
परे ओर कुछ महीं है । जिस तरह मिद्रौ के देले को 
जानने के वाद जो कुछ उससे बना हु है, उसको 
आसानी से जानां जा सकता है । उसी प्रकार आत्मा रूपी 
ब्रह्म को जानने के बाद सव कुछ जान लिया जाता है 1 


अव सवाल यह उठता है कि रंग, रूप, गन्ध, 
ध्वनि एवं रस युक्त जो यह विश्च है, इसमे होने वाले जो 
क्रिया कलाप है, उन्हे किस रूप में जाना जाय ? लेकिन 
यहों यह ध्यान रखने कौ वात है उपनिषद, किसी मतवाद 
का शास्त्रीय संविधान अथवा तर्क पूरणं प्रणाली नही है । 
यह तो उन ऋषियों को वाणी है जो ब्रह्म कौ प्रेरणा से 
ओत-प्रोत धे! यहाँ ब्रह्म की एकरूपता ओर प्रकृति कौ 
उनिकरूपता के विरोधाभास को देखकर्‌ भय नहीं है। 
अनेक रूपी प्रकृति की असलियत. को पहचान, उपनिषदों 
की वाणी ने उसे स्वीकार ओर साथ हो यह घोपित 
किया किये सन ब्रह्म है। इस ब्रह्म ने उस प्रकृति को 
अपने आप से प्रकट किया है फिर वह स्वयं अन्तर्यामी 
के रूप में प्रकृति के कण-कण मँ व्या है1 इस तरह 
यहाँ एक प्रकृतिं एवं ब्रह्म के द्ैतवादी रूप का संकेत 
स्पष्ट ही मिलता है, जिसमे ब्रह्म प्रकृति को नियंत्रित 
करता है \ यद्यपि दूसरे स्थानों पर बड़ विशस्त स्वरो मे 
कंहा गया है कि केवल नामो ओर रूपों का भेद है। 


६१. छन्दोग्य- ३/१४/४ 
१२. वही, ७/२५/१ तथा मुण्डक-२/२/११ 
६३. छान्दोग्य- अध्याय ६,१० 
~ १४ पाल डायसनं- फिलासफौ ओंफ द उपनिषदूस, पृ. ६६४ 


सभूची दुनिया मेँ ब्रह्म ही सक्रिय तत्व है ओर 
फिर भी वह सबसे शान्त ओर अचल है। यह विश्च हौ 
उसका शरीर दै ओर वह स्वयं इसके अन्तर मे निवास 
कएने वाली आत्मा है । वह सृष्टिकर्ता है । उसकी इच्छा 
के अनुसार ही सारे काम सम्पन्न होते है । वह रस ओर 
गन्ध का स्वामी है, सर्व व्यापके है, शान्त है ओर शाश्वत 
दै, जो किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होता ॥* वह ऊपर, 
नीचे, पीछे ओर सामने, दक्षिण ओर उत्तर सभी दिशाओं 
में अवस्थित है। वह यह सब है । पूर्व व पश्चिम से 
बहने वाली जिन नदिर्यो का समुद्र से ही उद्गम दहै, वे 
पुनः समुद्र मे विलोन होकर समुद्र यन जाती है यद्यपि वे 
इसको नहीं जानतीं । इसौ तरह प्राणो मात्र उस.महान्‌ 
आत्मा से उत्पन्ने होकर उसी मे विलीन हो जाते हैँ ओर 
ये नहीं जानते कि वे उस महान्‌ तत्त्व के ही चेतन अंश 
है ॥१ पाल डायसन मषटोदय कहते ह~ ब्रह्म काल के 
पूर्वं कारण रूप में विद्यमान था ओर प्रकृति उस महान 
कारण से कार्य रूप में पैदा हुई । यह विश्च आन्तरिक 
रूपसे ब्रह्म के रूप में निर्भर है । वास्तव मेँ ब्रह्म का ही 
स्वरूप है। मुण्डक उपनिषद के पहले अध्याय १.७ 
श्लोक मेँ कहा गया है- 


“जिस तरह मकड़ी अपने जाल के तन्तुभं को 
स्वयं में से उत्पन्न करतौ है ओर फिर समेट लेती है। 
जिस प्रकार पृथ्वी में से वृक्षादि उत्पन्न होते है । जिस 
प्रकार मनुप्य करे सिर पर ओर जीवितं शरीर पर केश 
उत्पन्न होते है, उसी प्रकार उस्र अविनाशी ब्रह्म से प्रकृति 
उत्पन्न होती है! जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से उसके 
प्रतिरूप हजारो कौ संख्या मेँ स्फुलिग उत्पन्न होते है । 
उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म मे से अनेक जीवधारी प्राणी 
उत्पन्न होकर पुनः उसी मेँ समा ज्ञाते है ।'** 


इस सिद्धान्त के विकास के साथ किं ब्रह्म इस 
विश्च को संचालित करता है! वही अन्तर्यामी दै ओर 
प्रकृति कौ सभी शक्ति मेँ ओर कण-कण मेँ विद्यमान 
है1 वही प्राणी मात्र की आत्मा है, संसार कै सारि काम 
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उसकी इच्छा से सम्पादित होते दँ ओर ठसकौ आत्मा 
का कोई उर्घन नही कर सकतता। इन सवसे एक 
आस्तिकवादी विचारधारा जन्मी, जिसमे ब्रह्म को एते 
परमात्मा फे रूप मँ माना जने लगा, जो सचसे अलग 
ओर साथ ही सारी दुनिया कौ संचालक शक्ति के रूप में 
देखा जाने लगा। एेखा कहा गया सुर्यं ओर चन्द्र , पृथ्वी 
ओर आकाश परमात्मा की इच्छा के अनुसार अपने- 
अपने स्थान पर स्थित दै \^ श्ेताश्चतर उपनिषद के 
प्रसिद्ध श्लोक में आत्मा ओर परमात्मा का भेद यतलाते 
हुए कल्ल है- ““दो दिव्य पंखो वाले अभिन्न हदय मित्र 
एक ही वृक्ष के चारो ओर उड्‌ रहे है । उनमें से एक उस 
वृक्ष के मीठे फलो का रसास्वाद कता है । ओर दूसरा 
विना कुछ खाए नीचे देखते रहता दै ।*^*५ 


ईसं आस्तिकवादी विचारणा व कई स्थानों पर 
ईश अथवा ईशान शब्द के प्रयोग के बावजूद उपनिषद 
वादों से प 1 इनका समूचा जोर सत्यान्वेपण पर्‌ रे । 
कटं अन्य सन्दर्भो ये ब्रह्म को एक शाश्वते सत्तावाने वृक्ष 
कहा गया है 1 वह एक एेसा अमर वृक्ष है, जिसकौ जडं 
ऊपर उत्प होती है ओर जिसकी शाखां नीचे होती र । 
सारी सृष्टो उस पर आधारित हँ ओर कोई उसके परे 
नहीं दै । यह वह है~ जिसके भय से अग्नि जलती दै, 
सूर्यं चमकता दै, जिसके भय से इन्र ओर्‌ वायु 
संचालित होते है तथा पाचवां मृत्यु भी जिसके भय 
से ही .संचालित दै (* 

यदि खोरे-खोटे उप-मतों कौ चिन्ता न करके 
-उपनिषदो की प्रमुख विचारधाराओं के आधार पर ईश्वर 
कै स्वरूप के बरे में गहन चिन्तन किया जाय तो तीन 
जातं नजर आतो है! पहली- इम संसारम ब्रह्य ही 
यथार्थं सत्य है । परमात्मा के अनन्तर जो कु दै चह 
सव असत्य-अर्थहीन है 1 दूसरी प्रमुख विचारधारा 
वहुदेववादौ विचार धा है- जिसके अनुसार व्रह्म ही 
विश्च कौ अनेक नियंनेक शक्तियों के रूपमे सक्रिय है। 


-----------_____ 
९५. वृहदा अध्याय ३, ८, १ 


पर प्रकृति ओर परमात्मा सर्वथा अपेद ह। तसे 
विचारधारा वह ईश्वर वादी मत है, जिसके अनुस ग्रह 
को इस घ्यापक संसार का महान्‌ संचालक एवं अध्व 
के रूप में स्वीकार किया मया है। लेकिन ये स 
विचारधाराएं अनिश्चित रूष मे दिखाई देती हं । कोई ए 
विचारा क्रमयद्ध ब ठोस रूप में नहीं विकसित जे 
सकी । इसो कारण से उत्तरकाल में वेदान्त के महात्‌ 
आचार्य शंकर ओर रामानुज इनके विभिन्न अर्थो मेँसरदव 
विवाद करते रहे । इस समस्या का एक ही हल £, मह्‌ 
ऋषियो के व्यापक अनुभव अपनो समूची व्यापकता 
अभिव्यक्त हो। एेसी व्यापकता जिसमे सारि विवाद समाक 
निर्विवाद हो जाये। 


षड्‌ दर्शन में टृश्चर का स्वरूप 


निरन्तर अपने स्र ध्येय कौ ओर वदतौ ज एतौ 
ऋषियों कौ ज्ञान सम्पदा को सूत्र संकेत के रूप मर कलि 
की एक मौलिक कोशिश इस भूमि पर सम्मत हु, क 
दर्शन का नाम मिला) ये ज्ञान सम्पदाके 
सागर मे से भरे गण कुछ अमृत कलश है, जो पीन वते 
के मन में सत्‌-चित्‌-आनन्द के अचिरल प्रवाह सेएक 
हो जाने कौ ललक पैदा करते है ।“ यह अभीप्सा प्‌ 
दनां मे संजोये, जिस ईश्वर तत्व को लेकर है।9 
पियो उसके स्वरूप पर विचार करते के तिषए 
अग्रसर रै। 


@ न्याय दरशन का इश्वर विचार 


न्याय दरशन मेँ ईश्वर की सतता प्र बड़ी गम्भीएत 
ओर्‌ बारीकी से विचार किया गया है । इसके अनुस 
ईश्वर निःशरीर है, सेकिन उसमे इच्छा, ज्ञान ओर परय 
ये गुण विद्यमाने है! चह सर्वज्ञ दै, शष्ठिमान है अ 
अनेन्त ज्ञान का आगार है। इस्त जगत्‌ का जनमे वला 
संस्थापक, नियामक ओर संहारक सभी कुछ वही है! 
दिक्‌-काल, आकाश, मन, आत्मा तथा भौतिक परमाणुः 


६ शेताधतर-४/६, मुण्डक-३,१।१ एवं पाल टायसन- फिलास्फौ अफ द उपनिषदस्‌, पृ १७७ 


१७. कटठ.-२.६८१ वरर 


१८. आचारय श्रोरम शर्मा- अमि ओर विज्ञान का महासागर ई-आर्प वाद्मय, अखण्ड ज्योति, वर्ष ५५, अंक ६, पृ ४८ 
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की सहायता से वह सृष्टि कौ रचना करता है। ये परमाणु 
आदि नित्य है । ईश्वर मे रहने वाली सत्तां हँ । ये स्ता 
हौ जगत्‌ के रूप में परिवर्तित हो जाती है । यद्यपि इन 
नित्य द्रव्यो कौ सहायता से ईश्वर जगत्‌ का निर्माण 
करता है, किन्तु उनकौ अपेक्षा वह व्यापक है, अनन्त 
है, असीमित है। उनसे बंधा हुजा नहीं है । जीवों को 
समस्त कर्म फलों को देने बाला वही है !* जीवों के 
पराप-पुण्योः के अनुसार वह उन्हं सुख-दुःख देता है1 
जीव अल्पक है, किन्तु ईश्वर सर्वद है । इस तरह न्याय 
दशंन के अनुसार- ईश्वर ठौ इस जगत्‌ का कर्ता है, कर्मों 
का अधिष्टात्रा भी है। उदयनाचार्य ने ईशर को निराकार, 
सर्वज्ञ, सर्वशक्छिमान, अनादि, अविकारी, अनन्त, विभु, 
सच्चिदानंद, दयालु, न्यायी आदि माना है ।" 


ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध में न्यायदर्शनकारो ने 
जो गुक्छिां बतायौ है, उदयनाचार्यं की न्याय कुसुमाञ्जलि 
में उनका निष्कर्षं इस श्रोक मेँ व्यक किया गया है- 

कार्यायोजन धृत्यादैः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 

वाक्यात्‌ संख्यार्बिरोषाच्च साध्यो विश्वविदव्यः ॥ 

कार्यात्‌- जिस तरह धड़े का निर्माण करने के 
लिए कुम्हार कौ जरूरत पडती है । उसी तरह जगत्‌ का 
निर्माण करएन के लिए सर्वज्ञ ईश्वर की आवश्यकता 
होती है। 

आयोजनात्‌- जड़ परमाणुओं के संयोग से विभिन्न 
वस्तुओं कौ रचना के लिए चैतन ईश्वर कौ आवश्यकता 
है ईश्वर की ही इच्छा ते परमाणुं में क्रिया उत्पन्न 
होती है ओर तब नाना रूपमय वस्तुओं का निर्माण 
होता दै 


धूत्यादेः- इस जगत्‌ का धारण करने वाला ओर 
कोई नहीं है । वह विश्च नियन्ता ईश्वर ही है। 


पदात्‌- इस जगत्‌ के जो अनन्त कला कौशल 
परम्पर से अज्ञात रूप मे चले आ रहे है, उनका उद्गम 
स्थान ईर ही है। 


प्रत्ययतः- चिशान की सत्यता को देखकर यह 
विश्वास होता है कि अवश्य कोई सरष्टा है । असीम ज्ञान 
का भण्डार हौ ईशर है। 


्रुतेः- श्रुति ग्रन्थ ईश्वर की सर्वज्ञता ओर सृष्टिकर्ता 
होने का प्रमाण प्रस्तुत कते है । 


वाक्यात्‌- वेद वाक्यों को इसलिए प्रामाणिक माना 
गया है कि वे ईश्वर वचन है। 


संख्या विरोषात्‌- दो परमाणुरओं के मिलने से 
दयणुक ओर द्वयणुकों कौ तीन संख्या से त्र्यणुक बनता 
है । प्रलय काल मेँ जव सारा प्राणी जगत्‌ निद्रा मेँ निमग्र 
रहता है, जिसकी अपक्षा बुद्धि से ये संख्माएे बनती है 
वही ईशर है। 


$ वैरोषिक दर्शन की ईश्वर दृष्टि 


वैशेपिक सूत्र मे कणाद ने स्पष्ट रूप से ईश्वर का 
नाम कहीं नहो लिया है । कणाद के व्याख्माकारो ने कुछ 
सूत्रों मेँ (उदाहरण के लिए १/१/२, २/१/१८-१९, 
७/२/२० आदि) ईश्वर का संकेत दंढने का प्रयास किया 
दै। किन्तु इन सूतं कौ व्याख्या ईश्वर को मने विना भी 
कौ जा सकती है। लेकिन कणाद कौ जीवनी को साक्षी 
मानने पर यह भी मानना पडेगा कि वे ईधरवादी धे।१ 
वैशेपिक तथा अन्य सम्प्रदायो के अनेक आचार्या हारा 
मान्य कणाद के जीवन चरित्र कौ सत्यता मे भी कोड 
सन्देह न्दी । 


कणाद के बाद के आचारयो मे प्रशस्तपाद सर्वप्रथम 
आचार्य ह जिन्होने ईर कौ सत्ता मानी है । प्रशस्तपाद 


१९. ईश्वरः कारणं पुरुष कर्म फलदर्शनात्‌ न्याय दर्शन- ४/१/१९ 


२०. ईश्वरोऽयं निकारः सर्वः सर्वरक्तिमान। 
अनादिरविकारी चानन्तः सर्वगतो विभुः ॥ 
सच्िदानन्द रूपोऽपि दयालुन्ययतत्परः। 


सगे स्थितौ लये हेतुः नित्सतृपो निराशयः ॥ उदयनाचार्य- न्यायकुसमाञ्जलि, परिशिष्ट भाग ‰ 


२१. रो. ठउकुर- इनट्रोडकशन दू द वैशेषिक दर्शन, पु. १० 
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ओर कणाद के बीच ५००-६०० पौ का व्यवधान होने 
पर्‌ भी साहित्यिक दृष्टि से कोई लप्वा व्यवधान नर्हीहै। 
इसलिए कणाद का ईश्वगवादी होना सर्वथा तर्कसंगत है! 
अन्यथा वैशेषिक दुन मे ईश्वर का समावेश करने वाते 
प्रशस्तपाद ईश्वर फा उ्े या स्वीकार विना किसौ 
तकं वितर्कं के नहो कर लेते यही नहीं आचार्य शंकर 
मे भी वैशेषिक मत को प्रस्तुत करते हए उसमें ईश्वर के 
स्थानं को स्पष्ट रूप से स्वकार्‌ किया हे ९ 


ईश्वर का स्वरूप वर्णन करने मे वैशेपिक के 
स्वर न्याय कौ धांति हौ है! इसमे भी संसार कौ 
रचना के लिष्‌ ईश्वर की निमित्त कारणता को स्वीकार 
किया रै- 


सं्ाकर्मत्वस्मद्विशिष्टानो लिङ्गम 


प्रत्यक्ष प्रवृततत्वात्संसाकर्मणः (वैशेषिक सूत्र) 
इने सूत्र के उपस्कर मे शंकर मिश्र लिखते ह~ 


संजा नाम कर्म कार्य सित्यादि तदुमयं अस्पद्‌ 
भिरिषटानां ईर महर्षीणां सत्वेऽपि लिद्गम। घट पदादि 
संसा निवेशनमपि ईश्वर संकेताधीन मेव ¦ यः शब्दो यत्र 
ईशररेण संकेतितः स तेत्र साधुः! तथा च सिदध संज्ञया 
ईश्वर लिङ्गत्वम्‌! एवं कर्मापि कार्यमपि ईश्वरे लिङ्गम! 
वेथा हि क्ित्यादिकं सकरकं कार्यत्वात्पमटवत्‌ इति। 


अर्थात्‌- संज्ञाया नाम या कर्म अर्थ्‌ धिति अप 
आदि कार्यं ये दौ लौकिक मनुष्य से विशेपता युक्त 
ईश्वर, पपि आदि के अस्तित्वे को प्रमाणित करते है 
घट पट आदि नाम से जो तत्त पदार्थो का बोध हो जता 
है, उसमें ईंधर को संकेत ही कारण है! क्षिति-अप 
आदि जव कार्य॑दे, तो इनके कर्ता भी कोई अवश्य 
होगे बहो फसा ईशर दै! 

प्रशास्त पादाचार्यं ने तत्वज्ञान को ईश्वरीय प्रेरणा 
से उत्पन्न माना है । यथा~*तच्य ईश्वरे नोदनाभि- 
व्यक्तादभदिव * "बह तत्वज्ञान ईश्वर प्रेरणा जनित धर्म से 
उप््प्न होता है!" इसके अतिरिक्त वह नित्य परमाणुओं 
कै संघात से सृष्टि ओर विभूषण से प्रलय के चिपय 


वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्तो का वर्णन करते समय रिष 
हे- "सकल भुवनपति महेश्वर कौ अलौकिक इच्छ 
शक्ति के द्वा ही धरमाणुओं मे स्पन्दन शक्ति कफ 
होकर इस प्रकार सृष्टि ओर प्रलय हभ कला है" 
परवर्ती कालल मे नव्य वैशेषिको ने भौ वैरोपिक दशे 
ईश्वर सत्ता कौ विशेष सिदध कौ है। कर्कटी इन 
आदि कई गुणों के साथ भी ईश्वर का सम्बन्ध निय 
कियाहै। 


@ सांख्य दर्शन की ईश्वर परायणता 


आचार्य जी के अनुसाग- "सांख्य दरशन वक्त 
मेँ मनोधै्ानिक दर्शन है । इसके तत्व स्थूल महीं ह। ष 
हमारे बौद्धिक जगत्‌ के तत्व है । इस जगत्‌ मे केवत 
सूक्ष्म तततव हो ह उनके सम्बन्थ मे विचार भी सूष्महै। 
अतएव जिसमे जितनी युद्धि होती है, वह उती त 
सूक्ष्म विचार कर सकता है । इसलिए साख्य के तत्के 
विचार में भेद होना असम्भव नहीं है। एक समय ध 
जब साख्य दर्शेन का अध्ययन बहुत व्यापक सय 
होता था। खद्‌ का विषय ह कि आगे उसके रहस्य को 
विद्वान्‌ लोग भूल गष । प्राचीन परम्पर नष्ट हौ गई ओर 
विदानो न साख्य भूमि को न्याय-वैरोपिक भूमि के सपः 
ही स्थूल जगत्‌ के तरत्वो का प्रतिपादन करने वाला शाख 
मान लिया! इसमें संदेह नही कि गुद्ध के प॒श्रात्‌ ५ 
मे बहुत ऊचे दलँ के विदान्‌ हुए ओर उन्होने दशनो कै 
ऊपर हुते विचार किया। इनकी विद्वा पाण्डितयपर्ष 
थो, पर बहिर्मुख थी । जहाँ तक दार्शनिक बाह्म जगत्‌ रे 
विशेष सम्बन्ध रखता है, वहां तक तो इनके पाण्डित्य ॥ 
दशने शास्त्र ने चमत्कार कर दिखाया, किन्तु जा मे 
उस विचार का केतन एक प्रकार से अलौकिक जगत्‌ मेँ 
प्रवेश करता दहै, वहाँ इनका पाण्डित्य बहुत सफल नरह 
रहा। वहा तो ज्ञायां कौ अन्तद्ट होने से हौ सफलता 
मिलती है ॥ ११२३ 

यह पाण्डित्य को बाहिमुखी दृष्टि ही ठै, जिसके 

प्रभाव मे सांख्य सिद्धान्त के विरेधो उस पर निरी 
होने का आक्षेप करिया करते हं ओर कते ह कि मर्व 


व 
रर कणादस्तु रेभ्य एवं वाक्येभ्य ईश्वर नियि्तकारणममुमिमते अभूच्च समवायिकारणम्‌ ब्रह्मसूय शाकरभाप्य १,९/५ 


23.. जाय अयौ न न न) अन 


प्रज्ापुरुष का समग्र दर्शन ३.८ 





कपिल ने सांख्य सूत्रों मेँ ईश्वर का खण्डन किया है । एसे 
लोग कहा करते हैँ कि सांख्य मे प्रकृति को ही जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति का कारण मान लिया है, ईश्वर का कही जिक्र 
नहीं किया। दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि कपिल 
ने जत्‌ रचना के लिए २५ तत्वों का वर्णन कर दिया 
दै। जिसमे २४ तत्त्व प्रकृति के ह ओर केवल एक 
चैतन्य का ' पुरुष" माना जाता है । उस पुरुप के जो 
लक्षण बतलाए है, उनसे वह जगतकत्ता नहीं सिदध होता, 
वएन्‌ जन्म-मरण धर्म वाला साधारण जीव प्रतीत होता 
है। इससे वे यह निष्कर्पं निकालते हैँ कि सांख्य दर्शन 
प्रकृतिवादी है ओर वह सृष्टि रचना मेँ ईश्वर कौ कोई 
आवश्यकता नहीं समञ्ञता। 


पर जब हम सांख्य सूरो का गम्भीरता पूर्वक 
मनन करते हैँ ओर कपिल के वास्तविक मन्तव्यो पर 
ध्यान देते है तो उपरोक्त आक्षेप मे कोई सार नहीं जान 
परडुता। यद्यपि सांख्य अद्रैतवादौ नहीं है, वह ईश्वर 
को जगत्‌ का उपादान कारणं स्वीकार नहीं करता, 
पर वह उसे सृष्टि रचना का निमित्त कारण अवश्य 
मानता हे, जैसा कि तीसरे अध्याय के ५५ वें सूत्र मेँ 
स्पष्ट कहा गया है - 


अकार्य त्वेऽपि त्तथ्योगः पारवश्यात्‌ ॥३/५५॥ 


अर्थात्‌- “ईश्वर का कार्य परिणाम न होने पर भी 
परवश होने के कारण जगत्‌ से ईर का क्या सम्बन्ध 
है \' आशय यह दै, यह चरचरात्मक जमत्‌ परवज्ञ है, 
अर्थात्‌ इसकी रचना अपने आप नहीं हो सकती, इसका 
कोई निमित्त कारण होना आवश्यक है । इसलिए यद्यपि 
हम नीं कहते कि जगत्‌ ब्रह्म मे से मकड़ी के जाले कौ 
तरह निकल आया, पर यह अवश्य स्वीकार करते रै 
कि मूल प्रकृति ने इसकी रचना ईश्वर की प्रेरणा से ही 
की है! जगत्‌ का उपादान कारण न होकर ईश्वरं इसका 
नियामक दै- 


स हि सर्ववित्‌ सर्पकर्तां ॥३/५६॥ 


अर्थात्‌- * बह ईश्वर सर्वान्तरयामी है ओर सबका 
कर्ता (अधिष्ठाता) है ।' विश यें ेसा कोई पदार्थं नहीं हो 


सकता जो ईश्वरीय सत्ता से शून्य हो । ईश्वर छोटे-छोटे से 
अणु से लेकर बडे से बडे ग्रह ओर नक्षत्र मे भी व्याप्त 
है। इस दृष्टि से ईश्वर को जगत्‌ का रचयिता अथवा 
नियंत्रण करने वाला स्वीकार करना आवश्यक है ओर 
इसके अगले सूत्र मेँ इस तथ्य को बिलकुल स्पष्ट शब्दों 
में कह दिया गया है । 


ईदृशेश्वर सिद्धिः सिद्धा ॥३/५७॥ 


अर्थात्‌- “इस प्रकार ईश्वर कौ सिद्धि इस दर्शन 
मेँ दृढता से कौ गई है ।' तात्पर्य यह है कि यद्यपि सांख्य 
ईश्वर को जगत्‌ को उपादान कारण स्वीकार नहीं करता 
अर्थात्‌ वह यह नहीं स्वीकार करना चाहता कि हमारे 
चैरो के नीचे जो पत्थ, ककड पड़ा है, वह ब्रहम; है पर 
वह ईश्वर को जगत्‌ का नियता व अधिष्ठाता रूप में 
निश्चित रूप से स्वीकार करता है (* 


यही नहीं सांख्य दर्शन ने अलौकिक प्रत्यक्ष 
(साधनात्मक दृष्टि से) ईश्वरीय अनुभव को प्रमाणित 
किया है । यधा- 


योगिनाम बाह्य प्रत्यक्षत्वाने दोषः ॥१/९०॥ 

लीन वस्तु लब्धातिशय सम्बन्धाद्वाऽदोषः ॥१/९१॥ 
ईश्वरसिद्धेः ॥१/९२॥ 

मुक्त बद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ॥१/९३ ॥ 
अभयायाप्य सत्करत्वम्‌ ॥१/९४॥ 
मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा ॥१/९५॥ 

“इन्द्रियों कौ सहायता से लौकिक प्रत्यक्ष के 
अतिरिक्त योगौगण योग वल से जो अतीन्द्रिय वस्तुओं 
का प्रत्यक्ष करते है, उसका सांख्य भूमि यें प्रयोजन न 
रहने पर भौ एसे प्रत्यक्ष करने मँ कोई दोप नहीं है! 
योगीगण इस प्रकार अलौकिक प्रत्यक्च द्वारा अतीत, 
अनागत, सूक्ष्म, व्यवहत वरटू.ओं का भी अनुभव कर 
लेते है। जैसा कि ईशर अति सूक्ष्म तथा लौकिक प्रत्यक्ष 
के अगोचर होने पर भी योगीगण अतीन्द्रिय, अलौकिक 
प्रत्यक्ष के वारा उनको जान लेते है । लौकिक विचार से 
सांख्य भूमि में ईश्वर सिद्ध नहीं होते क्योकि ईशर न तो 
मुछ ही हो सकते हँ ओर न बद्ध । मुक्त होने पर उनमें 


२४ आचार्य श्रीराम शर्मा - सम्पादित-सांख्य दर्शन, भूमिका प्रकरण, पृ. २८, २९, ३०, ३९, ३२ 


अभिमान का अभाव होने से सृष्ट कर्तृत्व नहीं आ सकेगा 
ओर बद्ध होने पर उनमे सृष्टि क श्त ही नहो आ 
सकेगी 1 अत्तः लौकिक प्रत्यक्ष विचार से ईश्वर सिद्ध 
मही हो सकते। ईतना कहकर फिर सांख्य दर्शन कहता 
है कि*यद्यपि लौकिक विचार से ईश्वर क सतत प्रमाणित 
नीं होत पर्त मुक्तात्मा पुरुपगण चारम्वार शास्त्र भे 
ईश्वर कौ स्तुति कर गए ई, इसलिए ईश्वर के अस्तित्व 
के विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए्‌+' इस तरह 
साख्यकार महिं कपिल यह नहीं फते फि ईशर नहीं 
है । बल्कि यह यतते हँ कि उसे स्वरूप के स्पष्ट 
अनुभवे के लिए तप साधना से अर्भित दिव्य दृष्टि चादिए। 
इसके द्वारा यह जान सकना सहज हो जाएगा फि ईधर- 
सर्वकर्ता-प्रकृति का अधिष्ठाता ओर्‌ नियन्ता है} 


@ योग द्र्रनि की ईश्वर प्रापि 


महर्षि यतंजलि ने ईशर के स्वरूप उसकी उपासना 
अर प्रभाव को एते ठंग से समञ्ञाया है कि एक सामान्य 
बुद्धि बाले व्यक्ति को उसमे सन्देह नहीं रहता । ईश्वर का 
स्वरूप वर्णन करते हुए वे कहते है- 


क्लेश कमं विपाकशयै परामृष्टः पुरूप विशेष 
ईरः ॥१/२४॥ 


ईश्‌ आत्मा के रूप से भिन नहो है, पर पंसार 
मे आया हुमा जीवात्मा जिसं प्रकार अविद्या राग, देष 
आदि कलेशं मै फंस रहा ठै, वह दोष ईशर मे बिलकुल 
नहीं है 1ईधर म किसी प्रकार कौ वासना नही है, इसलिए 
वह कों कर्णं नहीं करता! कर्म न करने प्र उसेनततो 
किसौ प्रकार का कर्मफल भोगना पडता है ओर न वह 
प्रारग्य के बन्धम्‌ में पडता है ! उसका इन चातो से कभी 
किसी तरह का सम्बन्धे नही रहा यद्यपि जीवात्मा भौ 
सु ठोने के वाद इस प्रकार कलेश ओर कर्म बन्धन से 
सर्वधा पृथक्‌ हो जाता है, तो भी पहले तो उसका इनसे 
सम्बन्ध रहत्ता ही है, जबकि ईश्वर का सम्बन्ध कभी 
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नहीं रहता । इसलिए ईश्वर पुरुप होने पर भौ पुर्य विर 
है। फिर ईर की दूसत विशेषता बतलाते है- 


तत्र निरतिशयं सर्वजञत्वयीजम्‌ ॥९/२५॥ 


उस ईश्वर मं सर्वता का गुण पूर्णं मात्र मे प 
जाता है 1 भूत, भविष्य ओर वर्तमान मँ जो स्यूल य 
सुक्ष्म पदार्थं है या घटना होती रहती है, उन सत्क 
न्यूनाधिक ज्ञान अनेक मनुप्यो को हेता है। योगी लेग 
चित्ते कौ एकाग्रता ओर किसी विषय मे विरोष स्पदे 
संयम करके इतना ज्ञान भी प्राच कर सकते हे जो हमको 
चमत्कार कौ तरह जान पडता ई । पर उसका ज्ञान अप 
ही रहता ई! छोटे योगौ से बड़ योगी को अधिक इ 
होता दै ओर सिद्ध योगी कौ उनसे भी वहुत्त अध्कि 
होता ह, पर फिर भौ उनको सर्वज्ञ नहं कहा जा सकत 
ईध मे ज्ञान की अवधि दै ।* यहो नहीं वह काल कौ 
सीमासेभौपरेहै। इसी आशयक्तो योगसूत्रे 
"कालानवच्छिन्न" एब्द से कहा गया है। 
अप्रतिहत शक्ति कहौ भी किसी तरह नहीं शूकती। 
उसमे ज्ञान शक्ति इच्छा एवं क्रियाशक्ति तीनो पम 
उत्कर्पं को प्राप्त है । श्रुति आदि प्न्थो मे ईधर को उका 
नाम सै पुकारा गया है। "ॐकार का ही दूस गम 
प्रणवे है ओर प्रणव इश्वर का वाचक है ।'** 


चित्त कौ एकाग्र बनाने के लिए महा पतेजलि 
नै योग के अभ्यासियो को “प्रणव काजप कणे का 
परामर्शं दिया है 1," प्रणव के अर्थनुसंधान कके 
जिसने अपने ध्यान का केन्र विन्ु एक मात्र ईश्वर 
बना लिया है । “उसके अविचल ध्यानं से द्रवीभूतं हुभ 
इश्वर उस प्र कृषा की वर्पो करता है ईर की [नि 
कृषा से साधक योग कौ अन्तिम अवस्था * अप्रज 
को प्राप्त करता है १, 


इथ प्रकृष्ट स्वप्रधान चित्त को धारण कके 
ही भक्छौ के उद्धायर्थं अपनी शक्ति का प्रयोग करवा है! 


२५. आचाय श्रीएम शर्मा योग दर्शन, पूमिकः व्रकरण, पृ. १९-२० 


२६. स पूर्येपाभपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌। योगसू्- १२६ 
२७. तस्य वाचकः प्रणवः । वही, १८२०७ 


२८. तेज्यपस्तदर्थभावनप्‌। योग सूव्र- १/२८ 


२९. वदिध्यानमात्रादपि योगिनः आसन्रवरः समाधिलाभः समाधिफलं च भववि। व्यास भाष्य, पू. ६५ 
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यह 'प्रकृष्ट-चितत' प्रकृति का ही कार्यं है । महाप्रलय कौ 
अवस्था मेँ ईशर अपनी इस उपाधि को धारण किये 
रहता है या नहो ? इस सवाल को लेकर योग के 
व्याख्याकार मे मतभेद है । वाचस्पति एवं उनके 
मतानुयायियो के अनुसार- “ईश्वर का प्रकृष्ट सत्त्व प्रधान 
चित्त प्रकृति अर्थात्‌ प्रकृति का कार्यं होने के कारण 
लयशील है ।' ^ जबकि विज्ञान भिक्षु एवं उनके 
अतुयायियों का इस सम्बन्ध मेँ दूसरा मत है । ये महाप्रलय 
में ईश्वरोपाधि का लय नहीं मानते ॥* अपने मत के 
समर्थन मे इन आचाय ने बहुतेरी युच्छियां दी हैँ । इस 
प्रकार योग दर्शन में ईश्वर को लेकर उसके कई पहलू 
पर विचार किया गया है। 


$ मीमांसकों का ईशर 


"जब वैदिक कर्मकाण्ड कई शाखाओं मेँ बं 
गया ओर लोग एक दूसरे से विपरीत विधान का प्रयोग 
करने लगे- तव महर्षिं जैमिनि ने अनिक प्रकार कौ 
क्रियाओं ओर विभिन्नताओं का विभूषण करके वेद वाक्यों 
कै वास्तविक आशय को प्रकट करे के लिए मीमांसा 
सूत्रों को स्चना की ।*** इन सूत्रों में उघछ्ेखित- कर्म हौ 
अपनी शक्ति सै फल देने मे समर्थं है । इस सिद्धान्त को 
सुनकर एवं सूत्रकार जैमिनि ओर भाष्यफार शबर स्वामी 
द्वारा अपने ग्रन्थों मे मंगलाचरण न किया हुआ देखकर 
कुछ लोग मीमांसा दर्शन को निरीधरवादौ कहने लगते 
है । लेकिन गहराई से विचार करने प्र निरीश्वरवादी 
कहने वालों कौ अल्पक्ञता स्पष्ट हो जाती है । सूत्रकार 
जैमिनि ने अपने मूलग्रन्थ का प्रारम्भ *अथ' शब्दं से 
किया है। उसौ तरह भाष्यकार शबर स्वामी ने अपने 

भाष्य की शुरूभात * लोक" शब्द से कौ है । भूलना नहीं 
चाहिष्' अथ! शब्द स्वयं मगलवाचक है, उसी में सन्निहित 


"धर्म" शब्द है, जो परमेश्वर का नाम हे। भाष्य के आरम्भ 
मे "लोक" शब्द दै जो परमेश्वर का नाम है। इस तथ्य कौ 
पुष्टि "विष्णु सहस्ननाम' से हो जाती है । उनके परवर्ती 
सभी ग्रन्थकार ने उन्हीं दोनो को मीमांसा दर्शन को मूल 
पुरुप मानकर अपने-अपने ग्रन्थों कौ रचनाएँ कौ है तथा 
उनके आरम्भ मेँ, अन्त में कहो-कहीं मध्यमे भी 
मंगलाचरण पाये जते हैँ । प्रभाकर मतानुयायी नन्दीश्वर 
ने "प्रभाकर विजय' में स्पष्ट कहा है कि “ईशर के 
अस्तित्व में श्रेष्ठतम प्रमाण वेद ही है । मीमांसा ग्रन्थो में 
जिसे ईश्वर का खण्डन माना जाता है वह ईशर का 
खण्डन न होकर नैयायिको के अनुमान का खण्डन 
है।'* नैयायिकं ने अपने कल्पित अनुमान से ईश्वर की 
सिद्धि की थी सम्भवहै बाद के समयमे कोई अधिक 
बुद्धिमान इस अनुमान का खण्डन कर दे, ओर 

अनीश्वरवाद को ही अपने अनुमान से पुष्ट कर उसका 

प्रचार करने लगे। इस अनर्थ से समाज को बचाने के 

लिए अनुमान का खण्डन करना पडा। समाज को कर्मठ 

बनाने के लिए कर्म कौ प्रधानता बताना इस दर्शन का 

प्रधान लक्ष्य था, जिसे उसने पूर्णं रूप से निभाया ।** 


इसका निर्वाह करते हुए “"मीमांसा दर्शन की 
भूमियों में परमात्मा के रेशचय, माधुर्यं ओर्‌ ज्ञानभाव कौ 
क्रमशः पूर्णतया सिद्धि कौ गई है। एरय, परमात्मा, 
अदृष्ट के विधाता पुण्य के फलदाता, पापियों के शासनकर्ता 
ओर धर्म के प्रतिष्ठाता, सर्वं शक्तिमान ईशर हे! यज्ञ 
उनकी स्वरूप है, वेद उनकी वाणौ है या निश्वास है ।*^ 
इस तत्य को समञ्चकर ही कुमारिल ओप प्रभाकर परम्परा 
के विचारको- जैसे खण्डदेव, शालिकानाथ तथा 
नन्दिकेश्वर आदि ने ईश्वर कौ सत्ता के सम्बन्ध मेँ अपनी 
स्पष्ट स्वकारोकछि व्यक्त कौ है। 


३०. य॑स्य हि न कदाचिदपि प्रधानसाम्य न तत्प्राधानिकम्‌। तत्त्ववैशारदी, पृ. ६९ 
३१. ईश्वरोपाधेत्तामिलक्षणावृत्ति. प्रलयेऽयस्ति+ -योगवार्तिक, पू. ६८ 
३२. आचार्यं शरीरम शर्मा- मीमांसा दर्शन, भूमिका प्रकरण, पू. २५ 


३३. प्रभाकर विजय, पृ. ७६-८३, 
भाटूचिन्तामणि, गागाभट, पृ. ढर२-धरे 
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@ वेदान्त दर्शने का ईश्वर ज्ञान 


"वेदान्त सूर बहुत ही संक्षेप में लिखे गये है 
ओर उसमे प्रतिपाद्य विपय का बहुत सूक्ष्म संकेत पाया 
जाता है । जिसे कई प्रकार के अर्थ निकाते जा सकते 
है । इसके सिवाय जिस समय इन सूत्रो को रचना हई 
धी, उस समय लिखने भे विराम, अधं विराम, पूर्णं 
विएम आदि चिहे लगाने का नियम न था, जिससे किसी 
चाक्य को इच्छानुसार तोड़ा ओर विभाजित किया जा 
सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक विदान 
ने अपनी बुद्धि ओर अपने मते के अनुकूल सूत्रो का 
भित्न-भिन प्रकार से अर्थं करके उनके भाष्यं लिखे) 
इसे तरह के भार्यो मे शंकगचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्यं 
जर्‌ वल्लभाचार्य के भाष्य अधिक प्रसिद्ध दै ।'"* इनमें 
से प्रत्येक ईशर के स्वरूप के गरि में क्या ज्ञान प्राप 
किया, उसकी विविधता मनन करने योग्य है। इस 
विविधता मे मूल सूज मे समाहित वास्तविक तत्व कौ 
कोई न कोई विशेपत्ता जरूर प्रकाशित हुई है } 


# आचार्यं शंकर का अद्वैतवादे 


“अद्वैत सिद्धान्त का सार्श यह है कि इस जगत्‌ 

मे हमको नेत्रो से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सत्य 
नहीं है । ईस समस्त विशव प्रपंच मेँ यदि कोई वस्तु सत्य 
है तो वह ब्रह्म की चैतन्य सत्ता है। जो अपनी मायाया 
अविद्या नाम वाली शक्ति से इस दृश्य जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
पालने ओर संहार करती है । बह माया न सत्‌ हे न असत्‌ 
वरन्‌ उसे हम अनिर्वचनीय ही कह सकते ई । इस माया 
द्वारा जगत्‌ कौ उत्पत्ति मेँ किसी तरह की वास्तविकता 
वहीं ह, वरन्‌ उसके द्वार निर्मित यह जगत्‌ एक प्रकार 
करा श्रम या स्वप्र सदृश है, जो सत्य जान पड़ता है, पर 
जिसकी सत्ता रस्सी मे सर्पं का भ्रम हो जाने से अधिक 
नहीं है 1 इस सिद्धान्त को "विवर्तवाद" कहा जाता है। 
माया के सम्पर्कं से दी “ब्रह्म' ईश्वर कहा जाता है ओर 
अविद्या मे पड्कर चह जीवात्मा कहलाने लगता दै।दस 


आचार्य श्रीराम शर्मा वेदान्त दर्शन~भूमिका प्रकरण, पृ. २६ 
वही, प्‌ २७ 
आचारय शरीरम शर्पा- वेदान्त दर्शन-धूमिका प्रकरण, पृ. २८ 


३६. 
३७. 
३८. 


द 


प्रकार जगत्‌ के मूल में व्रह्म को छोडकर ओर कोई त 
सत्य नर्द है!" यह ब्रह्म नित्य विधु, सनम, 
अपरिवर्तनौय, अविभाजित स्वयं ज्योति स्वरूप ओ! 
देश-काल से परे हे । उसमे कोई सजातीय विजातीय 
अथवा स्वगत भेद नहीं है ! वह मन ते ए है तैकिन 
असत्‌ नहीं ह 1 वष्ट अनायरित, विकसित, वय, 
उदित, प्रस्फुटित अथवा परिवर्तित नरह होता क्योकि 
वहं स्वयं परिपूर्णं है । 


"पर वर्तमान समय मे जिन देशौ ओर विद 
विदानो ने विभिन भार्यो कौ तुलना करके आलोचना 
कौ है, उनका मत है कि शंकराचार्य > वेदान्त सतर का 
जो अर्थं अपने भाष्य ये प्रतिपादित फिया है, वह अक 
अंशो मे सूतो के वास्तविक आशय कै प्रतिकूल द! 
जर्मन के एक विद्वन्‌ थोवो न वेदात दर्शन के अरौ 
अतुवाद कौ भूमिका मेँ लिखा है कि बादरायण का 
सिद्धान्त शंकगचार्य के सिद्धान्त से बहुत भिन्न था।इसतिए 
शंकर भाष्य को पदृने से वादसायण के सिद्धान्त का ख 
नही हो सकता।'८ कहने का आशय यह है कि सूत 
मे समाहित मूल त्व भाष्य के माध्यम से अपे 
पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं कर सका। 


¢ विशिष्टद्रैत 


इसके मतानुसार- '"माया-मिष्यावाद ओर अद 
सिद्धान्त दोनों गलत है ग्रहम के अतिरिक्त जौव भै 
जड़ जगत्‌ अर्थात्‌ चित ओर अचित भी नित्य ओर 
स्वत॑त्र तत्तव है । यद्यपि वे ब्रह्म के हौ अ हँ ओर रह 
उनके भीतर अन्र्ामौ रूप मे रहता दै ।ये दोन तच ही 
ग्रह कौ विशेषता है जो प्रलय काल में तो तरह के भीष 
सूष्ष्म रूप से रहते है ओर विशचोत्य्ति के अवसर प 
स्थूल रूप मे प्रकट हो अतति है । इसी से इसका नामकप्य 
विशिष्टद्वैत पड़ा ।** 


इसके प्रतिपादक रामानुन के सनुखार बरहम असम 
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गुण सहित नित्य है। एक है जो कि अनेक है। असीम 
व्यछि है जो कि सभी व्यच्छियो का उद्गम स्रोत ओर 
खाधार्‌ है चह सृष्टि का ईश्वर ओर समस्त करमो का 
अपिष्ठाता है 1 सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द ब्रह्य को एक चस्ति 
ओर व्यक्छित्व दे डालते ई । वह सर्वं व्यापक, सर्वज्ञ, 
सर्वशक्िमान ओर सर्वोच्च व्यक्तित्व हं । 


निम्वार्कं का दैताद्वैत सिद्धान्त 


रामानुज जज व्रह्म ओर जीव मे अभेद मानते है, 
वहा निम्बारक को कहना है किं ** जीव ओर ईशधरर्मे एक 
दृष्टि से अभेद के साय अन्य दृष्टि से भेद भो है। ओर 
प्रत्येक भेद अवस्था में मुकु अवस्था में भी वना रहता 
है । ईश्वर प्रत्येक अवस्या मे जीव का नियामक है ओर 
उसे सदा उसकी प्रेरणा के अनुसार चलना पडता दै । 
जीव का उद्धार तभी होता है जव उस पर ईशदका 
अनुग्रह हो।'"“ 


मध्वाचार्य का द्वैत सिद्धान्त 


"“इष सिद्धान्त का पूरा परिचय निप्र श्लोक से 
मिल जाता है- 


श्री मन्मध्वमतेन हरिः परतमः सत्यं जगत्‌ तत्वतो। 
भेदो जीवगण हरेसुचर नीचोच्वभावं गतः ॥ 
मुकतिर्मेण सुखतुभूतिरमाला भक्तिश्च तत्‌ साधन । 
प्रत्यक्षादत्रयं प्रमाणमखिलाग्रायैकवेद्यौ हरिः ॥ 


अर्थात्‌- श्रौ मध्वाचार्य के मत से हरि (विष्णु) 
ही परम तत्त्व है ओर जगत्‌ सदैव सत्य है। जीव ओर 
परमात्मा का भेद वास्तविक दै । परमात्मा स्वामी ओर 
-जौव उसका दास है । यह जीव अपने कर्मो के अनुसार 
नीच ओर उच्च गति को प्राप्त दुभा करता है। अपने 
श्चाश्चतं सुखं कौ अनुभूति करना ही मुक्ति है ओर उस 
तक पहुंचने का उपाय भक्ति है । प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
शब्द ये तीन हो प्रमाण ह ओर वेदों मे एकमात्र हरि 
(विष्णु) का ही विवेचने किया गया है 1" 


$ वद्वभाचार्य का शुद्धादैत सिद्धान्त 


शंकराचार्य ने जहो ब्रह्म के साथ माया को स्वीकार 
किया है ओर उसी के कारण जगत्‌ का आविर्भाव स्वौकार 
किया है, वहाँ वल्लभाचार्य ने माया को सर्वथा अस्वीकार 
क्के ब्रह्म को केवल एक शुद्ध तत्त्व माना है । इसी ब्रह्म 
से जीव ओर जगत्‌ प्रादुर्भूत होते हैँ ओर उसौ मेँ लीन हो 
जते ै। भगवान्‌ सच्चिदानन्द रूप है । जब उसकी इच्छा 
होती है तो वे अपने तीनो गुणों सहित ईश्वरके रूपमे 
प्रकर होते है । अपने इन्दी गुणों से जीव ओर जगत्‌ की 
रचना करते है । ईश्वर में सत्‌-चित्‌-आनन्द तीनों तत्व 
उपस्थित रहते हँ पर आनन्द को प्रधानता रहती है । ईश्वर 
अपने आनन्द अंश को तिरोहित करके जीव कौ सृष्टि 
करते है । इसलिए जीव में चित्‌ ओर सत्‌ दो ही तत्त्व 
होते ई, जिनमें से चित्‌ (चैतन्यता) कौ प्रधानता रहती 
दै। फिर ईश्वर हौ चित्‌ ओर आनन्द दोनों अंशो को 
तिरोहित करके जड़ तत्त्व कौ एवना करते है, जिससे 
उसमे केवल एक गुण (सत्ता) ही रहता दै # 


इस प्रकार विभिन्न आचार्य ने वेदान्त सूत्रो मे 
ईश्वर के स्वरूप कौ अलग-अलग व्याख्याएं प्रस्तुत कौ 
ै। ये सभी व्याख्याएं न केवल परस्पर विरुद्ध ह, बल्कि 
समान रूप से एकांगी भी दै । इनमें से प्रत्येक ने निरपेक्ष 
की एक अवस्थिति को पूर्ण सद्वस्तु मान लिया है। 
जवकि पूर्णं सत्ता का एक पहलू सर्वाग सत्य का बोध 
महीं करा सकता। सर्वाग ब्रह्म तो अते होते हुए भी 
ज्ञानमय, निर्विकल्प होते हुए भी सविकल्प, सगुण ओर 
निर्गुण, अन्तस्थ ओौर सर्वातिशायौ व्यक्तिगत ओौर 
निर्वेयक्तिक है। 


न केवल वेदान्त सूत्रों कौ व्याख्याओं मे बल्कि 
पड दर्शन के सूत्रकारो के मौलिक प्रतिपादन मेँ यही 
एकांगिकत्ता ्ललकती है । इनमे किए गए वर्णन ओर्‌ 
विवेचन कौ गहराश्यो मे प्रवेश करके यह तो कहा जा 
सकता है, कि ये सभी ईश्वर क सत्ता के वरे में निश्चित 
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ओर एकमत है 1 पर्‌ उसके स्वरूप को समग्रता को 
अभिव्यक्ति महीं दे सके कहीं सत्य का एक पहलू 
प्रकट होता है तो कर्ही दूसरा 1 कीं एक विरोपता अपना 
प्रकाशं विखैपती है तो किसी अन्य स्थान पर दूसरौ 
विशेषता अपनी ललक दिती हे । किरणो का प्रकाश- 
सूर्यं का अनुमानं तो दे सकता है पर सूर्यं कौ यथार्थ 
अनुभूति के लिए अधिक गहे बोध ओौर अभिव्यक्छि 
१. अधिक सार्थक प्रयास कौ आवश्यकता चनी 
हुई दै 1 


समकालीन दार्शनिकों की ईश्वरानुभूति 


समकालीन दर्शन का तात्पर्यं है जीवित ओर 
जयी विचास्थाराओं का वर्णन ओर विवेचन । स्वाभाविक 
है इसमे विगत्‌ दर्शनों से भिन्नता ओर नचोनता देखने को 
मिते समकालीन भारतीय दर्शन मेँ भिन्नता ओर नवीन 
-उपलन्धि अपने साथ उपर्युक्त वैदिक दर्शनों के मूल 
त्त्वा को लेकर प्रकट दुई है । इस उपलब्धि ने ईश्वर के 
स्वरूप के बरे में विभिन्न प्रतिनिधि दार्शनिकों कौ 
अनुभूति किस तरह अपने मे संजोया है। नीचे कौ 
पेचियो मे इसी का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है । 


> स्वामी विवेकानन्द का ईश्वर साक्षात्कार 


स्वामी विवेकानन्द के लिए ईरनतोमन कौ 
कल्पना ततंणो काढेरथाओरनदही बौद्धिक तर्कौका 
समूहं उनके लिए यह्‌ जीवन्त अनुभूति थी- जो जीवन 
साधना की उपलब्धि के रूप में उन्दे मिली! रोमां रोला 
मै उने विषय मे सिखा है- "* यह योद्धा ओर विजेता 
ईश्वर ओर जगत्‌ सव कुछ प्रा करना घाता था ओर 
सथ का.परित्याग करना चाहता था\* > इस चिर अभीप्सा 
की पूरसि का अलौकिक क्षण उनके जीवन में आ 
उपस्थित हुआ। '*एक दिन संध्या के वाद उनका मन 
निविकल्प भूमि में आरूद्‌ हजा, शरीर स्थिर ओर स्तव्य 


स्वामी गम्भीरनन्द- शमकृष्ण भक्तमलिका, भाग ९, पू ३ 
तवियेकानन्द साहित्य खण्ड १, पु. १२ 
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क) न नय चेम स्वदय - नारद भक्िसूत्र 


पड रहा। „रते का एक पहर वीत ति परकर 
सहजावस्था को प्राप्त हुए ओर्‌ ठाकुर्‌ (श्री रमकृषण) फे 
पास आए। ठाकुर मे कहा- वयो ? मने ने तो अव दुं 
सव कुछ दिखा दिया1*” ईधर्‌ के स्वस्प केशौ 
दिव्य अनुभव कौ उन्होने दीक वैदिक वरध के स्वा 
कौ घोषणा की- हे अमृत के पुत्रो! सुनो हे दिनपर 
वासी देवगण !! तुम भी सुनो- मने उस अदि प्व 
पुरुष को प्रा कर लिया है, जो समस्त अश्न-अन्धकाः 
ओर मायासे परे है! जिससे विश्च का जन 

ओर प्रलय होता है ^ वही ईर दै। वह अनन्त, गु 
नित्य मुक्त, सर्वशक्छिमान, सर्वज्ञ, परम कारूणिक ॐ 
गुरुओं का गुरु दै, ओर सर्वोपरि वह ईश्वर अनिरववनीय 
प्रेम स्वरूप है ।“ 


तो क्या ईशर दो दै? एक सच्िदानद स्व 
जिसे तानी "नेतिनेति" कर्के प्रा करता है ओर दूष 
भक्त का यह प्रेममय भगवान ? इस सवाल के जवा 
स्वामो जी कहते है-.“* नहीं वह सच्चिदानन्द 
परेममय भगवान दै, वह सगुण ओर निर्गुण दोनों है। षह 
सदैव ध्यान मे रखना चाहिए कि भक्त का उपास्य सुध 
ईश्वर, ब्रह्म से भिन्न अथवा पृथक्‌ नही है) सव वु वती 
एकमेवादवितीय बरह्म हे 1 पर हं रह्म का यह निर्म 
स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण परम व उपाती 
योग्य नहीं । ईसलिए भक्त ब्रह्म के सपक्ष भाव 
परम नियन्ता ईर को ही उपास्य के क्प मँ 
करता हे। उदाहरणार्थ, रह्म मानो मिह या उत्पाद के 
सदृश है, जिससे नाना प्रकार को वस्तुं निरत हई द 
मिह के रूपमे तो वे सव एक हे, पर उनका आका र्या 
अभव्य उने भिन्न कर देती है। उत्पति क पूर्व 2 
सबकी सव मि मे अव्यक्त भाव से विद्यमान र्थी। 
-उपाद्न की दृष्टि से वे अवश्य सब एक ह, पर जब वै 
भिन्न-भिन्न आकार धारण कर लेती हँ ओर जब तक व्ह 


~= 
शेमां ठेला- विवेकानन्द का जीवन ओर्‌ सार्वभौम सिद्धान्त, पृ ९ 
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आकार बना रहता है, तव तक वे पृथक्‌ प्रतीत होती ह । 
एक मिट्रौ का चूहा कभी मिरी का हाथी नही हो सकता, 
वयोर गदे जाने के चाद उनको आकृति हौ उने विशेषत्व 
चैदा कर देती है, यद्यपि आकृति हीन म्द कौ दशामें 
षे दोनो एक ही थे। ईश्वर उस निरपेक्ष सत्ता कौ उच्तम 
अभिव्यक्ति रै, या दूसरे शब्दों में मानव मने निरपेक्ष 
सत्य कौ जौ उच्चतम धारणा कर सकता है, वही ईधर 
दै ॥* १८ 


"ईश्वर व्यषटियों की समष्टि है मौर माथ ही वह 

एक व्यष्टि भी है, ठीक ठसो प्रकार जैसे कि मानव 
शरीर इकाई होते हुए भी कोशिकाओं ((९]]5) रूपी 
अनेक व्यष्टियो कौ समष्टि है । समष्टि हौ ईश्वर है ओर 
व्यष्टि ही जीव दै। अतएव ईश्वर का अस्तित्व जीव के 
अस्तित्व पर निर्भर दै, जैसा कि शरीरं का कोशिकाओं 
प्र ओर इसका विलोम भी सत्य है \ इस प्रकारं जीव 
ओर ईधर सह अस्तित्वमान है, यदि एक का अस्तित्व 
है, तौ दूसरे का होगा ही। ओर चैकि हमारी इस धरती 
को छोडकर अन्य सय उच्चतर लोको मँ अच्छाई या 
शुभ कौ मात्रा बुराई या अशुभ कौ मात्रा से बहुत ज्यादा 
है, हम इन सवकी समष्टि ईधर को सर्वशुभ कह सकते 
है। समष्टि रूप होने के कारण, सर्वं शक्छिमत्ता ओर 
सर्वज्ञता ईश्वर के प्रत्यक्ष गुण है, इन्दे सिद्ध करने के 
लिए किसी तर्कं कौ आवश्यकता नर्ही। ब्रह्म इन दोनों 
से परेहै ओर निर्विकार हे । ब्रह्य हौ एक एेसी इकाई है- 
जो अन्य इकाइयों की समष्टि नहो वह अखण्ड दै, वह 
द्र जीवाणु्मो से लेकर ईश्वर के समस्त भूतां में व्यातत 
है, उसके चिना किसी का अस्तित्व सम्भव नहीं ओर 
जो कुछ भी सत्य है, वह ब्रह्म हौ है। जव मे सोचता हूं 
"अहं ब्रह्मस्मि" तव .केवल मँ ही वर्तमान रहता दू मेरे 
अतिरिक्त ओर किसी का अस्तित्व नहीं रह जाता। यही 
बात ओरं के वियय मेँ भी है। अतर्व ्रत्येक ही वह 
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पूर्ण ब्रह्मतत्त्व है।"५ यह समुदाय जगत्‌ मानो ठस ब्रह्म 
का विशेष रूप है। ब्रह्म ही वह समुद्र है ओर तुम ओर 
म, सूर्य, ते सभी उस समुद्र मे विभिन्न तरेग मात्र है। 
तरगों को समुद्र से पृथक्‌ कौन कर सकता है ? यह 
रूप। ओर यह रूप है केवल देश-काटी निमित्त। यह्‌ 
देश-काल निमित्त भी सम्पूर्णं रूप से इन तरगों पर 
निर्भर रहता दै। ज्यों ही तरंगे चली जाती है, त्यो हीये 
भी अन्तर्हित हो जति है । जीवात्मा ज्यों ही इस माया का 
परित्याग कर देती है, त्यो हौ वह उसके लिए अन्तर्हित 
हो जाती है ओर वह मुक्त हो जाती दै †“ सव कुछ 
ब्रह्ममय अनुभव होने लगता है । लेकिन स्वयं फे अनुभव 
की इस अभिव्यक्ति को स्वामी जौ ने सर्वाग नहीं माना) 
उन्ही के शब्दों मे- ““ क्या ईश्वर फ पुस्तक समाप्त हो 
गई? अथवा क्या अभी तक निरन्तर प्रकाशन चल रहा 
है ? यह एक विलक्षण पुस्तक है। विश्च के आध्यात्मिक 
प्रकाशने बाइविल, वेद्‌, कुरान ओर अन्य धर्म ग्रन्थ 
केवल असंख्य पृष्ठ हँ ओर फिर भी अभी असंख्य पृष्ठ 
खुलने नाकी हे ।*^९ 


® महात्मा गांधी की ईश्वर आस्था 


गांधी अपनो आत्म कथा के प्रारम्भ मे ही अपने 
प्रातव्य के बारे में इस प्रकार लिखते है, '"मेरा प्राप्तव्य 
आत्म साक्षात्कार है, ईशर का आमने-सामने ते दर्शन 
मोक्ष है \'^र वे पुनः लिखते है- "मेने ईृधरकोनतो 
देखा हे ओन न जानता हू, भैने संसार कौ आस्था अपने 
ढंग से बनाई है ओर वयोकि मेर विश्वास अमिर दै, 
अतः इसी विश्वास को मेँ अनुभव कौ संज्ञा देता हं 
यद्यपि इस विशधास को अनुभव कहना सत्य के साथ 
अन्याय होगा, अतः यह कहना सम्भवतः अधिक यथार्थ 
होगा कि मेरे पास ईश्वर कौ इस प्रकार की आस्था का 
वर्णन करने के लिए शब्द नरह है ।'^* मानवीय भाषा 
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न-पा का समत ३११ 


इश्वरं कौ व्यक्त करने मे असमर्थ है {* उनके शदो मे- 
“मेरे लिए ईर सत्य एवं प्रेम है, इश्वर नीतिशास्त्र एं 
नैतिकता है । ईधर जीवन एवं प्रकाश का स्नोत है, ईश्वर 
अन्तःकरण है, तथापि इन सबसे परे है । वह उनके लिए 
सगुण है, जो उनको सगुणात्मक उपस्थिति चाहते ई । 
वह शररौ हे जो उसका स्पर्शं चाहते ई । वह पविन्रतम 
सत्ता है । बह मात्र सत्ता है- जिनका उसमें विश्वास 
ठे । बह समे है, हम सवके ऊपर रै एवं हम सवके 
परे है | 1, 


उनके ईश्वर का स्वरूप क्या है 2 उनके वाङ्मय 
का गम्भीर अध्ययन किए वभैर यह निश्चित करना 
मुक्षिकिल हे कि उनमें ज्ञान प्रधान द्वैतवादी प्रवृत्ति की 
प्रधानता है अथवा भक्ति प्रधान भेदवादी प्रवृत्ति की, 
क्योकि दोनों प्रकार की व्याख्यां दौ ई र । उदाहरण 
के लिए एक समकालीम विचारक ने गांधी को अद्रैतवादौ 
सिद्ध किया है। महात्मा गांधी के अद्रैतवादी होने मेँ 
सन्देह नहीं दै ? उनके लिए मात्र ईश्वर ही सत्य है 
केवल उसी की सत्ता है, उससे अन्य सभी माया है 1 हम 
सभी उस सत्य के स्फु्लिग हें । स्फुलिगों का योग 
अनर्विचनीय है, अव तक का अक्षते सत्य जो कि ईश्वर 
है ^ यह तर्क सशक्त लगता है । उन्होनि ईश्वर को ' सत्यस्य 
सत्यम्‌! के रूप मेँ देखा है । यदि यह सवाल उठाए कि 
चे निर्गुण प्रधान्‌ है अथवा सगुण प्रधान ? लेकिम इस 
समस्या पर विचार कर इससे पहले यह सोचना होगा 
कि उनका ईश्वर को सत्य कहने को क्या आश्य था? 
गाधी ने ईश्वर को सत्य की संज्ञा दीदे "मे ईश्वरकी 
सत्य के रूप में उपासना करता हँ 1"^“ पुनः वे लिखते 
है- “*भ अपने एक रूप अनुभव से विश्वस्त हो गया दं 
कि सत्य के अतिरिक्तं कोई दूसण ईश्वर नहीं है ।* ^“ इस 
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६ गोधी- एल आयोयायेग्राफो, पृ ३७ 


प्रकार गाधी के अनुसार ““ईशवर एवं सत्य पर्यय ह 
किन्तु जह पहले गंधो ईर सत्य टै कहा कते थ, पर 
वदलकर “सत्य ईश्वर ई" यह रूप दे दिया। क्वौ ? "ए 
सत्य है' इस्रफी व्याख्या इस प्रकार कौ है। "ईर सल 
है" मे है शबद मिस्सदेह न तो "यरा" का अर्थ देव 
ओर न "सत्य पूर्ण है' का । सत्य ईर का मार विरेपम 
नहीं ह, चही सत्य ही है । बह कुछ भी नही है यदि सत्व 
नर्हा ै। "सत्य" संस्कृत में "सत्‌" है जिसका अर्थ #- 
"अस्ति*1 अतः हम जितना अधिक सत्यपरं होगे, उतना 
ही अधिक ईर के निकट होगे । हम उसी सोमा त्त 
है, जिस सीमा तक सत्य पूर्ण है ।*^ इ प्रकार एल 
ईश्वर का विशेषण भर नहीं है, बल्कि उसका स्वल्प ै। 
वे लिखते है यदि ईशर फा पूरणं वर्णन कला मानव 
वाणी के लिए संभवदैतो हम ईश्वर कौ सत्यक 
सकते ई, किन्तु मेने एक कदम आगे जाकर कह 
सत्य ईश्वर है सत्य को कभी मैने उभयार्थक नही पया 
एवं नास्तिको ने भी सत्य की शि कौ अधवा 
आवश्यकता को स्वीकार किया है । अतः सत्य ईशर 
मु सर्वाधिक संतोपूणं लगा है /" यदि सत्व ईशै, 
तो सत्य परायण नास्तिक की नास्तिकता मे भ देक 
दै /* यहं गांधी का ईश्वर विवेचन अत्यन्त शास्त्रीय 
गया हँ । उन्होने सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना है । यह 
स्पष्ट अद्वैतवाद दै, किन्तु उनके अदाद मे सगुण कौ 
प्रधानता है । यही नहीं वे ज्ञानी कौ अपेक्षा एक भक ई। 
वे अपनी आत्मकया मेँ लिखते है कि ईश्वर करूणानिधा 
है, भक्तवत्सल है, निर्बल का वल है, दीनबन्धु है! 
उसने मुञ्चको हमेशा बचाया दै, ईश्वर ने मुपे अपनी 
अनन्त कृपा से रक्षा की दै ८ इस प्रकार गाधी का ईर 
मीरा का गिरधर गोपाल है, अबला द्रोपदी के शील का 
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रक्षक है, डूबते गजराज को उवासने वाला है, निर्बल का 
बल है। गांधी साहित्य में भक्ति की अजस्त मंदाकिनी 
बही है, भक्ति को तन्मयता मे गांधी को भी भक्त प्रहाद 
की भोति * सियाराम मय सम जग जानी" एक ही सत्य 
का आभास होता है । मेघदूत का प्रमोन्मत्त यक्ष “प्रसादे 
सा पथि च सा... सर्वत्र अपनी श्रेयसी को ही देखत हे \ 
ठीक इसी प्रकार भगवन्मय भक्त को भौ मान्न भगवान्‌ 
काही भास होता है। एक स्थल पर वह कहते हैँ कि 
यदि आप सत्य को ईश्वर के रूप में प्राप्त करना चाहते रँ 
तो एक मान्न अपरिहार्य साधन प्रेम अर्थात्‌ अहिंसा है 
ओर मै इस बात में विश्वास करता हूँ कि अन्ततः साध्य 
एवं साधन पर्यायवाची शब्द दै, मे विना हिचक के कह 
सकत दँ कि ईश्वर प्रम्‌ है ५' एक समकाएलीन्‌ दर्शनिकः 
क्री रिप्पणी सर्वथा अवपेय है, अतः पूर्णं सर्वेक्षण से 
यह सोचना अधिक युक्तिपूर्ण होगा कि गांधी अद्वैतवादी- 
शंकरानुयायी की अपेक्षा एक भक्त दै, वैष्णव हँ (* 


उन्होने स्वयं को वैष्णव स्वीकार किया है । यद्यपि 
एक स्थल पर वह स्वयं को अद्वैतवादौ घोपित करते है, 
पुनः अनेकान्तवादी, किन्तु इस स्थल पर उन्होने सम्पूरणं 
विश्च को अपने प्रेमादिगन में समरन की द्च्छा व्यक्त 
की है] "मे अद्रैतवादी हूँ, फिर भी द्वैत का समर्थन 
करता हँ। यह विश्च प्रतिक्षण परिवर्तित हौ रहा है, अतः 
असत्य है ओर उसका चिरन्तन अस्तित्व नर्ही है 1 किन्तु 
वह निरन्तर परिवर्तनशील होने पर भी उसमें कुछ एेसा 
स्थाई तत्त्व विद्यमान दै जिसके कारण उसी मात्रा मेँ वह 
सत्य भी है, अत्तः उसे सत्य ओर असत्य कहने मे ओर 
इस प्रकार अनेकान्तवादी या स्याद्रादी कटलाने मे मुज्ञ 
कोई आपत्ति नही, किन्तु मेर स्याद्वाद विद्वानों के स्याद्वाद 
जैसान हौकर मेरा अपना ही दै। मेँ सम्पूर्ण विश्च को 
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अपौ प्रमालिगन में सुमेटना चाहता हू । मेरा अनेकान्तवाद 
सत्य ओर अर्हिसा के द्विविध सिद्धान्त का परिणाम 
है।' ^ गांधी के इन स्वरों मेँ उनके हदय मेँ समेटी गई~ 
संजोई गईं आस्थाओं कौ गंज दै। वे विश्वासी भक्त है, 
ज्ञान के अभीप्ु है । पर उन्हें एक व्यापक अनुभूति कौ 
तलाश ₹ै\ व्यापक अनुभूति ही ईश्वर के स्वरूप का 
सार्थक ओरं यथार्थ वर्णन कर सकने मेँ समर्थं है। 


@# रवीन्द्र नाथ ठाकुर कौ अनुभूतियों में ईश्वर 


रवीन्द्र नाथ ठाकुर विश्च कवि धे। कवि अत्यन्त 
संवेदनशील होता है । अनुभूति कौ उसमे अदभुत क्षमता 
होती है । उन्दने ओपनिपद " यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 
मनसा सह" पर मल देते हुए कहा किरम जो कुछ भी 
जानता हु, उसका आधार अनुभूति दै। मैने पहले ही 
स्वीकार किया है किमेरा धर्म कविधर्म है। जो कुछ भी 
मेँ अनुभव करता हूं वह दृष्टि से न कि तर्कन्ञान से ॥५ वे 
पूर्णं विश्वास के साथ कहते ह कि उनके जीवन में ठेसे 
क्षण आये हैँ जब उनकी आत्मा ने परमात्मा को स्पर्श 
किया है एवं आनन्दातिरेक मेँ उन्होने उसकी अनुभूति 
की है स्पष्ट शब्दों मे उन्होने कहा है कि परमात्मा का 
दर्शन हमारो कल्पना के साक्षात्कार से सम्भव दहै न कि 
बुद्धि से वे पुनः कहते है किं यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि "अनन्त" भारत के लिए मात्र दार्शनिक 
परिकल्पना का विपय नहीं है, यह उसके लिए उतना 
ही सत्य दै जितना कि सूर्यं का प्रकाश। बह उसे अवश्य 
देखे, अनुभव कर, अपने जीवन मे लाभ उठाए ।^ क्योकि 
सीमित, अपूर्णं एक एेसा दिया है, जिसमे प्रकाश नही, 
एक रेसी वोणा है, जिसमे संगीत नही }* 


रवीन्द्र का भगवान्‌ संसार के कण-कण में व्यात 
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दै। उप्रसे उनका हर्‌ प्रकार का मानवीय सम्बन्ध है] 
वह उनके घट्‌ का है, मेदिर्‌ का है । वही उनका मुख्य 
अतिथि दै, जिसका चह सम्मान कते है । फूल-फलो 
कौ ऋतुओं मे, वर्षा मे, वसन्तु के परमोत्करपं मे उसी की 
पद-ध्वनि उन सुनाई देतो दै ।** परम पुरुप प्रेममय है, 
इसी कौ अभिव्यञ्जना उनके काव्य में तरह-तरह से 
अभिव्यक्त हुई है । वे अपने परम पुरुप को अदैत कहते 
है । उनके अद्वैत मे भक्ति को प्रधान स्थान प्रात दै। 
अन्तिम सत्ता चाहे शंकर प्रतिपादित निरपेक्ष ब्रह्म दो, 
उससे उनका कोई तार्किक विरोध नहीं है \ किन्तु मनुष्य 
का सम्बन्ध दृश्ये जगत्‌ से होने के नाते निरपेक्ष सत्ता 
का विवेचन हमारी पहुँच के पे हो जाता ह । इसलिए 
टैगोर ब्रह्य को मानव रूप में परम पुरुप मानते रँ । 
वह एक वैयक्तिक सत्ता है ! असीम का ससीम होना 
हौ वैयक्छिकता है ।*५ 


इसकौ अनुभूति या इससे तादात्म्य किसी 
सांसारिक उदेश्य कौ पूर्ति नही करता है। इसका वर्णनं 
"शांत, शिव, अदैत कह कर्‌ किया जा सकता है । पूरौ 
मीतांगलि इन्हीं "शिवम्‌ एवं सुन्दरम्‌" रूपो से पिरोई है 1 
उनकी अन्य कृत्यो मेँ भी "शिवाय च शिवत्तराय च" 
"आनन्द रूपे यद्विभाति" आदि कौ गुंज मिलती रहती 
दै) इस अनुभूति का साधन दै प्रेम] प्रेममय होकर आत्मा 
को अनन्ता मँ विहार करना चाहिए 1 अनन्त की अनन्ता 
का हर क्षण बोध ही परम सुख है, परम मु्छि है ।'* 


रवीनद्र समन्वयकादी है, अतेः उनमें निर्गुण, सगुण 

को लेकर विरोध नहीं है । उन्होने अपनी स्थिति स्पष्ट 
कर दी है । "तत्त्वमीमांसा में ईधर सगुण जथवा निर्गुण 
है अथवा निर्मुण साकार है अथवा निसकार, सवाल को 
~ ~~~ 
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लेकर विवाद चलता रहता है । किन्तु प्रेम मे ह 
दोनों साय होते ह । प्रम मे यदि एक ओर निगुण हैते 
दूसरी ओर्‌ सगुण °“ इसे उन्होने हंशोपनिपद के उद्ण 
से भौ सिद्ध कियारहै ओर काद कि असीम णं 
ससीम दोनो वैसे ही एक है जैसे गौत एवं उसका ग 
जाना“ लेकिन पूर्णता का जितना अच्छा आभास पुष 
रूप में है, उतना निर्गुण रूप मेँ नहीं है। एएम तल 
तत्त्वतः असीम है, किन्तु आभासतः ससरीम है, वैय 
है {~ रवोद्र मे जीवन ब्रह्मलीन नहीं हो जाता। उका 
भेद वना रहता है । ईशर पूर्णता का अनन्ते आदर ६, े 
जीव उस आदर्श के साक्षात्कार करने कौ परिया ई। 
रीन की भेदवादी आस्था का उभार अधिक स्य ह 
गया है, जय उन्होने असीम के साथ ससीम को, एकके 
साथ अनेक को, ब्रह्म के साथ आत्मा को उतना ही पल 
माना है । वे कहते है “मतर मृत्यु ही उदैत ह, जीवन 
है "^ एकम्‌ विना द्वितीयम्‌ के शून्य है, क्योकि दपम्‌ 
ही इसे सत्यता प्रदान करता है †“ अनन्त कै संगीत कौ 
संगीतात्मकता शंत द्वास ही गुजितं दै । इस प्रकार 
काकथन है कि ईश्र हो सत्‌ है सब कुछ दै, किन्तु स 
कुछ ईश्वर नहँ है । इसका मतलव यह है कि सत्‌ कै 
विभित्न अंश या स्तर है 1 सांसारिक वस्तुभों ओर 
म, मलुष्य मे सत्‌ का अंश सर्वाधिक है । वह परम पुष्प 
के सर्वाधिक नजदीक है । वे रहस्यवादी हैँ ओर इतका 
क्य रहस्यवाद कौ अभिव्यक्ति दै ईश्वर कै स्वरूप के 
बार भे उनकौ रदस्यातुभूतियों काव्यात्मक संकेतो म 
ज्ललकी, पर बद्धक भाषा मे नहीं अभिव्यक्त हो प्रई 


# डो. राधाकृष्णनन्‌ का ईश्वर चिन्तन 
डो राधाकृष्णन्‌ कौ सर्वोत्कृष्ट विशिष्टता है कि 


-ईण्डियनं फिलासफौ, पृ. २५ 
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उन्दोनि दर्शन को जीवन से सम्बद्ध कटने की अनवरत 
कोशिश की। अपने लेख प्रकृतिवाद कौ समीक्षा मेँ 
उनके दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए ' बनाई 
फिलिप्स' का मत है कि उनके अध्यात्मवाद में जोवन 
शैलौ का एक अस्तित्ववादी पूर्वाभिमुखीकरण है । वस्तुतः 
राधाकृष्णन्‌ उपनिषदीय दर्शन को सर्वथा प्रामाणिक व 
ईश्वर साक्षात्कारोम्मुख मानते हे । ईश्वर के स्वरूप का 
शब्दांकन करते हुए वह कहते ह~ ““ ईश्वर केवल 
अनुभवातीत दिव्य तत्तव नही है, बल्कि विश्वव्यापी आत्मा 
भौ है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व ओर उसकी नित्य नवीन 
जीवनी श्छ का आधार हे 1" उनके अनुसार विश्व 
का आदितत्् ब्रह्म मनुप्य कौ आन्तरिक आत्मा दारा 
जाना जाता है । वस्तुतः यह समस्त जगत्‌ ब्रह्म है ओर 
यह कि हदय के अन्दर जो यह मेरी आत्मा है, वह 
ब्रह्म दै। 


आधुनिक चिन्तन द्वार प्रस्तुत कतिपय विकल्पं 
की अपर्याप्िता को सिद्ध करने के पश्चात्‌ वह धर्म की, 
धरम से होने वाली ईश्वरानुभूति कौ महत्ता को यताते है । 
उन्होने इसे चेतना की समग्र अनुभूति के रूप मेँ स्वीकार 
किया। चकि यह सत्य से सहज तादात्म्य कौ स्थिति है 1 
अत्तः यह स्वतः सिद्ध, स्वसंवेद्य तथा स्वप्रकाश है । वह 
परम त्त्व को सर्वोच्च आत्मा के रूप मँ स्वीकार करते 
हुए अद्वैतमत का समर्थन करते है। किन्तु ईश्वर को 
आराधना का विपय मानकर अद्वैत से भौ आगे वद्‌ जाते 
है। ब्रह्म को ही एक मात्र सत्ता घोपित कर उसे निर्गुण, 
निराकार, निर्वेयक्तिक सत्ता घोपिते करते है । लेकिन 
ईश्वर ओर जगत्‌ दोनों व्यावहारिक जीवन को सफल 


बनाने के लिए आवश्यक हँ । उनके अनुसार- ““ ईश्वर ' 


७९. राधाकृष्णनन्‌- उपनिषदों कौ भूमिका, पृ. सं. ७८ 


'परमत्‌ के तात्विक स्वरूप को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति 
दै । इस प्रतीक का महत्त्व ही इसमें है कि उसके माध्यम 
से हम निर्विशेष सत्‌ की ओर उन्मुख होते है । अन्य 
प्रतीको कौ अपेक्षा वह.उक् सत्य के निकटतम है, 
इससे इन्कार नर्ही किया जा सकता।'*“ इस तरह ब्रह्म 
कौ प्राप्ति में ईश्वर सोपान का काम करता है। 


इस सोपान पर चदृकर ही परम सत्‌ के निर्विरोप 
स्वरूप का अनुभव हो पाता है । उनके भावों मे परम सत्‌ 
अनंत सम्भावनाओं से युक्त एक सर्जनात्पक चेतना है । 
इनमें से केवल एक सम्भावना इस विश्च मेँ अभिव्यक्त 
हो रही है। इस व्यंजित संभावना के संदर्भ मे परमसत्‌ 
सविशेष हो जाता है । इस व्याख्या में विश्च के मिथ्यात्व - 
बोध का सवाल नहीं है। कलाकार कौ सभी कृतियाँ 
उसकी सर्जनात्मक क्षमता से सम्बद्ध होने के कारण 
यथार्थ है उसके जौवन में उनका अपना मूल्य ओर 
स्थान दै । सृजनात्मक क्षमता की वे उपपत्तियां टै । इस 
दृष्टि से सर्जनात्मक क्षमता सापेक्षतः अनन्त है ओर वे 
सान्त है । सृजनात्मक क्षमता कौ निर्विरेषता का एक ही 
मतलब है- उसमें सविशेष होने कौ अनेक सम्भावनां 
विद्यमान है! अपनी सविशेष अभिव्यक्छियों दारा वह 
सम्पूर्ण रूप से अभिव्यकू नर्ही हो पाती, उस सविशेषों 
का वह एक महत्त्वपूर्णं अर्थं मे अतिक्रमण करती है। 


इस विवेचन मेँ विश्च कौ यथार्थता के साथ ष्ठी 
ईशर की, सविरोप कौ यथार्थता को राधाकृष्णनन्‌ स्वीकार 
कलते हे । विशेष संदर्भ मे, निर्विशेष परमसत्‌ सविशेष 
हो जाता है । निर्विरोय कौ अनन्त सम्भावनां मे से 
केवल एक इस विश्च के रूप में अभिव्यरु हो रही है! 
इसी विरोप सम्भावना के संदर्भ मे निर्विरोप परमसत्‌ 
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को ईश्वर कौ संता दी गई है। अतएव निर्विशेष से सम्बद्ध 
होने के कारणन ही विश्व हौ मिथ्या ओौरनहौ ईर 
हौ आभास दै। उनके इस ईशर विपय चिन्तन के मूल 
निष्कर्ष कितने ही दयप्राही ह, पर निर्धिरोष एवं सविरोप 
की ओर विश्च कौ भावात्मक संबद्धा कौ प्रस्तुति सर्वथा 
संतोपमूरण नहीं है । जो ईश्वर परमसत्‌का सोपान मान्न है। 
स्वाभाविक है यह सोपान प्रकृति कौ शक्तियों के सृजन 
का परिणाम हो। यह कैसे हमारी आस्था का स्थाई पात्र 
हो सकता है ? इस कथन से स्पष्ट कलक मिलतो ई, 
ईश्वर के स्वल्पके चरि मे उनका निर्धारण स्वयं को 
मनसिक संकल्पनाओं कौ बौद्धिक अभिव्यक्छि है। 
जयकि इसे अन्तरात्मा के व्यापक अनुभव मे उपलब्ध 
प्रम सत्य कौ अभिव्यक्ति होना चाहिए । 


पश्चिमी दर्शन का ईश्वर चिन्तन 


अंतरात्मा कौ गहरयों मे होने वाले इस राश्वत 
अनुभव की प्राति हौ जीवन को उसका वास्तविक अर्थ 
दे पाती है '“ दृश्यमान आकर्षण को तो चमडे कौ ओंख 
सै भी देखा, जाना जा सकता है। उसे तो अर्थं विक्षि 
तक परखने ओर अपनानि मे कुशल होते ह। इन्द्रियां 
अपने-अपने विषय मे प्रशिक्षित ओर अभ्यस्त होती है, 
अरुचिकर का भेद सहज ही वतादेती 


के आधारपरजो ्रद्धसिकछ पुलकन होती है, 
उसमे सौन्दर्य का यह तत्व रहता हे, जिसके लिए अध्यल्मि 
मे' " शब्द हुआ दे । यह परख आंखो 
अआ की ही हे" पूर्व की भोति पश्चिम भी जीवनके 
इस सौन्दर्य को पाने के लिए तप निरत रहा है 1 जिज्ञासा 
की परिपक्तता- क्री गहनता, जिस क्रम मे 
विकसित हुई, ईश्वर विषयक निष्कर्षं भी तदनुरूप हौ 


८२. 
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निल सके। प्विमी तत्वं चिन्तन मे इन्दे सर्वध्वाद 
(चैन्थीडम), दैववाद (डोम) एवं एकैश्रवाद का 
नाम दिया। इनके अध्ययन कौ गहगो मे ध 
पथ्चिमी दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की स्पष्ट घमो 


पिल सकती है। 
$ सर्वेश्वरवाद्‌ 


इल सिद्धान्त के मुतायिक ईध हौ सर्वस्व ई 
ओर स्थव ई्र दै इसको दो मुख शया £ 
निवैयिक ओर इईशवरवादौ रहस्यवाद। निर्वि 
सरवश्रवाद भौ निर्गमनवादौ ओर अन्तरवितावावं व 
तरद का होता है फिर अनतर्वरतितावादौ सर्ेश्रवावो भी 
स्यैतिक व गतिक दो तरह के होते दै 


सर्वेश्वरवाद 


अन्तर्वर्तितावादी ए ` सिवर 
1 


स्यैतिक गतिक 


ईश्वरवादी रहस्यवाद 


रहस्यवाद शब्द सामान्यतया दो तरह के विचरे 
को समाहित करता है1 

१. परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष संयोग का स्वय 
अनुभव? 


२. परम ततत्वं अथवा श्वर के साथ आत्मा के 
सम्भव एकात्म का तत्त्व वैज्ञानिक धमं दर्शन सिद्धान। 
वर्मसा प्रसिद्ध रहस्यवादी थे -उनके अनु 

सकता 


१५ईश्वर के साथ केवल आंशिक -तादात्मीयकरण 
हे11*“ किर इनके अनुसार “* ईर का प्रकाान मान 


आचायं शरीरम शर्मा चेतना की प्रगति का महत्व समञ्ञा जाय, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३९ अंक ७, १५ 
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होता है जिसके द्वारा विशेष भक मे बोधि उद्भूत होती 
ह" इसी प्रकार विलियम जेम्स भी मानतेैकि 
"" रहस्यवाद में संज्ानात्मकता का अंश रहता है ओर 
इसीलिए ईश्ररवाद रहस्यवाद में ईश्वर ओर भक के 
बीच भेद रहता है "^ ओर फिर कहते हैँ कि "'ईधर 
के साथ तादात्मीयकरण को विषयीगत भाव मानना 
चाहिए्‌।'“ इसमे होने वाली अनुभूतियों के अनुसार 
ईश्वर सर्वोच्च व्यक्तित्व सम्पन्न, सर्वशक्तिमान्‌, कण-कण 
मे परिव्याप्त सत्ता है। जिसकी अभिव्यक्ति शब्दौ में नही 
की जा सकती । जिसका तात्िक विवेचन सम्भव नही । 
ताप्विकं विवेचन न होने पर भी रहस्यवाद अङ्ञेयवाद से 
सर्वथा भिन्न है अज्ञेयवादौ के विरुद्ध रहस्यवादी का 
विश्वासं है ईश्वर का स्वरूप यद्यपि वर्णनीय नहीं है। 
फिर भी एक प्रकार के अव्यवहत ज्ञान द्वार उसका 
अनुभव किया जा सकता है। 


निर्वैयक्तिक सर्वेश्चरवाद 


इसमे ईश्वर को व्यक्छिूर्ण नहीं माना जाता। इसके 
प्रकारो मे प्रथम निगर्मनवादौ सर्वेश्रवाद नव प्लेटोवाद 
मेँ देखने को मिलता है। 


निर्गमनवादी सर्वेश्वरवाद 


नव प्लेयेवाद के प्रचार-प्रसार का श्रेय प्लोटिनस 
को है। उनके अनुसार परम सत्ता अदत है जो निर्गुण, 
सर्वव्यापी अनिभेदित तथा सचाता-स्ञात के भेद से परे शुद्ध 
चित्त है। यह परम सत्ता पूर्णत्व कौ अधिकता मेँ आकर 
प्रस्फुटित तथा विकरित होने लगती है} इस प्रक्रिया मेँ 
सबसे पहले बुद्धि, मन तथा आत्मा का उद्भव होता है। 
अन्त मेँ पदार्थं की जडता जन्म लेती है। प्लोटिनस की 
यह बात सांख्य से मिलती-जुलती है । सांख्य दर्शन के 
अनुसार महत्‌ वुद्धि मे सबसे अधिक सत्व गुण पाया 
जाता है ओर इनकी तुलना में स्थूल वस्तुओं मे सवसे 
कम सत्व गुण पाया जाता है! 


प्लोटिनस यह भो स्वौकार करते हे कि परसफुटन 


८५. वही, पृ १८३ 


के बावजूद अदरैत सत्ता कौ पूर्णता ज्यो कौ त्यो वनी 
रहती है । यही कारण है कि विश्च को अदैत सत्ता से 
विकीर्ण, प्रस्फुटित, निर्गमित तथा बहिःनिर्वासित कहा 
जाता है । जिस प्रकार सूर्यं से किरणे विकर्ण होने पर भी 
साधारणतया सूर्य ज्यो का त्यो वना रहता है, उसी तरह 
विश्च ओर विश्च की सभो वस्तुएं अदरैत सत्ता से विकसित 
होने के बावजूद ज्यों कौ त्यो वनी रहती है। अतः 
निर्गमनात्मक सर्वेशवरवाद में अदैत सत्ता तिश्च मे ओर 
विश्च से बाहर भी रहती दै । आचार्यं जौ के शब्दो मे 
प्लोटिनस के भाव करं तो- *“ परमात्म तत्त्व वह अनन्तं 
जौवन, वह सर्वव्यापी चैतन्य ओर बह सर्वोपरि सत्ता है 
जो स जगत्‌ के पौषे अदृश्य रूप से काम करती, 

इसका नियमन करती है ओर जिससे दश्यमान जीवन 

आता है ओर आता रहेगा।' ^“ प्लोटिनस ने परम सत्ता 

को अदैत माना है, परन्तु सृष्टि उसी सत्ता से उत्पतन होती 

ध अनेकता भी गर्भित रूप से उसमे पायी 

जाती है। 


अन्तरवर्तितावादी सर्वेश्वरवाद 


सभी प्रकार के सर्वेश्वरवाद कौ तुलना में यह 
मुख्य है। इसके अनुसार परम सत्ता विश्च में अन्त्व्याति 
है। इसे दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है । एक मत 
के अनुसार परम सत्ता उसी प्रकार तिश्च मे अन्त्यस दै, 
जिस प्रकार वच्य होने कौ प्रवृत्ति अण्डे में अन्र्व्ात दै। 
यह प्रवृत्ति केवल अण्डे के सभी अंगों में ही व्यात नर्ही 
है, बल्कि यह अण्डे को बच्चे के रूप मेँ लाने के लिए 
भी इसकी सर्जनात्मक शक्छि है। यदि हम परम सत्ता 
कौ अन्तर्वतीं सर्जनात्मक शक्ति पर बल दे, तो इसे 
गतिक सर्वेशवएवाद कगे । क्योकि इस दशा मे इस सिद्धान्त 
के अनुसार विश्च के सभी परिवर्तन ओर उद्भव- 
विकास इसी अन्तर्व्याष्ठ शक्ति के द्वारा होता है ¦ ईशर 
के इस स्वरूप को वर्ग॑सा के सर्जनवादौ विकासवाद 
उन्मजनवादी विकासवादियों के दर्शन मे देखा जा 
सकता है । 
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इसं गतिक सर्वँ शवरवाद्‌ से भिन्ना स्थैतिक 
सर्वेश्वरवाद है ! ज स्मिनोजावाद मे पाया जाता दै । इसके 
अनुसार निर्गुण व्रह्म एक परम सक्ता है, जो हमरे अज्ञान 
के कारण विशिष्ट रूप धारण कर विभिन्न ओर अनेक 
दीखता है । इस व्याख्या के अनुसार परम सतता निर्गुण है 
अर वह्‌ ज्यो का त्यो निर्विकार रूप में रहता दै ! परनतु 
जिस प्रकार एक ही चाँद जल तरगों मे अनेक दीखता है 
याएक ही सिका जादूगर्‌ के हाथ में अनेक दिखायी 
देता है, उसी प्रकार मिथ्या दृ्टिविश एक निर्विकार चैतन्य 
सत्ता जीवों को अनेक दिखाई पडती है । इसी प्रकार 
परम सत्ता चिना किसौ रूप-आकार की है ! पर असान 
में पडुकर उसे अनेक ओर विविध वस्तुओं का नाम 
रूप देकर उस अद्वैत सत्ता को नाना रूप दिए जाते है 1 
पर वास्तविकता क्या है ? अदरैत सत्ता की 1 इस स्थैतिक 
सर्वेश्वरकाद के अनुसार ज्ञान जति सम्यक्‌ दृष्टि प्रा 
होने पर नानात्व का विलयन हो जाता है ओर उसमे 
अन्तर्निहित ईश्वरोय स्वरूप का प्रत्यक्ष होने लगता है । 


गतिक सर्वेश्वरवाद 


गतिक सर्वेश्वरवाद, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, च्॑सा 
के सुजनात्मक विकासबाद तथा उन्मज्नवादी 
विकासवाद में देखने को मिलता है। हेगल, व्रैडले, 
योसाकै आदि को निरपेक्ष प्रत्ययवादी कहते ई 1 इन पूर्ण 
प्रत्ययवादियों के अनुसार पए्म सत्ता विश में अन्तर्व्याष् 
विका्नात्मक गति शकि दै 1 उदाहरण के लिए, अण्डे 
में निहित सर्जनात्मक प्राण श्छ) यदि यह प्राण शक्ति 
अण्डे कौ सर्जनात्मक शक्ति हो तो यह शकि अण्डे के 
बाहर नहीं रह सकती । इसलिए यदि ईश्वर को विश्वमे 
अन्तर्व्यसि माना जाय तो अलैक्नेण्डर के अनुसार “इसे 
अन्तरवर्िता के साथ अतीत नहीं माना जाएा 1" पूरणं 
प्रत्ययादौ के लिए परम सत्ता विश्च की अन्तर्वतीं 
सर्जात्मक श्छ है जो विश्च के अन्तर्गत खभी नूतने 
विकास के आधार पे रहती है) 


हेगल का ईश्वर अनन्त संभावना्जं का आगार है 
ओर वह क्रमशः उनका वास्तचिकीकरण करता रहता 


दै। उदाहरण के लिए शुरूभात मे केवल जड़ था ओैर 
केवल भौतिक-रासायनिक शछ्छियों कौ चिघ्व-पो मवै 
रहती धी। शुरूआत में जीव शक्ति अति क्षीण थी, पनु 
कालान्तर में जीव श््छियां प्रवल्ञ होती गयीं ओैर तव 
किसी प्रकार इन जीवों मे चेतना का प्रादुर्भाव हंज। 
प्रारम्भ में चेतन प्राणियों, खासकर मानव मेँ अपस 
संग्राम रमय हुआ कए्ता था। परन्तु काल गि के 
शिखर पर पह्ंची। इस तरह हेगल ईश्वर को संसार का 
सरष्टा मानते हे 1 इसकी अभिव्यछछि आत्मरूप मे हेर 
है। विश्च का जीवन इसी निरपेक्ष परमात्म चेतना मेँ 
सम्मिलित है। इश्वर नक्षत्रों के परे कोई आत्मा नर ६ै। 
वह सभी आत्माओं मै आत्मा है। 


हेगल की 'फिलासफी फ रिलीजन' से स 


वह व्यक्ति नहीं यल्कि समाज क्तात होता है । ईस प्रका! 
का ईश्वर धर्मं तथा दरशन की मांगों को पूरा नही का 
सकता । क्योकि दरशन के निरपेक्ष को मानव, विश्च ओः 
ईश्वर, व्यक्तित्व, सामान्य तत्त्व ओर सार तस्व को अव 
ही एक सूत्र मे बांधना चाहिए, जबकि धरम एक साका 
इश्वर को चाहता है, जिससे साक्षात्कार हो सके । वगा के 
मरे मरार ढोचे मे प्राण पूकने फे बावजूद भौ उका 
निरयेक्ष प्रत्यय तादात्स्य द्वारा अनुभूत सद्वस्तु से 
तरह अलग है यदि तार्किक प्रक्रियां का अर्थं एक 
व्यवस्था.कौ खोज है जो कि हरमे विशवास कौ आत्ाका 
ज्ञान देतो वह न तो इन्द्रियो, न प्रता ओर न इन दों प 
वल्क निरपेक्ष एक पूर्णं अनुभव पर आधारित 
चाहिए! विचार ओर आत्मा के तादात्म्य से केवल एक 
स्थिर विश्च रूप हौ पाया ज सकता दै ॥ इस तरह हेग 
कौ निस दर्शन पद पहुंचने कौ बात वास्तविक दर्शक 
प्रवृत्ति की विरोधी दै। 


ग्ैडले परम सत्ता को सर्वगराह आत्म, व 
अनुभूति के रूय में स्वीकारे है । उनके अनुस्‌ “पम 
सद्वस्तु इस प्रकार को है कि वह स्वयं का चिरोष 
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करती ।**“ निरपेक्ष एक है क्योकि अनेक सद्वस्तु विना 
विरोध के रह न्ह सकतो। निरपेक्ष एक सामंजस्यर्मे 
समस्त भेदा को आत्मसात कर तेता है ।* अतः सत्‌ 
व्यि ै "^ वह मूर्तं विभु भो कहा जा सकता है! 
अर्थात्‌ एसा सार्वभौम तत्व जो कि समस्त मूर्त वस्तुओं 
कौ यिविधत्राओं को सम्मिलित कर लेता है। वह अगि 
कहते ई- सदुवस्तु अनुभूति जन्य अनुभव है†* इस 
तरह फे अनुभव में हम दुकडे नँ पाते ई, वल्कि हम 
जो कुछ पति है यष्ट एक पूणं होता है, जिसमे अन्तर 
किया जा सकता है, परन्तु जिसमे भेद नही रहता।* 
तरैडल्े ईश्वर को सिर्फ यौद्धिक तत्व के रूप मेँ नहा, 
वल्कि समग्र सत्ता के सन्तु्टिदायक तत्व के रूप में 
मानते है । उमके अनुसार वुद्धि को पूरौ तरह सन्तुष्ट 
करने के सिए आध्यात्यशरास््र को मारौ सत्ता के सभो 
पहलुओं पर विचार कना चाहिए इस प्रकार निरपेक्ष 
सुख का सन्तुलन"‹ है। वह पूर्णतया शुभ भ है ।"* ओर 
अन्त में निधित हौ निरपेक्ष केवल वैयछ्िक नहो है । 
वह वैयक्तिक नर्ही है क्योकि वह वैयक्िक भो है तथा 
ओर भी कुछ है एकं शाब्द मेँ वह अतिवैयकिक दै 1५ 


परप्तु यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या धर्मम 
यथार्थं ओर आदर्शं का अन्तर मिट नर्हौ पाता? क्या 
धर में सभी आदौ का साकारीकण नर्ही होता है ओर 
क्या ईशर के साथ सायुज्यकर कुछ क्षणो के लिए भक्त 
ईश्वर तुल्य होकर सभी आदशे को नह प्रा कर लेता 
है? व्रैले इसके जवाब में कहते हं, यदि हम ईश्वरके 
साय तादात्म्यीकरएण कर लेते हँ, तौ भण-भगवान्‌ का 
अन्तर समाप्त हौ जाता है । परन्तु यदि भक्त-भगवान्‌ का 
अन्तर रह जता है, तो भरु एक क्षण के लिए भी सभी 
९०. ग्रैदते एफ. एच.- एपीयरेन्स एण्ड रोयलियी, यू. १२० 
९१. यही, पृ. १२५ 
९२. वही, पृ. ४०७ 
९३. वही, पृ. १२७ 
९४. यही, पृ. १२८ 
९५. व्रैढतते एफ. एव.- एपीयरन्स एण्ड रीयलियी, पु. १३० 
९६. वही, पृ. ४०६ 
९७. वही, पृ. ४३३ 
९८. वही, पृ. ४७६ 


आदश को वास्तविक नही कर पाता। अतः उनके अनुसर 
परम सतता विश्च मे अन्तर्या होकर नित्य नूतन 
अतुभूतियों को करमशः परिपूर्णं क्ती रत्तो है1 पनु 
हम आशिक एवं पारस्परिक विरोधी अनुभूतियो के षर 
से कभी वार नर्हा निकल पाते ई। इस कथन से ठेसा 
लगता है कि उनका निक्ष अनुभव निप्र सहज क्ञान पर 
आधारित एक कल्पना मात्र है। अनुभूतिजन्य अनुभव 
के रूपमे निरपेक्ष कौ व्याख्या ह्वार घे दो अत्यधिक 
भिन्न अनुभवो अनुभूतिजन्य एवं आध्यात्मिक को मिला 
देते है। पुनः उन्हेने निरपेक्ष को मूर्तं सत्ता कौ समस्त 
विविधता पर वल देने वाला माना है। पर वह यहिर्व्या् 
है, इस प्र उनका कोई यल नहीं है । जवकि -सर्वाग 
निप्पेक्ठ एक है ओर अनेक भी चैयक्िक फे साथ सार्वभौम 
भ है। अन्तस्य होने पर अृतिशायौ भी है। 


वोसाकेट परम सा को स्पर्णत्य कौ अनुपरेरणा 
के रूप मे देखते ्हं। जो विश्च की सभी सीमित वस्तुं 
में पाई जाती है, जिसके कारण प्रत्येक वस्तु अपने 
सीमित जन से असन्तुष्ट होकर सम्पर्णत्व के प्रति अथवा 
सम्पूर्णत्वं बनने के लिए कोशिश करती रहती है। यहो 
कारण है जड़ से जीव का विकास होता है। जीव जिस 
भी दशा मं रहता है समपूर्णत्व प्रकृति से ओत-प्रोत 
होकर चेपःप्यौ प्राणो का रूप धारण करता है। परन्तु 
सम्पूर्णत्व कौ भावना विशेषकर मानव में उद्रोधित होती 
है ओरं मानव इस भावना से अनुपरसित होकर आदरे 
की स्थापना व विक्स करते हए परमात् तत्व को प्राप्त 
कर सम्पूर्णं वनता है। इस वरह सम्पूर्णं तिश्च में परम 
सत्ता अन्तवर्ती रूप धारण कर विश्च कौ प्रगति एवं 
ठसका विकास करती रष्टती है 1 
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स्थैतिक सरवेश्वरवाद्‌- स्पिनोजावाद्‌ 


स्पिमोजा ने परप सत्ता को एक द्रव्य कहा है ओर 

फिर उसे ईशर कौ संज्ञा दी है1 उनके अनुसार द्रव्य 
ईश्वर ओर प्रकृति सब एक ही है । इसलिए स्िनोजा के 
लिए प्रकृति ओर ईश्वर को एक ही मानना तर्कं संमत 
मालूम देता है1 स्थिनोजा यदूदौ थे ओर ईशर के प्रति 
उन्हे अगाध अनुराग था। यही कारण रै कि वे ईश्वरकौ 
व्यक्तिपूर्णता को अस्वीकार करने के चाद भी अपने 
शैशव संस्कार से स्वयं को वंचित नहीं रख पाए । परन्तु 
इसके अत्तिरिक्त प्रकृति मे अन्तेव्यपि प्राण शक्ति के 
अनुभव करने पर वास्तव में धार्मिक अनुभूति का लाभ 
होने लगा। विश्वव्यापी शक्ति के साथ आत्मसात्‌ करने 
पर व्यक्ति के अन्दर स्वार्थभाव का लोप हो जाएगा ओर 
मनोवैक्चानिक रूप से उसको अपना कोई भाव सेवेग 
नहीं मालुम होने देगा। स्पिनोजा के अनुसार मानव को 
चादिए किं वह अपने भाव को नित्यता एव सर्वव्यापकता 
की दृष्टि से देखे (सबस्पिसी इरटर्नी टैटिस)- तव विश्व 
करादुःख उसका अयना दुःख होमा, विश्च का हर्य उसका 
अपना हर्ष होगा स्वयं न तो वह किसी प्रापि से आनन्दित 

रेणा ओर न किसी दुःख से दुःखी रहेगा। यही आत्म 

समर्पण भाव से उपजी अद्वैत तत्तव की अनुभूति है। 


ईस अनुभव को पाने पर स्पष्ट होता है- यथार्थ 
अस्तित्व एक द्रव्य परम सत्ता का हे 1 वस्तुं वास्तव में 
उसी एकं परम द्रव्य के नित्य-क्षणभंगुर रूप है 1 जिनका 
अपना कोई स्थायित्व नरी दे । चकि उस द्रव्य को छोडकर 
कोई अन्य सततां नहीं है, इसलिए प्रकृति वास्तव में 
उसी एक द्रव्य का रूप है । दूसरे शदो मे स्पिनोजा 
सिर्फ एक परम सत्ता को मान्ते हं ओर वस्तुं तो उसरी 
एक संत्ताके सीमायन, विशेषीकरण तथा नाम-रूपीकरण 
-ते उत्पन्न होती ह 1 परन्तु स्वयं उन्होने प्रकृति को वस्तुओं 
का योगफल, अर्थात्‌ एक सत्ता के अनेक सीमित रूप 
का संकलन मात्र (नेतुरा नेतुसता) कहा हे । फिर भी यह 
कहा गया है कि विश्च की सभी गतियां ओर परिवर्तन 
उसी एक परम सक्ता से ही उत्पन होते दै ओर इस एक 


सत्ता को विश्च का अन्तवर्ती आधार भी कहा दै। 
क्प मै वह परम द्रव्य को (नेतुग्रनेतु्स) धौ क 
यद्यपि वह मानते ह कि प्रम सत्ता विश्च कौ अना 
प्राण श्छ ई जो उसे विभिन्न रूप से उदेतित कलौ है 
तो भी स्िनोजा का सर्वेश्वरवाद स्थ॑तिक इसतिर्‌ क्छ 
गया ई ययोकि इसमे उद्विकास का कोर स्यान वह ६। 


देववाद ( डीइस्म ) 


इस सिद्धान्त का प्रारम्भ चरी के “हर्ट' सघ 
ने किया धा। इनके अनुसार श्रुति धरम से स्वत कृवि 
धर्मं हे। दि श्रुति धम आस्या एवं विधा का विषय 
तो प्राकृत धर्म अनुभव एवं तकं बुद्धि का। इनके अतु 
ईश्वर ने प्रत्येक मतुप्य को जान ज्योति प्रदान क 
जिससे वह अपना धरम जान सकता है। फिर उती 
माना है कि धर्म एवं मैतिक कर्तव्यौ के यौच अवियो 
सम्बन्ध है, ओर इसी प्राकृतिक ज्ञान ज्योति के 
प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यो को निश्चित क स्व 
है इस सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर इस विश्च का सृ 
है। जिसने अतीत मे इस विश्च को एवा है। चूक १६ 
सर्वशक्तिमात य॑त्रकार है- इसलिए यह विश्च 
दोपरहित यंत्र है । जिसकौ कार्यवाही के लिषए तपम 
कौ कोई जरूरत नहा । इसलिए ईश्वर को तटस्य मा 
चाहिए। 


इस सिद्धान्त के विकास के पीछे धर्म एवं वि 
दोनो कौ अबाधित गति देने का रहस्य छुपा दै । वि 
के निष्कर्ष प्रारम्भ से हौ ईसाई धर्म के लिए शका 
विषय वन गए थे, इसलिए ईसाई धर्म ने विर 
रोकथाम के लिए कुछ कोशिश भौ की । लेकिन वि 
कौ प्रगति को जारी रखने के लिए दार्शनिको त्था ह 
ये यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि धर्म एवं वि न 
क्षत्र अलग-अलग है । इसलिए वैत्तानिक्र खोज के द्र 
धार्मिक मूल्यों पर आधात नहीं पड़ सकता है! ॥ 
ने स्पष्ट करना चाहा कि विश्च को ईश्वर ने हौ पचा 
इस कमर्यवाही ये इश्वर हस्तेष नही करता ह। 
विश्च का ज्ञान पराप्त करने में मानव को उस चरन 


त 
९९. एन सादक्लोपीष्िया ओष पिलीजन एण्ड इथिक्छ, भाग ४, १ ५३३ 
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को जानने मेँ सहायता मिलेगी, जिसके कारण ईश्वर ने 
इस विश्च कौ सृष्ट कौ है । इन्हीं विचारो ने डीइज्म को 
जन्म दिया। डीइक्म शब्द लैटिन भाया के डायस से 
आया है \ यह शब्द अठारहवीं शताब्दी के उन चिन्तको 
की आस्थाओं के लिए प्रयुक्त हुआ! है जिन्होनि ईश्वर को 
सृजनकर्ता तथा नियामक के रूप मे स्वीकार किया है । 
किन्तु जिन्होने व्यष्टिगत सम्बन्धो पर विश्वास नहीं किया 
ओर अनहोनी का खण्डन किया दै। 


इस मत कौ स्वीकार कर ईश्वर के स्वरूप को 
समञ्ञाने का एक प्रयास देकार्ते ने किया। उन्होने अपने 
दर्शन मे बताया कि विश्च वास्तव में यात्रिकी से संचालित 
होता है । इनके अनुसार पशु पक्षी भी वास्तव मेँ जटिल 
यतर ही है । केवल मानव में हौ चेतना देखने को मिलती 
दै। ईश्वर इस विश्च का यंत्र का यंत्रकार है। जो बात 
देकार्ते ने दिखाने की कोशिश की धी । उसे विश्च विख्यात 
वैानिक म्यूटम ने कमः से कम जड़ जगत्‌ के संदर्भ में 
वैक्षानिक रीति से स्पष्ट कर दिया। न्यूटन स्वयं ईश्वर 
भक्त धे) उन्होने चाहा कि ईश्वर को जगत्‌ से पूरी तरह 
तटस्थ नहीं माना जाय। इसलिए उनके अनुसार ईशर 
जगत्‌ का स्वनाकार ही नहीं संचालक भी है । उसने 
कुछ एेसी व्यवस्था कर दी है, जिस हेतु उसे बीच-बीच 
में इस विश्च कौ गति मेँ हस्तक्षेप करना पड़ता है । न्यूटन 
के अनुसार सूर्य के चारो ओर ग्रहों के परिक्रमा पथमे 
चलते-चलते गति विकृतियँ चली आती है । यदि ईश्वर 
ग्रहौ को पथभ्रष्ट होने से न बचाए तो ग्रह सूर्य मेँ ही 
गिरकर विनष्ट हो जा्ेगे। अथवा वे सूर्य मण्डल से 
स्वतततर होकर अनियमित रूप से विचरे ल्गेगे। 


'एकेश्वरवाद ( मोनोधीक्म ) 


पश्चिमी एके धरवाद के अनुसार एक सर्व- 
शक्तिमान, सर्वज्ञ, व्यक्तित्वपूर्ण, अत्यन्त शुभ सत्ता ने 
इस विश्च को सृष्टि इसलिए की है कि अन्त में इच्छा 
स्वातत्य पूर्णं सृष्ट मानव ई शराज्ञायों का पालन कर 
सत्संकल्पी जीव बन सके! एकेश्वरवाद मेँ वर्णित ईशर 
के स्वरूप मेँ दो तत्त्व विशेष रहै 


९. ईश्वर की व्यक्तित्व पूर्णता 
व्यक्तित्वपूर्णं होने से ईश्वर सृष्टि सम्बन्धी सभी 


घटनाओं को जानता है। ओर उसमें निहित आदर्शो को 
पूरा करता है । यह ठीक है कि मानव कौ तुलना में ईश्वर 
कौ चेतना का विस्तार अनन्त है । लेकिन ईश्वरके 
व्यक्तित्व मे यह विशेषता है कि मानवं ईश्वर से संगेष्ठौ 
कर सकता है, ईश्वर भी उसकी प्रार्थना पर ध्यान देता 
है। यदि ईश्वर में व्यक्तित्व न होता तो उसे चेतन विहीन 
सत्ता समञ्ञा जाता ओर चेतन विहीन सत्ता से क्षमा, 
सहानुभूति, सहायता तथा आर्तक्रन्दन का प्रत्ुत्तर प्राप्त 
करना असंगत मालुम देता है । व्यक्छित्वपूर्णता के विना 
ईश्वर उपास्य न्ह हो सकता! लेकिन न्यक्तित्वपूर्णता 
होने पर ईशर मे सीमितपन अर्थात्‌ अपूर्णता ध्वनित होती है 
ओर अपूर्णं ईश्वर की युक्ति संगत रूप से उपासना सम्भव 
नहीं है। अर्थात्‌ भक्त का सम्पूर्णं आत्म समर्पण नहीं हो 
सकता। अतः उपास्य ईश्वर का सप्रत्यय आत्म विरोधी है। 


२. ईश्वर-सृष्टिकर्ता 


सृष्टिकर्ता ओर शिल्पी मँ बड़ा भेद है! शिल्पी 
पहले से वर्तमान सामग्री लेकर किसी उदेश्य पूर्वि के 
लिए नयी वस्तुओं का निर्माण करता है । सृष्टिकर्ता वह 
है जो सामग्री को भी उत्पत्त करता है, अर्थात्‌ जो अन्तिम 
अवस्था में शून्य से ही सभी उपादान ओर वस्तुओं को 
उत्पन्न करता हे । इस शून्यतः सृष्ट का मतलब क्या है ? 


यदि ईश्वर से परे ओर स्वतंत्र कोई अन्य सत्ता न 
हो ओद केवल ईश्वर ही एक निरपेक्ष परम सत्ता हो तो 
जो कुछ भी सृष्ट करना होगा- उसे ईश्वर स्वयं अपनी 
सत्ता से ही सर्जन करेगा, अर्थात्‌ सभी सृष्ट वस्तुं ईशर 
से ही निकरलेगी 1 इससे यह समज्ञमे आतादैकियातो 
विश्च ईश्वर का ही एकरूप (जैसे सुराही मिट्री का) है, 
यह विश्च ईश्वर से उसी प्रकार निकलता है, जिसं प्रकार 
सुगन्ध गुलाब से। अव चाहे विश्च को ईशर रूप समह्ञा 
जाय या उसे ईश्वर का निःसृत गुण माना जाय दोनो ही 
दशाओं में विश्च को ईश्वर के साथ आत्मसात हौ जाना 
दै1 यदि विश्च ओर ईश्वर एक हो जाप तो भक्त ओर 
भगवान्‌ भी एक हो जर्येगे। तव कौन किसकी उपासना 
करेगा ? उपासना के लिए ईश्वर को भक्त से परे, अतीत 
एवं बहिर्न होना चाहिए इसलिए यदि ईश्वर को शून्यतः 
सृष्टिकत्तां माना जाय, तो उपास्य नरौ रह जाता! यदि 
किसौ पूर्वस्थिति उपादान से ईश्वर ईस विश्च क रचना 


करता है तो सीमित होने के कारण उपास्य नही अत; 
एकेशरवाद अन्र्विरोधो से ग्रस्त एकांगी मतवाद्‌ हौ ई । 
इस इस तथ्य का कोई तरक पूर्णं व अनुभव सम्मत 
आधार नहीं दै कि किस तरह दैवी सत्ता सच्विदानन्द 
एक साथ निर्वेयक्तिक भौ हे ओर वैयक्तिक भी, वह 
एक स्ता है जो समस्त सत्यो, शक्तियों ओर सत्ताओं का 
स्रोत ओर आधार है । परन्तु वह एक सर्वातिशायी चेतन 
सत्‌ भी है ओर सर्वपुरुप भी, जिसके कि समस्त चेतन 
पराणी आत्मां एवं व्यक्तित्व हँ वयोकि बह उनकी सर्वोच 
आत्मा अन्तःकरण में उपस्थित है ॥“* 


ईश्वर का प्रत्यय 


ईश्वर का प्रत्यय हौ वेह ममं स्थल ह, जहो दर्शन 
ओर धर्म स्वर्यं को एकाकार हुआ अनुभव करते है। 
दरौन मूलतः इस " सत्यस्य सत्यं' को बौद्धिक रौति से 
समक्षे का प्रयास है ओर धर्मं उस सत्यं की हदय के 
अनतर्तम मे अनुभूति । यदि दर्न धर्म मे परिणतनहो नो 
वह शब्दों कौ क्रीड़ा मात्र है। ओर यदि धर्म के प्रीठे 
दार्शनिक पृष्ठभूमि न हो तो वह रुदिर्यो, रिवजो, पोधियो, 
मंदिरे, मस्जिद से परिचालित आचरण माज जन जाएगा। 
सदियों पूर्व काण्ट ने कहा था कि ईसा इश्वर का राज्य 
पृथ्वौ के पास लाए है । किन्तु उन्हे गलत समञ्ञा गया 
ओर्‌ (परिणाम स्वरूप) ईश्वर के राज्य फे स्थान यर हम 
पादरी के राज्य को अपने चीच में प्रतिष्ठित पाते है 


भारतीय जगत्‌ में ईश्वर तत्व को लेकर धर्म व 
दर्शन मे टकराहट नर्हौ रही । यो “ईश्वर ' प्रत्यय के 
प्रत्येक विचारक ने इस तत्व को धार्मिक साधनाओं के 
दवाय स्वयं के अस्तित्व कौ गहरायो मे अनुभव किया 
है । यह यात यक्ञवल्क्य से लेकर गौतम बुद्ध, महावीर, 
शंकर, कुमारिल, रामानुज, श्री अरविन्द, रामकृष्ण, 
विवेकानन्दं जर स्वयं आचार्यं श्रीराम शमी में देखने को 
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मिलतो है । तत्त्वज्ञान ही नहीं तत्वदर्शन भी भाएतैय 
जीवन में आवश्यक माना गया है | 


धर्म एवं दर्शन के इस अदूट सम्बन्थ के काण 
धार्मिक अनुभूतियों मे प्रत्यक्ष होने वाला ई तत 
ईशर को प्रत्यय कहलाक, दार्शनिकों के विचा क 
केन्र वन गया । देकार्त अपने विचार कौ शुरूआत सह 
से करते है । उनके अनुसार र प्रत्येक वस्तु पर स्य 
कर सकता टुः किन्तु अपने आप पर नही, क्योकि है 
तो सन्देह करता दूं। यदि उसी का अस्तित्व अवृत 
हो गया, तो सन्देह रहेगा कष । इसी तर्क को अगे गक 
इए उन्हौनि कहा फि जो सन्देह कर रहा है, उस पभ 
शंका नही कौ जा सकती । समदेह एक प्रकार का विवाए 
है इस पर भी शंका नही कौ जा सकती। यही विवा 
हमे बतलाता हे कि पूर्णता जेसी वस्तु नी चाहिए। यहं 
पूर्ण सत्ता ईश्वर है । पूर्णता का अर्थ हौ ह, जह कोई कम 
न हो! इसलिए ईशर सर्वज्ञ-सर्वशक्िमान तथा शुद्ध ह। 
मालब्राक ने वताया कि हमारी सारी विचारथारएं ईध 
से ही समुत्प होती है, क्योकि उसमें सभी विचार तथ 
वस्तुं अवस्थित दै । विन्तु ईश्वर को उसने न तो सशर 
माना ओर न आध्यात्मिक । वह तो एकमात्र सर्वोच शुभ 
है । इसलिए भौतिक तथा इसी जगत्‌ के पदाथ कौ ईध 
से प्रार्थना करने पर भी व्यक्ति ईर की ह अभ्यर्थी 
करता है, क्योकि सभो कु तो उसमे ही स्थित है । 


स्मिनोजा ने ईश्वर को केवल एक तत्व मा, 
जिसमें अनेक गुण ह, जिनमें से केवल विचार व विस्त 
को हम जान सकते है! सम्पूर्णं विश्च का नियन्ता वी 
है। सार जगत्‌ उसी से निःसृत हुआ है। जिस त 
यूक्लिड के साध्य स्वयं सिद्ध सिद्धान्तो सै निःसृत ॥ 
है, वैसे हो सार संसार उस एकं तत्व से निकला है। 
स्मिनोजा सम्ूर्णं जगत्‌ नें ईश्वर को पाते है। “सभी कुछ 
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षृरमे दै ओर सभो कुछ ईश्वरम षो रहताहेतया 
गरतिशोल रहता है, यहो उनको कल्पना है ।**“* 


लाक ने यह मान्यता प्रकट कौ कि ईधरको 
जानना सम्भव है, ययोकि हमारे मन में ई घर कौ प्रतिमापएं 
तथा धारणां स्थित है । जय हम याष जगत्‌ कौ गुंफिति 
रचना कौ परखत है या अपने अस्तित्व या अपनी शक्ति 
के विपय में सोचते ह, ईशर के विषय मेँ आश्स्तष्ठो 
जति &, क्याकि इन सचकौ सर्जक कोई शक्छिसालो तथा 
सुदिमाने सत्ता ही हो सकती है। वर्कते ने इधर को 
सभी प्राणियों के मन की नियंत्रित करने वालो शि फे 
रूप मेँ देखा। वहौ सको तान प्रदाने करता है 1 हमारे 
संवेदना कौ सुव्ययस्या हौ ईश्वर के अस्तित्व का सवते 
चड़ प्रमाण है। हम ईधर के उस स्वरूप को तो कभी 
जान नौ पार्येगे, जो उस्नका असली स्वरूप है। हम 
फेवल.उसके विषय में उतना हौ समज्ञ सकते है, जितना 
वह स्वयं एमं समक्चाना पसन्द कत्ता है 1 


जान कोल्विन, जोन रोलेण्ड, तिण्डल आदि 
विचारको ने ईशर को एक ेसा नियन्ता माना जिसने 
घडी साज को तरह इस विश्च कौ घड़ी कानिर्माणकेर्‌ 
उस कुछ नियमों के अन्तरगत कार्य कटने के लिए स्वतेत्र 
छोड़ दिया। जौ कु व्यवस्था विश्व मेँ दिखाई देती है, 
वह ईश्वर के टौ कारण है। संरायवाद्‌ के वातावरण के 
यावजुद रुसो ने ईशर के अस्तित्व मे विशवास व्यक्त 
किया, किन्तु उसकौ वौद्धिकता ने बतलाया कि ईश्वर 
को मान लेने पर भौ उसफे अस्तित्व को सिद्ध कटा 
सरतस नहीं है उसने लिखा कि ““ईशवद्‌ के अनन्त अस्तित्व 
को सिद्ध करने का जितना अधिक मैं प्रयास करता हुं 
उतना ही कम उसे समक्न पाता हू, किन्तु मँ अनुभव 
करता हूँ कि वह है । यह अनुभूति ही मेरे लिए पर्याप है। 
मै जितना कम समन्न पाता ह उतनी हौ अधिक भावना 
के साथमे ईश्वर से भ्रार्थना करता हूः] ईशर मनुष्यो से 
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हार्दिक भकछि के अतिरि कुछ नर्ही चाहता। वुद्धि 
प्रदत्त ज्ञान कौ सत्यता का निर्णय कले मे अक्षम है 1* ^ 


लाइविनित्त ने ईश्वर को चिदूविन्दुओं का 
यिद्चिन्दु माना। काण्ट ने ईशर को केवत इस आधार 
पर मान्यता दी कि यदि उसे नहीं माना जाएगा तो पूर्ण 
मैतिकता का आदर्शं अपूर्ण रहेगा अच्छे कमा का फल 
देने वाली तथा कुकमों को दण्डित करने वाली कोई 
सत्त तो होनी हो चाहिए । इधर ठौ वह सत्ता है । हौणल 
हन्ात्मक पद्धति के प्रशंसक ये। वैसे यह रीति पुरानी 
हम है । एम्पेडोक्तोज् मे इसफौ ध्वनि मौजृद है । 
अरिस्यरल के ' सुनहरा माध्यम में धी सौ को खोजा 
जा सकता है । रेलिग तथा फिव्टे मे भी इसे हम पते है। 
किन्तु हेगल ने इस नियम को अपनो रचनाओं का मूल 
आधार हौ वना डाला। ईशर को हेगल, सम्बन्धो की 
एसो समष्टि के रूप मे स्यीकार कते ठँ जिसके कारण 
सभी यस्तुओं को गति तथा महत्व मिलती है । हेगल की 
दुद्‌ धारणा थी युद्धि विश्च का तत्व है ओर विश्च कौ 
संरचना नितान्त वुद्धि संगत है। 


गरैडते के अनुसार- “"यदि आप निरपेक्ष का 
ईश्वर से तादात्म्य कर लेते है, तो वह धर्म का ईश्वर नहीं 
है। यदि फिर आप उन्हें पृथक्‌ कर देते है तो ईश्वर पूर्ण 
म एक सीमित तत्व बन जाता है।**५ एस तरह ईधर 
का प्रत्ययं कई अन्तर्विरोधों से भग है। ईर को सम्पूर्ण 
सीमित आकाक्षार्जो का पूर्णं सन्तुष्टौकरण ्टोना चाहिए 
ओर साथ हौ उसे मेरो इच्छा सै सम्बन्धित भी होना 
चाहिए्‌। धर्म व्यावहारिक होता है ओर दूसरी ओर उच्चतम 
धर्म का उदेश्य अपरिमिते अच्छाई तथा शि होता है । 
हमारे सामने एक परिपूर्णं वास्तविक इच्छा है ओर मेरी 
इच्छा भी) इन दोनों के व्यावहारिक सम्बन्ध को ही धर्म 
का नाम दिया जाता है । किन्तु पूर्णता को वास्तविक रूप 
सरे सम्पादित कर लिया जत्र है, ते मेरी इच्छ का क्या 
होगा ? यह विसंगति दु्निरोध है ओर प्रथम दृष्टि मे हमें 
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विनाश से भयभीत कर डालती है 1“ 


रायस ईश्वर को सर्वान्तर्यामी मानते ई । सर्वान्तयामो 
से उनका भाव यह दहै कि उसे अपने सत्य के विपय में 
प्रत्यक्ष एवं अलौकिक दृष्टि प्रष्ठ है ) रायस का मतै 
कि परम अनुभव में विचारो का पूर्ण पूर्णीकरण होता है । 
चैतना कौ प्रम एकता मँ आत्म चेतना कौ विविधतादं 
ही नहीं होती, व्यक्ति तथा उससे इतर पदाथा के सान्त 
वियेध ही नहीं होते। इससे भी अधिक उसमें स्वयं के 
विचारक, अनुभवकर्ता, द्रष्टा, प्रेम, संकल्प आदि विरोधो 
की चेतना को हमं एक स्फूर्त एकता मेँ विगलित पाते 
है। परम एकता मेँ इस तरह रायस के मतानुसार परम 
आत्म-चेतना के परस्पर सम्बन्ध विविध प्रकारे वर्तमान 
ते है । रायस तथा व्रैडले मे अन्तर यह है कि रायस 
आत्म-चेतना के विचार प्रकार को माया न मानते, 
जनक व्रीडे उन्हे सिर्फ माया मानते है । 


होचिसने आध्यात्मिक जगत्‌ कौ सत्यता को दो 
पर्षो के सामंजस्य में पति है- प्रथम पक्ष हे ईश्वर ओर 
दुसरा पक्ष है मनुष्य समाज। हाविसन ईश्वर के पितृत्व 
तथा मनुष्यों के भ्रातृत्व को मानते रै । शशडल ने निरपेक्ष 
तथा ईश्वर मे अन्तर किया है ओर ईश्वर को ससीम तथा 
अन्य आत्माओं से सीमिते माना है1 इस प्रकार सद्स्तु 
व्यक्छियो की एक बिरादरी अथवा मैक्टैगारई के शब्दों मेँ 
एक समाज है। प्लेटो ने उसे शुभ प्रत्यय कहा है। 
अरिस्येटल ने प्रथम गतिदाता माना दै। काण्ट ने उत्ते 
चैत्िकता के धारक के रूप मेँ जाना। र्ब स्पेन्सर उसे 
अ्तेय सत्ता या शाश्वत शक्ति के रूपमे देखते ह \*“ 


अलैम्जैण्डर एक आदर्श अस्तित्वहीन देवता के 
रूप मेँ ईश्वर कौ एक विशेष कल्पना उपस्थित करते दै । 


१०७. 


संसार अपने अमीमत्व मेँ असीम देवता कौ मए ॥ 
है अथवा उसको गर्भं मे धारण करता है, प्रल्तु अम्‌ 
देवता का कोई अस्तित्य नहीं है #"\ ईर यथार्थ की 
वत्कि आदर्श है, केवल उसकौ ओर पररा यथर्य{1 
वर्सा उसको "शुद्ध संकल्प के रूप मे चैत्य मे 
शुद्ध परवृत्ति जिससे कि हमाते संकुचित चेतना भैर ई 
पदार्थं के प्रत्यक्ष निकले है । यह शुद्ध क्रिया करा पिद 
विश्च मे समस्त सृष्टि का सोत ओर केन्र ई 1 अकः कि 
उसको ईश्वर कहते है । यसां फ शब्दो मे “इस प्का 
से परिभाषित ईशर में पहले से ही बना कुछ न्‌ है 
वह अविच्छिन्न जीवन, कर्म ओर स्वातन्य है।" 


व्ाइरहेट मे ईर कौ. प्रकृति को दो अर्थ 
सम्या है- आदिम (ए पणध]) ओर पिभा 
(८णएश्ुण्ध।) विश्च का आदि ओर अनत। ईश वि 
का स्ट, पालक ओर विनाशक है। जगत्‌ न कक 
उससे निकलता है, वलस्कि उसी मँ लौट भौ मात ६। 
व्हार्टेट के अनुसार विश्च का विकास ईश्वर का विका) 
विश्च ईश्वर के सहज अनुभव में नित्य ओर अपरिवतीष ॥ 
रूपे रहता है । धामिक अरो म जैसा कि व्हाइट 
समज्ञाया है, इस प्रकार ईश्वर संसार को अमर कर 
अथवा विनाश से बचाता है परन्तु फिर “न तो ईध 
ओर न संसार ही एक स्थिर पूर्णता पर पवते ह । 
हौ एक परम आध्यात्मिक आधार, नवीनता 
रचनात्मक प्रगति के बश मेँ है । उनमें पे परत्क 
ईश्वर ओर विश्च, एक दूसरे के लिष्‌ सवना का 
साधन द ।*^५ इस प्रकार ईश्वर निरपेक्ष नही ह! 
ईश्वर ओर विश्च दोन ही रचनात्मकता के नियम के 
आधीन है । ईश्वर ससीम ओर साकार है! 


"(०वपण्टमभान्कदव्णा्रिदटरकण्िणार2, --पाटव्छृीशमा, अदधा परदनाष्य ्हाण न 
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भारतीय दर्शन में भौ ईश्वर के प्रत्यय को इसी 
तरह स्पष्ट किया गया है । न्याय वैरोपिक दर्शन के अनुसार 
षड्‌ देश्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य, मोक्ष आदि से परिपूर्ण 
सत्ताकोही ईश्वर का नाम दिया गया है। योगदर्शन में 
श्वर को क्लेश, कर्म, फल आदि से विमु सत्ता के 
रूप मेँ स्वीकारा गया है। शंकर्‌ ब्रह्म को परम सत्ता 
मानते दै । ईश्वर को माया से युक्त व्रह्म के रूप मेँ चित्रित 
किया गया है । इसलिए उसे अपः ब्रह्म भौ कहा गया है। 
वह सत्‌-चित्‌-आनन्द रूप है । माया का अधिपति है । 
रामानुज सगुण ब्रह्म को मानते हैँ । वह परम सत्ताही 
दै । चित-अचित उसके शरीर है । प्रलयावस्था मे ईश्वर 
कारण ब्रह्म रहता है । सृष्टि के सृजन से वह मूर्ते रूप 
मेँ प्रकट हो जाता रै। 


इस तरह ईश्वर के प्रत्यय के अनेक पहलुओं को 
उजागर करते हुए अनेक विचार पाश्चात्य तथा भारतीय 
दर्शन में मितते ह । विचारो के ये बहुजआयाम, एक तरह 
के वाद-विवाद कारूपले लेते ै। आचार्य जी कौ 
व्यापक ओर्‌ पक्षपात रदित दृष्टि ही इसका निर्णय करे 
मँ सक्षम है। साथ ही इसी प्रकार की व्यापकता में ईश्वर 
के स्वरूप को पूर्णतया स्पष्ट ठंग से समङ्ञा ओर अनुभव 
किया जा सकता दै] 


आचार्य श्रीराम शर्मां का व्यापक 
दृष्टिकोण 


आचार्य जौ की दृष्टि की व्यापकता में अनुभव 
करने पर पते है कि अणु-अणु का मूलाधार वह परमात्व 
तत्त्व ही है1 सन कुछ उसी से बनता ओर उसी चेतन 
शक्ति से गतिशील होता है । आकार्‌-प्रकार में भिन्न दिखते 
हुए भी प्रत्येके पदार्थ एवं प्राणी एक उसी तत्त्व के अंश 
है! जिस प्रकार समुद्र से उठाया हुजा एक जलबिन्दु 
भिन दीखता हुआ भी मूलतः उसी का संक्षिप्त स्वरूप 
होता है ओर समुद्र कौ सारी विशेषताएं उसमे समाहित 


११२. आचायं श्रीराम शर्मा- ईशर ओर उसकी अनुभूति, पृ. ७६ 
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होती हँ, उसी प्रकार व्यक्िगत जीवन समष्टिमत जीवन 
सीमित ओर असीमित के मिथ्या भेद के बावजूद तत्वतः 
एक ही है ॥** सत्‌ एक दै, परन्तु यह एकता असीम है 
ओर स्वयं में स्वयं का एक असीम बहुतत्व या विविधता 
रखती है 1 एक सव कुछ है, वह केवल एक सार भूत 
सत्ता ही नही, बल्कि समग्र सत्ता है ।** उपनिषदों की 
तरह आचार्य जी परमात्म तत्त्व को ' सच्चिदानन्द ' मानते 
दै) उनके शब्दों मे- ““ परमात्मा को सच्िदानन्द स्वरूप 
कहा गया है 1 ...सत्‌ अर्थात्‌ शाश्वत्‌ अजर-अमर ओर 
अविनाशी स्वरूप । चित्‌ अर्थात्‌ चेतना अर्थात्‌ दिव्य गुणों 
से सुस्त, उच्चस्तरीय आदर्शो आस्थाओं से युक्त। 
आनन्द अर्थात्‌ भाव संबेदनाओं, सरसता, मृदुलता से 
सिक्त ।**५* यह सच्चिदानन्द सत्ता, उपास्य के रूप मेँ 
ईश्वर, निराकार व्यापकता के रूप में ब्रह्म, चेतन धाराओं 

की अधिष्टात्‌ शच्छियों के रूप मेँ देवता, जीवों के अस्तित्व 

केन्द्र के रूप मेँ विराजमान अन्तरात्मा तथा सृष्टि की 

गड़्बदियों को सुधारने, इसे सौन्दर्य मण्डित करने आए 

अवतार के रूप मे, अपनी अनुभूति देती है । आचार्य जी 

इस तत्त्व को नुद्धि ओर तर्क से परे मानते हुए भी बुद्धि 

ओर तर्क युक्त स्वीकार करते है । उनके शर्न्दो का ईश्वरीय 

संगीत निम्न बिन्दुजों मे गाया गया है । 

® सर्वखल्विदं ब्रह्म 


व्रह्म. एक एेसी चेतन सत्ता है जिससे संसार का 
नतो एक कण रिक्त है ओर न एक क्षण। वह ब्रह्म की 
सूर्य खूप में (आत्मा रूप मेँ) तत्व रूप मेँ प्रतिभासित 
होता है ओर प्रकृति के संयोग से भिन्न शरीरँ ओर वासनाओं 
वाले जीवों का निर्माण करता है। जिस प्रकार एक सूर्य- 
एक आत्मा के अनन्त जीव ह, जो उस मूल चेतना आद्य 
शक्ति से प्राण पति ह, उसी प्रकार अनेक आत्मा ब्रह 
से जौवन ओर चेतना प्राप्त करती है, जिस प्रकार समुद्र 
नदी, नद ओर ताल, पोखरों मँ एक तत्त्व जल ही सर्वत्र 
है उसी प्रकार जीव आत्मा ब्रह्म मे एक ही प्राण तत्व का 


, विकास, एक ही मनोदय चेतना कर रही है। अपने 


११४. चायं श्रीराम शर्मा- सच्चिदानन्द स्वरूप अन्तरात्मा, अखण्ड ज्योति, वपं ४५, अंक ५,प्‌.३ 


जीवन तत्व को भाप नदी मे बदलकर नदौ हो जाती है 
ओर नदी समुद्र। उसी प्रकार प्राणो का जीव से आत्मामं 
अत्या से ब्रह्य मे विकास ओर उसी मे मानसिक चेतना 
या संकल्प कौ स्थिरता हौ जीव का आत्मा ओर आत्मा 
का त्रा्मीभूत होना है +~ 


प्रकृति कौ समस्त हलचलों का केन्र विन्दु 
(यही) एक केन्रीय शक्ति है 1 वही विविध रूप धारण 
करती तथा संसार को एवती दै! सम्पूरणं सृष्टि मेँ वही 
संव्यात दै । .......इस महाशक्ति कोन्रह्म कहा गयादै 
ब्रह्य के अतिरिक्त ब्रह्माण्ड मे ओर कुछ नरी दै! 
"एको ब्रह्म द्वितीयोनास्ति' की -उक्ति इसी तथ्य पर आधारित 
है। उसके प्रकारा से ही तरि, ग्रह, नक्षत्र, सूरय सभी 
प्रकाशित ह! जीव जन्तु वनस्पतियो मे उसकी चेतन 
तरे ह क्रीड़ा कल्लोल कर रहौ है 


लिस् प्रकार सूर्य ओस कौ असंख्य वृदो में 
असंख्य प्रतीत होता ह । उसी प्रकार देश काल की परिधि 
म आकर उसके पे रहते हुए भी वह असंख्यो नाम 
रूपो मे प्रतिभासत होता ह । स्वरूप मेँ भिन्नता होते हुए 
भरी कारण भूत सत्ता की दृष्टि से समस्त जड चेतन नें 
वही विद्यमान दे। सृष्टि कौ समस्त सचना उसी की 
क्रमिक अभिव्यक्तो हैँ ॥९ शास्त्र ने इस विरद व्रह्म 
का वर्णन कितने ही अलंकारिक रूप मे कियाहै। 
ऋगवेद १०/९०/१२ “ ब्रह्यणोस्य मुखमासीत बाहु 
राजन्यकृतः..* मत्र स चासं वणौ को ब्रह्म शीर कहा 
गया है  तऋवेद १०/९०/१ मे इसका उल्ेख “ सहस्रशीर्षा 
पुरुषः सहसखक्षः सहस्रपात..." के रूप मे मिलता है1 
उसे सहस अनन्त सिर, हाथ, चैर वाला बताया है।उसने 
वरन्‌ समस्त पृथ्वी, समूचे ब्रह्माण्ड को 
चेररखा हे, "सः भूमि विश्वतः कृत्वा" लिख प्रकार्‌ शरीर 
के भीतर अगणित कोशाओं ओर तन्तुभों का अस्तित्व 
ओर बाहर बाल, रोम-कूप आदि का विस्तार है, उसी 


र्ञपुरुष का समग्र दरशन २९ | 


प्रकार विद्‌ ब्रह्य के अवयर्यो कौ तरह अफ 
पराणी ओर पदार्थ देखे जा सकते ह ॥५८ त प्रकार आव 
जी के स्वस मँ ब्रहम सर्वव्यापो, सर्व ओर सर्वशल्मि 
है। सर्वव्यापो क्योकि सभौ रूप देश ओर्‌ कात क 
उसके स्वयं अपने विस्तार मेँ उसकौ 
र्ति से उत्सन्न उसकौ चेतन सत्त के रूप द। तव 
क्योकि सभो वस्तुं उसको चेतना मै रही ई, उ 
छवा बनायी जातो ओर उसी के अधिकारम र्ठ 


ह । सर्वशछ्िमान क्योकि यहं सर्वाधिकाती वेता ह 
एक सर्वाधिकार शक्ति ओर सर्वसूचक संकल्प । 


ॐ साकार ओर निराकार 


र ब्रह साकार है या निकार ? ई प्रको 
लेकर विवादास्पद चच चलती रहती हं । चिन्त की 
सूत सही न होने स गुथ सुलकष के स्थान पए 
उलक्ञ जातौ है। यदि लकषर्णो कौ विचासपूर्वक गवेषण 
अजाय तो यसतुसथति को समके तनिक भौ कई 
न पडे ओर दोनों हौ पक्षो को अपने-अपने अनुकृत 
समाधान मिल जये। 


सर्वव्यापक वस्तुओं को आकाश की, वु क, 
ईथर की, प्राण कौ उपमा दौ जा सकती हे। वे तिक 
हे । सृष्टि कौ नियति ओर व्यवस्था भी अदृशव एका 
अपना काम करती है 1 उनका व्यापक होना स्वाभाविक 
हे । व्यापक तत्त्व एक देशीय नहीं हो 
स्थान पर एक स्वरूप मे वे यन्ध जवेगे तो फिर अना 
उनकी उपस्थिति कैसे देखी जा सकेगी? इसलिए १६ 
ब्रह्म को सषा, नियन्ता, पोपक मानते हए उसे चट-पट 
व्यासो सर्वत्र समादित हो माना जा सकता हे 1 निएक 
पक्षे 


च 
परमात्मा का साकार रूप देखना होतो यहि 
ही परमेश्वर माना जा सकता है। 


चारय श्रीराम रर्मा- स जच एक समष्टि चेतना ओर जीव व्यष्टि, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३३, अंक १०, पृ. ४३ 
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शरो अरविन्द द लाङफ वाइन, भाग ९, पृ. १७५ 
अवार्य श्रीराम शर्मा- ईश्वर के साकार ओर निएकार 


आचारय श्रीम शर्मा- जड़ देतन ये समाई हई पम शक्ति, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४५ अक ७, पृ.७ 
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ध्यान साधना की एकाग्रता के लिए मनुष्य कौ अपनी 
सूह बू है । देवता ओर अवतारे के जैसे चित्रे दिखाए 
या वताए्‌ जाते है, वे सब मानवी कल्पनां है । विभिन्न 
देश, धर्मं के लोगों ने अपने रूप ओर स्वभाव वाले 
परमात्मा बनाए रै ¦ उनमें इतनी भिन्नता है कि उनमें 
कौन वास्तविक है यह निर्णय कर सकना शक्य नहीं । 
व तव क्या ब्रह्म साकार नहीं दै । निश्चित रूप से वह 
निराकार होने की तरह साकार भी है। इस विश्वमे 
जो कुछ दृश्यमान हो रहा है, उसे ' भगवान्‌ हौ कहना 


१२६ 


चाहिए। 
% तर्को से पेद ओर तकं सम्मतभी 


ईश्वर ओर उसका सृष्टि प्रवाह अनन्त है। यदि 
उत्ते अनादि के स्थान पर सादि मान भी लिया जाय तो 
फिर प्रश्र उदठेगा कि ईश्वर को किसने बनाया ? जिसने 
उसे बनाया, उसे किसने बनाया ? इस प्रकार के प्रश्रो 
का कोई अन्त नहीं होगा। यदि यह माना जाय कि ईशर 
को किसी नै बनाया नहीं, वह स्वतः उत्पनर हो गया, तो 
सृष्टि रचना के लिए उसकी आवश्यकता क्यो ? बह भौ 
स्वयं क्यो नहीं हो जाती । फिर तो यह तर्क भी प्रस्तुत 
किया जाने लगेगा कि जिस ईश्वर को स्वयं उत्प्न होने 
की आवश्यकता पडती ह, वह इतनी सुन्दर ओर 
सुव्यवस्थित दुनिया कैसे ना सकता हे ? यह सही भी 
है। इस प्रकार इन तकँ से ईश्वर की उत्पत्ति किसी भी 
प्रकार सिद्ध नहीं होती । जो वस्तु उत्पन्न नही है वह 
अवश्य ही अनादि ओर अनन्त है उसकी अनन्तता 
उसके अमृतत्व में समाहित है । क्योकि मृतत्व परिमितता 
कौ निशानी है । अथर्ववेद इसी का उद्घोष करते हुए 
कहता दै कि यों ' भूवं च भाव्यं च सर्वे यश्चाधितिष्ठति" 
अर्थात्‌ ईश्वर तीनों कालो से परे है ।'* साथही तर्को 
सेपरे भी! 


नास्तिकवाद के मताबलम्बियों का मानना है कि 
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प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर जिसकी सत्ता सिद्ध हो उसे 
ही माना जाय। परन्तु यह तर्कं उचित नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण 
को आधार मानकर हर चीज कौ सिद्ध कर सकना 
असम्भव हे। उसके हार तो यह भी सिद्धकियाजा 
सकना असम्भव हे कि हमारा पिता कौन है ? पर माता 
की साक्षी को इसके लिए पर्या प्रमाण मान लिया जाता 
है॥** तर्कं शास्त्र में प्रमाण के आठ आधार बताए गए 
है १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमाने, ४. शब्द, ५. 
अर्थोत्पत्ति, ६. रेतिद्य, ७. सम्भव, ८. अभाव । इनमें से 
एकं प्रत्यक्ष ही इद्दिय गम्य है 1 शेप सात के लिए बुद्धि 
पर निर्भर रहना पडता है । जव भौतिक जगत्‌ की 
जानकारियां प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं मिल पाती, तो 
ईश्वर जैसे अति सूक्ष्म तत्त्व को ओंख से देखने पर ही 
विश्वास करने का आग्रह करना वाल हठ जैसा ही 

कुछ कहा जा सकता है ॥* प्रत्यक्ष प्रमाण आज के 
अर्धं विकसित विज्ञान से नहीं मिल पाते, इस कारण 

यह मान लिया जाय कि टृशर का अभाव है, यह 

युक्छि संगत नहीं दै । 


सृष्टि कौ गहराई में उतरने पर्‌ स्पष्ट हौ जाता है 
कि उसके कण-कण में नियम ओर नियंत्रण सेव्यत है । 
यहाँ सब कुछ अधाधुध नहीं चल रहा है, वरन्‌ एक 
सुव्यवस्थित * आईर' के आधार पर सारा सूत्र संचालन 
इस प्रकार हो रहा है मानों किसी बाजीगर की उंगलियों 
में वंधे धागे सारी कठपुतलियों को तरह-तरह के नाच 
नचा रहे हो । छोटे जीवाणु-परमाणुभों से लेकर आकाश 
मेँ परिभ्रमण करने वाले तारामण्डलों ओर नीहारिका 
समूहो के बीच एक अत्यन्त सजग सुव्यवस्था काम कर 
रही है। वे सभौ अपने-अपने लिए निर्धारित सुनिधित 
नियमों से बंधे हुए है 1 इन नियमो कौ जानकारी में टी 
विज्ञान के प्रयास नियोजित है । विज्ञान अपने को सत्यान्वेपी 
कहता है सृष्टि के नियम ही उसके लिए शोध विषय 
है। इस नियामक सत्ता को विज्ञान का ईश्वर कह सकते 


आचार्यं श्रीयम श्मा- परमेश्वर का निराकार्‌ ओर साकार रूप, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३५, अंक ९, पृ, ३६ 
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है।'" कर्ताके विना को क्रिया नरी हो सकती 1पेन्ट, 
प्रर, यो आदि सभी सामान यदि इफ फर दिए ज्ये 
तो भी चिना चित्रकार के कोई चित्र वन सके पह 
असम्भव है । समग्र सृष्टि का संयालन कले वाला कोटि- 
कोटि जीव मे चेतना का संचार कले याला सर्वशिमान, 
नियन्ता एक हौ कारगर है ।** विश्च फे अन्तगरल र्मे 
काम करने वाला (इसका) र्ति प्रया ज्ञान युक्छ हो 
नहीं न्याय (तर्क) ओर ओौचित्य के तथ्यों से भौ ओत- 
प्रोत है ॥*८ 


ॐ ईश्वरनुभव 


सर्वत्र सय प्राणियों में व्याप्त ईश्वरीय सत्ता के 
दर्शन स्थूल नेत्रां से नही किए जा सकते उसका दर्शन 
ओर आनन्द पाने तथा लाभ उठाने के लिए तो अपनी ठौ 
अन्तः चेतना का विकास कना होगा। अतःचेतना को 
विकसित करने का आधार अपने स्वायो कौ संकोर्ण 
सीमा तोड़कर समष्टि चेतना तक अपनी भाव की परिषि 
व्यापक नाना है। अपने हौ समान आत्मा है, सर्वे 
एक हौ परमात्मा का वास है, आस्यार्ओ का विकास 
जव इस स्तर तक कर्‌ लिया जाता दै तो व्यक्छि ईश्वर 
सामीप्य की आनन्दानुभूति कटने योम्य वन जाता है ॥* 


इस आनन्दानुभूति में आचार्यं जी अनुभव करते 
है, विश्च मेंरंच मात्र भी स्थान एेसा नहीं है, जहां ईश्वरन 
हो। अणु-अणु मे उसकी महत्ता व्याप्त हो रही है ॥*“ 
ईश्वर आदर्शो का समुच्चय है ।* हम ईश्वर को जिस गज 
से नापते ह, वह बहुत छोरा है 1 अपने गज से महामानर्वो 
तक को लोग न नाप सके, उनके रहते उनका उपहास 


ओर असहयोग करते रदे फिर इतने विशाल परमेश्वर 
= ~ 
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आचारय श्रीराम शर्मा प्रम ही परमेश्वर है, पृ. ११ 


कौ अपना एय पाय रहते किस प्रकार चाने ? उते 
पार्ये ? ओर कसे अपतार्थे ? ईध का स्वहूप है- महया 
इस विरात ब्रघ्मण्ड कौ उसको एमि क स्प दय 
जा सफता हई ओर इस सुतस्तं विस्तार के अ 
ही ज्ञात ओौर अयिक्तात हलच्लो को उस महाण इ 
तरंगे समल्ना जा सकता है। इते प्राप कले को ष 
अपनो संकोर्णता छोदृनी पग ओर उतनो मा 
अपनानी पदैगी जिसके सहारे उस महान्‌ पे 
कोदेयाजा सके" 


#सोवैसः 


अपनी मानता ओर व्यापका मं परेण 
संयेदनाओं का संगीत यन क्षपता, प्रेम का गौत यन मू 
भावनाओं फा प्रवाह यन बहता ओर आनन्द ल्प 
अन्तःकरण को रस विभोर करता है प्रेम पमे का 
शब्द यित्रंकन कलते हुए आचार्यं जी कहते ह वसु 
परमहो प्रभु है। प्रम ष्ौ संसार में अकेली अपार्धिव वतु 
है। मनुप्य का साग दर्ान, सारा काव्य, साण ५ 
सातौ संस्कृति इसी एक शाब्द से अतु्ररित है! रौ 
चैतन्य सत्ता इस स्थूल संसार का धारण पोषण कर्‌ 
ह, जो आत्म रूप यँ सव मे वयात ह, वह प्म ह ६। 
व्यष्टि ओर समष्टि मे आत्मा का वह प्रेम प्रकार ही 
कौ मेगलमयो रना का सन्देश दै रहा है !"" यह प्म 
परमेश्वर हो "“सम्ूरण जद्‌ चेतन शकि का निरमण, गगम 
संचालन ओर व्यवस्था". करने वाली चेतना ह । 
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बिना कारण नहीं होता, कोडं भी रचना विना रचनाकार 
के अस्तित्व नहीं प्रात करती, इस संसारे जो कुछ भी 
दृश्य दिखाई देता है, उसके पौरे कुछ न कुछ अदृश्य 
सूत्रं अवश्य समञ्च पडते हँ । जिनमें वुद्धि तत्त्व का 
अभाव है, वे भले निश्चेष्ट रह जपं अथवा जिनमें थोड़ी 
भी समज्ञदारी है, वे किसी चित्रे को देखकर चित्रकार्‌ 
की, अपनी कलाकृति में सौन्दर्य को जीवन्तता भरने 
वाले कलाकार कौ सराहना बिना किए नहीं रहते। 


जब संसार की हर छोटी-बडी रचना के पीछे 
रचनाकार को चेतना सक्रिय समञ्च पड़ती है, तव स्वयं 
संसार के मरे मेँ संसार के रचनाकार के बोध से वंचित 
रह जाना विडम्बना ही कही जाएगी। सृष्टा की सृजन 
शचि का मूर्त रूप ह सृष्टि है । "एकोऽहं बहुस्यामः' के 
संकल्प ने ही विश्च ब्रह्माण्ड के सौन्दर्यं का रूप लिया 
है । इसी यथार्थता को शब्द देते हुए आचार्य जी कहते है, 
उसने सृष्टि बनायी है ओर बनाकर नियम सूत्रों से इसे 
वाध दिया है कि सब कार्य यथावत्‌ चल रहा है । घड़ी 
बनाने वाला कुछ विशेष नियमा के आधार पर घडी के 
पुर्जै फिट कर देता है फिर बह घड़ी अपने आप चलती 
रहती है। घडो ओर संसार के उदाहरण मेँ इतना ही 
अन्तर है कि घड़ी बनाने वाले का पीछे उससे कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता। परन्तु ईशर ओर संसार का सम्बन्ध 
फेसा नहीं है । ईश्वर सृष्टि में व्यापक हे ॥** 


® नियामक सत्ता 


नियामक के जिना नियम व्यवस्था, प्रशासक के 
बिना प्रशसिन तो चल सकते रै पर कुछ समय से अधिक 
नही, जब कि पृथ्वी को अस्तित्व मेँ आए करोड़ों वर्ष 
बीत सु । परिवार के वयोवृद्ध के हाथ सारी गृहस्थी का 
निर्य॑त्रण होता है । गांव का एक मुखिया होता है, तो कर 
गांवों के समूहो से बनी तहसील का स्वामी तहसीलदार, 
जिले का मालिक कलेक्टर, राज्य का गवर्नर, रष्ट का 
राटूपति। मिलो तक के लिए मैनेजर, कम्पनिर्यो के डाट्ेकटर 
नहो तो उनकी ही व्यवस्था ठप पड़ जाती है ओर 
उनका अस्तित्व ांवाडोल हो जाता दहै, फिर इतनी बड 


१३७. आचार्य श्रीराम शर्मा- ईश्वर कौन है ? का है ? कैसा है?पृ.९ 
१३८ आचार्यं श्रीरम शर्मा- तत्व दृष्टि से कधन मन्ति, पृ. ६८-६९ 


ओर व्यवस्थित सृष्टि का प्रशासक, स्वामी ओर मुखिया 
नहोता तो संसार न जाने कव का विनष्ट हो चुका होता। 
जड़ प्रं शक्ति हो सकती है व्यवस्था नहीं । नियम सचेतन 
सत्ता ही बना सकती है, सो इन तथ्यों के प्रकाश मैं 
परमात्मा का विरद चरितार्थ हुए बिना नहीं रहता।...संसार 
काहर परमुण एक निर्धारित नियम पर काम करता, 
यदि इसर्मे रत्ती भर भी अव्यवस्था ओर अनुशासन हीनता, 
आ जाये तो विराट्‌ ब्रह्माण्ड एक क्षण को भी नही टिक 
पाता। एक क्षण के विस्फोट से अनन्त प्रकृति मेँ आन 
लग जाती ओर संसार अग्नि ज्वालाओं के अतिरिक्त कुछ 
६३। 


न होता। 


नियामक सत्ता की विधि व्यवस्था का स्पष्टीकरण 
करते हुए आचार्य जी चार तत्वों का उल्लेख करते रै 
१.नियम व्यवस्थाएुं सृष्टि क्रम की एेसी है, जो पदार्थ से 
लेकर चेतन प्राणिरयो मे दृष्टिगोचर होती दै । विवेक दृष्ट 
से अध्ययन किया जाय तो कोई कारण नहीं कि परमात्म 
सत्ता के अस्तित्व से इन्कार किया जा सके। 


पिण्ड से लेकर ब्रह्माण्ड तथा चेतन जगत्‌ मेँ एक 
नियम व्यवस्था कार्यं कर रही है । प्राणी पैदा होते क्रमशः 
युवा होते तथा वयोवृद्ध होकर विनष्ट हो जाते है । इस 
प्रक्रिया में एक निश्चित उपक्रम दिखाई पड़ता दै । ठेसा 
कभी नही टोता कोई वृद्ध रूप में पैदा हो ओर्‌ युवा 
होकर वच्चे की स्थिति मेँ पहुंचे। प्रत्येक जीव चाहे 
मनुष्य हो अथवा छोटे प्राणी सभी ईस व्यवस्था के अन्तर्गत 
ही गतिशील है। वृक्ष वनस्पतिं का भी यही क्रमरै। 


न केवल जौव जगत्‌ वरन्‌ अणु से लेकर ब्रह्माण्ड 
तक सुव्यवस्थित क्रम में गतिशील है । प्रत्येक ग्रह नक्षत्र 
एक निश्चित एवं निर्धारित कक्षा मेँ परिक्रमा करते देखे 
जति हैँ । भौतिक विक्लान के ज्ञातां इस तथ्य से परिचित रै 
कि इनकौ गति मे योड़ा भी अन्तर आ जाए अथवा 
अपनी कक्षाओं से थोड़ा हटकर घूमने लगे तो सारी 
ब्रह्माण्ड-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो सकती है । ...विराट्‌ 
ब्रह्माण्ड ही नहीं चल्कि पदार्थं सत्ता का सवसे छोरा 
कण परमाणु भी एक सुदृढ व्यवस्था का परिचय देता 


है। नाभिक में रहने वाले प्रोयन तथा बाहर कक्षौ मे 
पूमने वाले इलेवटरान का सन्तुल कक्षाओं मे घूमने की 
प्रक्रिया भी पूर्णरूपेण व्यवस्थित है । गहराई तक दृष्ट 
दौड़ाई जाय तो ज्ञात होता है कि व्यवस्था, नियम, 
व्यतस्थापके, नियामक के अभाव में सम्भव नही । 
~.मानवाकृति रचनाएं भी कुशल मस्तिष्क सम्मन्न कर्ता 
का प्रमाण देती है, तो इस विराट्‌ सृष्टि जिसकी कल्पना 
कर सकने में भी मस्तिष्क असमर्थं है, का सुनियोजन 
एवं व्यवस्थित रूप अपने आप कैसे विनिर्मित हो सकता 
दै। दृष्टि दोडाई जाय तो सम्पूर्णं सृष्ट मेँ नियमवद्धता 
देखी जा सकतती है । यह हुई नियम कौ बात जिसे सृष्टि 
के कण-कण में सन्निहित देखा जा सकता है ओर किसी 
सुयोग्य नियामक के अस्तित्व का अनुमानं लगाया जा 
सकता है। 


दूसरा भित्र आधार जिसके द्वारा परमात्मा के 
अस्तित्व का प्रमाण मिलता है वह है सहयोग। इसी पर 
ही सृष्टि कौ व्यवस्था टिकी है। सहयोग की परम्परा 
जङ्‌-चेतन समे देखी जा सकती है। जड़-चेतन में 
विभेद दीखता तो हे, किन्तु दोनों के वीच अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है। एक के ऊपर दूसरे का अस्तित्व टिका है । 
जीवन चक्र चल रहा है । सूर्य उगता है, प्रकाश बखेरता 
है, सभी जीव-जन्तु पेड पौधे उससे जीवन प्रात करते 
है । अपनी प्रकाश सम्पदा को सूर्यं समेटले तो पृथ्वी पर 
से जीवन लुप्त हो जाएगा। सहयोग को प्रवृत्ति सृष्टि के 
कण-कण में देखी जा सकती है । पदार्थ को स्थूल स्वरूप 
अणुओं के परस्पर सम्बद्ध रहने से हौ दिखाई पड़ता है, 
यदि अणु बागी हो जाय तो उसका स्वरूप बिखर जाएगा। 
शरीर तंत्र को ही लिया जाय तो स्पष्ट होगा कि सुगठित 
स्वस्य शरीर अंग-प्रत्यंगों के परस्पर सहयोग पर ही 
गतिशील है । यहां तक कि शरीर की इकाई कोशिकाएं 
भी पूरौ मुस्तैदी के साथ इस प्रवृत्ति की अपनाए हुए 
हैँ । ...विशाल ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड सभी के अस्तित्व 
कौ व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोगिता का सिद्धान्त 
हौ कार्य करता है! ...सहयोगिता पर सृष्टि की 
सुव्यवस्था टिकौ है 1 
तीसरी विशेषता है विशालता। ...भीमकाय पर्वत, 
अथाह समुद्र, रहस्य से भरा अनन्त अन्तरिक्ष, असं्ख्यो 
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ग्रह-नक्षत्र, तारा-पिण्डो को देखकर वुद्धि आधर्चकि 
रह जाती है। ...अनन्त विस्तार व अनेकों सूर्य, 7 
मक्षत्रो से युक्त ब्रह्माण्ड की कल्पना मात्र से बुद्धि चि 
हो जाती है । ...यह तो जड जगत्‌ कौ वात हुई । अदृ 
सूक्ष्म कौ चेतन परते ओर भी अद्‌भुत है स्थूल तो मा 
कलेवर है, जो कठसुतली के धागे के समान चेत्‌ पतं 
द्वारा संचालित है । स्थूल कलेवर कौ हतचतं सून 
चैतना द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। सामान्य जीव 
क्रम में उसका एक नगण्य सा भाग व्यत होता । 
उतना हौ सारा परिणाम प्रदतं करता है । अव्य कौ 
अनन्त परते ओर भी विलक्षण है । उसकौ सम्भावना 
असीम है। 


जहाँ विराद्‌ का असीम क्षेत्र मानवी मस्ति 
आशर्यचकित कर रहा है, वहीं सृष्मता की ओर वद 
पद शि का लहलहाता हुआ सागर दिखाई पडता ६। 
शासका नै परमात्मा के विराट्‌ एवं सकषम स्वस 
देखकर कहा- ^° अरणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌। 


सबसे प्रमुख ओर अन्तिम बात रह जती ॥ 
जिसके विना उपरोक्त तीनों प्रतिपादन अधूरे रह जते 
वह है सृष्टि रचना का उदेश्य। न केवल जड़ 
बल्कि चेतन प्राणियों के निर्माणमे भी सरुष्टाकाए 
सुनिश्चित प्रयोजन है। अन्यान्य जीव जन्तु इस देश्य 
परति के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप संलप् ै। 
का सर्वश्रेष्ठ विचारशील प्राणी मनुष्य का निर्माण भी ५१५ 
महान्‌ उदेश्य के लि्‌ हुआ है, बह है अपने छोट प्राग 
का सहयोग करना तथा विश्च वसुन्धरा को धष प 
बनाना। नियम्‌, व्यवस्था, सहयोग, विशालता, उद 
इन सिद्धान्तो के पीछे उस अदृश्य सत्ता का स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है। जिसे सृष्टा, नियामक, न 
सर्वव्यापी परमात्मा कहा जा सकता दै ! यह चार ् 
से हँ, जिसे सृष्टि के कण-कण मेँ व्याप्त देखा त 
सकता है। दुराग्रह छोड़ा जाय तथा दूरदृषटि अपनाई ज 
तो सृष्ट के इन चार सिद्धान्तो मेँ परमात्म सत्ता का इनी 
अधिक प्रमाण विखरा पडा हे जिसे देखकर कोई 
विचारशील व्यचि परमातमा के अस्तित्व से इनकार र 
कर सकता < 


१३९. रा. प्रणव पण्ड्या- नियामक सखा एवं उसको विधि व्यवस्था, पृ. ३-१० 
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# देवता 


"आद्य बीज शक्ति ईर को अनेक शक्तियां 
है।**“* देवता किसी कौ प्रतिकृति नहीं वरन्‌ विशिष्ट 
गुण या शक्ति के प्रतीक मात्र हैँ ओर वह शक्तियों सुक्ष्म 
जमत्‌ मे सचमुच क्रियाशौल हे 1" सभी देवता परमात्मा 
की विभिन्न अलौकिक शक्तियों दँ । किसी के भी आश्रय 
से उस परम प्रभु को प्रास्त करने का विङ्ञान था“ देव 
शक्तियों का यह विज्ञान अपने आप में वैज्ञानिक सिद्धान्तो 
से अलग नहीं है ! उस विज्ञानं को आध्यात्मिक दृष्टि से 
विकसित किया जा सके तो मनुप्य को सुख-सुविधाओं 
मे अनन्त गुनी वृद्धि को जा सकती है । यह देव शक्छिां 
अन्तरिक्ष में अनन्त काल से विद्यमान है ओर उनका 
सृक््म प्रतिनिधित्व मानव ररौर में भौ भरा पड़ा दै। 
भारतीय तत्त्ववेत्ता इन शक्तियों के साथ सम्पर्कं वनाने में 
आध्यात्मिक स्तर पर प्रयत्र करते रहे है +" 
® आत्मा 
वही एक देव सब भूतां मे ओत-प्रोत होकर 
सवकी अन्तरात्मा के रूप मेँ सर्वत्र व्याप्त है । वह इस 
कर्म रूप शरीर का अध्यक्ष है। निर्गुण होते हुए भी 
चेतना शक्ति युक्त है ॥* आचार्य जी के शब्दों मेँ करे तो 
^" आत्मा चिन्गारी है ओर परमात्मा ज्वाला। ज्वाला कौ 
समस्त सम्भावनाएं चिन्गारो में विद्यमान है । अवसर मिले 
तो बह सहज हौ अपना प्रचण्ड रूप धारणं करके लघु 
से महान्‌ बन सकता है । बीज में वृक्ष की समस्त 
सम्भावनां विद्यमान हैँ । अवसर न मिले तो बीज 
चिरकाल तक उसी क्षुद्र स्थिति में पडा रहं सकता है। 
किन्तु यदि परिस्थिति वन जाय तो बही बौज विशाल 
वृक्ष के रूप में विकसित होता हुआ दृष्टिगोचर हो सकता 
दै छेटे से शुक्राणु मेँ एक पूर्णं मनुप्य अपने साथ 
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आचार्य श्रौ सम शर्मा- शताश्चतर उपनिषद, ६/११ 

आचायं श्रीराम शर्मा- तच्वदृटि से बन्न मुक्ति, पृ. ८९-९० 


अगणित वंश परम्परं ओर विशेषताएं छिपाए रहता दै 
अवसर न मिले तो वह उसी स्थितति में चना रह सकत 
है। किन्तु यदि उसे गर्भंके रूपमेँ विकसित होने कं 
परिस्थिति मिल जाय तो एक समर्थं मनुष्य का रू 
धारण कले मे उसे कोई कठिनाई महीं । अणु की संरचन 
सौर मण्डल के समतुल्य है । अन्तर मात्र आकार विस्ताः 
काहै। जीव ईशर का अंश है। अंश मे अंशी के समस्त 
गुण पाए जते दै ! सोने के बड़े ओर छोटे गण मे विस्ताः 
भर का अन्तर्‌ है । तात्विक विभरषण मेँ उनके बीच कोई 
भेद नही किया जा सकता। ....आत्म साक्षात्कार एवं 
ईश्वर दर्शन का इन दोनों का अर्थ'एक ही है । आत्मा मे 
परमात्मा कौ ज्ञांकी अथवा परमात्मा में आत्मा कौ सत्ता 
का विस्तार।** 


® ईश्ररावतार 


विश्वके प्रभु-स्वयं विशधातीत दै, विश्वमय दै, 
सर्वेश्वर है तव भी वे अपनी प्रकृति को अधिष्ठान वनाकर, 
उसे अपने संकल्प के आधीन रखकर व्यक्ति भावापत्न 
हो जाते है । देखा जाय तो सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति की सभी 
घटना परमेश्वर कौ हौ अभिव्यक्ति है, किन्तु किसी को 
भी इस सत्य का जाग्रत्‌ अनुभव नहौ होता । यही प्रकृति 
जव विशेष भागवत संकल्प के आधीन सजग होकर 
सक्रिय हो जाती है, तब किसी विशेष देह, प्राण, मन्‌, 
वुद्धि सम्पन्न व्यक्तित्व में भागवत अवतरण सचेतन होता 
है, आत्म चैतन होता दै ओर यही पर्सोनीफाइड चेतना 
अवतार की संज्ञा पाती दै ।'* 


कहना नहीं होगा कि परमात्मा कौ इस सुन्दर 
सृष्टि कौ सुल्यवस्था ओर सुन्दरता अनुपम तथा अद्धितीय 
है। इसकी प्रगति प्रक्रिया का एक इतिहास है। जिसमें 
नए अध्याय जुड्ते हौ जाते है । इस प्रगति प्रक्रिया के 


आचारय श्रीएम शर्मा- ईश्वर कौन है ? कहां है 2, कैसा है ? पृ.४७ 
आचार्य श्रीयम शर्मा देवता तथ्य ओर विज्ञान कौ कसौटी पर, अखण्ड ज्योति, वर्षं ३०, अक ४, १.१२ 
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आचारं शरीरम शर्मा- ईश्वर का अवतार कया, वरयो, कैसे ? अखण्ड ज्योति, वर्ष ५५, अक ६, पृ ५२ 
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ऊर्जा ईै, अस्तु उसे निराकार हौ कहा जाएमा पर उसका 
प्रभाव सम्बद्ध व्यच््यिों मरे साकार रूपमे भी देखा 
सकता दै 1" वर्तमान में इस सत्य का प्रत्यक्ष प्रकरीकरण 
सामने ही विधमान र । ज्ञानवानों कौ सूक्ष्म दृष्टि युग 
परिवर्तन कौ इस युण्यवेला में प्रज्ञावतार कौ सक्रिय 


१५३ 


भूमिका सरलता से देख सकती है। 


आचार्य जी को ईश्वरानुभूति न तो अन्ध श्रद्धा 
युक है ओर न अज्ञेयवादी 1 उनके अनुसार ईशर तत्तव न 
तो पूर्णतया ज्ञात है ओर पूर्णतया अक्ञात। जैसे-जैसे हम 
अपने अनुभव में वदते हैँ उसे अधिकाधिक जानते जाते 


है । इसी कारण दर्शन में व्यवस्था बनाना अदार्शमिक है । 
फिर वह एक व्यवस्थाकार नहीं बल्कि एक द्रा है, 
ईश्वर कै स्वरूप के बा में उपर्युक्त विवरण उनकौ स्वयं 
की अनुभूति है । उपनिषदों के द्रष्टा ऋषियों को भोति 
वह सदैव अधिकाधिक सर्वांग अनुभव के लिए 
प्रयत्रशील ओर सदैव निरीक्षण, परीक्षण तुलना उन्नति 
ओर परिवर्तेन तक के लिए सन्नद्ध है। उदारता ओर 
सहिष्णुता कौ प्रवृत्ति उनकी दार्शनिक विशेषता है । इसी 
विशेषता ने उनके सर्वग अनुभव कौ अभिव्यक्ति के 
लिए शब्दो का सौन्दर्य धारण किया है । 


+. 
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साथ अवमत क्रम का भी अन्त नही । उत्थाने भौर पतन 
करे यह पत्रे समष्टि प्रवाह में उलरते-पलरते रहते ह। 
ईस प्रवाह में सुजने प्रमुख दे, उत्क प्रमुख दै । व्यवस्या- 
शालीनता के साथ जुडी हुई है ओर यही जीवन है तथा 
यही विस्तार है फिर भी पतन ओर पभव से शुटकारा 
नही । विश्च के इतिहास में भी एसे संकट कौ घडो 
अनेको बार आई 1 जम विनाश की तोडव लीला 
अपनी पूरी गति से नर्तन करती गही है) सर्वनाश की 
आशंका से उन घदियों ने जन-जन को भयाक्रान्त भी 
किया है । यह सब होते हुए भी सरष्टा अपनी इस अद्भुत 
कलाकृति को, विश्च वसुधा को, मानवौ सत्ता को सर्वनाश 
के गर्त मेँ निले से पूर्वं हौ अपनी सजगता ओर सक्रियता 
का परिचय देते हुए परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार 


६४७ 


प्रस्तुतं करती! है । यहौ अवतार है । 


गीता में अवतार प्रक्रिया को समञ्जते हुए्‌ ईश्वर 
को *मानुपी तनुमाश्रितं" बताया गया है 1 इस कथन्‌ मेँ 
एक दार्शनिक अन्तर्विरोध है । व्यापकता- किसौ मनुष्य 
विशेष के शरीर तक किस तरह सिमट सकी । अनन्त ने 
सीमा बन्धन किस तरह माना! इस समस्या के समाधान 
मै पुराणों ने अंशावतार-कलावतार्‌ कौ बत्‌ कही है! 
अर्थात्‌ ईश्वर स्वयं मनुष्य का रूम नहो धारण करता 
जल्कि उसका कोई अंश, मानव शरीर का उपयोग दिव्य 
जन्म ओर दिव्य कर्म में करता है 1 इस कथन से समस्या 
सुलक्नती हुं प्रतीत होने पर भी कही अधिक उलङ्ग 
जाती ठै1 अखण्ड-खण्डितं किस तरह से हुजा? टन 
सभी समस्याओं के उतर मे आचार्यं जी अपनी स्वानुभूतति 
को शब्द देते है '" परमात्मा सर्वव्यापक अनन्त ओर 
अखण्डित ही है! अवतार भी एक निराकर चेतना ही 
होरी है। जन जिस भ्रकार कौ समस्याएं उत्पत हुई है, 
तब उसी का समाधानं करने के लिए सुक्म जगत्‌ मे 
एक दिव्य चेतन प्रादुर्भूत होती रहौ है । इस दिव्य चेतना 


को ही भगवान्‌ का अवतार कहा जता है 1“ इस 





द. 
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दि्य चेतना में सर्वव्यापकता, अनन्तता, अखण्डता चैतौ 
सभी यत स्वभावतया विद्यमान ह| 


इस तत्त्व को स्पष्ट कत्ते हुए वदं कहते ई “सून 
जमत्‌ मे निवाक्ष कने याली अदृश्यं शिया निए 
हेती है ओर उनका कार्यं शत्र भी अदृरय ही रहवाहै एर 
उसके परिणाम ओर प्रतिक्रियाएं देखो व अनुभव कौ 
जा सकत हु 1 व्यापक युग अमनतुलन फौ एथ, 
सम्हालने, सुधारे के लिए ईशर स्ता अवतपव हेती 
है {तो अपना कारय उन्ही लोगो से कराती दै, भिरे देन 
सत्त्यं का याहुल्य हो ओर इस प्रयोजन के सि वौ जे 
वाली विशे क्षमतार्ओं के सत्पात्र 1 अवताए तो ए 
शकि, एक चैतन, एक प्रवाह है) ठसका प्रभाव 
वातावरण को श्विञ्नोडता श्चकञ्लोरता ह । जाग्रत्‌ 
प्र्‌ तो उसका विशेष प्रभाव पडता ही है 1 लोकं मान 
भौ उससे अप्रभावित नहीं रह जाता। उस प्रवाह के 
परिणाम स्वरूप अवांछनीयता कौ जं खोखली 
लगती ह ओर ओचित्य कौ स्थिति दिं दिव सुद पथ 
प्रबल होती जाती है । यह परिवर्तन दृष्टिगोचर हे द, पर 
इनका सूत्र संचालन अदृश्य ओर सूक्ष्म सतताके द्रि 
होता है 1" 


फिर "मातुयी ततुमश्रितं का वया रहस्य टै? 
इसके उत्तर मे आचाय जी के शन्द है ^“ मतुष्य के रप 
मेँ जो अवतार के दर्शन कयना चाहते है! वे उस समम 
के श्रेष्ठ सजनो मै, उदात्त चरित्र मे उका विकि 
विस्तार भली-भाति देख सकते है 1 युगानतर चेतना 
प्रभावित आदर्शवादी व्यक्ति सृजन साधनों मे अधिक 
तत्परतपूर्वफ लगे हुए दिखाई दे तो उसे की 
प्रणा हौ मानना चाहिए । संत, सुधारक ओर शीदो 
संख्या वदने लगे तो समद्नना चाहिए वह अवता सत 
की अदृश्य हलचलों को प्रभाव हे 1*“ यानिकि 
अवतार प्रक्रिया में भी ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक, 
ओर अखण्डित रहता 1 अवतार एक प्रकार कौ च 
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ऊज है, अस्तु उसे निराकार ही कहा जाएगा पर उसका 
प्रभाव सम्बद्ध व्यक्तियों मेँ साकार रूपमे भी देखा 
सकता है 1“ वर्तमान मे इस सत्य का प्रत्यक्ष प्रकरटीकरण 
सामने ही विद्यमान है । चानवानों कौ सुक्ष्म दृष्टि युग 
परिवर्तन कौ इस पुण्यवेला में प्रज्ञावतार कौ सक्रिय 
भूमिका सरता से देख सकती है ॥ 

आचार्य जी कौ दश्वरानुभूति न तो अन्ध श्रद्धा 
युक्त है ओर न अज्ञेयवादौ । उनके अनुसार ईशर तत्व न 
तो पूर्णतया ज्ञात है ओर पूर्णतया अज्ञात । जैसे-जैसे हम 
अपने अनुभव मे बदृते दै उसे अधिकाधिक जानते जाते 


है। इसी कारण दर्शन मे व्यवस्था बनाना अदार्शनिक है। 
फिर बह एक व्यवस्थाकार नहीं बल्कि एक द्रष्टा है, 
ईश्वर क स्वरूप के बरे मे उपर्युक्त विवरण उनकी स्वयं 
कौ अनुभूति है । उपनिषदों के द्रष्टा ऋषियों की भोति 
वह सदैव अधिकाधिक सर्वांग अनुभव के लिए 
प्रयव्रशील ओर सदैव निरीक्षण, परीक्षण तुलमा उस्नति 
ओर परिवर्तने तक के लिए सन्नद्ध दै। उदारता ओर 
सहिष्णुता कौ प्रवृत्ति उनकी दार्शनिक विशेषता दै। इसी 
विशेषता ने उनके सर्वागं अनुभव की अभिव्यक्ति के 
लिए शब्दो का सौन्दर्यं धारण किया है। 


४ 
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अध्याय 
आत्म सत्ता पर प्रकाश 


सर्वव्यापक ईश्वर को एकता ही स्वयं को आत्मा 
के अनेक रूपों में प्रकट करती है। इस अनेकता ओर 
ससीमता मेँ एकता ओर अनन्तता के सभी रहस्य समाये 
ओर संजोये हैँ । जीव मेँ शिव छुपा है। जीवन इसी की 
खोज का दूसरा नाम है । जीवन को आत्म जिज्ञासा का 
पर्याय माने तो अनुचित न होगा । यदि सवाल किया जाय 
कि '“ आत्मा को क्यों खोजना चाहिए ओर उसकी ही 
जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए ? इसका उत्तर यही है कि 
संसार का वास्तविक तत्व आत्मा ही है ! जो जरा-मरण 
से रहित शोक से मुक्त ओर अविनाशी है । उसका ज्ञान हो 
जाने पर मनुष्य उसी कौ भोति ही भय, शोक, चिन्ता ओर 
मरण धर्मं से मुक्त हो जाता है। अजर ओर अमर 
होकर संसार के लोगों एवं अनुभवो से ऊपर उठकर 
चिर अविनाशी पद पा लेता है} इस नाशवान मानव 
की इससे बड़ी ओर इससे ऊंची उपलब्धि अन्य क्या 
हो सकती है ?'" 


मनुष्य एक एेसा आनन्द प्राप्त करना चाहताहै जो 
सत्य अपरिवर्तनशील ओर अविनाशी हो ।' आनन्द प्रापि 
की यर चाहत जाने अनजाने की गई आत्म जिज्ञासा ही 
है। जिज्ञासा जितनी गहरी ओर गहन होती जाती है, 
निष्कर्षं भी उसके अनुरूप मिलते जाते है । इस क्रममें 
कुछ ने उसे शरीर के रूप मे जाना, कुछ ने जीव के रूप 
मे अनुभव किया, कुछ अन्य मानसिक तरगों को ही 
आत्मा समञ्च वैठे। कई हैँ जो आत्मा ओर अहंकार को 
एक मान लेते दै । दूसरे इसे पंचकोशों से परे काल्पनिक 
केन्द्र भर मानते हँ । स्वरूप की तरह स्वभाव के वारे में 
भी कई मत दै । आत्मा स्थिर है या गतिणील, विशेष है 
अथवा विश्वमय, यथार्थं व्यक्ति है अथवा परमात्म तत्त्व 
की छाया मात्र। इस तरह आत्मा ओर वैयक्िकता कौ 
परवृत्ति की ज्ञानात्मकं, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक 
एवं धार्मिक इत्यादि अनेक दृष्टिकोरणो को ध्यान में रखकर 
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अध्ययन-अन्येपण होता रहा है । इन सभी पर एक सथ 
समग्र रूप से चिन्तन करना, सर्वाग दर्शन का विरेषतर्भ 
भरा प्रयास है। 


आत्म तत्त्व की गहराद्यों मे 


आत्म तत्त्व को समज्ञना सरल नहीं है। यधि 
हम रोजमर्या के जीवन क्रम मे आत्मा के विषय कौ 
साधारणतया चर्चा करते रहते है । आत्मा हमरे तिए 
सवसे महत्वपूरण एव मूल्यवान वस्तु है । यकि इषे 
लिए विश्च कौ प्रत्येक वस्तु प्रिय कही जा सकती है। 


सामान्य व्यक्ति के लिए आत्मा ही जीव है । जीव 
शब्द का अर्थ है, एेसी वस्तु जिसमें विश्वस का आवागमा 
हो। इसलिए आम आदमी जीव को वह भौतिक 
समञ्च वैठता है, जो जाग्रत्‌, स्वप्र तथा द्वावस्य ॥ 
वर्तमान रहता है । किन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ मे बह मह 
रन्त समज्ञा जाता है । उदाहरण के लिए भगवद्गीता 
कहा है कि ईश्वर का एक अंश मात्र जीव के रूपमे पया 
जाता हे । भागवत का कथन है कि भगवान्‌ का ए 
सूक रूप हे, जो शरीर आदि गुणो से रहित होता है भैष 
नतो जिसे देखा जा सकता है, न हौ सुना जा सकता ह। 
इसे सूक्ष्म शरीर कहते है । जब इसमे आत्म तत्व 
देखा जाता हे, तो इसे जीव कहते हैँ 


यदि हम असंख्य प्राणियों को जो हमारे इस भूत 
पर विद्यमान है, देखें तो पाएुगे कि वे सब अलग है। 
उनका जन्म व्यवहार, सोना, उठना, सुख-दुख सव अलपं 
है । किन्तु आध्यात्मिक दृष्ट से यह तो उनका कृतिम ठ 
है । तात्त्विक रूप से वे सव एक देँ । मोटापन, दुबला 
चिन्ता, व्याधि, भूख, प्यास, भय, विग्रह, इच्छा, वाय, 
निद्र, प्रेम, क्रोध, अभिमान, दुःख आदि वस्तुं ए 
जीव अनुभव करता है, कर्योकि अ्ञानवश वह 
शरीर को हौ आत्मा समश्च लेता है । वास्तव मे ये सव 
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वस्तुं आत्मा से सम्बन्धित नहीं है }` तात्त्विक दृष्टि से 
शरीर आदि में आत्मा है अवश्य । किन्तु वह उससे विलग 
दै, पृथक्‌ है तथा परमेश्वर ओर अत्मा मेँ अन्तर नहीं है। 
ईश्वर तथा जीव में तात्त्विकं दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । 
उनमें एक ही अन्तर है ओर वह यह है कि जीवात्मा 
माया के वश मे होता है ओर ईर माया का अधिपति। 
इसलिए जीव में जन्म, अनुभव, अस्तित्व, विकास, 
विनाश, हास तथा लाभ कौ अनुभूति करना अज्ञान का 
ही प्रतीक है । वस्तुतः पृछा जाय तो आत्मा शाश्वत, विशुद्ध, 
एकं दरष्टा, शरीर का आधार, स्वयं प्रकाश, अपरिवर्तनरील 
आदि है । शरीर इसके विपरीत अशाश्वत, नश्वर, अपवित्र 
तथा अनेक है ^ 


शरीर को प्रकाशित कएने वाली आत्मा ही है । वह 
शरोर से पूरी तरह अलग दै । जिस तरह लकड़ीमें.अग्रि 
प्रकट होने पर उसमे नाश, दीर्घता, लधुता, अनेकता आदि 
गुण जो काष्ठ मे पाए जाते है, अग्रि मे भी प्रतीत होते है । 
जबकि वे गुण वस्तुतः अग्नि के नहीं होते 1 इसी तरह जव 
आत्मा अपने आप को शरीर सम्ञ लेती, तो शरीर के 
गुणों को अनज्ञानवश अपने गुण मानने लगती है। जिस 
तरह काष्ट से मिलकर अग्नि प्रकट होती है ओर उससे 
अलग होने पर अदृश्य हो जाती है । इसी तरह आत्मा के 
जीव रूप में प्रकट होने को नया जन्म तथा अदृश्य होने 
को मृत्यु का नाम दिया जाता है ॥\.जिस तरह कोई व्यक्ति 
गेहूं बोता है तथा उन्हे पकने पर काटता है, किन्तु वस्तुतः 
वह उन्दँ योने तथा काटने से प्रभावित नहीं होता। वह तो 
उनका द्रष्टा मात्र रहता है । उसी प्रकार शरीर की समस्त 
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अ 


क्रियाओं जैसे गर्भे आना, जन्म लेना, वाल्यकाल, 
किशोरावस्था, यौवन, वृद्धावस्था तथा मृत्यु से आत्मा 
प्रभावित नहीं होती ।“ 


तात्विक रूप से ईशर तथा आत्मा एक ही है । 
उनमें अन्तर नहीं है ॥* उपनियद इस वात को स्वीकार 
करते है । छान्दोग्य उपनिषद कहता है- "तत्त्वमसि" 
वृहदारण्यक उपनिषद घोषणा करता दै- " अहं ब्रह्मास्मि ।** 
शैताश्वतर उपनिषद जीवे की एक एसे हंस से तुलना 
करता है, जो ऊंचा-ऊँंचा ही उडता है ओर जव ब्रह्म से 
तदाकार हो जाता ह तो अमर हो जाता है ।* वेदान्त सूत्र 
मेँ भी आत्मा तथा परमात्मा की एकता पर जोर दिया गया 
हे“ एक ही तत्त्व अनेक रूप मे इसलिए दिखाई देता दै 
कि माया का प्रभाव दर्शन पर छा जाता-दै। जिस तरह 
एक चन्द्रमा सरिता की तरगों मे अनेक रूपों मे प्रकाशित 
होता है । उसी तरह एक ही तत्त्व अनेक रूपो मे प्रकट हौ 
रहा है । जिस तरह चन्द्रमा अपने प्रतिबिम्ब की पीडा से 
असंपृक्त होता हे उसी तरह परमेश्वर जीवात्मा की वेदना 
से अप्रभावित रहता है।५ 


जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार विभिन्न रूप ग्रहण 
करता है । जब तक कर्म का क्षय नहीं हो जाता, तव तक 
यह चक्र चलता र्ता है । जव तक धर्म तात्विकता के 
इस धरातल पर नहँ पहुंचता तव तक मर्म की वात पकड्‌ 
मे आती ही नही ओर सत्य उपासक से दूर रहता है । हमे 
अपनी पशु बुद्धि को छोडना चाहिए क्योकि इसी के 
कारण हम भेदो के चक्र मेँ पडते है ।** ओर आन्तरिक 
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सत्यो के सत्य को समञ्च नहीं पते! छान्दोग्य उपनिषदे 
आत्म तत्त्व को समञ्ाने के लिश एक आख्यायिका का 
वर्णन है! इनदर तथा विसेचन जो क्रमशः देवताओं तथा 
असुरे के प्रततिनिपि दै, प्रजापति के पाष आत्मा विषयक 
सत्य जानने के लिए जते दै । प्रजापति इन्द्र के अज्ञान को 
दुर करते हुए अन्ते में कहते है आत्मा अजर-अमर तत्व 

, है। यही वह तत्व है जो पुनो से भी प्रियतर है, भौतिक 
समृद्धि से भी उच्चतर है, प्रत्येक अन्य वस्तु से मूल्यवान 
है ।* हमे इस आत्म तत्व को समञ्नना चाहिए आर 
इसे अनात्म तत्व से अलग रखकर स्पष्टतापूर्घक 
हदयंगम करना चाहिए, इसके चिना रहस्य समल मेँ 
महौ आ सकता (५ 


इस रहस्य को समञ्ञते हुए न्याय दर्शन ने आत्मा 
को ज्ञान, इच्छा आदि गुणों का आधार कहा है । इसके 
अनुसार आत्मा निरवयव ओर विभु है । काल ओर देशसे 
परे है। वैरोपिक दर्शन भी न्याय के समान ही रै । कणाद 
ओर प्रशस्तपाद आत्मा का मानस प्रत्यक्ष नहीं मानते, पर 
शंकर मिश्र आत्मा का मानसं प्रत्यक्ष मानते है 1 महर्षि 
कपिल दास प्रतिपादित सांख्य दर्शने मेँ आत्मा को पुरुष 
कहा है । वह स्वयं प्रकाश है, अमर है, नित्य है, मुक्त है, 
` शुद्ध है, बुद्ध है। सांख्य के समान योग भी यही मानता है 
कि जीव स्वन पुरुप या आत्मा है । जोव सम्भवत्तः शुद्ध 
चैतन्य है ! वास्तव में आत्मा मेँ कोई विकार नहीं होता । 
चित्त में टोने वाले विकारो में आत्मा का प्रकाशं पडता 
ओर अ्नानवश उन्हीं में स्वयं को देखने लगता है। यही 
आत्मा का बंधन है ! चित्तवृत्ति निरोध होने पर आत्यज्ञान 
हो जाता है । आत्पशान की आमा तो नित्य मुक्त, शुद्ध 
चैतन्य स्वरूप है । मीमांसा के अनुसार जितने जीव रहै, 
उतनी आत्माएं हँ ! आत्मा अमर है, शरीर से भित्र है! 
वेदान्त के अनुसार आत्मा का अस्तित्व स्वप्रमाणित है। 
आत्मा विभु है, अद्वैत, निरवयव, देशकालातीत, परमार्थ 
ओर परम सत्‌ है! 


शंकर तथा देकर्ते दोनों ने यह सिद्ध कियाहैकि 
आत्मा को सिद्ध करने की जरूरत नर्ही ! वह ते स्वंयसिद् 





१८. प्रेयो पुत्रात्‌, प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ 
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है" सोचता हुं इसलिए व हू। घूम तथा बौद 
अनुयायो आत्मा कौ स्थिति को नही मानते, वकि हत 
देखा नह जा सकता यौद्ध दर्शन मे आत्पा को अव्ये 
का अनवरत प्रवाह माना गया है} जिस प्रका दीप्कक 
लौ का प्रकाश, प्रकारा किरणो का अनवत प्रवाह १। 
उसी तरह आत्मा संवेदर्नो कौ संतति टै। मानव काय, 
मनस तथा विज्ञान की समष्टि का व्यावहारिक तथा दिव 
नाम है ।उसे पंच स्कन्धौ रूप्‌, वेदना, सं, संस्काप त 
सिज्ञान में विभरपित कएने का प्रयास "संयु निकाय 
किया गया ईै। 


काण्ट ने आत्मा के दो रूप माने हं ।विशुदध भल 
तथा व्यावहारिक आत्मा। व्यावहयरिकि अत्म 
जीवात्मा है । लि हम अनुभव कलते ई । वह अगत 
परिवर्तनशोत्न तथा व्यक्तिगत ई। पपु विशृद्ध जना 
नित्य तथा सामान्य है । यहं हमि क्षणिक त्था 
अनुभवो को नियमित तथा क्रमवद्ध कसती है! क्ट १ 
इसे टरसन्टेण्टल सिनयेटिक यृनिदी ओंफ ए परवेष 
का नाम दिया है। शंकर के आत्मा सम्बन्धो विचा 
कण्ट कौ यह विचारणा मेल खाती दै 


आत्मा कौ सत्यता से इन्कार नदी किया जा सकद! 
वयो्कि शुद्ध आत्मा के रूप में उसकी उपस्थिति विवा 
से परे कही जा सकती है। किन्तु उसकी वासव 
प्रकृति को हम इसलिए साधारण तौर-तरीकों से 
समन्ञ सकते कि ज्ञातता कौ ज्ञेय नहीं बनाया जा सक) 
उसके स्वरूप को तो अतुभव के प्रकाश मे हौ समह 
होगा! चिन्तन तथा मनन के ह्वार उसे उन वततुभो ठे 
अलग करना लोग, जो आत्म-तत् से सम्बद्ध यह ६। 
किन्तु अज्ञानवशा आत्म से संयुक्त मान लौ मई है ४ 
प्रणाली से हम धोरे-धोे विशुद्ध आत्मा को समक्च स! 
ओर उसे सममे से ही परमात्मा को भी सम तेे। 
क्योकि दोनों एक हो तो ह । पहले ईशर तत्न कौ 
केबाद कहाजायकि तू कह है या अपने को 4 
कहा जाय फि ये ब्रह्म ह दोनों वात एक ही ह दोन का 
निष्कर्यं एक दै। 


प्रज्लापुरूप का समग्र दर्शन ४.४ 





योगेपीय चिन्तन के पिता समने जाने वाले सुकरत 
की नजर मे जोवात्मा दैवी, नित्य, बोधगम्य, समान, 
अविनाशो ओर अजर है। जवकिं शरोर विनाशी, जड, 
हुविध, परिवर्तनशील ओर छिनन-भिन्न होने बाला है |^ 
आत्मा के विपये प्लेये का मत भारतीय विचारधारा के 
चहुत नजदीक ह । उनको प्रसिद्ध पुस्तक फेडो मे आत्मा 
के अमरत्व पर विचार किया गया है । उनके अनुसार 
आत्मा शाश्वत एवं सनातन है। प्लेटो कौ आत्मा में तीन 
अश ह । पहले अंश के अन्तर्गत वैचारिक क्षमता आती 
दै । चारित्रिक गुण जैसे सनता, विनम्रता, आदर भावना 
आदि विशेषताएं इस वैचारिकं क्षमता के कारण उत्पन्न 
होते दै! दूसरा अंश संकल्प से सम्यद्ध रखता दै । इसके 
कारण मनुष्य कोई कार्यं व्यवहार में उताए्ता है । आत्मा 
का तीसरा अं बुभुक्षा से सम्बन्ध रखता दै । इसके अन्तर्गत 
सुख की इच्छा, धनं कौ कामना, भोजन कौ इच्छा तथा 
इसो तरह फे अन्य शारोरिक इच्छाओं को रख सकते हैँ । 


ईसाई धर्म के विद्वानों पर प्लेटो तथा अरस्तू का 
विशेष प्रभाव नजर आता है । संत आगस्टाह्न तथा संत 
थामस अकछषिनस इसके उदाहरण है । आगस्याइने का कथन 
है कि मनुष्य मे आत्मा तथा ररर का मिश्रण है । आत्मा 
सरल चेतन तथा आध्यात्मिक तत्त्व दै ओर शरीर से 
वास्तव मेँ अलग दै। अक्रिनस असस्तू से प्रभावित समज्ञ 
पडते द । उनके अनुसार शरीर के प्रत्येक भाग में पूरौ 
आत्मा मौजुद है । पशुओं कौ आत्मा, मानवीय आत्मा कौ 
तरह अमरसील नहीं ह । वुद्धि प्रत्येक व्यक्ति कौ आत्मा 
का भाग है) स्पिनोजा के शब्दो मेँ- “यदि मनुष्य के 
साधारण विचारों पर ध्यान दिया जावे तो प्रतीत होगा कि 
वे अपने जीव के अमरत्व से अभिज्ञ है ।""* इस तरह 
स्पिनोजा के लिए आत्मा जीवन का अमरत्व है । लोक 
ईश्वर, जीव ओर प्रकृति तीनो सत्ता को मानते है । उनके 
अनुसार जीवात्मा का सारा ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है 1 
जोवात्मा में वह छः प्रकार की शक्तियों मानते दँ । १. 
अलब्ध, २.स्मृति, ३. विवेक, ४. भेदाभेद विचार, ५. 


२१. द्रयल एण्ड डेथ ओंफ सक्रेरीज।, पृ. १४६ 


सम्पर्क, ६.व्यापकत्व। वर्कले के अनुसार जौवात्मा एक 
अमिश्चित पदार्थ हे, इसलिए उसका विच्छेद नहीं हो 
सकता। यह जरूरी नहीं कि उसका सदैव शरीर से सम्बन्ध 
रहे। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह बना रहता है । 


इस तरह आत्मा के सम्बन्ध मे विभिन्न विचार 
देखने को मिलते है । इनमे से प्रत्येक का प्रयास आत्मा 
के सौन्दर्यं को प्रकट करने के लिए सक्रिय रै। आत्मा 
शब्द को व्युत्पत्ति से भी कुछ परिचय मिलता है । शंकराचार्य 
ने एक प्राचीन श्लोक को उद्धृत कर समस्त व्युत्पत्तियो 
को एक साथ प्रदर्शित किया है 1 आत्मा जगत्‌ के समस्त 
पदार्थो मे व्याप्त रहती है । (आप्नोति) समस्त वस्तुओं को 
अपने स्वरूप मे ग्रहण कर लेती है। (आदत्ते) स्थिति 
काल में वह विपयों को खाती है, अर्थात्‌ अनुभव करती 
है 1 (अस्ति) तथा इसको सत्ता निरन्तर रहती ई! (सन्ततो 
भावः) इन्हीं कारणो से आत्मा का आत्मत्व है । 


इस आत्म तत्त्व कौ अपनी अनुभूति को शब्दो मेँ 
व्यक्त करते हुए आचार्य श्रीराम शर्मा कहते है “* आत्मा 
सत्य है, शाश्वत हे, नित्य है, शक्ति का स्वरूप है !^* 
विश्च के सम्पूर्णं प्राणियों यें व्याप्त चेतना ही आत्मा है । 
वह अतिगूदु निर्गम तत्त्व है, इसलिए लोग प्रत्यक्ष नहीं 
देख पाते । स्पष्टतया चित्त वृत्यां गतिशील जान पड़ती 
है । इसलिए मन या चित्त को ही आत्मा होने का भ्रम 
होता है । वस्तुतः चित्त आत्मा नहीं है । वह परम प्रकाश 
तत्त्व है ।"* 


% आत्मा की परिवर्तनशीलता 


आत्मा के स्वरूप के साथ स्वभाव पर विचार 
कटने पर हम पाते हँ कि न्याय, वैरोपिक, दयम, जेम्स, 
बौद्ध, दार्शनिकः, रामानुज, व्रैडले आदि को परिवर्तन सहित 
नित्य चेतना के अस्तित्व पर विश्वास नही । रामानुज कहते 
है कि ज्ञान नित्य नहीं है । कणाद के मुतायिक आत्मा 
एक नित्य चेतना होती तो गम्भीर नीद व मू मे भी 
चेतन रहती 1“ जेम्स आत्मा को एक एेसी चैतन धारा 


२२ मर फैदटिक पोलक- स्पिनोजा हिज लाइफ एण्ड फिलासफो, पृ. २७५ 
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मानते हैँ, जिसमे कि विभिन कण एक दूसरे से 
सहानुभूति पूर्वक जुड़ हैँ । इनके मुताविक गुजरते हुए 
विचार के परे कोई स्थाई आत्मा नहीं है । गुजता 
हुआ विचार हौ एकमात्र विचार है । 


@ ज्ञानमय आत्मा 


'परिवर्तनशीलता के सिद्धान्त की गहरइयों मे जाये 
तो लगता दै, इन्दोने आत्मा के ज्ञानात्मक महत्त्व को भुला 
दिया। परिवर्तन कौ समस्त चेतना एक अपरिवर्तनीय 
चेतना पर निर्भर है। जेम्स कहते टै कि वेटोशी से जगा 
हुआ व्यक्ति बेहोशी से पहले ओर बाद की अवस्था में 
कोई अन्तर नहीं अनुभव करता। ये दोनों अवस्था क्रमवद्ध 
लगती है । उनका अन्तर केवल समय बीतने के विपयगत 
लक्षणों के अनुमान द्वार मालूम होता है ^ लेकिन यह 
समज्ञ पाना मुश्किल है कि नीद के पठले के अनुभव 
इतने देर के बाद भी किस तरह नींद के बाद की चेतनामें 
चले जते है । इस तथ्य को सिर्फ एक स्थाई आत्मा की 
उपस्थिति से हौ समञ्ञा जा सकता है । यथार्थं ज्ञान का 
अनुभावक मनुष्य का अन्तरात्मा ही है ।* यही वह नित्य 
विपय है जिसके ह्वार कोई विषय अथवा विपयी-विपय 
सम्बन्ध को वुद्धि समङ्ञ सकती है। इतना ही नहीं आत्मा 
स्वयं ज्ञानस्वरूप है ।८ सर्वव्यापी नित्य तत्त्व है ।* 


@ सर्व प्रत्ययवाद 


हमारी चेतना, विश्च चेतना का एक सीमित प्रकार 
है। थामस हिल ग्रीन के अनुसार मनुष्य मे दो तत्त है- 
१. नित्य अपरिवर्तनीय चेतना का आध्यात्मिक तत्तव) २. 
प्राकृतिक तत्तव, जिससे सिलसिलेवार परिवर्तनशील 
अनुभूतियौ अथवा इन्द्रिय जन्य अनुभव उत्पन्न होते है! 
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परन्तु दोनों ठौ समान दंग से विश्मय मानक 
परिवर्तनरील प्रकार भर ह । सारी दुनिया अमू सवं 
से वनी है। इसमे मुक व्ययो के सिए कोई काः 
मरही । ग्रीन का यह विवेचना समग्र नह है । सके वि 
मे एस. एलिओय कहते हे “चैत्य तथ्य मँ सहज स्प 
अनुभव किया हुआ वहुत कु पे ह, जिसको $ 
द्वाद का कोट प्रयत प्रत्यय जनित सम्बन्धो की व्यवस्य 
से कभी एक रूप नही कर सकता विध ओर नि 
सिर्फ अमूर्त सम्बन्धो की व्यवस्था भर नहीं ह 


@ अद्ैत मत 


अद्वैत मत के प्रमुख आधार ब्रह्मत दर्शन ओ 
उपनिषद दरशन ह यह स्वाभाविक है कि अध्यास विध 
के अनेकों अनुशीलनकर्ताओं- उपनिषदवर्ती 
एवं उपनिपदव्ती सिद्धान्तो, के सूतररूप मेँ 
वाद्रायण के विचारो मे अनेका एवं सूत्ररपवा के काप 
कुछ असामंजस्य एवं संदिग्धता बनी रहे । उपनिषद षु 
व्रह्मसूत्र दरशन की पूर्ति शंकराचार्य ने अपने भाष्य १ 
में प्रस्तुत समन्वयात्मक सिद्धान्त के आधार पर कौट 
अतएव शंकराचार्य दवार प्रस्तुत उपनिषदो कौ 
को थोवोभ, गफ एवं जैकोव॑५ आदि विदानो सर्वि 
सन्तोपजनक कटा है । आचार्य शंकर ने आत्मा को १९ 
प्रकृति माना है। उनके अनुसार आत्मा विषय नह 
फिर भी अन्तस्य आत्मा के साक्षात्कार की सह 
कारण ज्ञेय है। वह आधारभूत चेतना है ओर स्य, 
अपना विषय नही हो सकती । व्यक्तिगत वस्तुर्भ 
चेतना अस्थाई ओर परिवर्तनशील है, पस्तु हमायौ ९१ 
की चेतना नित्य है ॥५ अद्वैत मत मे आत्मा के स्वरूप 
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कहीं अधिक स्पष्ट ज्लौकियोँ निप्र श्रोखे से देखी जा 
सकती है। 


# व्रह्मा ओर आत्म 


शंकर ने विविधता में सत्य का निषेध किया है । 
जीवे ब्रह्म के केवल प्रतिबिम्ब मात्र है । अपने वास्तविक 
स्वरूप मे आत्मा ब्रह्म ही है। आत्मा ओर ब्रह्म कौ इस 
एकात्मता को बताने के लिए वह स्थान-स्थान पर अहं 
ब्रघ्मस्मि (वृ.उ.१/४/१०), तत्त्वमसि (छा.उ. ६/८/७), 
अयमात्मा ब्रह्म (बृ. उ. २/५/१९) आदि श्रुतयो का 
उष्ठेख करते ह । नित्य चेतना भ्रम के विभिन्न रूपो रमे 
प्रकट होती है ।^ क्योकि वह माया वचनादि में कूटस्य 
है॥* शंकर के अनुसार प्रपञचात्मक जगत्‌ असत्य है । 
लेकिन इसका आधार सत्य है । अनेक कौ सत्ता अविद्या 
के कारणहै। 


# आत्मा री स्वयं सिद्धता 


भाष्यकार शंकर आत्मा की नित्य चेतना को 
स्वप्रमाणित, स्वतःसिद्ध मानते है । उनके अनुसार * आत्मा 
होने कै कारण ही आत्मा का निराकरण सम्भव नही है। 
आत्मा बाहर की चीज नहीं है, वह स्वयंसिद्ध है 1 आत्मा 
तो प्राणादि व्यवहार का आश्रय है! ओर प्रमाणो के 
व्यवहार से पहले हौ सिद्ध है । यह आत्मा तो निराकरण 
करने वाले का अपना स्वरूप है । अग्नि अपनी उष्णता का 
निराकरण कैसे कर सकती हे 1*“ 


# आत्मा वसी सुखरूपता 


सत्‌ ओर चित्‌ होने के साथ आत्मा आनन्द 
स्वरूप भी है । संक्षेप शारीरिक के रचनाकार सर्वज्ञात्म 
मुनि ने आत्मा कौ आनन्द रूपता सिद्ध करने के लिए दो 
युक्त्या दी है। 


१. आत्पा सुख स्वरूप इसलिए है कि उसका 


ओर सुख का लक्षण एक हौ है । सुख का लक्षण आत्मा 
मेँ घटता हे। जो वस्तु अपनी सत्ता से ही परर्थता को 
छोड़ देतो है, उसे सुख कहते दँ । सब पदाथा कौ कामना 
सुख के लिए कौ जाती है 1 परन्तु सुख कौ कामना किसी 
अन्य वस्तु के लिए नहीं होती, स्वयं सुख के लिए होती 
है । इसलिए सुख वह है, जो दूसरे के लिए नही है । सुख 
का यह लक्षण आत्मा में भी वर्तमान है । इसलिए आत्मा 
सुख स्वरूप दै। सव चीजे आत्मा के लिए दै, आत्मा 
किसी के लिए नह + 


२. सुख का दूसरा लक्षण यह है कि उसमे भी 
उपापिहीन प्रेम होता है । अन्य वस्तुओं का प्रेम ओपाधिक 
दै1 आत्मा में भौ उपाधिथुनय प्रम होता है । या्तवल्क्य 
कहते हैँ कि आत्मा के लिए हौ सब वस्तुपुं- पिता, पुत्र, 
भार्या, धन आदि प्रिय होती है । इस युक्ति से भी आत्मा 
आनन्द स्वरूप है ।“ 


लेकिन यह समञ्चना कठिन है कि इस तरह के 
दर्शन में स्वयं दर्शन, दार्शनिक अथवा मोक्ष इत्यादि की 
क्या सत्यता है ? आचार्य शंकर ओर उनके मतानुयायी 
तार्किक प्रतिभा का प्रदर्शन कितना हौ क्यों न कर पर 
मानव जीवन के महत्त्वपूर्णं मूल्यो को तर्क कौ वेदी पर 
बलिदान होने से रोक नहीं सकते। अदत मत में स्वये इस 
मत का प्रतिपादन करने बाले फे लिए कोई स्थान नहीं 
है । इसमे मानव कौ सामाजिक प्रकृति से सम्बन्धित सभी 
बातों का महत्व समाप हो जाता है। क्योकि शंकर के 
अनुभव में व्यक्ति सद्वस्तु कौ प्रतिच्छाया भर दै ओर 
ईश्वर केवल एक प्रपञ्च । लेकिन यह जान का सिफ एक 
पहलू है । परिवर्तन विकास, विविधता आदि अनुभव के 
दूसरे पहलू है । आचार्य श्रीराम शर्मा के दर्शन कौ आचार्य 
शंकर से भिन्नता का कारण उनके अनुभव कौ समग्रता 
है1 जिसमें हमारी सर्वोच्च आध्यात्मिक आकाक्ाएँं ओर 
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मानव जाति की भविष्यत्‌ आशां संजोई ह । 
& व्यक्तिवादी एवं एकैश्ररवादी 


शंकर ओर व्रैडले के निरपेक्षवाद के विरोध में, 
नैतिक ओर धार्मिक मूल्यो के समर्थक दार्शनिको ने व्यक्ति 
की यथार्थता को स्वीकार किया है। मानव ईश्वर के लिए 
उतना ही जरूरौ है, जितना कि ईश्वर मानव के लिए। 
आचार्य रामानुज के शब्दौ मे- अनेक एक कौ 
आत्माभिव्यक्ति, विशेष ओर प्रकार है। जो कि अपने 
सभी परिवर्तनां में ईश्वर द्वा नियंत्रित होकर भी यथार्थव 
नित्य दै। व्यक्ति कौ यथार्थता को मानने में प्रो. प्रिगिल 
चैरौसन रामानुज से भी करटी आगे है । उनके अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति की एक तात्त्विक सत्ता होनी चाहिए्‌। 
अस्तित्वं में रहने का मतलब दहै, गुणों का विषय होना, 
एक स्वभाव रखना॥* आखिर आचार्यं शंकर दारा 
प्रतिपादित भ्रम की सत्ता भी तभी रह सकती है, जव जो 
कोई वास्तविक व्यक्ति हो, जिसको कि भ्रम होता है। 
यदि व्यक्ति केवल परमात्मा प्रवाह के नल अथवा फौवरि 
की योदियाँ भर है, तो फिर सृष्टि का ओचित्य ही निरर्थक 
हो जाएगा। 
लेकिन पैटीसन अपने इस एकांमी मत के प्रतिपादन 

मे आचार्य शंकर के ठीक दूसरी छोर पर जा खडे होते 
ह । जबकि एकता उतनी ही वास्तविक है, जितनी की 
विविधता । नित्य विश्च मेँ सार्वभौम ओर उसके जीवों मे 
व्यक्ति रूप मे आत्मा, ये सव चीजें वह एक साथ हो 
सकता है। वह चेतना को भी उनमें से किसीमें भी 
प्रकृति के कार्यं को त्यागने, शासन करने अथवा जवाब 
देने को स्थापित कर सकता है। अन्यों को उसके पीठे 

अथवा उसमे दूर रख सकता दै । स्वयं को एक शुद्ध, 

नित्यता, आत्म निर्भर, सार्वभौमिकता अथवा विशेष 

व्यक्तित्व के रूप मे जान सकता दै ।* 
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आचार्य श्रीराम शर्मा का सर्वाग मत 
$ आत्म जिन्नासा 


निर्मल अन्तःकरण कौ गहरहयो से उभ अल 
जिज्ञासा ही आचार्य जी के दार्शनिक चिन्तन का उद्ण 
विन्दु वनी । वह अपनौ पहली दार्शनिक रचना- वका 
ह?" कौ शुरूभात हौ इस आत्म जिज्ञासा से कते ई- रम 
व्याह? मेरी क्या शक्ति है? बै कौन दू?” वाक 
अथो मे कहा जाय तो सवाल किसी व्यि विरपके१ 
होकर, समूचे मानवीय अस्तित्व से ध्वनित हो ठे हई।त 
विचारशील मन आकुल ठोकर इनके उत्तर खोज एए है। 


किसी व्यक्त से पूषा जाय कि आप कौन है? 
वह अपनै वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या सम्रदय क 
पस्वियदेगा। ब्रामण हूं अग्रवाल हूं वजान द तहसील 
हू, वैष्णव हूं आदि उत्तर होगे। अधिक पूषन पर अपे 
निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि का धक 
विस्तृत परिचय देगा। परर या उत्तर के लिए ही य संव 
वर्णन हो सो नही, उततर देने वाला यथाथ मेँ अपो को 
वैसा ही मानता है । शरीर भाव मेँ मनुष्य ईतना 
गया है कि अपने आपको वह शरीर हौ समने लग €। 


वंश, व्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता ६। 
शरोर मनुष्य का एक परिधान या ओजा है। पततु ४, 
ओर अज्ञान के कारण मनुष्य अपने-आप को शरीर 
मान यैठता है । ओर शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ 
एक कर लेता हे। इसी गढ्वदियो मे जीवन 
अशान्तियों, चिन्ताओं ओर व्यथाओं का घर नन जता ह। 


मनुष्य शरोर मे रहता है, यह ठीक है, पर यह भी 
ठीक है कि वह शरीर नही है। .--सरीर मे निवास 
करता है पर्‌ वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है । इस भित सरत 
को आत्मा कहते हे । वास्तव में यही मनुष्य है र्मे 
रं? इसका सही उत्तर है कि- मँ आत्मा हू। 
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अचर्य जी आत्मा के स्वरूप का विवेचन कुछ 
उदाहरणो द्वारा इस प्रकार कस्ते ह~ “अत्य स्वरूपम को 
पहचानने से मनुष्य समञ्ञ जाता ईै कि पै स्थूल शरीर ब 
सूक्ष्म शयैर नहीं| यह मेरे कपडे है । मानसिक चेतनां 
भौ मैरे उपकरण मात्र है । इनसे म बंधा हुजा नर्ही हू 
ठीक बात को समह्ते हो सार भ्रम दर हौ जाता है ओर 
बन्दर मुद का अनाज छोड़ देता है । आपने यह किस्सा 
सुना होणा कि एक छोटे मुंह के वर्तन मेँ अनाज जमा था। 
बन्द्र ने उमे तेने के लिए हाथ डाला ओरमुदौ में भर 
कर अनाज निकालना चाहा। छोय मुंह होने के कारण 
वह मिकाल न सका। बेचारा पड़ा-पड़ा चौखते रहा, कि 
अनाज ने मेस हाथ पकड़ लियाहै, पर ज्यो ही उसे 
असलियत का योध हुआ, कि मैने मुह बोध रखी हे, इसे 
छोड तो सही! जैसे ही उसमे इसे छोड़ा कि अनाज ने 
अन्दर को छोड्‌ दिया । काम, क्रोधादि हमें इसलिए सतति 
है किउनकौ दासता हम स्वीकार करते हैँ । जिस दिन 
हम विद्रोह का श्चण्डा खड़ा कर दग, भ्रम अपने चिलम 
धंस जाएगा भेडुँ मे पला हुआ शेर का बच्चा अपने को 
भेदं समस्ता धा। परन्तु जव उसने पानी भे अपनी तस्वीर 
देखी तौ पाया कि मेँ भेड नर्ही शेर हूं । आत्म स्वरूप का 
बोध हते ही उसका सारा भेड्पन क्षण मात्र मे चला 
गया 


ॐ अयप्रात्मा द्रहम 


आत्म स्वरूप का बोध होते ही यह अनुभव हो 

जाता है, कर्भ आत्मा हू आत्मा शाश्वत ओर अविनाशी 
ै। आत्मा ही जय-मरण, भूख-प्यास, समस्त भय, सन्देह, 
संकल्प-विकल्यों सै रहित्त, नित्य-मुक्त, अजर-अमर, 
अविनाशी तस्व है। उसे जान लेने पर ही मनुष्य समस्त 
भय-शोक, चिन्ता, क्लेशो से मुक्त हो जाता हे । आत्मा के 
प्रकाश मे ही बाह्म संसार ओर मानव जीवनं फे कार्यकलापों 
का अस्तित्व है ! आत्मा के पटल पर हौ संसार ओर दूर्य 
जीवन का छाया नाटक वनता विगड्ता रहता है । संसार 
जो कुछ भी है वह आत्मा कौ अभिव्यक्ति ओर उसका 

विस्तार है। ...आत्मा के धरातल पर ही दृश्य जगत्‌ के 

घौदे बनते ओर निगड्ते रहते है । सृजन ओर संहार का 


४५, आचारय श्रीराम रर्मा- मै क्या टू? पृ. १०६१ 


चक्र चलता रहता है ! किन्तु यह आकाश के मध्य ग्रह- 
नक्षत्रौ का क्रिया-कलाप चालु रहता दै 1 अनेको उत्का 
मक्ष चनते विगते रहते है । किन्तु आकाश अपने गुरु 
गम्भीरे अविचल स्वरूप में नित्य ही स्थिर रहता है । इसी 
तरह सर्वत्र व्याप्त आत्म तत्व के मध्य पदार्थो का सृजन 
ओर विनाश होता रहता टै, किन्तु आत्म तत्त्व पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पड्ता। वह सदा सर्वदा नित्य दै । 


आत्मा हौ परमात्मा है । आत्म तत्व जव जगत्‌, 
देह, इद्धिय तथा संसार के पदार्थो को प्रकारिति करेता है, 
तो अनेक रूपों में दिखाई देता है। जिस तरह जल की 
यदे समुद्र पर गिरते समय अलग-अलग दिखाई देती है, 
किन्तु गिरे से पूर्वं ओर गिखे पर वह अथाह समुद्र के 
रूप मर ह होती है । आत्मा भो आदि-अन्त मै हमेशा ही 
स्थिर रहने वाला नित्य तत्त्व है। जो विराट्‌ है, भूमा है 
जिस तरह घडे को प्रकाशित कएने वाला पूर्य घडे के 
मष्ट होने पर नष्ट नहीं होता उसी तरह देह कै नाश होने पर 
आत्मा का नाश नहीं होता। सूयं का प्रकाश विभिन्न घटँ 
भें पडते समय अलग-अलग सा जान पडता है । लेकिन 
सूर्यं अखण्डित ही रहता है । इसी प्रकार आत्मां भी विभिन्न 
देह पदार्थो को प्रकाशित करते हुए खण्ड-खण्ड नहीं 
होता। अथाहं धरतो के धरातल पर्‌ बच्चे मिष्ट के छेटे- 
छोटे अनेकों धरोदे बनाते है । मिष्ट धरती अपने नित्य 
स्वरूप मेँ ही स्थिर रहती दै । ठीक इसी तरह आत्मा के 
पटल पर्‌ संसार ओर उसके पदार्थो का बनना-बिगडनी 
जारी रहता है ! किन्तु आत्मतत्त्व अपने नित्य स्वरूप मे 
स्थिर रहता है †“ इस तरह त्रैडले की तरह आचार्य जी 
भी यहौ मानते है कि असलियत मेँ व्यक्ति विश्रमय है। 
वेदान्त कौ परम्पर मे वह आत्मा को समान रूप से 
यथार्थं ओर्‌ यथार्थं रूप मेँ व्यक्ति मानते है । मैक्टेगाई का 
आत्माओं कौ एकता को निरपेक्ष आत्मा कहने कौ पहेली 
के पौछे वुद्धि का अङ्िवलपन दै दद्धो मे फेसा हुभा 
मन पूर्णतताओं से बनी एक पूर्णता को समञ्च नरह सकता! 
परन्तु यही तो चेतना का पिधान हे । पूर्ण व्यक्ति विमय 
व्यचि है, क्योकि हमारा व्यक्तित्व तभी पूण हो सकता 
है, जबकि हथ विश्वमय को अपने मे ले लँ भौर उसके 


४६. आचारय श्रीरामे शर्मा जोवन कौ सर्वापि आवश्यकता आत्मङ्घान, पृ. ८८, ८९, ९० 


~~~] बब ~~~ ~ 


पार भी निकल जायें । 


लेकिन पूर्णता मे अूर्णता का किस तरह भ्रम 
हुआ ? सुख-दुःख आदि दर्दर, विकारे कौ आतंकवादी 
दुनिया से दूर रहने वाला आत्मा इन उल ज्ञनं मेँ किस 
तरह उलज्ञ गया। मुक्त तत्व को बद्धता कौ अनुभूति 
किस तरह हुई, इन सवालों के हल के लिए हमें आत्मा 
के उस स्वरूप पर विचार कना होगा, जिसे वह प्रकृति 
के गुणों से सम्पृक्त है । 


$ जीवात्मा की अनुभूतियां 


ग्रकृति के गुणो से जुडकर ही आत्मा कर्ता, भोक्ता 
बनता ओर जीवात्मा कौ संजा प्राप्त करता है । "जीव क्या 
है? चेतना के विशाल सागर कौ एक छोटी सी वंद 
अथवा लहर । हर शरीर में थोडा आकाश भरा होता है, 
उसका विस्तार सीमित दै, उसे नापा ओर जाना जा सकता 
है । पर वह अलग दीखते हुए भी ब्रह्माण्ड व्यापी आकाश 
का ही एक घटक है। उसका अपना अलग से कोई 
अस्तित्व नहीं । जव तक वह काय-कलेवर से धिरा है, 
तभी तक सीमित है ।'*“ आचार्य श्रीराम शर्मा के ब्रह्य 
ओर जीव के सम्बन्ध को इन शब्दों मेँ कटे तो- *" जीव 
अर्थात्‌ ईश्वरीय सत्ता का परिस्थिति वश स्वतंत्र दिखाई 
पड्ने वाला एक छोटा ओर्‌ अस्थाई घटक। चेतना का 
असीम समुद्र लहलहा रहा है । हम सव उसी मे जन्मने- 
मरने वाले जल जन्तु है । यहं उपमा अधूरी लगती हो तो 
सागर ओर उसकी लहर का उदाहरण ठीक समज्ञा जा 
सकता हे । हर लहर पर एक स्वतंत्र सूर्य चमकता देखा 
जा सकता है । पर उतने सूर्य ह न्ह । वस्तुतः एक हौ सूर्य 
के पृथक्‌ परतिनिम्न भर चमकते है ॥”“ 
आग की छोटी सौ चिन्यारी मे वे सभौ विशेत 
विद्यमान ह, जो विशालकाय भद्रौ मे पायो जाती ह। 
चिनार मे गमी भी है ओर रोशनी भी। यदि अवसर 
मिले ते उपयु ईधन पाकर उसकी लघुता सुविसवृत हो 
सकती है। आकार की लघुता-विशालता तो यधार्थरै, 
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प्र संभावना तास्विकता एवं एकता मँ कोई अना मे 
जीवात्मा उन्ही विरोपताओं से भ-पूरा ह, ओ परमान 
मे विद्यमान है । इतना ते हृए भौ चिन्यारी अपे ढया 
के कारण दर्वल ओर अशक्त दिखाई पडती है । कई बा 
तो यह दुरगन्धयुक्त धन के साथ रहने पर हेय ओँरपृगि 
भी प्रतीत होती है ।चन्दन कौ लकदौ मे ओर मतकेद 
मे जले वाली अग्नयो मे से एक आनन्ददायक हेत 
ओर सुगन्थ कलातौ है । दूसरी कष्टकाए्क दुग $ 
रूप भे तिरस्कृत होती है। यद्यपि मूलतः एक हौ ओ 
तत्त्व इन दोनों स्थानों मे काम कर रहा होता है ॥* भला 
भी इसी तरह प्रकृति से संमुक होकर जोवाला वा 
ओर प्रकृति के गुणो के अतुरूप सुख ओर दुघ ग 
अनुभव करता है। 


संकट प्रसुत् स्थिति का दै । सोया हआ मुप 
अर्भमृतक स्थिति मे पदा रहता है । उस स्थि 
गन्दगौ, दुर्गन्ध, अपमान, दुर्गति का वो नह हेत। 
कुछ भी भला बुरा होता रहे, गहरी नीद मे उते क 
सूता दी नहीं । क आत्मयोध से रहित स्थति र व 
कौ असीम दुर्गति होती है। खुमारी यह विदित न 
देती ।* प्रसुप स्थिति का मतलव है- अवास्तविक ४०६ 
स्वयं को शरीर या मन मान तेना। अथवा अरहकार 
विकृत बोध से उलक्ञ जाना। जबकि यथार्थ बोभ 
जीवात्मा को यह अनुभूति होती है कि यह शात 
स्वरूप आत्मा दै, अहं का वह श्रोखा है, जिसके 
उसे प्रकृति को देखना । प्रकृति दाग सोपि गद शरीर व म! 
के यंतर के माध्यम से सृष्टि मेँ परमात्मा के सौन्दर्य फो 
अभिव्यक्त करना है । 
@ माया 


खुमारी के कारण उत्पन्न दई अर्मूर्छित स्थिति 
को *माया* कहते है । माया को टौ जीव कौ द 
दुर्गति का कारण बताया गया है । "माया ग्रसित स्थिति 
जीव अपने को आत्मा न मानकर शरीर अनुभव 
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लगता है। ओर उसी के लाभ-हानि को अपना मानने 
लगता दै! इसकी इच्छा, आकांक्षा, अभिरुचि इन्हीं वातो 
मे सीमाबद्ध हो जती है, जो शरीर ओर मन को प्रियरहै। 
अपने स्वरूपम को भूला हुआ आत्मा अपने लक्ष्य ओर 
हित को भी भूल जाता है । ओर मात्र उतना हौ सोचता है, 
जितना शरीर को रुचिकर लगे। यह विचित्र स्थितिहै कि 
कोई अपने वाहन, उपकरण, वस्त्र, घर आदि कौ सुसच्वित 
रखने के लिए तो समय, वुद्धि ओर धन को खर्च करता 
रहे किन्तु अपनी भूख-प्यास का, आयोग्य-आजीविका 
काकुछ भी विचार न करे । शरीर भौर मन जीवन रथ के 
दो पहिए है । इन्दे दो घोडे, दो सेवक भी कहा जा सकता 
दै1 इनके सहारे जीवन यात्रा सुविधापूर्वक सम्पन्न हो 
सके, इसलिए परमपितता ने अपने राजकुमार के लिए इनं 
बहुमूल्य साधनो कौ व्यवस्था कौ है । इन्दं संभालकर 
रखा जाना चाहिए ओर सदुपयोग किया जाना चाहिए 
यह बुद्धिमततापूर्ण दै । किन्तु जब जोव अपना लक्ष्य भूलकर 
मात्र इन दो वाहनौ की साज-सव्ना मेँ लगे रहने के 
अतिरि ओर कुछ सोचता नहीं तो इस स्थिति को माया- 
मृदुता कहते है । 


जीव कौ उत्कृष्ट ओर असीम सम्भावना्ओं से 
भरी-पूरी स्थिति कौ दीन-दयनीयं स्थिति से धिरा देखा 
जाये तो यह उसकौ स्वाभाविक स्थिति नहीं मानी जानी 
चाहिए, वरन्‌ माया मूदता का अभिशाप समञ्ञा जाना 
चाहिए) बन्धने की -जकडुन्‌ शरैर जर्‌ मन के लि्‌ 
इतनी कष्टकारक होती है उसे कोई भुक्तभोगी समज्ञ सकता 
है। किसी के हाथ-पैर कस कर मुंह में ष्टी बांधकर 
अंधेरी कोठरी मे डाल दिया जाय तो उसे कितनी शारीरिक 
पीड़ा ओर मानसिक व्यथा टोगी। इसकी सहज कल्पना 
की जा सकती है1 ईश्वर के अंश जीव की दुर्गति का 
कारणं यही माया बन्धन है †^ 


¢ आचार्य जी की माया की अवधारणा 


भाष्यकार शकर के मायावाद से पर्याप भिन्न है। 
आचार्य शंकर ने केनोपनिषद भाष्य मेँ लगभग तीन बार, 
कठोपमिपद भाष्य मेँ चार वार्‌, एेतरेयोपनिषद्‌ भाष्य में 


वही, पृ. ६-७ 
डा. यमानन्द तिवारी- शंकराचार्य का आचार दर्शन, पृ. ५८ 


५१. 
५२. 


तीन बार, मुण्डकोपनिषद भाष्य मेँ चार वार्‌, प्रश्रोपनिषद 
भाव्यर्मे चार बाट्‌ तैत्तिरीय उपनियद भाष्य मेदो नार छन्दोग्य 
उपनिषद भाष्य में दो वार तथा वृहदारण्यक उपनिषद 
भाषा के अन्तर्गत तीन बार माया शब्द का प्रयोग हुआ है । 
इस प्रकार कुल मिलाकर उपनिषदं भाष्य मे लगभग 
पच्चीस बार माया शब्द प्रयोग किया है। गौड्पादाचार्यं 
कौ माण्डुक्य कारिका मे भी लगभग पच्चीस वार माया 
शब्द का प्रयोग हुजा है । श्रीमद्भगवद्‌ गीता के अन्तर्गत 
लगभग चालीस वार "माया* सम्बन्धी विवेचन मिलती 
है। ब्रह्मसूत्र भाष्य के अन्तर्गते लगभग तीन बार माया 
शब्द का प्रयोग हुआ है ।* इन अर्थो पर माया की चर्चा 
अविद्या, इन्द्रजाल ओर मिथ्यात्व के अर्थ में कौ गई है। 


यानि कि भाष्यकार शंकर के अनुसार सृष्टि ओर 
सृष्टि के सभी पदार्थ यहाँ तक कि शरीर ओर मन सभी 
मिथ्या है । सिरे से इनका अस्तित्व नहीं । इस मिध्याबोध 
मेँ क्रिया, कर्ता, कर्म सभी अपना अस्तित्व गंवा बैठते 
है भ्रम में कोन पड़ा ? माया किसे व्यापी यह भी समङ् 
में नहीं आता। जबकि आचार्य श्रीरामं शर्मा के अनुसार 
माया महज अज्ञान है । मिथ्या तादात्म्य बोध का भ्रम है। 
आचार्य जी के माया तत्त्व को यदि उदाहरण से समञ्षने 
की कोशिश कर, तो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कोई 
साइकिल सवार स्वयं को साइकिल मान बैठे। साइकिल 
के अनुसार ही बर्ताव करने लगे । यह स्वयं को साइकिल 
भान वैठने का भ्रम 'ही माया है) यह भ्रम टूटने पर माया 
से उवबरने पर साइकिल सवार स्वयं को चालक ओर 
साइकिल को अपना वाहनं मानने लग जाएगा! आचर्य 
जी के अनुसार यही यथार्थं बोध है । इसके विपरीत आचार्य 
शंकर के अनुसार माया का भ्रम टूटने पर सवार तो रह 
जाएगा, लेकिन साइकिल गायव हो जाएगी। क्योकि वह 
सिरे से मिथ्या थी। इख तरह आचार्य शेकर के अनुसादं 
ज्ञान की अवस्था में नैतिक मर्यादा, मानव मूल्य, 
सामाजिक विकास कान तो को ओचित्य दै ओरन 
अस्तित्व । लेकिन आचार्यं श्रीराम शर्मा हमे ज्ञान की 
अवस्थया मेँ हरम ज्ञानमय विश्च प्रदान करते है, जिसे 


मानवीय मूल्य, सामाजिक विकास, वेयक्तिकता आदि 
सभी कुछ विश्च मेँ भागवत सौन्दर्य कौ अभिव्यक्ति के 
साधन दै । यह विविधता अपने आप में परम एकता 
भीदहै। इस ज्ञान को हदयंगम न किया जा सके, तो 
माया के बन्धन जक ही रहंगे, स्व का विकृत बोध 
बना ही रहेगा। 


& स्व का विकृत बोध अर्थाद्‌ अहंकार 


स्वके विकृत बोध को ही अहंकार कहते है । वह 
आत्म तत्व से न जुड़कर भौतिक सम्पदाओं से जुड़ा 
होता है । दूसरों कौ तुलना मे अपने को विशिष्ट मान चैठने 
पर अहंता कौ उत्पत्ति होती दै। बलि्ठता, सुन्दरता, 
सम्पन्नता, पद, अधिकार आदि उसके कारण हो सकते 
है। कई बार्‌ भ्रम भी उसका निमित्त वना हुआ होता है 
जाति-पांति के आधार पर कई अपने को ऊँचा मानते है । 
इस आधार पर दूसरे नीच या हेय प्रतीत होने लगते है । 
ओर अहंकार जड़ जमा लेता है । 


इस तरह अहंकार का अर्थं है अनन्तता के टुकड़े 
करने का मिथ्या भ्रम। आचार्यं जी के शब्दों मे कहें तो 
"* अहंकार एक भ्रान्ति है, जो आत्म प्रदर्शन करने के 
लिए पग-पग पर पाखण्ड रचने के लिए प्रेरित करती है । 
इस तथ्य से जो अवगत ह, उसी को यथार्थवादी या 
बुद्धिमान्‌ कहा जाता दै "^ यहो अहं ओर अहंकार का 
भेद अवश्य जान लेना होगा। अहं है आत्मा ओर प्रकृति 
का सम्बन्ध सूत्र, दोनों के बीच कौ गांठ। या यों कहं कि 
अहं बह जरोखा है जिससे आत्मा प्रकृति को सोन्दर्यमय 
लनाती दै। जबकि अहंकार का अर्थं है स्वयं को अहं से 
तदाकार कर लेना। स्वयं को इरेखा मान वैठना 1 यही 
विकृत बोध है । इसी के कारण व्यक्ति को बहुधा अहंकार 
माना मया । इसकी अधिकता ही व्यक्तित्व का विनाश है 
जबकि अहं अधिक से अधिक जीवन के व्यावहारिक 


५३, आचा शरीरम शर्मा भव वन्धवों से मुक्त हो, पृ. ४ 


५४. वही, पृ. १६ 
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पहलु के लिए केन्द्र मात्र है ! उसके पे है आतम, पुष 
अथवा यथार्थ व्यक्ति, जो कि इसको वनाता, साधर ओः 
फिर भी उसे पार कर्‌ जाता दै।* 


आचार्य श्रीराम शमां की मनोवैज्ञानिक 
स्वागता 


यह आत्म चेतना हौ शरीर ओर मन के इते र 
जिन्दगी को सक्रियता, संवेदना ओर विचाौलत $ 
अगणित उपहार सौंपती रहती है! जिन्दगी को रिष 
देने वाली हलचलों के पीछे दसी का अदृश्व किनु 
अपरिसीम प्रवाहं है। जिसकी खोज-वीन मँ आव की 
वैज्ञानिक दुनिया भी अपने समय श्रम को छपा एौ है। 
मनोविज्ञान खोज-यीन के रसे ह सुव्यवस्थित प्रय 
कानाम दै! आज की विज्ञान कौ दुनिया मेँ इसका महल 
ओर स्थान किसी से छुपा नहीं है । 


यों इसकी सुव्यवस्थित शुरुआत उतरी सदौ मे 
हई । इस समय के आधार स्तम्भ माने जाने वाले 
ने चेतना के स्वरूप के चारे मेँ कहा कि आत्मा का 
स्वरूप मन कौ ही भाति है । वह इसे चेतन तथा शरौ पे 
र्ठ तो मानते दै, किन्तु आत्मा कौ मन से भिता 
स्वीकार करते । यद्यपि वह चेतना कौ अवसीमा को 
स्वीकारते ह । उनके शब्दों मे- चेतना की 
मेर तात्पर्य उन सीमाओं से है, जिनसे एक प्रत्य पर 
अवरोध कौ दशा से गुजर कर प्रत्यय कौ वास्तविक दश 
मे उपस्थित होता है |“ जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एवात 
हेरिग के अनुसार चेतना व्यक्ति के संवेदनों मे सम्बन्धि 
है। प्रो. मकदूगल ने इस विपय मे एक नए सिन का 
प्रतिपादन किया, जिसे मन, ऊर्जा सिद्धान्त कह ई 
उन्होने मन की तीन शक्तियों संज्ञान, भावना ओर उधम 
का उष्लेख किया हे। 


अतः व्यक्छि अस्तित्व रखता है, यदपि तुच्छ विभच्कारी अहं का उक्रमण करता है, विश्वमय हं ओर उसके द्व न) 
. किया जाता है । परन्तु वह समस्त व्यक्तिगत भिन्नताओं को आत्मसात अथवा उन्मोलन नौं कएता। यद्यपि उसके अप 
विशवमय यनाने से -सीमितता जिसको कि हम अहं कहते हं, पार कर लौ जाती है। 


~ श्रौ अरविन्द- लाईफ डिवाइन, भाग २, पृ ९३ 
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अमेरिकन मनेवै्ञानिक विलियम जेम्स के अनुसार 
चेतना कौ पहली विशेषता यह है कि वह वैयक्तिक 
(ए्ऽशाव्|) होती है । यदि व्यक्ति न रहे तो चेतनां का 
सवाल ही नहीं उठता । दूसरी विशेपता- उसको परिवर्तन- 
शीलता है! तीसरी विशेपता- सातत्य है । जिस तरह नदी 
का प्रवाह अविराम बहता रहता है । उसी प्रकार चेतना 
भी बहती रहती है 1 चौथी विशेषता यह है कि उसका 
सम्बन्ध किसी विषय अथवा वस्तु से होता है । इसकौ 
पांचवी खासियत "चयन" है। चेतना उन्हीं वस्तुओं 
-कौ ओर आकर्षित होती दै, जिसक्तौ उसे जरूप्त होती 
है । ओर अन्त मे उनके अनुसार मन ही वह चेतना का 
प्रबाह है1 


मनोवैज्ञानिक जगत्‌ में अपने “मनोविनरपण' 
सिद्धान्त से व्यापक उथल-पुथल करने वाले फ़्ायड ने 
मन को तीन भागो मे बाँदा है- अचेतन, अवचेतन एवं 
चेतन चेतन मन का सम्बन्ध व्यक्ति की जाग्रत्‌ अवस्था 
से है । होशो-हवास के अलावा जो कुछ भी मानसिक है, 
उसका सम्बन्ध अचेतन से है । अवचेतन मन कौ फ़ायड़ 
ने स्मृति- याददाश्त के रूप मे स्वीकार किया है । कार्ल 
गुस्ताव युग ने मन के स्थान पर चित्त (?४)५]1€) शब्द 
का प्रयोग किया है । चित्त कौ खासियत यह है कि इसमें 
चेतन तथा अचेतन दोनों मिले-जुले है । जबकि मन कहने 
से सिर्फ चेतन मन का बोध होता है । 


पश्चिमो मनोवैज्ञानिक जिसे बोध कहते ओर समडते 
है, आचार्य जी के अनुसार वह बाल-बोध है! उनके 
शब्दों में '“ मनोवैज्ञानिक खोज अभी अविकसित स्थिति 
में है। इनके द्वारं अभी मानवीय चेतना के बाहरी ओर 
चिछले रूपों का ही अध्ययन बन सका है। जबकि 
वास्तविक ज्ञान की प्राति तव होती है, जब हम बाहरी 
सतह से आन्तरिक गहरा में प्रवेश करते है । मानवी 
चेतना जल में पड़ी बर्फ शिला कौ भांति है। इसका 
जितना हिस्सा जागते समय बाहरी क्रिया-कलापों के 


५६. ड. सीताराम जयसवाल- मनोविस्ान को रूपरेखा, पृ. १७३ 


माध्यम से प्रकट होता है, उससे कई गुना अन्दर है ।*^« 
जिन थोडे से लोगों ने आन्तरिक गहरादयों मे कने कौ 
कोशिश की, वे अन्तरा के किसी कोने की धुंधली ओर 
अस्पष्टः ललक ही पा सके! जबकि अन्तराल के किसी 
कोने को देखकर समूचे के बारे मे कोई राय नहीं दी जा 
सकती |“ वर्तमान मनोवैज्ञानिक अध्ययन में इस तरह 
की भूले सामान्य बात है । इन्हे भूल करं या भ्रम 
आचार्य जौ के शब्दों मे निम्र है- 


१. मन ओौर आत्मा को एक हौ चीज मान लेना। 
२. मन को समस्त चेतना के रूप मेँ मान्यता देना! 


३. शरीर के चेतनात्मकं (आध्यात्मिक) महत्व को 
अस्वीकृत कर देना। 


इन भूलों ओर भ्रमो के कारण ही आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन एकांगी ओर अतिकसित स्थिति 
मे ह । वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रणेता आचार्य जी आत्म 
चेतना की गहराई ओर व्यापकता की अनुभूति का शब्दांकन 
कलते हँ- "शरीर ओर मन कौ जितनी भी महान्‌ शिया 
है, वे तुम्हे (आत्मा के) ओजार है । इन्द्रियो के तुम 
(आत्मा) गुलाम नहीं हो, आदते तुम्टे मजनूर नहीं कर 
सकती । मानसिक विकारं का कोई अस्तित्व नहीं । अपने 
को ओर अपने वस्त्रो को ठीक तरह से पहचान लो ।'““एक 
अन्य स्थान पर वह स्पष्ट करते है- "यह आत्मा, मन 


"ओर अहंकार से अलम रहकर अपना काम किया करती 


है 1'^^ यह आत्मा ही यथार्थ व्यक्ति है, ओर सरीर ओर 
मन के माध्यम से प्रकट होने वाली इसकी प्रकाशं रियो 
का समुच्चय व्यक्तित्व है! 


व्यक्ति ओर व्यक्तित्व 

परमात्म चेतना का अभिन्न अंश अत्मा ही 
वास्तविक अर्थो में व्यक्ति है। इसी की चेतन किरणें 
शरोर ओर मन के माध्यम से विभिन्न गुणों के रूपमेँ 
प्रकट होती है। यही कारण है आचार्य जी ने व्यक्तित्व 


ˆ ५७. आचार्य श्रोशम शर्मा- चेतना कौ परते व उनका रहस्योद्घाटन, अखण्ड ज्योति, वर्षं ५३, अक २, पृ. 


५८. वही, पृ, ४५ 
५९ आचारय श्रीम शर्मा-रमे कया ? पृ. १६ 


को पर्सोना अर्थात्‌ मुखौय के स्यान पर गुणों के समुच्यय 
के रूप में मान्यता दो । इस तत्व को न समञ्नने की 
वजह से ही व्यछछित्व का मूल्यांकन सामान्यतया शरीर 
कौ सुडौलता, सुन्दर चेरे से किया जाता है, पर यहं 
मान्यता भ्रान्ति युक्छ है ¢ इस भ्रान्ति का निराकरण करते 
हुए उन्दने यताया- यदि व्यक्तित्व का मापदण्ड शरद 
संरचना को माना जाय, तव तो पहलवान ओर जंगलो 
रहने वाले कबीते के लोग हौ भाते-भरकम व्यकित्व 
वाले सावित होगे ^ यदि मानदण्ड वेशभूषा रहे, तव तो 
सर्वथा नग्र रहने वाले महावीर, लंगोयैधारो ऋषि दयानन्द 
को व्यछछित्वहीन कहना पडेगा । वस्तुतः अन्तःकरण कौ 
उत्कृष्टता ही व्यक्तित्व का वास्तविक मापदण्ड है †* इस 
के आधार पर उन्होने व्यक्छित्व के तीन वर्गं किए, पहते 
में ओसत व्यक्ति, दूसरे मे मनोरोगी, तीसरे मेँ महामानवों 
को रखा 


@ व्यक्तित्य की चिकित्सा 


आत्मा के सौन्दर्यं कौ अभिव्यक्ति मेँ अवरोध 
कितना है, व्यक्तित्व का स्तर उसी के अनुरूप ता है । 
ओसत व्यक्ति में यहं सौन्दर्य थोडे बहुत अथों मे प्रकट 
होता रहता है। इस प्रकटीकरण के अवरोरधों म जैसे-जैसे 
वदोत्तरी होती जाती है। व्यक्तित्व रोगी होता जाता है । 
मनोरोग ओर कुछ नहीं कुचली-मसली रैदीं गई भावनाएं 
है (^ वह कारण अर्थात कालिमा है, जिसको वजह से 
अन्तरात्मा का प्रकाश प्रवाह अवरुद्ध प्राय हो गया। 

यदि इन अवरोधो को हरा दिया जाय तो व्यक्तित्व 
सर्वागीण बन सकता है । जिस क्रम में ये अवरोध हरते 
जाते है। व्यक्तित्व सर्वाग सुन्दर बनता जाता है । इन 
अवरोधं को हटाने की साधना व्यक्तित्व कौ चिकित्सा 


------ ~ 
६०. आचारय श्रीएम शमां- आत्मा वा अरे तव्यः, पू. ४४ 


प्रज्ञयुरुष का समग्र दर्शन ५१३ 





है 1 इसर्मे रोगो कौ नक्ठी पिकित्सक कौ कुरतवा तध 
होती है। चिकित्सक अर्या गुर। साधना का अ 
जप, ध्यान, प्राणायाम, आसन नहीं रै, पैसा कि प्रचि 
अर्थ मेँ समप्ता जाता दै। ये तो व्यच्ित्व के विकि 
शास्त्र जिसे अध्या कहते ह उसमे व्रि कु ओधि 
ई। ...जिस तरह से रोगी अपे लिए ओपयि का चुः 
नरो कर सकता, उसी तरह साधक से साधना पे 
का अन्वेषण सम्भय नौ ।^ चिकित्सक वहौ तेण ग 
मनुष्य प्रकृति का पूर्णं जानकार ह । उसकौ संएचना क्रिय 
पद्धति र निप्णात हो जिसे विकृपि कौ क्रिया ओ 
उसके स्यान की भली प्रकार जानकारी हो। इन सकर 
चिना तो" नीम हकोम खत जान ' वाली उठ हौ चत्व 
होगौ। शरीर शास्र सिर्फ रापैरिक 
जानकारी भर रखते ह । फिर भी उन्होने भम पातया ह 
कि मन भी शरीर कारौ एक इकदा है। एौ 
मनोचिकित्सर्को कौ वात तो उनके अध्यवसाय से इनका 
नही किया जा सकता। पर अपे अधूरषन को वह स्व॑ 
स्वीकारने लगा है। मन तो मानव चेतना का एक 
सा हिस्सा भर है। समय कौ जानकाय प्रवीणता हास्ति 
किए बगैर क्या उसके एक अंग को सुधा जा सक्त 
है 2 मनोषिज्ञान की पर्ता ओर अध्यात्म कौ वैिक्म 
इसी चिन्दु पर आकर मिलती है ।“ 


ॐ व्यक्तित्व की परते 


जिस प्रकार प्याज की ठ मेँ एक के बाद एं 
पतं निकलते है, जिस प्रकार केले के तने को खोलवे पर 
उसमे एक के भीतर एक कलेवर लिपटे हुए । उष 
तरह जीवात्मा (व्यि) 'के ऊपर भी एक के वाद एक 
क्रमशः पांच आवरण है । इनमे सबसे ऊपर 
वाले का नाम है अन्नमय कोश। अन्नमय कोरा का अर्थ 


६९. मनधिकित्सक के रूप मे सून्य आचार्य श्री, अखण्ड ज्योति, अंक ५३, अंक १०, पृ, ५१ 


६२. 


आचार्य श्रीम शर्मा- व्यक्तित्व के विकास का उद्गम केन्र, अखण्ड ज्योति, वषं ५०, ओंक ६, पृ. २० 
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इन्धिय चेतना, प्राणमय कोश अर्थात्‌ जीवनी शचि, मनोमय 
कोश अर्थात्‌ विचारशीलतता विवेक बुद्धि, विज्ञानमय कोश 
अर्थात भाव प्रवाह, आनन्दमय कोश अर्थात्‌ आत्म बोध 
आत्म स्वरूप मेँ स्थित्ति। यह पांच चेत्तना स्तर है ।“ 


व्यक्तित्व कौ इन परतों का विकास जिस स्तर्‌ 
तक हुआ है । जीवन को वैभव भी उस अनुपात मे निखस्ता 
दै । जिनका विकास सिर्फ अन्नमय कोश तक हु । वे 
अपने को परिस्थितियों के प्रवाह मेँ जिस तिस दिशामें 
उडुने वाला तिनका भर मानते है । उनको अन्तःचेतना 
कोई ऊँची प्रेरणा या दिशा नहीं देती । वे इन्द्रिय उत्तेजना 
से ही प्रेरित होकर विविध कर्म करते रँ। ...सुख की 
परिभाषा स्वादिष्ट भोजन, कामोपभोग, श्रम से बचने कौ 
सुविधा आदि में जिनकौ आवश्यकता इच्छा एवं प्रस्ता 
सीमित है, उन्हे इसी वर्गं का कह सकते है । 


प्राणमय कोश कौ क्षमता जीवनी शक्ति के रूपमें 

प्रकट होती है । जीवित रहने कौ सुदृढ्‌ ओर सुस्थिर इच्छा 
शक्ति के रूप में उसे देखा जा सकता है । स्वस्थ सुदृढ 
ओर दीर्घं जीवन का लाभ शरीर को इसी आधार पर 
मिलता है। मनोमय कौश का अर्थं है-विचार शीलता, 
विवेक वुद्धि । यह तत्त्व जिसमे जितना सजग होगा, उसे 
उसी स्तर का मनस्वी या मनोनल सम्पन्न कहा जाएगा 1 
विज्ञानमय कोश को सामान्य भाषा मे भावना प्रवाह कह 
सकते दै \ यह चेतना कौ गहराई में अवस्थितं अन्तःकरण 
से सम्बन्धित है । विचार शक्ति से भाव शक्ति कीं गहरी 
दै, साथ ही उसकी क्षमता एवं प्रणा भी अत्यधिक सशक्त 
दै। मनुष्य विचारशील भी नही, संवेदनशील भी है । विज्ञान 
मेय कोश कौ सन्तुलित साधना मनुष्य को दयालु, उदार्‌, 
सज्जन, सहदय, संयमी एवं शालीन बनाती है । एसे व्यच्ियो 
की आत्म भावना -सुविस्तृत होते-होते अतीव व्यापक 

बन जाती है । आनन्दमय कोश का विकास यह देखकर 

परखा जा सकता है कि मनुष्य उद्वग् शुच्य, चिन्तित, 

खिन्न, रुष्ट असन्तुष्ट रहता है अथवा हंसती, मुस्कराती, 

हल्की-फुल्को, सुखी-सन्तुष्ट जिन्दगी जीता हे '"मोटी 

मान्यता यह है कि वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों के 





कारण मनुप्य सुखी-दुखौ रहते है । पर गहराई से विचार 
करने पर्‌ यह मान्यता सर्वथा निरर्थक सिद्ध होती है । एक 
ही वात पर सोचने के अनेकों दृष्टिकोण होते ई । सोचने 
का तरीका किस स्तर का अपनाया गया है यही है मनुष्य 
क खिन अथवा प्रसन्न रहने का कारण । अपने स्वरूप का 
संसार की वास्तविकता का बोध होने पर सर्वत्र आनन्द 
ही आनन्द हे।*^* = 


® मन की वाते 


व्यकछित्व कौ जिस गहरौ परत से प्रायः सब का 
सहज परिचय है, वह है मन। पचिमी जगत्‌ मे मन की 
गहराइयों को समञ्ञने का श्रेय फ़ायड को मिला है । फ़रायड 
के अनुसार अचेतन गतिशील ओर आदिम है तथा शैशव 
के अनुभवो ओर प्रवृत्तियों से पूर्णं है । वह दमित इच्छाओं 
ओर स्मृतियों का भण्डार है। मानव में वर्वर, बालक ओर 
पशु का प्रतिनिधि है। यंग ने इते ओर भी विस्तृत अचेतन 
प्रदेश की खोज की. है। उनके अनुसार ईस अचेतन मेँ 
सभी अचेतन चैत्य क्रियाएं शामिल है । यह व्यक्तिगत 
ओर सामूहिक भी। व्यिगत अचेतन मेँ फ़ायड के 
अधोचेतन ओर अचेतन समाए्‌ है । सामूहिक अचेतन मेँ 
मूल प्रवृत्तियों आदिम विचार ओर प्रतीक हैँ । 


आचार्य जी के अनुसार पचिम ने मन को दो भागों 
भे बांदा है-बहिर्मन (चेतन मन) -अन्तरमन (अचेतन 
मन) । परन्तु भारतीय मनोवैज्ञानिक चार्‌ भाग करते है, - 
मन, बुद्धि, चित्त, अहं । ... जगते समय हम संकल्प करते र 
है ओर उसके अनुसार काम करे यान करे यहनिर्णय भी 
करते है 1 पश्चिम ने इन दोनों को बहिर्मन का काम माना 
है । पर भारतीय मानते हैँ कि संकल्प करना मन का काम 
है ओर निर्णय करना बुद्धि का। अन्तर्मन को भारतीय 
चित्त कहते है । उसकौ व्याख्या ओर कार्यं की मान्यता मेँ 
कोई मतभेद नरह । वह संस्कारात्मक स्मृतियों का भण्डार 
है। सपने मे वहौ कार्यरत होता है । परन्तु उसमे कोई 
निर्णय कौ शक्ति न होने से स्वप्र मे कोई क्रम, कोई ठीक 
व्यवस्था नहं रहती । स्वप्न मे ऊट के धड़ पर बकरी का 
सिर इसी अव्यवस्था कौ उपज है । ..सामान्य अवस्था मेँ 


६९. आचार्यं श्रीएम शर्मा- महामानो कौ दलाई करने वाला उच्चस्तरीय मनोविडान्‌, अखण्ड ज्योति, वर॑ ५, यक १२, पृ. २४ 
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बहिर्मन ओर निर्णायक मन (बुद्धि) सो जाते हं 1 अन्तर्मन 
भी सो जायत प्रगाद्‌ निद्रा आएमी। अन्तर्मन जागता रहे 
तो स्वप्र दीखेगे। परन्तु किसी कारण केवल बहिर्मन सो 
जाय ओर्‌ अन्त्मन के साथ निर्णायक मन (वुद्धि) भी 
जागता रहे तो मनुव्य जाग्रत्‌ के समान व्ययस्थित खूप सै 
काम करने लोेगा। अहं को समश्चना कठिन है । जव 
फोई समाधि लगा लेता है तब हदय कौ गति ओर खून 
का प्रवाह तक बन्द हो जाता है। समापि का अर्थहैमन 
के सभी कार्यालय कौ बन्दे कर देना। शरीर को अन्तर्हित 
संचालन मन के द्वार ही होता है। मन के ईस संचालक 
भाग को, जो गहरी नीद में सदा जागता रहता है, आहं 
कहते दै ।" 


# सणि मन 


मन यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग होता 
है1 पस्तु सब मनं को अपने आप मेँ समेटने वाला 
विपुल ब्रह्माण्ड व्यापी समष्टि मने भी है । इसी कौ संचालक 
है वश्च चेतना जो प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर्‌ 
संकितो दवारा जीवनोदेर्य तातो ६ै॥ 


.. # स्वरो के ज्ञरोखे 


स्वपरं के माध्यम से तोन चीजे उजागर होती द, 
वर्तमान चिन्तन, गहरे पड़ भले-बुर संस्कार ओर मनोभूमि 
क्री उर्वरा बंजर स्थिति। यही तीन भिन्न रूपो, क्षाकियों 
के माध्यम से स्वप्नं के क्षरोखे प्रकट होते, अपनी ललक 
दिखति रहते ह । आन्तरिकं चैतना कौ एक ओर खूबसूरती 
है, विचासे को आकार का रूप देना । मान लोजिए किसी 

» व्यक्तिके मन में किसी रोगी की सेवा करये का विचार 
आया तो वह स्वप्र म अपन को रोगी कौ सेवा कलते हुए 
देखेगा। विचार ऊपरी सतह पर होते द ओर संस्कार 
गहरा मे । यही कारण है स्वरप्ो मे इनका आकारो के 
रूपमे उभा कटं अधिक अस्यष्ट प्रतीकात्मक धुंधला 
यहाँ तक कि कभी-कभो येतुका सा लगता है। ...इस 
बारीकी को न समक्ष पाने के कारण मनोविज्ञान के आचार 
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सिगमण्ड फ़्ायड सरि स्वरभरो को दमिते वासना क 
उभग्ना मान्‌ बैठे +" वह अपनी फिताव “हन्यत 
ओप द्ीम्स' मे कहते हँ कि हमार वे सभौ इछा 
अथवा मनोकामनाएं जिनकी तृषि जगने कौ हततम 
नही हो पाती। मन की गहराह्य मेँ चलौ जतौ ई। 
सामाजिक मर्यादाओं अथवा साधनो फे जभावके कए 
इनकी पूर्ति साधारण दंग से नहो हो पाती । फलतः वे 
न होकर गहे मे चली जाती हं ओर स्वपनो के माध्य 
अपना प्रदर्शन करती रहती ह । 


फ़रायड के इस कथन मेँ सच्चाई तो है पर धोद! 
ठसी को वेट अन्ना प़्ायड ओर शिष्य एडलः नै बढ 
साफ कौ है। न दोनों के अनुसार वह मनौरेगियौ 
अपराधियों फी मनोदशा का अध्ययन करते रहे 
वजह से मन के गंदले कोने को वार-बाद देते 
ज्ञंकने के कारण समूचे मन को गंदला समजो 
भूल कर चैठे। कुछ भी हो भूल तो भूल ही दै, ई 
संभालना-संवारना हौ उचित है +“ 


आचार्य जी के अनुसार- “कुछ सपने एते ८) 
है, जिनमें किन्हीं लोगों के भविष्य मेँ घटित होने ¶ 
अनेक घटनाओं के पूर्वं संदेश इतने सचे ५. 
मानँ वह सब कुछ अदृश्य जगत्‌ मेँ कहीं पहले 
सृजित हो चुके हों ।यैजञानिकों के पास त अभी इसका 
कोई उत्तर नही । पतु भारतीय आर्ध जैते- अथर्ववेद 
दैव कल्प, सुश्रुत संहिता, अग्नि पुराण आदिमे इसका 
विस्तृत उष्ठेख है । उसके अनुसार अचेतन का र 
विराट्‌ चेतना से रहता है 1 अतः घटित अधदित यटा 
का विवरण शीशे मे पड्ने वाले दृश्यो कौ तरह उप ५ 
अंकिते होता रहता है । ओर यदाकदा उसके संकेत सपने 
के माध्यम से मिलते रहते ह । उपनिषदों के अनुसार ५ 
जिस भौ क्षण आत्मा से सम्बन्थ स्थापिते कर ४ 
उसे भूत्‌, भविष्य ओर वर्तमान की काल, सीमा 
स्थान की मर्यादा से बाहर की घटना एवं वस्तुएं दौ 
लगती है 1" 
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स्वप्र मानवं जीवन कौ एक महत्त्वपूर्णं अवस्था 
है! यदि मन शुद्ध, सात्विक, निर्मल ओर परिष्कृतहो तो 
सूक्ष्म जगत के स्पन्दनं को पकडुने मेँ बह उतना ही 
सक्षम होगा । इसके लिए जहां तक सम्भव हो चेतन मन 
को वासनाओं, तृष्णाओं ओर अनावश्यक कुकल्पनाओं 
से बचाया जाना चाहिए । जिससे अतृप्त भआकांक्षाएे अचेतन 
मे जाकर डेरा न डाल सके! चिन्तन, मनन, विचार, 
व्यवहार मे सरलता-उत्कृष्टता का समावेश होने पर जीवन 
भो परिष्कृत बनेगा, साथ ही मन भी अनगढ्‌ ओर 
कुसेस्कारी न रह सकेगा । अध्यात्म उपचारो का अवलम्बनं 
इसमे सर्वोत्तम परिणाम प्रस्तुत करता है † 


साधना से एक विरोष दिशा मे मनोभूमि कानिर्माण 
होता दै। श्रद्धा, विश्वास तथा साधनां विधि कौ कार्यं 
प्रणाली के अनुसार आन्तरिक क्रियाँ उसी दिशा मे प्रवाहित 
होने लगती है, जिससे मन, वुद्धि ओर चित्त, अहंकोर का 
चतुष्टय वैसा ही रूप धारण करने लगता है । भावनाओं के 
संस्कार अन्तर्मन की गहराई मे प्रवेश कर जाते है । गायत्री 
साधक की मानसिक गतिविधि मे आध्यात्मिक एवं 
सात्विका का प्रमुख स्थान बन जाता है । इसलिए 
जाग्रत्‌ अवस्था की भांति स्वप्नावस्था में भी उसकी 
क्रियाशीलता सारगर्भित ही होती है । उसे प्रायः सार्थक 
स्वप्र ही अतेदै। 


साधको के सार्थक स्वप्ना को चार भागों में विभक्त 
किया जा सकता है- १. पूर्वं संचित कुसंस्कारों का 
निष्कासम, २. श्रेष्ठ तत्त्वं की स्थापना का प्रकटीकरण, 
दे.किसी भी भविष्य संभावना का पूर्वाभास, ४. दिव्य 
दर्शन । इन चार्‌ श्रेणी के अन्तर्गत विविध प्रकार के सभी 
सार्थक स्वप्र आ जति है #“ कुसंस्कारो को नष्ट करने 
वाले स्वप्र पूर्वं संचित कुसंस्कारो के निष्कासन में इसलिए 
होते हँ कि गायत्री साधना द्वारा आध्यात्मिक नए तत्तवौं 
की वृद्धि साधक के अन्तःकरण मेँ हो जाती है। जहाँ 
'एक वस्तु रखी जाती है, वाँ से दूसरी को हटाना पड़ता 
दै। इसी प्रकार कुसंस्कार भी मायस लोक से प्रयाण करते 
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समय मस्तिष्कीय तन्तुभं पर आघात करते हँ । ओर उन 
आघातं कौ प्रतिक्रिया स्वरूप जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, 
उसे स्वप्रावस्था मे भयंकर अस्वाभाविक अनिष्ट एवं उपद्रन 
के रूपमे देखा जाता है । दबी हुई वृक्तियां गायत्री कौ 
साधना कटने के कारण उखड्कर अपना स्थान खाली 
करती है । सलिए परिवर्तन काल मेँ वे अपने गुत रूप 
को प्रकट करती हुईं विदा होती ै। तदनुसार साधना 
काल में प्रायः इस प्रकार के स्वप्र आते है । किसी मृत 
प्रेमी का दर्शन्‌, सुन्दर दृश्यो का अवलोकन, स्त्रयो से 
मिलना-जुलना आदि कौ घटनाओं के स्वप्न भी विशेष 
रूप से दिखाई देते है । इनका अर्थं दै अनेकीं दबी हुईं 
तृष्णां धीरे-धीरे करके विदाई की तैयारी कर रही है" 


दूसरी श्रेणी के स्वप्र वे होते है, जिनसे इस बात 
का पता चलता है कि अपने अन्दर सात्विकता कौ मत्रा . 
में लगातार अभिवृद्धि हो रहौ है। सतोगुणी कार्यो को 
स्वयं कले या किसी अन्यके द्वारा होते हुए स्वप्र ठेसा 
ही परिचय देते है । तीसरे प्रकार के स्वप्र भविष्य मेँ 
घटित होने वाली किन्हीं घटनाओं कौ ओर संकेत करते 
है 1 कभी-कभी अस्पष्ट ओर उलज्ञे हुए एेसे दृश्य दिखाई 
देते हे । जिनसे मालूम होता है कि भविष्य मेँ होने वाले 
किसी लाभ या हानि के संकेत है, पर स्पष्ट रूप से नहीं 
विदित हो पाता कि इनका वास्तविक तात्पर्य क्या है ? 
एेसे उलञ्षन भरे स्वप्नो के कारण होते है १. भविष्य का 
विधान प्रारब्ध कर्मो से बनतता है, पर वर्तमान कर्मो से उस 
विधान, में ठेर-फेर हो सकता है। कोई पूर्व निधारित 
विधि का विधान साधक के वर्तमानं कमो के कारण कुछ 
परिवर्तित हौ जाता है, तो उसका निश्चित ओर स्पष्ट रूप 
दिखाकर अनिश्ित ओर अस्पष्ट हो जाता है। तदनुसार 
स्वप्र मेँ उल हुईं घात दिखाई पड़ती है । २. कुछ भावी 
विधान पेसे है, जो नए करमो के नई परिस्थिति के अनुसार 
बनते ओर परिवर्त होते रहते दै । पूर्णं रूप से उसकी 
स्पष्टता नर्ही हयो पातो, तव तक उसका पूर्वाभास साधक 
को मिले तो वह एकंगी व अपूर्ण होता है ! ३. अपनेपन 
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की सीमा जितो कषत्रम देतो है, चह व्यि के "अह्‌" 
की एक आध्यात्मिक इकाई होती है । इतने विस्तृत कषप 
का भविष्य उसका अपना भविष्य यन्‌ जाता है! भविष्य 
सूचक स्वप्र इस "अहम्‌" कौ सीमा क्षेत्र तक अपने को 
दिखाई पड सफते है । इसलिरएपेसा भो हौ सकठाहै कि 
जो सन्देश स्वद्र मे मिला है चह अपयेपन कौ मर्यादा 
अनि बले किसी कुटुम्बी, पटोसी, रिरतिदार या पित्रके 
लिए हो। ४. साधक कौ मनोधूपि पूर्ण स्यसे निर्मलम्‌ 
हो गई हो तो आकाश के स्म अन्तएत में वटे वाले 
तथ्य अधूरे या रूपान्तरित होकर दिखाई पडते है । 


स्वप्र केवल रात्रिमे या निद्राग्रस्त होने पर ही न्ह 
अते । ये जग्रत्‌ अवस्था मे भौ अते है । जघ्रत्‌ अवस्था 
मे साधक के पनोलोक में नाना प्रकार कौ विचारधाराएे 
ओर कल्पनां घुड्दौड़ मचाठी है ! यह भी तोनं प्रकार 
की होतो है, पूर्वं संस्का के निष्कासन, श्रेष्ट तत्व के 
प्रकरीकरण तथा भविष्य कौ सूचना देने के लि मस्तिष्क 
मे विचिध प्रकार फे विचार भाव एं कल्यना चित्रे आति 
है।ओ फल निद्भिते स्वप्र का होता है, वही जग्रत्‌ स्वप्ने 
काहोता है !कभी-कभी जाग्रत्‌ अवस्या मे कोई चमत्कातै, 
दैवी, अलौकिक दृश्य किसी-किसी को दिखीई्‌ दे जति 
है! कटं मनुष्यों के अन्तःकरण मे एक प्रकार की 
आकाशवाणी सी होती है ओर वह करट बार इनो सच्चो 
निकली है कि आश्चर्य से दंग रह जाना पडता है {“ इस 
तरह आचार्यं जी का स्वप्र विक्चान, उनके वाग स्पष्ट कौ 
ग्‌ व्यक्तित्व की परतो के अनुरूप ही व्यापक मौर समप्र 
है 1 स्वर मे आत्म निरीक्षण ओौर जागरण मे आत्म सुधार 
काक्रम चल पड़े तो, व्यक्तित्व मे कया पलट होते देर 
नही लमेयी ^ 


# अतीन्द्रिय बोध 


मनुष्य की अतीन्द्रिय सम्भावनाओं को स्वीकारे 
हुए सर ओलीवर लज ने कहा था- कि निकट भविष्य 
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में चिज्ञाते पदार्थं को दुनिया आतमा कौ दुनिया 1 
कए जाएगा। प्रायड भते कु समय तक अवदि 
क्षमतार्भ को मानने से हिवकिचति एह, एब 
दिनों म उन्मि रेतीचैो के सत्यको स्वीकार छि 
तैकिन अव तौ ईएस.पौ. (अवौन्धिय क्षमतओं) स 
यैजञानिकता प्रतिष्ठापित हो युको है। रन अर एं 
परामनोवैञानिफो ने इस धत मे शोथ करके परय व्ण 
आभूनिक मनोवितान को दने मे सफलता प्रा कौ ह 
अतीन्द्रिय बोध को स्वौकार कटने के पावब् 
परामनोवैस्ञानिक उन तकनीक, उस विजान को खोर 
विकसित कले मे असमर्थं रह हं, जौ किस सर्वमय 
को अतीन्िय क्षमता ममन यनः दे। आचार्य जै ठै 
सवाग मनोयिततान का वैरिषटय है- अतौन््िय बोध कौ 
समर्थं प्रणालो का विकास! इसकी वैतानिका क 
प्रकरोकरणे। उनके शब्दो म~ '" अतोन्िय सामरथ 
तच्यपूर्ण सत्य है। -योग साधनाओं के दवाए आलेप 
तथा आत्मपरिष्कार के माध्यम से उन विकसित स्वि 
जाना सम्भव है। व्यष्टि मन दरा विश ग्रह्मण्डमे न 
परम चेवना से तादात्म्य स्थापित कपना ओर अपेको 
समस्याओं का समाधानं खोज लेना, कष्ट 

की पूवं सूचना प्रा कर तेना सम्भव है "^ 


योगाभ्यास कौ प्रणालि भले जटिल व हस्यम 
हो पर कुछ सुम तरीके भौ है, जिनके द्वण सामानय म 
विशिष्ट धमता अर्जित कर सकता है 1 उदाहरण के ति 
कोई भौ व्यि यदि मन को शुद्र विषयो से ष्यक 
निरन्तर उच्वस्तसेय चिन्तन करना प्रारम्भ करदे, तौ 
अभ्यास के वाद्‌ उस्म अन्तरिष्षीय 
करने की क्षमता विकसित होने लगती हे । यदि वह मू 
हुआ मन संकीर्णं दायो से उठकर विट्‌ का 
कएने, उसे स्वयं को समाहित करे कौ कोशिश 
लगे, तो उसमे अन्तरिक्षीय हलचलों को ग्रहण कलं 
साथ एक देसी समर्थता विकसित होती है, जिसके ण 


ण्ण 


एववभितषजण््लपोषपण रसला ते श्ल मप्ता अप दपूत्ञाह पला एमृतीण्ः 
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वह, दुसरे के मन में प्रवेश करे दूर वैठे हुए किसी 
व्यि के मन को प्रभावित कटे, विचा सम्परेपित के 
जैसी वातो को सहजत सै कर सकता दै । 


मनं को यदि अनावश्यक संग्रह ओर तुच्छ इन्द्रिय 
भोगो से विरत किया जा सके, ऊर्ध्वगामी बनाया जा सके 
तो बह ेसी विलक्षण शक्ति से सम्पन्न हो सक्ता है जो 
साधारण लोगों को चमत्कृत कर सके। किन्तु उर 
उच्चस्तरीय प्रयोजने मे लगाकर आत्मिक प्रगति का पथ 
प्रशस्त किया जा सकता ६ । मन आकाशम भ्रमण कर 
सकता है। ओर उन घटनाओं को ग्रहण कर सकता है, 
जिन्हे हमारी ज्ञनिद्धियों ग्रहण नहीं कर पाती तथा चिन्ह 
हमारा तर्क व्यक्त करने मे असमर्थं है अतीन्द्रिय मन 
मेवे समस्त संभावनाएं विमान ह, जिनका योगौ तपस्वी 
तथा सिद्ध पुरुषों के चमत्कारो तथा सिद्धि साधनों के 
सन्दर्भ मे वर्णन किया जाता है 1 जो उसे जाग्रत्‌ कर तेते 
है वे उस अद्भुतं का भी प्रत्यक्ष करते रहते हँ, जो 
साधारणतया असम्भव ओर अप्रत्याशित समक्षा जाता है । 


¢ अन्तःकरण एवं पर्यावरण 


आचार्यं जी के मनोवैज्ञानिक शोध निष्कपोँ कौ 
सर्वाधिकं महान्‌ उपलच्थि है अन्तःकरण ओर्‌ पर्यावरण 
के चनिष्ठ सम्बन्धो का रहस्योदघाटन। मनोविज्ञान के 
इतिहास मे पहली बार उन्होने घोपित किया कि मानवी 
व्यछ्छित्व मात्र जैविक एवे सामाजिक आयामो मे ही नर्ही 
सिमरा, उसका एक इकोलाजिक आयाम भी है। इसकी 
स्वाभाविक अभिनता के कारण इसके सुप्रभाव व कुप्रभाव 
भी अभिनी ्ोगे (^ मानवीय व्यक्तित्व त्रिविध आधारो 
पर्‌ अवलम्ित है भौतिक, सैविक, मानसिक। किन्तु 
मनीषी दार्शनिकों ने मानवीय श्रेष्ठता उसके व्य्छित्व का 
सवलता का एक मात्र आधार मानसिक माना ठै, कहा दै 
कि इसी धुरी के चासं ओर वैयक्तिक सामाजिक जीवन 
गतिशील होता है, जो विशिष्टता इस केन्र को सर्वाधिक 
आकर्षित करती है, वह हमारा अपना परिवेश पर्यावरण 


है। इस परिवेश में नदी, निर्गर, उपवन, वृक्ष, वनस्पतियौ, 
पशु-पक्षी, विराट्‌ ब्रह्माण्ड सभी आ जतिहै। 


आज मनुष्य एेसो विखराव कौ स्थिति मे जी रहा 
है। कु अपने व्यक्ठित्व कौ मणियों को चिखेर चुके है, 
कुछ विखेर रहे है, कुछ बिखेरने वाले है । मानव अपनी 
ईन अमूल्य मणियों को खोकर मनोशारीरिक रोगो, 
मनोषिकायों से ग्रसित होता जा रहा है। इस तरह रियो 
कौ वदृती आ रहौ दर का कारण परिवैश-पर्यावरण में 
उत्पन्न की गर विकृति हँ (५ इस त्व को ओर अधिक 
स्पष्ट कसते हुए कहते है । पर्यावरण के घटकों के साथ 
भावनात्मक सम्बन्धो कौ यात कहने भर से कामन चलेगा। 
इसके लिए एक एेसी “ विहेवियर थैरेपी ' स्पष्टतया समस्ञानी 
होगी, यिसके द्वारा मानव स्वयं अपनी प्रजाति तथा 
पर्यावरण के साथ विगडे सम्बन्धं को मधुर बना सके। 
पर्यावरण अनुकूलता या प्रतिकूलता हमारी भावनाओं में 
अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन लाने वालौ होती है । जहँ 
का इकोसिस्टम ध्वस्त हो चुका है, जाने पर मन सहज 
ही विकषुब्य हो जाएगा, किन्तु किसी सुप्य घाटी में जिसका 
इकोसिस्टम समृद्ध है, मे जाने पर मन भी सह प्रसन्न 
हो जाएगा। इसी मनोवैज्ञानिक घनिष्टता के कारण ही 
हिमालय को, उत्तराखण्ड को धरती के स्वगं के नाम 
से जाना जाता है 


मनोवैज्ञानिक शोध कौ गहरादयो मे प्रवेश कर 
वह स्पष्ट करते ै- "प्राच्य ऋषियों के अध्ययन मे मनुष्य 
को पर प्रकृति (जीवसत्ता) '" एवं अपरा प्रकृति के सूक्ष्म 
एवं स्थूलं सम्बन्धो पर व्यापक चिन्तन करके प्रकृति के 
विकास क्रम को पूर्णं करके इसमे ऊर्ध्व स्तर पर आरोहण 
का निर्देश दिवा गया है। पश्चिम का दार्शनिक चिन्तन 
ऊर्ध्व स्तयो कौ चर्चा न कर मात्र मानव तथा प्रकृति के 
सम्बन्धो को सूक्ष्म व स्थूल स्तर पर लैता है। जबकि 
आधुनिक वैज्ञानिक चिन्तन में इन सम्बन्धं का दायरा 
केवल स्थूल स्तर तक हौ सिमट जाता है! अध्ययन के 


८४. आचारय श्रीराम श्मा- मनोनिग्रह से सम्भव है अतीन्द्रिय क्षमताओं का विक्स, अखण्ड ज्योति, वं ५९, अंक ८, पृ. ४६ . 
८५. आचाय शरीरम्‌ शर्मा नैतिकी एवं परिस्थिति कौ परस्पर अन्योन्याश्रित, अखण्ड ज्योति, वपं ५१, अक ९, पृ. २७ 
८६. आचारं श्रौरम शर्ा- मनुष्व पर्यावरण से जडे तो व्य्ित्व का बिखराव रूके, अखण्ड ज्योति, वर्ध ५१, अक ११, पृ, ३६ ` 
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एस क्रम में प्रात तथ्यो पर विचार कले पर स्पष्ट होता है 
किं प्राच्य ऋषियों का उदेश्य वाह्य प्रकृति से अन्तःप्रकृति 
मँ प्रवेश कर तथा उसे पारकर आनन्द पाना चा! पधिमो 
दार्शनिको मे से अधिकांश का लक्ष्य बाह्य प्रकृति के साथ 
अन्तः प्रकृति का सम्बन्ध स्थापित कर अन्तरंग मँ रमण 
कर सुख कौ प्राप्ति था) जवकि आज वैक्तानिक चिन्तने 
यह लक्ष्य वाहय प्रकृति से अधिकोपिक उपलब्ध कर्‌ 
मान्न उसका उपभोग कना रह गया है (वैतानिक चिन्तन 
में इस तत्त्वे को पूर तरह भुला दिया गया, कि पर्यावरण 
भे विधटन्‌ का तात्पर्यं है अन्तःकरण में विघटन। इस 
विघटन को मनोविद पफ्रस्टेरान का माम देते ह । पर्यावरण 
के विघटन के कारण हुआ अन्तःकरण का विघटन अपनी 
अभिव्यक्ति विविध रूपों मे कर्‌ सकता है 1 प्रथम तो यद 
कि अन्तःकरण के विघटन्‌ का ज्वालामुखो व्यक्ि के 
अन्तःकरण को नष्ट कएने के साथ बाहर्‌ उभर कर्‌ दूस 
कोचपेररमे ले ले। हिंसा आदि कौ अधिकांश घटनाएं 
प्रायः उपरोक्त कारण कौ उपज होती ई । 


द्वितोय यह कि इस विघटन मे व्यक्ति अन्दर हौ 
अन्दर सुटता हुआ, अपने को नष्ट करता रहे । व्यवहार 
विज्ञानियो का मानना दै कि एेसा व्यक्ति हिसा भते न करे 
किन्तु बह पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर टूटने के 
साथ स्वयं अयने से भी टूट जता है। इनं दोनो मे कौन- 
सा प्रकार किस व्यक्ति मे कैसे, कव घटित होता है ? वह 
व्यक्ति की अन्तःकरण को सेरचना तथा निकरस्थ पर्यावरण 
के विघटन की स्थिति पर निर्भर करता है । संक्रामक रोग 
क्री तरह जनमानस मै फैल रहा विघटन फ़ायड द्वारा 


यताई गई कामुक बासनाओं के दमन के कारण नर्ही, 


अपितु पर्यावरण तथा अन्तःकरण के सम्बन्धो को विस्मृत 
करने तथा पर्यावरण में विघटन उत्पन करने के कारण 
दै 1 उन्मादग्रस्त मनःस्थिति कौ विडम्बना से मुक पानी 
है तो उन मधुर सम्बन्धो को पुनः स्थापित कसना होगा, 
जो मानवी अन्तःकरण, मानव शरीर को उसके चहुं ओर 
के पर्यावरण से जोडुते है । इन सूरो के जङ्‌ जने से 
व्यक्ित्व का बिखराव सकेगा तथा एक तनाव रहित 


प्रगतिरीत्त मानव जासि विकसित गी" 
ॐ सुपर येतन 

मानव जाति फी प्रमतिशीलता व पिका सं 
रेरणाओं का सोत पया है ? {स सयाल के समाधा ॐ 
लिए मनोचिभूपणयादी अयेतन से व्याए्याएं कतौ 1 
उनके अनुसार उत्कृष्ट, निकृष्ट सभौ तरह के व्यवह क 
मूल रत यहो अयेतन है । इनके मुतानिक ध्म रता 
साहित्य गुह व्यवहार ओद मानय जीवन को समस्ठ च 
क्रियाए दमित यास्नाओं से हो चैदा होती है पई $ 
शब्दो म- धमं शराव के पिता के परति आग्रह कौ सनु 
है, जो कि पिता विरोधी गांठ (00५ (ण) 
एवं प्रायीन काल मे पिता के वध के अपराध को चाना 
म उत्पतन होता ईै। कला यौन वासनाओं के दम का 
परिणाम ह) सभ्यता हा संस्कृति आदर विले ॐ 
निपर्धो को यनायरी व्यवस्था है । एठलर कौ हव्याय 
अधिकार को परेणा व कषतिपूर्त के सिद्धा तेर है। 
युंगकौ व्याख्या का सोत जातोय अचेतन है । 


य्य मनोविभरेषणवादियों के प्रयास ओर ५ 
को नकाएने कौ कोशिश नष है । यत्कि इनकी अपू 
को पूर्णता मे बदलना तथा एकांगिता को सर्वागीणवा क 
सौन्दर्य प्रदान करना वांछित है । उच्व ओर निप्र ९ 
एक ही प्रेएक स्रोत कौ उपज नही है । कामुकती ५६ 
ईर भक्ति फायद को भले समान लगे, पर मानष 
चेतना के मर्मज्ञो के लिए दो अत्याधिक भन 
है । मनोविन्रषणवादियों के विपरीत आचार्य जी मै कत 
धाषिक एं गुह्य अनुभवो, साहित्य, काव्य आदि क 
प्रणा सोत सुपर चेतन को माता है । 


उनके अनुसार- मनःसंस्थान कौ इस सबसे म 
प्रत को सुपर चेतन कहा गया दै । सुपर इसलि कि 
उसकी मूल प्रवृत्ति उत्कृष्टता से हौ भरपूर है! उपे 
अपने वास्तविक स्वरूप मे' रहने दिया जाय, 
अवांडनीयतां के भर मँ जकड़ा जाय ते वहो से नाय 


न 
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ही ऊवे उठने, आगे बदृने कौ एेसौ प्रेरणाएे मिर्तेगी, 
जिन्हे आदर्शवादौ या उच्चस्तरीय कहा जा सके प्रकारान्तर 
से सुपर चेतन को ईश्वरीय चेतना कां प्रतीक प्रतिनिधि 
माना जा सकता है #* उच्च चेतन पर शीर एवं ल्यक्छित्व 
का अतिसूक्ष्म एवं उच्यस्तरीय भाग ई 1 निन्द्यो ओर 
तर्क बुद्धि से ज निष्कर्प निकाले जाते है उससे भी कर्ही 
अधिक महत्वपूर्णं समाधान सुपर चेतन मन कौ सह्यत 
सै मिल जाता है। एस तेत्र के उजागर कर लेने का अर्ध 
दै, एक एेसे देवता को साथ पा सेना, जो उपयोगी सलाह 
ह नदी देता! वरन्‌ महत्वपूर्णं सहायता भी करता है! 
रष्ठता कौ भावना का उद्‌भव हौ मानवी विकास का सहौ 
अथो में कारण वनता है । एेसी सम्भावनां सुपर चेतन से 
ही समय-समय पर निःसृत होत रहती है। जिसे अधिकांश 
छक्ति प्रायः अनमुनी कर देते है । फलतः व्यक्तित्व विकास 
की सम्भावनारंधूमिलं पद रहती द यदि ये उच्चस्तरीय 
्ेरणाएं जीवन में सक्रिय हो सके तो व्यस्ित्व के पूर्ण 
होते, समग्र, सर्वागीण चनते देर नहीं । 


@ सर्वांगीण व्यक्तित्व अथति ब्राह्मणत्व 


व्य्छित्वं विकाम इस सरमय जिन्दगी की सबसे 
गहरी जरूरत वन गई दै । इसकी अवहेलना, अवमानना 
कटने वाले तो आज हर कहौं पिखडे-उपेित समज्ञे जाते 
है। जिन्दगी के हर किसी क्षेत्र मेँ उन्हं प्रवेरा निषेध कौ 
तख्ती का सामना करना पडता है । यो इस बरे में हर 
कोड अपने-अपने ठग से कोशिश करता है, किन्तु यह 
प्रक्रिया कहौ अपनी पूर्णता प्रा करती है, इसका सोगोपांग 
विधान क्या है? इसे जानने वाले विरल हैँ! प्राच्य 
मनोविज्ञानं ने इसकी पूर्णता को "ब्राह्मणत्व" नाम दिया 
है। ब्राह्मण होने की साधना व्यक्तित्व के परिष्कार, 
परिमार्जन एवं विकास फो पूर्णता को पाने की साधना है। 


ब्राह्मण शब्द सम्भव है, अनेकों को भ्रम में डाले 
दे। भ्रम का यह उद्दीपन गलत अवधारणा का परिणाम 
है1 यदि अवधारणा सही होती तो वैदिक वाङ्मय के 
पारिभाषिक शब्दो कां सम्यक्‌ ज्ञान होने पर इन विवादों 


काकोई फेर न पड्ता। प्राच्यविद्‌ आई. ए. रोजेटने भी 
अपनी रचना "वैदिक इण्डिया" में इस तेध्य का स्वौकरेणं 
किया है । उनके अनुसार यह शब्द जाति, कुल, गोत्र, 
ङूप्‌, रेग का द्योतक न होक एक मनोवैज्ञानिक अवस्था 
का द्योतक है । इसका ठीक~ठीक समानार्था शब्द जव 
यहीं के प्राचोन-अ्वचिीन चिन्तन में नहीं है, तव पश्चिम 
के रते कोश से कुछ आशा करना व्यथं है। 


वैसे भी पश्चिमो मनोचिज्ाने के ज्यादातर रोगियो 
की छान-वीन कौ है। वीमार, भग्र मानसिकता इन 
विचारकों के कर्य कौ सीमारेखा चन गई। स्वस्थ लोगो 
के अभाव मे उनको सारी खोजें रोग अध्ययन पर आधारित 
है ओर एक स्वस्थ व्यक्ति नितान्त अलग होता है, अस्वस्थ 
व्यक्छि से। पफ़ायड का कभी सामना नहो पड़ा स्वस्थ 
व्यक्तित्व से। पडता भ कैसे 2 सह सलामत आदमी को 
क्या पडी है, वैद्य डाक्टर के पास जाने की । इसी कारण 
उसने समूचे व्यक्तित्व को मुख, गुदा, लिग प्रधान, काम 
परसुति एवं जननांगीय अवस्थां में समेट दिया! यही 
हाल उसे जैसे अनेकों का है। इनका विवेचन करे से 
लगता है जैसे आदमी के जौवन में कामुकता के सिवाय 
ओर कुछ वचा ही गरही । तेकिन इस सिद्धान्त रचना मेँ 
उसंकौ गलती भी क्या ? यदि मानसिक रूप से बीमार न 
हो तो उसे मनःचिकित्सक के पास जाने कौ क्यो सूक्ेगी ? 
यही कारण है कि प्रायड, एडलर, जैनेव एस सभी ने 
अपने सिद्धान्त कौ मारत बौमार मन की जमीन पर 
खडी कौ धी। समग्रता के परिपरकषय मे देखने पर समचा 
व्यक्तित्वे परक अध्ययन तीन वर्गो में बेटा दीखता है। 
एक रोगात्मक, सारा पश्चिमी अध्ययन इसी खाच मे समा 
जाता है। केवत अभी-अभी इधर कुछ सम्पूर्ण धारणे 
मजवूती पकड्त्ी जा रही है जो कि स्वस्थ व्यक्तिके वरे 
मे सोचती हँ । लेकिन वे एकदम आरम्भ पर ही ह । पहले 
कदम भी नहीं उठाए गए। दूसरे प्रकार के अध्ययन ये जो 
स्वस्थ व्यक्ति के विषय मे सोचते हैँ स्वस्थ मन पर 
आधारित है । ये है पूरय के मनोविक्ञान- बौद्ध, पातेजलि, 


९६. आचारय श्रीराम शर्मा- अन्तराल को सतता का परिवर्धन परिष्कार, अखण्ड ज्योति, वषं ५१, अंक २, पृ. २५ 
९२. आचरं श्रीम शर्मा- सामर्थ्य सम्पदा से भय पूरा मातवौ अन्तयल, अखण्ड ज्योति, वर्थ ५१, अक ८, पृष्‌ 


९३, वही, 
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जेन, सुफी, इन्दोनि इस पर गहरी दढ-खोज कौ है 1 इनकी 
मदद व्यक्छित्वे विकास कौ पूर्णता पाने के लिए है। 


फिर एक तीसरा प्रकार दै, जिसे गुरजिएफ ' परम 
मनोविज्ञान" कहते है । इसकी दशा अयिकसित ई । इसमे 
विकास कौ पूर्णता पाए हए व्यक्तित्वो का अध्ययन करने 
कौ चेष्टा है। श्री अरविन्द कौ पुस्तक *सीक्रेट ओंफ द्‌ 
वेद' में वैदिक ऋषियों के एन प्रयासों पर संकेत है। 
उनका खुद का भी थोड़ा बहुत प्रयास दै । ब्राह्मणत्व कौ 
साधना के चरम शिखर पर पहुंचने वाला कैसा होगा ? 
यहीं पर उसकौ एक क्षलक देखने को मिलतो है । 


स्वस्थ व्यक्तित्व कौ अगर बघूचौ जच कर उसकी 
विकास यात्रा के आरम्भिक विन्दु की ओर देखें तो वह 
अवस्था है जडता कौ । एक तमस उनको येरे रहता है। 
इस आवरण के कारण इनको न तो सोचने का मन करता 
है। ओर न कुछ करने का। चिन्तन ओर कर्मं दोनों से 
विरति एक मात्र लक्षण है इनका। इसे तोड़ने आगे 
बद्ने का उपाय सिर्फ एक है कठोर श्रम। श्रम का 
कुठार ही ईस तमस कौ कार को तोडने मेँ सक्षम है। 
इस ओर प्रयत्न करने का मतलव है- ब्राह्मणत्व की 
ओर उन्मुख होना। 


श्रम होगा तो अर्जन होगा। फिर शुरूआत भले 
शरीर करे, देर-सवेर साथ तो मन को भी देना पड़ेगा। 
कर्म ओर चिन्तन इन दोनों पैर में एक के विना ब्राह्मणत्व 
की राह पर कैसे चला जा सकेगा । इस अर्जन की अवस्था 
मे होता है- रजस का जागरण। कामनाओं, इच्छाओं का 
उदय, भावनाओं का अनियंत्रित बहाव, अवृत्ति की जलन 
का अहसास, इसी अवस्था कौ देन है । अर्जन का सदुपयोग 
अपने लिए नहीं ओँ के लिए हो। पनपत्ती विचारणा 
धीरि-धीरि व्यक्तित्व को उस धरातल पर ला खड़ा करती 
है, जहाँ वह अनेकों को संरक्षण देने लगता हे । 


पर जहाँ तक संरक्षण के साथ मार्गदर्शन का 
सवाल दै, उसके लिए एसी अवस्था चाहिए जिसमें तम 
ओर रज पुरी तरह सन्तुलित हो। सही सन्तुलन सधने पर 
व्यि अपे को जानता है । आज का मनोविज्ञान भी इस 
तथ्य से सहमत है। तभी उसने आत्म निरीक्षण को 


मनोवैज्ञानिक कौ अनिवार्य अवस्था वत्तलाया है। भे 
को भती प्रकार जानने वाला, स्वयं के प्रकृति ते, समाय 
से अपने सम्बन्ध को पहचानने वाला हौ सही मरगद् 
हो सकता दै ।* यहो व्यकित्व विकास का उत्कं ६। 
इस अवस्था में व्यछछित्व कौ सभी परत पूरौ तरह सङ्गि 
ओर जाग्रत्‌ हो जाती ह । व्यक्तित्व विकास कौ अनौ 
इसी निष्ठा कौ बदौलत कषत्रिय विश्वामित्र, धीवर क्यार 
पुत्र व्यास, दासौ पुत्र सत्यकाम जावाल ब्रा्मगल फो 
परमावस्था पा सके। आज के जमाने मेँ भौ कव्व 
घराने मे जन्म लेने वाले श्री अरविन्द, विवेकानदु वष 
कुल मे जन्म लेने वाले गांधी चैसे अनेको टै, जि 
अपनी व्यक्त्य विकास कौ साधना द्वा ब्राह्मणव 
उपलब्ध किया। विदेशों मे यह नाम भले प्रचलित न हे 
पर इसका मतलव यह नहीं कि वह ब्राह्मण नही इए। 
सुकदमत, थोरो, इमर्सन, आइन्टीन सौ टच खरा ध। 
ब्राह्मणत्व का अर्थ है व्यापक ओर समग्र व्यित। 
अवस्था को पाने वाले व्यापकता ओर समग्रता मे 
है । तभी तो यह कहा गवा है-  त्रा्णस्य नहि देह 
क्षुद्रकामाय नेप्यते" अर्थात्‌. ब्राह्मण का जीवन 
कामनाओं के लिए नहीं है, यानि कि समष्टि से एकान 
होकर जीने के लिए है। 


यह है आचार्यं श्रीराम शर्मा का सर्वाम 
मनोविज्ञान । इसकी समग्रता दो अथ मे है । ससे पहते- 
इसमें मानवीय चेतना के किसी अंग-उपांग का स 
न होकर समूची चैतना- सम्पूर्ण ध 
विशद्‌ अध्ययन है । इसके साथ ही इसमे चेतना ॥ 
व्यक्तिगत स्तरों के विश्चमय सम्बन्धो की व्या्मा ८। 
फिर इसका लक्ष्य केवल व्यक्तित्व संकलन नही बल्कि 
इसका आध्यात्मिक रूपान्तरण तथा चरम ओर परम र 
है। इस तत्व को आचार्य जी के शब्दो मे कर प 
“मनुष्य का व्यक्छित्व भी अपने आप में एक छोदय रवि 
दै ।उसको भीतरी ओर बाहरी सत्ता मे इतना कुछ 
है, जिसके सहारे आज का दयनीय दुर्दशग्रसत जीव 
सर्व समर्थ ब्रह्म बन सके । पर वह दिव्य वैभव प्रुत क 
है। उसे कैसे जगाया ओर कैसे प्रयोग किया जाय, व 
(सर्वाम मनोविज्ञान) ठेसा विजान है, जिसे जानने 
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विश्च कौ सर्वर उपलब्धियों करतलगत होतो हँ 1" 


इस तरह यह सर्वांग मनोविज्ञान उनके सर्वांग 
दर्शन के सर्वथा अनुरूप ओर उपयुक्त है । इसे आत्म सत्ता 
की अभिव्यक्ति हेतु वैज्ञानिक प्रणाली करं तो अधिक 
सार्थक ओर ओचित्यपूर्णं होगा। 


कर्म का विस्चान एवं विधान 


सर्वांग मनोविज्ञान व सर्वाग दर्शन दोनों का हौ 
लक्ष्य व्यछ्छित्व का विकास ओर इसकी पूर्णता है । व्यक्ति 
विकसित हो पूर्णं घने, सके लिए आवर्यक ह कर्म का 
रहस्य ज्ञान । कर्म अपने आप में विलक्षण पहेलो है । कव 
यह पाप वनता दै, कव पुण्य ? कव यह तप ओरयोग का 
चाना पहनकर स्वर्णं कौ सृष्टि करता दै ? कव इसके 
परिणाम यम के दण्ड विधान ओर नर्क वासके ल्पे 
सामने आगे ? क्या कर, क्या न करं ? के चक्रव्यूह मेँ 
फसकर म जाने कितनी व्यथा वेदना सहने के लिए विवश 
होते है। एसा भी नहीं कि कर्म करने से वचा जा सके। 
गीताकार के शब्दों मे कटे तो “नहि कशितक्षणमपि जातु 
तिष्ठत्य कर्मकृत ' एक क्षण भी काम किए बिना नही रहा 
जा सकता। शरीर ओर मन कौ हरकत सोत-जागते किसी 
न किसी रूप में हमेशा होती रहती ह ।^ 


$ कर्मक्याहै? 


इस सवाल का जवाब देते हुए महरि कणाद स्पष्ट 
करते है किं कर्म वह है जो द्रव्य के आश्रित हो, गुणन ष्ठो 
ओर संयोग तथा विभाग मे अनपेक्ष कारण हो ।* तकं 
दीपिका मेँ अन्नभदट के अनुसार- कर्म वहं है जो संयोग 
तोन हो परन्तु संयोग का समवायि कारणं अवश्य हो। 
आचार्य जी के चिन्तन मे कर्म का स्वरूप बहुत उदात्त है, 
वहं प्रचलित दायते से ऊपर उठकर कहते हैँ “जीवन 
शाश्वत अस्तित्व अविरल चेतना का प्रवाह है। शरीर कौ 


९५. श्रोमद्‌भागवत्‌ -११/१२/४२ 


नावे उसमे बदले रूपों में प्रकट होती रहती ई इन्हीं के 
द्वारा जीवन अभिव्यक्त होता है ओर यह अभिव्यक्ति दै 
कर्म । दोनों एक दूसरे के पर्याय है । जीवन संवेदना बाह्य 
जगत्‌ में स्वयं को कर्म के रूप मे प्रकर करती हे । कर्म 
का यही उदात्त स्वरूप हमें पूर्णं बने के लिए बाध्य करता 
है 1" ^“ वाध्यता इन अर्थो मे कि सुख-दुःख की अनुभूति 
प्रकृति कौ शख्ियों जने-अनजाने खूप से मानवीय 

व्यक्तित्व को गदती-संवारती रहती है । यह प्रक्रिया तव 

तक चलती रहती दै, जब तक हमारे प्रत्येक कर्म में 

अन्तरात्मा कौ उण््वल ज्योति प्रकाशित म हो उठे! यह 

प्रक्रिया अपने विकास के किस स्तर पर है, इसे यह 

देखकर अनुभव किया जा सकता दै, कि कर्म के प्रेरक 

तत्त्व क्या है? 


® कर्म के प्रेरक तत्त्व 


सामान्यतया व्यचि दो हौ कारणों से कर्मो मे 
प्रवृत्त होते देखे जते हे । ये दो कारण है लोभ ओर भय ॥\ 
कुछ पाने का लालच अथवा खोने का भय व्यि मे कर्म 
कौ प्रेरणा का संचार करता है । यह पाने का लालच, धन, 
यश, वैभव, श्रेय, स्वर्ग किसी का भी हो सकता है 1 इसी 
प्रकार अपमान तिरस्कार, पद प्रतिष्ठा छिनने, दण्डित होने 
से भयभीत होकर कर्मों में प्रवृत्ति देखने को मिलती है। 
लेकिन यह कर्मं कौ अपूर्णता है, दूसरे शब्दों मे यह कमं 
कौ निम्न अवस्या है! गीताकार कौ भाषा मेँ-प्रकृतेरगुण 
समूढा सव्वनते गुणकर्मसु- अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों से 
मोहित हुए पुरुष गुण ओर कमो मे आसक्त होति है \** 
अन्य शर्ब्दो मे ये अज्ञान में होने वाले कर्म॑ है 1 लोभ र 
भय कौ प्रणा से प्रेरित कर्म करने वालों के लिए गौता- 
तानकृत्लविदो “उन अच्छी तरह न समञ्चने वाले मूर्खं 
कहकर सम्बोधितत करती है । । 


ज्ञान में होने वाले कर्मो का प्रेरक तत्त्व स्वयं 
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९९. आचार्य श्रीम सर्मा- देव संस्कृति कौ अनुपम स्थाएना- कर्मयोग-कर्मसाधना, अखण्ड ज्योति 


गीता-३/२९ 
वही, 


१००. 


१०१. 


, वं ५५, अंक ६, पृ. ५० 


समात्मा है । देसी अबस्या मे कत्ता लोभ अर भय के 
रण नह, परमात्मा से प्रेरित होकर परमात्मा केलिप्‌ 
मात्मा में करम करता है । इस स्थिति मेँ कर्ता अपनी 
कति विश्च के निमात या नियामक मेँ समाहित कर देता 
है, तो वह अनन्त शक्छिवान हौ जाता हे । सिन्धुर विन्दु 
द तरह मिलकर पूर्णता को प्रा कर लेता है ( 


$ कर्म-अकर्म ओर विकर्म 


जो कर्तव्य है, मानवी गरिमा कौ परिधि मे आता 
है, वह कर्मं कहलाता हे । इसके भी तीन भेदै, नित्य, 
नैमित्तिक च काम्य कर्म नित्य कर्मं जिनकेन करने पर 
पापका भोगी मनुष्य होता दै, पर पुण्य मिले यह जरूरी 
नही नैमित्तिक कर्मं वे जो किसी निमित्त के उपस्थित 
होने पर किए जति दहै, जसे अतिथि कै अने पर, पर्व पर 
ज्योतिविसाम कौ विशिष्ट सुतियों ग्रहण आदि पर, इन्द 
न करने से पाप होता है ब करने से पुण्य मिलता है) 
काम्य कर्मवेदजो किसी कामना से किये जतै 
काम्य कर्मो कोन करने से पाप नहीं लगता। करने 
पर पुण्यो की प्रसि होती दै। 


अकम उन्हे कहते है, जिनके न करे से पुण्य्‌ 
नहीं होता, परन्तु करने पर पाप लगता है\ जो मानवी 
गरिमा की परिधि में नीं अति, जिनकी उससे अपेक्षा 
नहीं कौ जाती! विकर्मवेरहैजो परिस्थिति के अनुसार 
-वास्तविकता से बदल चुके हैव कर्म याअकर्म बन ग्‌ 
है, जैसे कुपात्र को दान देना, हिसा कला, गौर व्राद्मणया 
जारी सम्मान कौ रक्षा के लिए कर्म-अकर्म ओर विकर्म 
कायहभेदबडागृद्हैव परिस्थिति विशेष पर्‌ भेद 
कसे बाले कौ अनरसा पर निर्भर कर्ता है" 


क क्म स्वातन्य 


यो प्रत्यक पे हरेक अमनी मनमजी के अनुसार 
कार्म कसे के लिए स्वतंत्र हे, कहीं कोई बन्धन नौं 
दिखाई पडता पर महराई मे प्रवेश कर तो पिमे, हर 
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कोई अपनौ अभिरुचि, इच्छ, प्रार्य, प्रवृति के काण 
विवश है! आचार्यं जी के शब्दो मे- '* सामान्य मा 1 
कर्म कै प्रेरक तत्य अभिरुचि, अदत, जन्मातद की प्रवि 
होती हे । इन्दी सवके अनुसार वह अपन जीवन ऊज 
को नष्ट करता िेरता रहता है उसके लिक सव 
को वात एक अच्छा-खासा मजाक भ हि 
इसी तत्व को- "सदृशे चेते स्वस्या प्रकृते अर्थी 
अपने स्वभाव से परवरा हए कर्म कए ह 1" प 
साधनारत व्यक्ति विधाता द्वार दी महु कर्म कौ स्व 
का दीक-दीक उपयोग करने ये समर्थ होता है।' 
स्वयं की अभिचियो, आदते, प्रवृत्तयो को नएलि 
गता है 1 करम के प्ररक तत्व स्वाथो का जखीएः 
करने कौ लालसा, अहंकार का क्षण्डा ऊचा 

-चाहत नह रह जाती । प्रत्यक काम लोक के प्रतिक 
आत्म विकास के सोपानं पर चद्ने के उदेश्य त 

ई ५ इसको उच्यतम स्थिति ्ेँ “ अहं" कर्त व हाक 
आत्मा कर्ता होता दै 1 अर्थात्‌ प्रत्यक कर्म उषी 
अभिव्यक्ति का माध्यम वनता है पाणिनि मु + 
अध्यायी का एक सूत है "स्वनः कर्त" कर्ता ह 
जो स्व्तत्र हो । यह बह अवस्था है, जव अभिरचि 
कावन्धन नहं रह जाता, आत्म सत्ता कौ स्वत 

प्रवाहित होने लगती है । 


@ कर्तव्य की खोज 


तोहमक्याकरं?माभेषर बनती-मिदती ५ 
मन कौ उपेड्‌-सुन के वीच उपजा चह सवात अभी क 
अनसुलञ्ा दै । कर्म से धिरे होने पर भी की 
कतव्य को कहाँ दढ सके हँ ? धार्मिक उपदेश के ४ 
रहने पर भी स्वधर्म कौ खोज आन त्क अधूतिहै। 
क्या करे को चैदा हुआ था? परम सत्ता नेकिस ४ 
पर भेजा था? कौल सी याता पर आया था? पवी न 
में सबसे बड़ी बाधा दै अपनी मौलिकता मष्टकर व 
कौ कार्यनकापी होने का प्रयास । दोना तो यह चरि 


1 

` जच शरोषन शर्मा क्म सोगओर \ प १२९-१३० ॥ 
ध , आचार्य शरीरम शर्मा दैव संस्कृति कौ अनुयम स्थापना-कर्मयोय-कर्मसाधना, अखण्ड ज्योति, व ५५. भक ६० १.५ 
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हम अपनी गहराईयों में जञांकते। स्वयं कौ संभावनाओं 
पर विचार कसते। अभिरचियो एवं मानसिकता का विभरेषण 
कर परिवेश से सामंजस्य बिखते हुए नैसर्गिक क्षमताओं 
को विकसिते करते। 


प्र करन लगते है वह जो स्वयं कौ मौलिकता के 
विपरीत दै । आज इसौ उलटवांसो से पनपी मुर्किलो के 
कारण चारों ओर शोर सुनाई देता दै । जीवन अर्थहीन है । 
अर्थहोन नरह है जीवन का सिर्फ स्वधर्म (कर्तव्य) खो 
गया है। दूसरे के काम में भला अर्थं कहा ? अव जो 
गणित वना सकता है, कविता कर रहय है । अर्थहीन हो 
जाएगी कषिता । सिर्फ वो्ञ मालूम पडेगा कि इससे मर 
जाति तो अच्छा था। यर्हा-कहाँ का नारकीय काम मिल 
गया। कहँ गणित कौ दो ओर दो चार की सख्त, कहां 
काव्य का बहाव। इसी प्रकार की परेशानी ठव है जव 
कवि गणितज्ञ हो जाय। एेसे मेँ जोवन भर भुनभुनाता 
रहेगा किस मुसीवत से पाला पड़ा है, कैसे छुटकारा मिले 
इस वला से। क्योकि इन दोनों के जीवन को देखने का 
ढेग ही अलग है। एक सी दिखाई पड़ने पर भी इनकी 
आंखो में मिलता है 1 इनमें से प्रत्येक एक अद्वितीयता 
लेकर आया है, अनूठी प्रकृति लेकर आया दै, जिसका 
अपना स्वर है, अपना संगीत है, जिसको सुगंध है अपना 
जीनेकाढग दहै, उसी को विकसित करना दोगा। इसी 
कौ अनिवार्यता वतलति हुए गीताकार का कहना है" प्रेयान्‌ 
स्वधर्मोविगुणः परधर्मस्तितुतिषठतात्‌।' ` 


इसकी खोज के दो चरण है, प्हला- दूसरों के 
कर्तव्य कर्म उनकी प्रतिलिपि बन जाने के लालच को 
छोड । दूषा स्वयं कौ जांच-परख गहराई ओर सूक्ष्मता 
से करे। लगातार के प्रयत्र के बाद एक-एक करके अपने 
में बीज रूप में निहित क्षमताओं का पता लग जाएगा। 
इनेफी अभिव्यक्ति के लिए क्या कना है यह भी स्पष्ट हो 
सर्केगा। कर्तव्य के पालन का मतलब है व्यक्ति रूपी 
बीज का व्यक्तित्व के पुप्पित, सुरभित पादप में परिवर्तित 
होने के लिए भरपूर प्रयत ““ 


% कर्मफल का सिद्धान्त 
हर कर्म का प्रतिफल होता है । जड्‌-जीवन मानव 





अथवा चेतना के उच्च स्तरो मे, देश, काल की परिस्थितियों 
के अनुरूप इसका स्वरूप भते बदलता रहे, पर सिद्धान्त 
यही काम कता है । जड पदार्थो पर इसी का अध्ययन 
कर्‌ सर आइलक न्यूटन ने क्रिया-प्रतिक्रिया का यात्रिक 
सिद्धान्त दिया। बाद मे आइन्स्टीन ने अपने शोध निष्कर्षं 
प्रस्तुत करते हए कहा कि ग्यूटन का नियम सापिक्षित 
सत्य है। अर्थात्‌ देश, काल के अनुरूप इसका स्वरूप 
भिन्नहो जाएगा! कर्म का जो स्वरूप जड स्तरमें लागू 
होता है, वह जीवन में लागू नही हो सकता है । उदाहरण 
के लिए जड़ मेँ आदत, रुचियौ, प्रवृत्तियों न होने सै क्म 
ओर उसके परिणाम जरिल महीं होते, इन्हे आसानी सै 
समञ्ञा जा सकता है । जोवन मेँ प्राण कौ हलचले, प्रकृति 
कौ प्रेरणाएं कर्म को बहुरेमा बना डालतौ है, परिणाम भी 
तदनुरूप होते है । मन के धरातलं पर इच्छा ओर संकल्प 
के जुड़ जाने से कर्म जां अधिक समर्थ हो उठता दै, 
वहीं परिणाम अधिक प्रभावौ हो जते हँ । परन्तु इनके 
अन्तर्सम्बन्ध कहीं अधिक गहन हो जाते है । चेतना के 
उन्नत स्तरों पर जहां तक स्वयं कौ पृथकता का बोध होता 
रहता दै, कर्म भी किसी न किसी रूप में बने रहते है, 
इनके परिणाम भी अपेक्षाकृत समर्थं ओर प्रभावी होते 
जति है । जैसे-जैसे चेतना के उन्नत स्तरे मे बढते जाते हैँ 
देश ओर काल, सूक्ष्म किन्तु व्यापक होते जाते है । यहां 
पर सम्पन्न होने वाले कर्म ओर उनके प्रतिफल तथा इनके 
अन्तर्सम्बन्ध तभी जाने जा सकते दै, जम जानने वाले कौ 
प्रज्ञा तदानुरूप सूक्ष्म ओर व्यापक हो चुकी दै । लेकिने 
एक स्थिति एेसौ भी है, जहो देश ओर काल अनन्तता मेँ 
खो जते है, शून्यता मेँ विलीन हो जाते दै । इस निरपेक्ष, 
निर्विशेष, निर्विकल्प स्थिति मे करम के स्पन्दन नहीं उठते, 
सत्ता का पार्थक्य नही रहता, फलतः प्रतिफल की हलचतें 
भी नही होती । परन्तु जहोँ तक सापेक्षिता है, देश ओर 
काल कौ स्थिति है, सत्ता का पार्थक्य है, वहाँ तक कर्म 
ओर फल का सिद्धान्ते भो सक्रिय है । इस सक्रियता का 
बोध करते हुए महाभारतकार का मत्त है कि मनुष्यं जो 
शभ या अशुभ कार्य करता है, उसका फल उसे अवश्य 
भोगना पडता है, इसमें संशय नहीं है (*८ 


१०७. आचार्य श्रीराम शर्मा- स्वधमं रौ खोज ओर उसका परिपालन 


१०८. यत्‌ करोत्यशुभ क्म शुभ वा यदिसत्तम्‌1 


अवश्यं तत्‌ समाप्नोति पुरुषो नात्र सशयः ॥महाभाप्त, वन. अ. २०८ 
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अध्युषनिपद्‌ के अनुसार ` हान काउदय _ _------- जति व्यवस्था की सृक््मता को न पणए्ना है 1६ 
कर्म 


चीज बोकर्‌ 
कल्पना भी नही कौ जा सकती "५ करम ओर फल के नियम 


1 नीति 
सम्बन्धो मे यदि कह कोर व्यवधान दिखाई पडता हेतो तीन आन्दसिकि (मानवीय). ओर व 


वह व्यवधान नहीं बल्कि क विभिन स्तरो के कारक है + मानवीय काक है- 


प न स~ इन विविध स्तर की देश, काल, इनके वदलते क्रममे नीति्यो 


, इानोदयात्‌ पुराः $ कर्मं लान नश्यति! 


यद्त्वा स्वफलं लष्यमुदिष्यत्सृ्ट बाणवत्‌॥ -अश्युपलिपद्‌ २५३ 
शुभनाम शुभानाच नेह नशेस्ति -कर्मणाम्‌॥ 


चोरे पर्यागते कले दुम युष्यनियार्तपम्‌ _-बाल्मीकीय रमायण, आरण्य. स. २९ 


९९२. आचार्य श्रीम शर्मा कर्मकी सूलतो-फलती , अखण्ड ज्योति, चप्‌ ५२, अंक ७ पृ. १ 
ध 
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कारक दै सीस्कृतिक धरातल, सामाजिक स्थिति, 
भौगालिक परिस्थिति। इन तीनो. मेँ आने वाले बदलाव 
भी नीति-नियरमो को बदल डालते है । फलतः एक स्थिति 
मे जो पाप कहलाता। वही दूसर स्थिति मे पुण्य वन 
जाता है! उदाहरण के लिए किसी शरोर को चाकू से चीर 
देना पाप दै, पर चिकित्सक द्वारा किसी के कोमल अगो 
पर चाकू से चीरा पुण्यदायक प्रक्रिया कहलाती है । यह 
ओर कुछ नही योग्यता ओर सामाजिक स्थिति के बदले 
मानदण्ड के परिणाम है। 


पाप ओर पुण्य के उल्ञे हुए सवाल का सहज 
ओर सरल समाधान करते हुए वहं कते है- “किसी भी 
क्रिया के साथ दो चीजे अनिवार्यं रूप से जुडी होती 
भाव ओर विचार । नकी उत्कृष्टता ओर निकृष्टता अपने 
स्वरूप के आधार पर दो परिणाम प्रस्तुत करती दै गौरव 
वुद्धि ओर आत्म ग्लानि! एक मे हमारा व्यक्तित्व समग्र 
वनता ह, ईश्वरीय सत्ता से अपना तादात्म्य बिठाता है। 
दूसरे मे हमारा अस्तित्व टुकडे-दकडे होकर पशुता के 
गतं मे गिर जाता है। मनुप्य शरीर धारण कसे के बावजूद 
"नर पशु" "नर पिशाच" यनने के लिए विवश होते है 1, 


दर्शन शास्त्री काण्ट की उलक्षन का समाधान यही 
है 1 लेकिन गौरव बुद्धि उन्हीं कामों मे जाग्रत्‌ हो सकती 
है जो हमारो आत्म चेतन को समग्र यनाकर्‌ ईश्वतेन्मुख 
करने वाले ह । जिर सामाजिक स्वीकृति प्राप हो। उदाहरण 
के लिए कोई चोरी, डकैती, व्यभिचार, हत्या आदि नृशंस, 
वर्वर काम करके स्वयं को गौरवान्वित नहीं अनुभव कर 
सकता। दूसरों के सामने बाहरी तौर पर वह कितना हौ 
कुछ क्यों न कहता फिरे पर अन्तर्मन में उसे ग्लानि, 
कुण्ठा, हीनता को चोर सहनी पडेगी । क्योकि प्रश्र समाज 
के सामूहिक मन का है- जिसका विरेध किसी भी एकाकी 
मन के द्वारा सम्भव नहीं । 


'यदा-कदा हरमे ईसके अपवाद देखने को मिलते 
है पर ये अपवाद दीखते भर ह~ होते नहीं । जैसे लड़ाई 
के मोर्चे प किसी सिपाही द्वारा शत्रुओं से जूह्लने, उन्हे 
पराजित करने का कार्यं प्रत्यक्ष में नृशंस लगने परवे भी 


यथार्थं मे करूणा ओर सहदयता से प्रेरित ई । उसके पीठे 
अनेको दर्बलों कौ रक्षा कएने, राट की अस्मिता को बचाने 
का भाव है । यही गौरव योध उसे पुण्यात्मा बनाता, अत्मि 
चेतना को विकसित कल में सहायक मनाता है । कोन 
सा काम गौरव बोध जाग्रत्‌ करेगा ? इसका उत्तर है- 
जिसके पीछे स्वार्थं ओर अहं कौ प्रणा न हो! जो काम 
लोकादर्शं कौ रक्षा के लिए, भगवान्‌ के प्रति समरित 
होकर किए गए जतिहै।वेछोटेहोया बडे उनमेंसे 
प्रत्येक का परिणाम पुण्य के रूप मेँ सामने आता है (५ 
इसके विपरीत अन्तर्मन में हीनता, कुण्ठा, ग्लानि की 
गांठो को जन्म देने वाले कर्म पापरै। 


@ सुख-दुःख 


पुण्य ओर पाप के परिणाम जीवन में सुख-दुख 
के रूप मे उभरते-उतत्ते ओर अनुभव होते है। पुण्य 
सामाजिक प्रतिष्ठा ओर मानसिक प्रसन्नता व सन्तोष का 
कारण वनता है। इसके विपरीत पाप से उभे दुःखकी 
अनुभूति सामाजिक विपन्नता, मानसिक खिन्नता के रूप 
मँ अनुभव होती है । आचार्य जी समस्या के गहरे तल को 
स्पर्श कर स्पष्ट कते है, वास्तव मेँ सुखदुःख की समस्या 
सामाजिक कम मनोवैज्ञानिक अधिक है 1'उनके अनुसार 
"कौन सुखौ ? कौन दुःखी ?' इसका निर्णय किसी कौ 
मन:स्थिति के आधार पर किया जा सकता है ॥ ५५ लेकिन 
सामान्य स्थिति है, जिसमे मनुष्य को सुख के क्षण- 
प्रसन्नता ओर दुःख के क्षण पीड़ा का अनुभव करते है । 
सुख के क्षणो का उपयोग वह भोग मे ओर दुःख के क्षणों 
को रोग में गुजार देता है । आचार्य जी सांग चिन्तन की 
विशिष्टता, उस तकनीक को खोजने, पाने ओर सामान्यीकृत 
करने मेँ, जिसके द्वारा सुख-दुःख का आध्यात्मिक 
रूपान्तरण किया जा सकना सम्भव दै । आध्यात्मिक 
रूपान्तरण में सुख योग बनता है ओर दुःख तप। इनके 
परिणाम भी जीवन में योग ओर तप कौ निभूतियँ उडेलने 
वालि होत हँ । आध्यात्मिक रूपान्तरण हो जाने पर मिलने 
वाली अनुभूति को शब्द बद्ध करते हुए वह कहते है 
**भगवान्‌ कौ दया सुखो ओर कृपा दुखं के बीच देखी 


११४. आचारय श्रीराम शर्मा- कर्मं कव पाप बनता है, कव पुण्य ? अखण्ड ज्योति, अंक ५५. अंक ५ य्‌. ३५ 
११५. आचारय श्रीएम शर्मा- कौन मुखी कौन दुखी ? अखण्ड ज्योति, वपं ४०, अंक ८, पृ. १२ 


जा सकती है, इन दोनों का समन्वय उचित ही हुआ है । 
सुख-दुःखकेदो पियो पर जीवन रूपी रथ ठीक तरह 
चल सकता दै । दोनो कौ सुविधा देकर भगवान्‌ ने हमारे 
ऊपर दया ओर कृपा कौ दुही अनुकम्पा कीरै" 


सुख इसलिए कि उसके सहारे हमे हंसने, प्रमुदित 
होने के अवसर मिले ओर वैसे हौ अवसर अधिक 
-उपाित करने की प्रेरणा मिले । -सत्कर्मो के सत्परिणाम 
पर हमारा विश्वास दृद होता चला जाय। अपनी शक्ति 
ओर सामर्थ्यं पर्‌ विश्वास दे साथ हौ यह दिखता रहे 
कि ईश्वर का वरद्‌ हस्त मरि सिर पर है वह हमें 
आगे बढ़ाने ओर सुखी रखने के लिए निरन्तर अनुग्रह 
कौ वर्षा कररहारहै1 


दुःख इसलिए कि हमे कठिनादयों से जने का 
ओर उन्द नगण्य समञ्ने का अभ्यास वदे । साधारणतया 
कटिनादयों कौ आशंका हमे उतना ही भयभीत कर देती 
है, जितना कि स्वयं कष्ट । वस्तुतः वे उतनी कष्टकर नहीं 
होती। सच तो यह है कि जटिल परिस्थितियां से निपटने 
में मनुष्य के साहस, आत्म विश्वास, पौरुष, धैर्यं जैसे 
अनेक सद्गुणो को विकसित कले का लाभ मिल जाता 
है। ओर मनुष्य इतना पराक्रमी बन जातादैकि अगे 
चलकर बडे काम कर सके । 


@ स्वगं नरक की स्वस्ंचालित प्रक्रिया 


सुख ओर दुःख यदि आध्यात्मीकृत न हो सके, 
तो इनके स्वाभाविक परिणाम स्वर्गं ओर नरक केरूपमें 
जीवन मे बरबस जा पुलते दै । आध्यात्मिक कृत होने को 
दशा मोक्ष की रै । ईस तत्त को उनके शब्दो मे कहें तो- 
^" कर्म के दुखद -परिणाम जिन्हे नर्क -कहते हँ, निश्चित 
ह ओर भले कर्मो का -परिणाम जिनं स्वर्ग 
कहा जाता है मिलना भरी उतना ही निशित दै। आलसी 
दस्र रहते, प्रमादी के लिए प्रगति के द्वार वंद हो जति 
है, क्रोधी शत्रुभे -से धिर जातादै, धूर्त मित्रो से वंचितो 
जाता दै, बेईमान के सहयोगी बिद्कुड्‌ अति! यह दण्ड 
व्यवस्था हर किसी को पग-पम -पर अनुभव होती हे। 
पापी, दुष्ट, दुरात्मा घृणास्पद जनते ओर लेह सहयोग से 
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वंचित होकर मरघट के व ये एकादौ पमौ 
है । यह घृणित स्थिति नर्क. नहँ है तो ओरव्याहै ? सेवा 
भावी, सद्गुणी सज्जन धरती के देवता समञ्े जति भैर 
मसे के नाद भी वन्दनीय ओर शरदधस्वद ही 

उनकी यश-गाथाएं अनेकों को प्रेरणा भग प्रक <, 
रहती द । इते स्वगं प्रसि न करट ततो ओर व्याकर।" 


इस चोध के अतिर्कि स्वर्ग ओर नस कए 
गुह्य ओर गहन पक्ष भी है, जो उनके विन्ते वग 
होता द । स्वर्गं ओर कुछ नहीं हमा पमा्ित, पोथः 
मन है । यह कथन सिर्फ आलंकारिक सय नह साधन 
जगत्‌ का गुह्य रहस्य रै, जिसे कोई भी सुपत्र अभ 
कर सकता है । मनुष्य जलं वटि है वही विट्‌ भी 
वह स्वयं मे जव जैसा होता है चेतना के उन्ही स्त 
शक्यो कौ अनुभूति उसे होती रहती है। शरीरके द 
प॒र कौ गई साधना उसे पार्थिव चेतना ( 
आभास करा सकती दै । यही ' भू" तत्व कौ अतुभूति। 
"भुव" तत्व के निम्र ओर उच्य स्तते के अतुल्य ४ 
पिदा की भयंकरता ओट यक्ष आदि प्राणिक शि 
की सौम्यता के दर्शन के रूपमे हो सकती है) 
जीवन्‌ क्रम में स्वप्र के माध्यम सेडसे 
कसे हं। जागरूकता का अभाव इते स नत ह 
देता ।*स्वः "ततव जिसे मन कगे जौँ अपनी 
स्थिति मे अच्छा रहकर पशु प्रवृत्तियों 
नर्कवास भुगतता है, वहीं परिशोधित संस्कारित होने ष 
-उसके सामने देवलोक का राज्य खुलं जाता दै। दैवी" 
देवताओं कौ स्पष्ट अनुभूति देने लगती है। 

मन के अन्धे होने, पश प्रवृत्तयो के दासत्वं 
हम स्वयं के ओरे के जीवन में अनुभवं कर सकते ६। 
जिनकी मनःस्थिति ओष है, घटिया दै उन्द दनय. 
दुःख-दुर्बलता, कुण्ठा, कलेश, अवहेलना, 
पाप समूहों मे जकडे, धिरे रहना पडता 81 य्‌ 
ओर नर्कबास के इस काल में भौतिक 
मिल भी जाये तो उत्से सुख-शन्ति 
उल्टे उनकी दूपित प्रवृत्तियों का दारूण 


का 


१९६. आचाय श्रोपम शर्मा- सुख भगवान सवय -दया- दुख उनकी कृपा, अखण्ड ज्योति, वर्प ३५. अक ९/१. १६ 
{श्रीणम शाम ~ => _ => स्वसंचालित प्रक्रिया, पृ. ४८-ष्द्‌ 


प्रज्पुरुप कासमग्र दर्शन ४.२८ 





हौ वदु हुई सम्मदा आधार वनतो है ओर उनके व्यक्छित्व 
के अधिकाधिक क्षय के साथ हौ वह सम्पदा भी क्षयीभूत 
होती है ९६८ 


ऊ अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं 


कर्म का नियम यथार्थं है। केवल कर्मं हौ नर्हो 
विचार ओर अनुभूतियों के भी अपने अनुरूप परिणाम 
होते है। यद्यपि कर्म जौवन का सर्वाधिक भाग होने के 
कारण सर्वाधिक परिणामदायक होता है। इतने पर भी 
कर्म का नियम आत्मा का भाग्य निर्णय नही करता, 
बल्कि आत्मा कर्मं को अपने साधन के रूप में प्रयोग 
कस्तो है 1 भाग्यवाद के विरुद्ध आचार्य श्रोराम शर्मा का 
मत है- "* भाग्यव्राद हमारी दार्शनिक भ्रष्टता है, जिसने 
हमारी कर्तव्य निष्ठा को बुरी तरह कुचल~मसल कर 
फेक दिया ओर हम किस समय के विश्च मूर्धन्य भाज 
दुःख-दादिदर कौ हीन परिस्थितियों पडे विलख रहे ह । 
इसका एक बहुत वड़ा कारण हमारी दार्शनिक पराधीनता 
है ।*५५ जबकि यथार्थ मे आत्मा परम स्वतंत्र व नित्य 
मुक्त है । कर्म आध्यात्मिक स्वतंत्रता का हरण नहीं क्ता । 
वल्कि जैसे हम चेतना के उन्नत स्तरो पर पटंचते जात ह, 
यात्रिक नियमों का अधिकार क्रमशः क्षीण होता जाता 
है। कर्मफल कौ प्रक्रिया निरपेक्ष तक पहुंचने का मार्गं 
है1 जिसमें स्थित होकर अनुभव होता है । प्रकृति नियम 
ओर प्रक्रिया काकषत्ररै, परन्तु आत्मा अथवा पुरूप अनुमति 
कादेने वाला अनुमन्ता है । ओर यद्यपि वह साक्षी रहना 
पसन्द करता है, तो भी यदि वह चाहे तो अपनी प्रकृति 
का स्वामी ईश्वर हो सकता दै ॥“ इस अनुभूति मे यह 
स्पष्ट हो जाता है- “* संसार मेँ जो कुछ क्रिया-कलाप 
दृष्टिगोचर होता है, उसका मूल प्रेरणा खरोत ईश्वर ही 
है।'**५ अनुभव कौ इस व्यापकता में वे छोरी-बड़ी 


११८. 
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श्री अगविन्द- दं लाईफ डिवाहून, भाग १, प ६२९ 


अवमसृण पुनय पितृभ्यो यस्य आहुतयिरति स्वधामिः। 


आचय श्रीराम सर्मा कर्मयोग भौर कर्मकौरल, यू. १२७ 
आचार्य श्रीएम शर्मा- अपने भाग्य का विधाता मनुष्य स्वय, अखण्ड ज्योति, वर्यं ५०, अंक ६, पृ, १४ 


सभी अनुभूतियों समाहित हो जाती हैँ । जो अन्तःसत्ता 
जन्मान्तर प्रवाह में पुनर्जन्म कौ प्रक्रिया को अपनाकर 
पाती है । ओर इस सत्य को प्रत्यक्ष करती हैँ कि “मनुष्य 
अपने भाग्य का निर्माता आप है 1'^* ` 


पुनर्जन्म की तिचारभूमि 


जन्म ओर मृत्यु सिर्फ संयोग मात्र नर्हीं है । मानव 
जीवन केवल आकस्मिक उत्पत्ति नहीं है । वह एक क्रमिक 
भृंखला मेँ कड़ी है, जिसके द्वार विश्च में व्यापक आत्मा 
अपने प्रयोजन को क्रमशः विकसित करती ओर विस्तृत 
होतो हुई मानव आत्म चेतना के द्वारं कार्यं करतौ है। 
आत्म चेतना के शाश्वत काल में जीवन ओर्‌ मृत्यु दिवस- 
रात्रि की तरह घटित होते रहते ह । ऋषवेद के ऋषि इसी 
तत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि~ 


मृत्यु के उपरान्त जव पंच तत्व अपने-अपनेर्मे 
मिल जतै, तब जीवात्मा वचा रहता दैषओौर यह जीवात्मा 
ही दूस देह धारण करता है ५५ 


पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्‌ पुनः प्राण पुनरात्मा म 
आमत्‌। पुनकक्षुः पुनः श्रोत्रं म॒ आगत्‌ । वैश्वानरो 
अदग्धस्तनुपा अग्निर्नपातु दुरितादवधात्‌ ।*** । 

जीवात्मा के आगमन की बात स्पष्ट रूप से कही 


गई है इतना ही नहीं कर्मगति के विभूषण कौ ओर भी 
संकेत है। 


अथववेद तोपेसे मंन से पसिपूर् ह, जिनसे पुनर्जन्म 
कौ समस्या पर किसी न किसी तरह प्रकाश पडता है । 
मंत्र में तत्त्व का स्पष्टीकरण करते हुए ऋषि कहते है कि- 


अपाद्ग प्ाङ्ग एति स्वधया मृभीतो अमृत्यो मर्त्येना सयोनिः। 
ता शश्वन्ता विपूचीना वियन्तायन्यं चिक्युर्न नि चिवयुस्यः ॥*५ 


आवार्य श्रीयम शर्मा कर्म कव पाप वनता है, कय पुण्य, अखण्ड ज्योति, वर्षं ५५. अंक ८, पृ. ३५-३६ 
आचार्य श्रीराम शर्मा- भाग्यवाद हरम नपुंसक ओ निवी्य बनाता है, अखण्ड ज्योति, वर्प ३०, अंक ८, पृ, ५४ 


आयुर्वसान उपवेतु शेषः सं गच्छतां तन्ना जातवेदाः ॥ ऋवेद- १०१६५ 


यजुर्वेद ४/१५ 
अथर्ववेद-९/९५/१६ 


१२४. 
१२५. 


अमर्‌ जीवात्म मरण धर्मा शरीर के साथ संयुक्त 
होता है। इसका कारण है स्वयं अपने को धारण करमे 
कौ भावना। स्वधा से गृहीत हुभआ जीव "सु" अच्छी, 
किन्तु "जधा" नीची प्रकृति के प्रपंच में पडता है ! 


गीता में पुनर्जन्म के ध्रुव सत्य को '“जातस्यहि 
धरुवो मूत्ुधवं जन्म मृतस्य च "१ कह कर स्वीकारोक्ति 
मिली है । योगदर्शन के अनुसार- ^“ सतिमूले तद्विपाको 
जत्ुरभोगा।*^* अविद्या आदि वलेशों के जड़ होते हुए 
उसका परिणाम जन्म, आयु ओर भोग होता है। सांख्य 
को प्रथम मंत्र यही है- "* अभ्‌ त्रिविध दुःखादत्यनतनिवृत्ति- 
रत्यन्त पुरुपार्थ।***** युनर्जन्म के कारण ही आत्मा के 
शरीर, दन्द्यो तथा विषय से सम्बन्ध जुड्ते रहते है। 
न्याय दर्शन मेँ *पुनरूत्पति प्रेत्यभाव ^° कहा गया है- 
जिस्रकौ व्याख्या करते हुए श्रीवात्स्यायन मुनि ने कहा 
है- उत्पन्नस्य (पैदा हुए प्राणी का) चित सत्वनिकाये 
(किसी शरीरिन््िय समुदाय मे) मृत्वा (मरकर) या पुनः 
उत्पत्ति (जो फिर देहादि से सम्बन्ध हे) स प्रत्यभावः 
(इसका नाम प्रेत्यभाव है) इतना कहकर भाष्यकार फिर 
प्रेत्यभाव को स्पष्ट करते है । प्रेत्यभावः- मृत्वापुनर्जन्मः 
(मर कर फिर जन्म होना- यह प्रेत्यभाव होता दै) । 


पश्चिमी तत्वज्ञ प्लेयो ने तो दर्शन कौ व्याख्या हो 
“मृत्यु तथा मरण का प्रदीर्घ अभ्यास (01 | आत# 
ग पतव त कष्ट) ' कहकर कौ दै प्लूटार्क तथा 
सोलोमन भी पुनर्जन्म पर आस्था रखते थे। पाइथागोरस 
का विचार थाकि साधुताका पालन करने पर आत्मा का 
जन्म उच्चतर लोकों मे होता है ओर दुष्कृत आत्माण्‌ं निप्र 
पशु आदि योनियं में आती है । स्मिनोजा, हर्ली तथा 
प्रीस्टले का आत्मा के अमरत्व पर विश्वास था।रूसो को 
नित्य मर्क पर आस्था नहीं थी । उसने लिखा कि वास्तविक 


गीता २/२० | 
-योगदर्शन- साधनपाद, १३ वां सूत्र 

सांख्य दर्शन-१/१ 

न्याय दर्शन-१/१/१९ 

डो. भोखनलाल आत्रेय- परामनोवि्ान, अ. ६ . 
डो. रान्ति प्रकारा आत्रेय- योगमनोविज्ञान, पृ. २८७ 
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प्रज्ायुरुष का समग्र दर्शन ४२१ 


जीवन क प्रारम्भ मृत्यु के वाद होता है। क्रिस्य वुत्त 
के अनुसार आत्मा सूक्ष्म होता है, ओर हम गुप कर्महौ 
वर्तमान जीवन के कारण ह। काण्ट के मत मे- प्तक 
आत्मा मूलतः शाश्वत है । फिकटे का कथन है- मृतु 
आत्मां के जीवन प्रवाह में एक विश्राम स्थिति के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । रलिग का विचार घा-उव 
आत्मा उच्च नक्षत्र मे जन्म लेते है । नोवालिस कौ द्मे 
जीवन है कामना ओर्‌ कर्म है उसके परिणाम। जीका 
ओर मृत्यु एक ही वस्तु है ओर इने से होता हुआ आत्म 
अमरता को प्रा करता है। हीगल के मतानुसा- सभौ 
आत्मा पूर्णता कौ ओर बद्‌ रहे है तथा जीवन भौर मृषु 
इनकौ अवस्थाएं है । 


मनोविज्ञान को नवीन शाखा परामनोविज्ञन कौ 
खोजो दवारा प्रात तथ्यो ने यह सिद्ध कर दिया दै कि मृदु 
केवल स्ूल शरीर को ही समाप कर पातो है, मले के 
बाद भी मृत व्यक्छि कौ आत्मा इस संसार के व्यो प 
प्रभाव लेती रहती हे ।** इस कारण स्थूल शरीर कोहं 
व्यक्तित्व मानना तथा यह कहना कि स्थूल शरीर के 
समाप होने पर व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, ठीक उती 
प्रकार से है जिस प्रकार से यह कथन कि बिजली 
वल्व फूट जाने या पयूज हो जाने पर बिजली ही नही 
जाती तथा उस बल्व के स्थान पर कों ब्व ही | 
जल सकता। व्यक्तित्व की इस प्रकार कौ धारणा मूर्खता 
धारणा है ।*\ हैरवाई केरिगटन ने भी मृत्यु के वाद व्यित 
को सिद्ध किया है ।* प्र. एस. सौ, नारपराप कहते है कि 
“* आत्मा के अमरत्न का निपेथ करने वाले पाशा 
जड़्वादी भी भौतिक शास््रान्र्गत शकि तथा अचेता 
द्रव्य कौ अध्यक्षता को मानकर एक तरह से अमएत्व 
ही स्वीकृति देते है ।'"नारप्रप के अलावा अन्य आधुनिक 


हैरनाई कैणिरन- द स्येरी ओंव साइकिक साइन्स, पृ. सं. २२३, ३२४, २८२, ४२५ ॥ 
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__------_________-___________________[_्‌_्‌ 


वैस्ञानिक भी मृत्यु के वाद व्यछछित्व विद्यमान रहता है, 
षस तथ्य की पुष्टि कले ले हँ ५ 


आचार्य जी के अनुसार जन्म लेने, जीवन धारण 
कले का एक ही मौलिक प्रयोजन दै, जीवन ओर सृष्टि 
मे भागवत्‌ सौन्दर्य कौ परिपूर्णं अभिव्यक्छि। इस हेतु 
व्यछिगत्त आत्मा विभिन्न रूपों मे विकसित होती है, जय 
तक कि वह मानव तक नही पहुंच जाती, जो कि ओर 
भी उच्तर स्तरो के लिए एक सीदौ मात्र है। निप्र से 
उच्च तक, पशु से मानव तक प्रगति सुनिधित है । जीवातमा 
मानव शरीर मे आकर भी बार-वार इसे धारण कती 
रहती है। इस क्रम में शरीर भले मानवाकार हौ बना रहता 
है। पर हर यार भगवान्‌ के सौन्दर्य को अभिव्यक्ति वदती 
जाती है । यह निकास कौ सामान्य प्रक्रिया है जो महामानव, 
देवमानव, ऋषपि के क्रम मे उत्तरोत्तर गतिशौल रहती दै। 


मानव सामन्यतया अगला जन्म मानव के रूपमे 

ही प्राह करता हे। मानवीय चेतना इतनी उत्कृष्ट एवं 
परिष्कृत कोटि कौ है कि उसका निचली योनि्ो में 
जाना लगभग असम्भव है। तो भौ यदि कोई मनुप्य अपनी 
संकल्प शक्ति का एतना भीषण दुरुपयोग करे कि वह 
मानवीय सद्गुणो से निस्तर दूर ही हट्ता जाय । मानवीयता 
की संञा से जुदे भाव स्पन्दनों को कुचलता ही रहे ओर 
परशविक प्रवृत्तियों को हौ अपनाकर उन्हीं को अपना 
साध्य, इष्ट, लक्षय समञ्लने लगे तो क्या किया जाये ? एसे 
नर पशुओं, मर कौटको का निप्रतर योनियो में जाना 
उचित भी है, स्वाभाविक भी। पल्तु इस कोटि का पतन 
कम हौ मनुरयो का हो पाता है । जिस प्रकार देवोपम स्तर 
यहुत थोड़े लोग ही प्राप्त कर पते है, उसी प्रकार्‌ पुनः 
नीचै की ओर जाने को विवश कर देने वाली हीनतर 
प्रवृत्तियां उससे भी कम हौ लोग पूरौ तरह अपनति ्ै। 
अधिकांशतः लोग अपनी शक्ति भर ऊपर उठने का हौ 


प्रयास करते है! क्योकि आनन्द प्रात करने कौ प्रत्येक 
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देस 
१२३५. 
१३६. 


जीवात्मा कौ मूलभूत इच्छा होती है ओर मनुप्य योनिम 
आने तक जीवात्मा इतनी विकसित तो हो ही चुकी होती 
है कि वह आनन्द के नाम पर नारकीय दुःखो कोही 
अपनाने मे न जुट जाये । फिर जव कभी वह मोह तथा 
वासना के आवेग में उधर अधिक मुडता भी है तो उसका 
मानवीय अन्तःकरण उसे टी कचोटने लगता है वह 
छटपटाने लगता है ओर तव तक सामान्य स्थिति मेँ 
नही आ जाता जव तक प्रायध्ित ओर भूल सुधार कर 
वह पुनः सामान्य एवं सहज मानवीय स्तर को न प्रात 
कर ते उसी राह पर न चलने लगे जो मनुष्यताके 
अनुकूल हे ।५* 


आत्म सत्ता के संकल्प एवं कर्म हौ प्रत्येक मनुष्य 
की प्रगति या पतन के आधार वनते है । मनुप्य कौ अपनी 
इच्छा शक्ति एवे उसके कर्मं हौ जीवन प्रवाह के नए-नए 
मोड़ का कारण वनते रहते द ॥" यह इच्छा ही कर्म का 
स्वरूप गदृती है । कर्म ओर कूर्म विषयक चिन्तन संस्कारो 
कारूपलतेतेतेदै। कर्मफल एवं संस्कार प्रारब्ध का 
निर्माण कत्ते दै, प्रारब्ध जन्मान्तर के स्वरूप का निर्धारण 
करता है । इन सबके मूल में इच्छा ही है । गीताकार के 
शब्दो म~ ““यं यं वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः ॥**५ 


अर्थात्‌- कुन्ती पुत्र, यह मनुप्य अन्तकाल मे जिस्- 
जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता 
दै, उस-उस को प्रात होता हुआ, परन्तु सदा उस ही 
भाव को चिन्तन करता हुआ, क्योकि सदा जिस भाव 
का चिन्तन करता है अन्तकालमें भी प्रायः उसीका 
स्मरण होता है । 


, इस प्रकार इच्छा का स्वरूप ओर कर्मं के संस्कार 
अगले जन्म मेँ विकास क्रम के मानक के रूप में उभरते 
द इस सम्बन्ध मेँ आचार्य जी ने पूर्व प्रचित मानकों से 
हटकर प्रारब्ध के अच्छे ओर बुरे होने का मापन वर्तमान 


. ्लोज- द सरवाइवल ओव मैन, पृ. २२१, आसरवोर्न- द सुपर फिजिकल, पृ. २५०, , , " 


जीवन मे प्राप्न होने वालो साथन-सुविधाओं के आधार 
प नर्हा चल्कि विकसित गुणो के आधार पर किया ई} 
उनके शब्दो मे- “" साधन-सुविधा्भो कौ प्रचुरता उपलब्ध 
नान कते किसी के पिले जन्म मे पुण्यात्मा होने का 
प्रमाणहै, नौ किसी के व्यक्तित्व कौ पेता का परिवायक 
है । प्रवृत्तियों दूपित या पतनशोल हुं ते परिस्थितियो को 
यह अनुकूलता ओर साधनों कौ प्रचुरता बौद्धिक यतिक 
एवं चाित्रिक पतन मेँ भी सह्ययक सिद्ध होती है । साथन 
सम्पन्नता से बद-चदृकर उत्कृष्ट संवेदना, आदर्शवादौ 
आस्था, सात्विकत. प्रसत्त, धैर्य, साहस, शौय, सूज्- 
बृह, स्वाध्याय परतयणता, कला कौशलः, व्यवहार कुशलता, 
भावनात्मके पर्ता, करूणा, निरहंकारिता, अनति, कुशग्र 
बुद्धित्व, प्रखर धारणा शक्ति सहयोग वृत्ति, आदि सैकडो, 
हजारो मानवीय विशेषतां ह । इनमे से प्रत्येक का अपना 
महत्व है ओर उपयोमिता है । प्रत्येक से अनेक प्रकार की 
उपलब्धियों सम्भव हे ।*५* 


अक्तः किसी व्यक्ति के पिले जमो कौ परवृ्तियो, 
संस्कागे का लेखा-जोखा यदि करना ही हो तो एेसा 
उसकी वर्तमाने प्रवृत्तियों गतिविधि के आधार पर किया 
जाना हौ उचित है न कि सफलता के आधार पर! .. .यह 
मन बुद्धि, अंतःकरण कौ प्रवृत्तियों ओर स्तर हो हं जो 
अगले जन्य मेँ भी काम अता है । साधन सामग्रियां तो 
चट जती है + भौत्तिकं साधन सुविधाओं कौ घर~वद्‌ 
महीं मत्कि एक अधिक उत्तम आध्यात्मिक साधना की 
अन्तरम जरूरत टी आत्मा को शसैर को परित्याग करन 
को प्रसिति करती है । इसे वो भौ कह सकते है कि पुनर्जन्म 
एक शाश्वत व्यक्तित्व के सतत्‌ नए-नए रूप धारण करने 
अथवा लम्बे समय तके जिन्दा रहने वाला उपकरण न 
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होकर प्रकृति में आध्यात्मिक विकास का सथा 
भगवान्‌ के मञ्युत सौन्दर्य कौ नए-नए दंग से अभिव्फ 
कले का माध्यम है) 


परम एकत्व - मोक्ष 


अपनी अभिव्यक्छिहेतु जन्म-जनमात्त कौ कोपिते 
के चाद जीवात्मा विकास को पूणता, परम एकलव-मेष 
के रूपमेंप्रा्त करती है। गीक्रकार के शब्दो मे- (मोक 
जन्म संसिद्धस्ततो याति परं गतिम्‌" भेक चर्म र 
अन्तःकरण कौ शुद्धि रूप सिद्धि को पराह हुआ गेव 
प्रम गति को ग्राप्त होता है। वैदिक दर्शन नै दते माक 
जौवन का परम लक्षय माना है! मुच्ि वह अवथ 
जिसमे मनुष्य सव वासनाओं को त्याग कर पूर्णकाम 
जाता है ओर सब प्रकार के कष्ट से दूर विशद दिय 
आनन्द के महासमुद्र मे हिलोरं लेने लगता ह। वेद 
कहा गया है- जिसमे सुकरमवारौ लोग ज्ञा स अमृत 
प्रसाद को निरन्तर प्राप्न करने कौ घोयणा कते है, बह 
समस्त संसार का स्वामी ओर रक अपने जान मे सो 
सहे उस परम आनन्द का भोग करता है (* अविना, 
परम रक्षक जिस परमात्म दैव ये सब जड़ ओर चेतत देव 
निवास करते है, वेद कौ ऋचाएे उसी का वखान 
है । जिसने उसे नहीं जाना वह वेद कौ ऋवाओ से क 
करेगा? जो उसे जाते है, वे हौ आनन्दपूर्वक रह है! 
वह परमात्म देव कामनाओं से रहित हे, धीर है, अमू 
है स्वभू है, आनन्द से तृष है, उसमे कही से भी 
कमी नहँ है, उसे जान लेने बाता मृत्यु से नरह डस 


आचार्यं श्रीम शर्मा- पुनर्जन्म सिद्धान्ते को भलीभंति समञ्गा चाय, अखण्ड ज्योति, वर्थ ४२, अंक २, प ३३ 


इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धोरः पाकमक्र विवेश ॥ ~ 
ऋ. १८१८४५२१ 


ऋषो अक्षर प्रमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः! 
यष्तत्र वेद किमृचा करिष्यति य इन्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 


१३१. 


~ ऋ. १८१६४८३९ 
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वह सर्वव्यापक है, धोर है, अजर दै ओर युवा है # मैने 
इस परमात्म देव रूप पुरुष को जान लिया है, जो महान्‌ 
दै, सूर्य जैसा तेजस्वी दै ओर अन्धकार से परे है। उसी 
को जानकर मनुष्य मृत्यु को जीत सकता है । अमता कौ 
ओर जाने का ओर कोई दूस मार्ग नहीं है ॥* वेदो के 
अनुसार वह उस प्रसाद कौ न प्राप्त करेगा जो उस 
(जगत्िता) को नहीं जानता ॥** मुक्ति का साधन ब्रह्म 
साक्षात्कार ह । यहं साक्षात्कार बाह्य इ्दियों हारा नर्ही 
किया जा सकता। वह तो अन्तःकरण में आत्मा कौ 

एकात्मता द्वार किया जाता है । परमात्म दर्शन सद्वि चार, 

सतत्‌ व्यवहार ओर श्रद्धा से ही सम्भव दै ^ व्यक्ति 
परोक्ष तथा प्रत्यक्ष दुष्कृतो से हटकर ही मोक्ष भागौ बनता 

है" इसी प्रकार अर्हिसा आदि धर्माचरण तथा योगाभ्यास, 

ध्यान उपासना भो मोक्ष के आवश्यक साधन है ।“ 


उपनिषद मे मोक्ष सम्बन्धी विचार की परिपक्रता 
देखने को मिलतो है। मुण्डक उपनिषद में कहा गया हे 
कि जो परत्रह्मा को जानता ई वहं ब्रह्म रूप हौ जाता 
है“ छान्दोग्य कता है लि यह से रवाना होने परर्मँ 
ब्रह्मम, जो मेम आत्मा है विलीन हो जङग कौरितकी 
उपनिषद का कथन है कि जव व्यक्ति सभो इच्छारं छोड 
देता है, उन्दै हदय से निकाल देता है, तव एक मर्त्यशोल 


१४२. अकामो धीरे अमृतः स्वयंभू; रसेन तत्तो न कुतक्चनोनः। 


व्यक्ति अमर हो जाता है! वही ब्रह्म को प्रास्त कर तेता 
है 1*“ बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि उसके प्राण 
कर नहो जाते। ब्रह्म होने के कारण वह व्रह्म को प्राप्त 
कर्‌ तेता है मोक्ष परम आनन्द की स्थिति होती है। 
यह तो सत्य प्रकाश तथा अमरत्व का लोक होता है |^ 


भारतीय दर्शन में मोक्ष को मूल्य के रूप में स्थान 
मिला हुआ है। इसको यही विशेषता इसे पश्चिमी तत्त्व 
चिन्तन से विलग करती है । पद्चिमी चिन्तन के मुतायिक 
मानव जीवन का लक्ष्य नैतिक या धार्मिक जीवन तथा 
मानवता कौ सेवा है । परन्तु भारतीय ऋषियों के अनुसार 
केवल साधना मूल्य है, साध्य मूल्य मोक्ष है ¡ न्याय दर्शन 
के अनुसार यह दुःखों कौ आत्यन्तिक निवृत्ति दै ॥१ 
वैरोपिक सूत्र के अनुसार कमो के अन्त हो जाने पर 
आत्मा का शरीर से सम्बन्ध समाप्त हो जाता है । जीवन~ 
मरण के चक्र कौ यही समाति मोक्ष है 1“ सांख्य के 
अनुसार मुक्ति के दो भेद ै- जीवन मुक्ति, इसमें पुरुष 
को यह दद्‌ ज्ञान हौ जाता है कि मेँ स्वभावतः निष्क्रिय 
हं! अकर्ता ह सेवा रहित हं“ विदेह मुक्ति मे जब भोग 
से प्राल्थ कर्म भी समाप्त हो जाते ठै तो पुरुष इस शरीर 
को छोड़ देता है ओर नित्य तथा पूर्ण कैवल्य को प्रात कर्‌ 
लेता है \*“ पतंजलि ने अपने योगसूत्रे मुक्ति कौ परिभापा 


तमेव विद्वान्‌ न विभाय मृत्योरात्मानं धोरमनरं युवानम्‌॥ -अयरव. १०।८८४४ 


१४३. वेदाहमेतं पुस्पं महान्तयादित्यवणौ तमसःपरस्तात्‌ 


तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


~ यजु. ३१/१८ 
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= अथर्व, ४/११/६ 


[साककावा 1 दन ५ 
देते ए क्म है, कि पद्ध सत्व तथा पुरुष कौ ज शुद्धि दशन, सम्य ज्ञान व सम्यक्‌ चर्त तनां हौ मौध 
49. मीमांसकों ५ के 83 क्‌ 


एवं सादृश्य है वही कैवल्य है ५५ 

मोक्ष का स्वरूप बताते हए कहा गया है कि आत्मा के 
। क्मनामहो मोक्ष है।५८ अदित 
शंकर के अनुसार यह परमार्थं है 


गेही है, 
काउस सीमा तक विस्तारं है जलो मेर-तेरा 
कौ भावना समाप हो जाती है ।"मध्वके अनुसार मुक्ति 
पूर्ण 


अआत्माभिव्यकति, अत्मप्रकाशन ओर आत्म साक्षात्काद्‌ 
संक मे कहे तो आत्मा को सभी 


अनुसार्‌-पहले से सम्बद्ध कमोँसे 
जीवकौदुदुानाही निर्वाण (मोक्ष) कहलाती है} सम्यक्‌ 


-------__ 


१५७. सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌ ~ योग सूत्र ३५६ 
२५८. प्रपच सम्बन्थ विलयो मोक्षः ~ यास्त्रदीपिका पृ. ३५७ 
१५९. इदं तु पारमाधिकं कूटस्थनित्यं व्योमवत्स्व्यापि 

कारेण कालत्रयं च नोपावर्तते\- त्र. - शाभा. १८१८४ 
पी.एन. ्रीनिवासाचारी- देरिेज, ए. ३१२ 


111, {६42४13 धिप 


१६०. 
१६१. 
१६२. 
१६३. 
2; 
१६५. 
१६६. 


सम्यग्दनि ज्ञान वारित्राणि मोच माम्‌ । त. सू -१.१ 
जचद श्रोएमं र्मा 


साधनहै (४ 


आधुनिक चिन्तको मे स्वामी पिवेकानद 
अनुसार आत्मा ओः ब्रह्न के तादात्म्य कौ अवस्था | 
मोक्ष है। महात्मा गंपी के अनुसार यह व्यछठिमृत अ 
को सामाभिक अहं मे मिता देना है । स्वामौ रमत 
आत्मा ओर रह्म को एक ही मानते है ओर आतमानं 
है) रमण महिं के शब्दों मे अह ब्रह्मस्मि मर 
प्रतीति होना मुक्छि है श्री भय्विन्द के शिष्य डी. इते 
मोक को रेस स्वतंत्रता मानते है, जो अपमे स्वामित्व 
पाती है ॥ ६५ छ 


आचार्यं जो- मोक्ष के चिन्तन मे एक गर 
चापकता विकसित कदे है। एसी व्यापकता मिस 
उपरोक्त सभी नि्क्ो को अपना-अपना स्थान स्वभावाः 
मिल जाता है { उनके अतुसाद आतम प्रकृति क बन 
से वोडुकर सम्भव है अपना कल्याण करते, परस्वः 
प्रकृति कन मोक्ष पाएगी ? मोक्ष कौ सर्वागीण धा 
वह लोगो, लिसमे हमारी समू सत्त मक्षमय हो नगे 
अतएव अपने चिन्तन मेँ वह आत्मा के सिवत्व कौ 
अभिव्यक्ति के साय प्रकृति के पिोयन, परमा व 
समान्तरण प्र बल देते हे} उनके शब्द मे- “अपे 

यम्‌, असन्तो, अनाचरण से यदि छुटकारा प्रात क 

लिया जाय तो समञ्ञना चाहिए कि अवांछनीयता पे 
टका मिल गया! देवत्व की उक्कृष्ट आदर्शवादित 

मै सामहित हो ग सौ को सि समह य 
सकता है १११९५ 


पितयं निरवयवं स्वयं जयोतिः स्वभावम्‌ यत्र धमधम सह 


ए वाद धषण्सण जं कव्कयतायोध 2339 
म्मपद ९५४ तथा ओधतरय सुत, निमोग्व पु सयाजन सुत तया चन्धन सुत्त 


ख इन्सेन- च्छट इच मोक्ष, जनं ओंफ इन्डियत कौन्सिल आ फिलासफिकल रिस ष्ण ५4० 1.9. 
स्वगं कहो जपे ह इद्‌-गिद्‌, अखण्ड ज्योति, वपं ५१, अक पृ.८ 


परहञापुरुष का समग्र द्धन ४.३४ 





मोख् का शब्दार्थं है-वन्ध मुक होना। बन्धन 
ठीन हो ईै- लोभ, मोह, अहंकार } इन्दो को वासना, 
वृष्या, संकर्णता (अहंता) भी कहवे है । यही वास्तविक 
बन्धन है। इन लिप्सा लालसां से जो अपने को मु 
कर लेवा है, समाज का एक विनम्र घटक वनकर सेवा 
साधना में संलग्र रहता है । उसी के चारे मे यह समञ्ना 
चाहिए कि जीवित रहते हौ उससे मुच्छ प्रात कर लो। 
जीवन मुर होने का तात्पर्य यन्न मुक होना हो है ^“ 
इन बन्धनो का कारण अज्ञान है । आन्तरिक अज्ञानता के 
कारण अपनी कामनाओं, वासनाओं कौ आधौ में उड्ते- 
फिएे को हौ स्वतंत्रता सम्चे रहना है मोह, माया, 
तृष्णा, अहंता, वासना-कामना को आकर्पक मादक मदिरा 
अन्तशेतना को सदा लुभाती रहतो है। शरोर ओर मन को 
रुचिकर इन मदिराओं ओर मादकताओं का त्याग हौ 
मुछ है॥५ भव वन्धन, माया पाशा आदि के नाम से 
जिस तमिन्ना का अध्यात्म कषतर में हेय वर्णन किया जाता 
है वह ओर कुछ नहीं मात्र विलास ओर स्वामित्व कौ 
वृष्णा भर है। इस भार से हल्का होते ही आत्मा विच 
आकाश भें स्वछन्द पक्षी कौ तरह विचले का आनन्द 
लेने लगता दै । इसी को जीवन मुरि कहते दै ॥ 


मु्छि का वास्तविक सम्बन्ध अन्तशेतना से हौ 
दै। आत्म चेतना में ही आत्म स्वातनत्य निहित दै । विना 
आत्म चेतना के वाहरी स्वतंत्रता बहुधा परतंत्रताओं का 
हौ छद्य रूप धारण करती हँ ।““ मुखि का एक मात्र 
उपाय यही है कि हम आत्म सत्ता को सत्यतः स्वका, 
उसे यथार्थतः जाने, उनके प्रति अज्ञान भाव न पाले रहे । 
जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप उसी केन्द्रीय प्रकाश से 
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विरदोरित, नियंत्रित हो, वासनाओं के अधंड्‌ आवेग से 
मरह । तभो हम सर्वोच्च पुरूषापं मुक्छि के अधिकारो होगे 
यह कोद चमत्कार या रहस्य नहीं है ! यह तो ऊगत्‌ भौर 
आत्मा दोनों का वास्तविक तत्व जानने तधा दस बोधको 
व्यि चेतना रो सहज स्थिति यना डालने को साधना 
है ।* बाह्य स्वतेनताएं आन्तरिक मुरि से गुधी रहतौ ्ै। 
जिस सीमा तक आन्तरिक मुकछि होगो, उसो सोमा तक 
वाह्य स्वतंप्रता भो विकसित होगो |? 


® जीवन मुक्ति को श्रेष्ठता 


आचार्यं जौ विदेह मुरि से जीवन मुक्ति को श्रे 
मानते है । देह छोडकर किसी अवान्तर लोक मे पलायन 
करने से मिलने वालो मुक्ति सर्वांगीण नहो हो सकतौ। 
जन्म-मरण बन्धन नहीं, आत्मा के अनन्त जीवन इतिहास 
के अध्याय ह । उसकी पूर्णं अभिव्यक्ति के सोपान है। 
उनके शब्दों मे- जन्म-मरण से मुक्त होना कोई महस्व 
नहीं रखता। भगवान्‌ के सभो अदतार माता के गर्भं से 
उत्सन्न हुए ओर अन्त समय आने प्र मरे भी । मषापुरुष 
भी इसी सोत से धरती प्र अवतीर्णं होते रहे है । जीवन 
का धारण ओर विसर्जन तो हर्षोल्लास का समय है । उससे 
पूटने को मुकछि नहीं कहा जा सकता ॥५* 


® वैश्च मुक्ति का वैशिष्ट्य 


आचार्य जी के तत्त्व चिन्तन मेँ मोक्ष को समग्रता 
वैयकिक जीवन कौ सौमाओं मे सिमटी-सिकुदी, बंधी- 
फैसी नहीं रहती! इसको समग्रता वैश व्यापकता में सव्यात्‌ 
है । उनके शब्दों मे- '" जीवन को एक लक्षय है सान ओर 
द्वितीय सुख। ज्ञान ओर सुख के समन्वय का ही नाम 


आचार्य श्रीम शर्मा- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४९, अंक १०, पृ ६ 
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कमात कासा का समगर दन ४३६ 





मुक्ति है । आत्य चिन्तन केरा हम माया वन्धो संसारिक सन, प्रम-अनन्द के सपय परमात्मा कौ व्यापकतामे 
असानकोकाटतेते ह ओर विषय-वासनाओं से ष्ट 


द्ट॒ शाश्वत अनुभव। साथ हौ इम अनुभव कौ सप्तमे 
जते, तो हम मुछ हो जति है} किन्तु टी मुक्छि तव 


समूचे विश्च कौ मोक्ष धाम वना देगा! समूचौ सृष्टि परव 
तके नहीं मित सकती जव तक सृष्टि के शेय प्राणी यन्धुन की अन्यता 


है ।' ^ इस तरह उनके सर्वाम दर्शन मे सर्वांग मुठि से परिपूरित 
का स्वरूप है- प्रकृति का सूान्तरण, आत्म सौन्दर्य कौ 


थता में दूवी न रहकर मोक के उज्वल आते 
पूरिते हय जाये) 


८५ उ्यप्त्न मन्त धर्म, जखण्ड ज्योति, वरप ५३, अक ५७ पृ. १ 


अध्याच ५ 


सृष्टि - विचार 


आत्म सत्ता अपने व्यक्तित्व के इवरोखे से इस 
सृष्टि के अनन्त विस्तार, अपरिमित वैभव को देखकर 
आश्चयं मै पड़ जाती है। इस आश्चर्यं से जन्मतो है- 
जिज्ञासा “इस विश्च कौ रचना कैसे हुई, किसने कौ ?"५ 
परिपक्त जिज्ञासा उन विचारो का रूप ले लेती है, जो 
अपने ओर सृष्टि के वीच सम्बन्ध सूत्रों क खोज मे आगे 
बदृते हे । सृष्टि के स्वरूप ओर रहस्य को जानने कौ यह 
अकुलाहट जिक्ञासु के अन्तःकरण में अनुभवो कौ 
उपलब्धियों बिखेरती जाती ै। विचारे का यह अनुभव 
ही ज्ञान है। 


इसी तत्व को स्वीकार करते हुए प्लेटो ने कहा 
हे कि दर्शन का प्रारम्भ आशर्यं से होता दै । “ ब्रह्माण्ड के 
विस्तार, स्वरूप, आयुष्य एवं प्राविधान खोजने क मनुष्य 
कौ उत्सुकता का होना स्वाभाविक है । क्योकि अन्ततः 
वह उसी का एक छोटा चटक है । आग ओर चिन्गारी के 
विस्तार में तो अन्तर है, पर गुण-धर्म मे नहीं । समुद्र का 
पानौ खार दै तो उसकी लहर या वृद भी उस गुण-धमं 
से पृथक्‌ नहीं हो सकती । चिन्गारी का तास्विक विपण 
छोटे रूप मे नहीं हो सकता! उसमें सन्निहित विशेषतां 
को समग्र रूप से समञ्ञने के लिए प्रकृति कलेवर में 
संव्याप्न अग्नि तत्व का स्वरूप एवं क्रिया-कलाप समञ्चना 
होमा।'^ इसी तरह आत्म सतता भी विश्च कौ व्यापकता 
ओर अनन्तता मे ही अपने रहस्य कौ समग्रता को पा 
सकती है। 


प्राच्य दर्शन में सृष्टि ग्रक्रिया 
@ वैदिक चिन्तन में सृष्टि रहस्य 


वैदिक साहित्य मेँ यह रहस्य काव्य बनकर 
ऋचाओं मे मुखरित हुआ है ! जगत्‌ की सृष्टि को चमस्‌ 
निर्माण के सदृश मानते हुए ऋषि आश्चर्य प्रकट करता 
दै, कि “"वह कौन सा काष्ठ दै, अथवा कौन सा वृक्ष है, 
जिसे से द्यावा पृथिवी का निर्माण हुआ 2" नारपेजियन 
तथा अवेस्तिक परम्परा की भति वेद मे भी प्रायः एक 
संसार वृक्षः का उल्लेख मिलता दै । जिससे प्रतीत होता है 
कि सृष्टि क्रिया को विश्च प्ररोहन के समान समज्ञा जाता 
है। अर्थात्‌ जिस तरह एक छोटे से बीज से अंकुर 
निकलकर एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता 
है, उसी प्रकार विश्च का भी सूक्ष्म से विराट्‌ नामरूप 
हो जाता है। कभी-कभी विश्च सृष्टि को गृह निर्माणके 
रूपकः दवाय व्यक्त किया जाता है ओर इस प्रसंग में 
नापना स्थान को पवित्र करना, छत बनाना, गृह की 
दृढता का ध्यान रखना, उसमे अग्रि का प्रवेश कराना 
आदि साधारण गृह निर्माण कौ क्रियाएंँ विश्च गृह निर्माण 
में आरोपित कौ जाती है ।' 


एकं अत्यन्त प्रचलित रूपक में विश सृष्टि को 
देवों तथा असुरो जैसी दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष का 
परिणाम समश्चा जाता है । भारोपीय परम्परा मे इस प्रकार 
का एक संघर्षं विश्च वक्षके प्रसंगमें भी आताहै 
नार्बेजियन अंस यज्ञ द्रसीलः तथा रानी गवो केनः तथा 


1 
आचार्य श्रीसम सार्मा- ईश्वर है या नही, है तो कैसा है ?, अखण्ड ज्योति, वं ४०, अंक १२, पृ. ३ 


१. 

२ आचा श्रीयम शर्मा- विलक्षणताओ से भरौ हाते पृथ्वो, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४५, अक ५, पृ २६ 

# अवेद्‌ १०, ३९, तु क. ८, ८१, ४, १०, २८८ आदि 

४, ऋणृदपत तित णि 12, 14, 13-33,146-120, 606; ४4.70 331-2; तणा प्थवीऽपाष्ा, एमाय 
भिाश्रा्णन. 

५. ऋवेद्‌ १, २४७, १, १६६; १०, १३५ तु. क. अ वे ८०, ७, ३८ पाऽ; 6 १.7. 151 

६ श्रवाऽ,८१.५१ 16.36 

७. वही, 

८ प्^6;01द.700.12,1, 14,31, 3,60.100, 147, 160, 185,331 

९ ए द्भणादणोकरणण्ड, कर्णस्या, 
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चैदिक सोमवृक्ष" एक हौ तथ्य के भिन्न स्पष्टोकरण भर 
है । वैदिक कथाओं मे एेसे ही संपर्य का उदाहरण इन्द्र 
वृत्र का युद्ध दै साधारण दृष्टि से देखे तो वृत्त प्रकाश 
तथा 'आपः' को चुरा ले जता है, तो इन्द्र अपने व्रसे 
उसके ऊपर भावात कला है, ओर आपः सूर्यं तथा उपा 
की उससे मुक्ति हो जाती है + दार्शनिक दृष्टि से वृत्र 
वाक्‌ या प्रकृति कौ निष्क्रिय अवस्या है ओर दुद्र 
(परमात्मा) उसी में से सूर्यादि को निकाल कर उसकी 
सृष्टि कर देता है ।* अतः वृत्र वध के वाद्‌ मुके होने 
चाले" आपः' वही आपै जे सृष्टि के कारण बताए गए 
है} जिस प्रकार चाक्‌ या प्रकृति को शबली या विराज 





कोभी विश्वरूप नाम दिया गया ह+ जिपकोमाग 
इनदर विश्वकमां या प्रजापति हो जता ई 1 इतिक 
कल्पना के अनुसार निषििय प्रकृति को वृत्र ओर सकि 
प्रकृति (शक्ति) को वघ्र माना मया है। अतः वृत्र क 
को प्रकृति क्षोभ कहा जाएगा, जिसके परिणाम स्वस्व 
सृष्टि हेती है। 


इस प्रकार पेखा लगता है कि अनादिकात सेवै 
पदार्थ एक हौ चरम आधार भूत सत्त के विकसिह स्प 
हे। यह एक परवतीं सू भे वित सिद्धा है, म 
नासदीय सूक्त कह हँ ओरं जिसका अतुवाद स्वाम 
विवेकानन्द ने किया है + 


षेद १, १५१, ४५२, ८; २, १९, ३: ३, ३४, ८, ९; १, ३२, ४ आदि तु क. एवषषा९. 1. ए९४०१ ११०९१. 29 


मामके विश्च रूप गाय कहा गया है, उसी प्रकार वृत्र 
१०. "सोम*उ.उ. 
१९. 
फव्फाणौठ 1. 46 
१२. व्ह, 
१३. यरुण ओर्‌ आपः ऊपर 
१४. तऋवेद ४/३०/८; ९/५/१०; तै. त्रा, १७६८७ म.भा. १०२/९/१०; ता, म, तरा. २१/३/१-२ तु. क. एम. ६८५३ 
१५. रे, व्रा.१/७/२८; श. व्र. १/२/३/२; ५/५४/३; १६/३२; १/२/३/२ आदि 
१६. 


१७. “तवम सत्‌ था, न अरद्‌हौ, 

ज यह संसार था, न ये आकाश 

इस धुन्ध का आवरण क्या था? वेह भौ किसका? 
गहन अन्धकार कौ गहराई मे क्या था? 
त्वन मरण थान अमतत्वहीः -“ ˆ 

ष्रि दिवा से पृथक्‌ नहीं थौ, 

किन्तु गति शून्य वह स्मन्दित जा या 

तब केयल वह धा, लिसके पे ` 

कोई अन्य अस्तित्व महीं 

वही चराचर था! 
त्रमतम्ेकछिपकएतमवैठायथा, 

सैसे जत मे जल समाहित हो, पष्टचाना न जाय 
तव सून्यर्मेजो थ, 

वहं तप की मरिमा से मण्डित था! 

तव मानस के आदि बौजके रूपमे 

प्रधम आकक्ष जगौ 


२. व्रा. ४/२२ तै. व्रा १/२/३/३ द. त्रा. ४/२२ तु. क. श. त्रा, ७/६/२/५; ८/२/१/१०; ८।२/३/१० बा. सं, १३/१६ 


(जका साक्षत्कार रियो मे जपने अन्तर मे रिफ, असन्‌ से सत्‌ जन्मा) 


जिसकी प्रकाश किरण 

उपर नोचे चास ओपकैलोः 

यह महिमा सर्जनमयी हई 

स्यतः सिद्ध सिद्धान्त यर आधारित 
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इस सूरु मेँ सृष्टि-विज्ञन के विषय का एक 
उन्नत सिद्धान्त दि्ाई देता है । शुरूआत में "न तो सत्‌ था 
म ही अपत्‌।* सत्‌ भी उस समय अपने अभिव्यक्ठि 
रूप में नहीं था। केवल इसीलिए हम उसे असत्‌ नहीं 
कह सकते, क्योकि वह एक निश्चित सत्ता है, जिससे 
सब सत्‌ पदार्थं आविर्भूत हुए। पहली पंक में योदधिक 
सिद्धान्तो कौ अपूर्णता प्रदरीत कौ गई दै । परम सत्ता कौ 
जो समस्त विश्व, सृष्टि कौ पृष्ठभूमि में है, हम सत्‌ मथवा 
असत्‌ किसी भी रूप भें ठीक-ठीक नहीं जान सकते। 
वह एसी सत्ता है जो अपने हौ सामर्थ्यं से विना धास- 
प्रास की क्रिया के जीवित है ।“ उसके अतिरिक्त ओर 
कोई वस्तु उसके परे नहीं थी। इन सयका आदि कारण 
समस्त विश्व से प्राचीन है। जो सूर्य, चन्द्रमा, आकाश 
ओर नक्षत्रौ से युक्त है । यह काल को, देश कौ, मृत्यु 
ओर अमरता आदि सबकी पहुंच से बाहर ओर उनसे 
परे दै।हम इसकी ठीक~ठीक व्याख्या न्ह कर्‌ सकते, 
सिवाय इसके कि यह अस्तित्व रखती दै । उस 
सत्स्वरूप के आदिम ओर अनिर्वचनीय रूप की 
प्रारम्भिक ओर मूलभूत भूमिका है । 


उस परम चेतना के अन्दर सयसे पहले स्वीकृति 
सूचक * अहं" का भाव आता दै । इस प्रकार के साकितिक 
विकास को ही तपस्‌ कहा गया है। तपस्‌ का अर्थ है- 
बाहर निकल पड़ना, 'एक अन्य सत्ता को वाहर प्रकट 
करना। इस तपस्‌ के द्वारा ही हमारे सामने सत्‌ ओर 


ओर सर्जन शक्ति से स्फुरित । 

किसने पथ जाना ? कहाँ अथ है, जहाँ से यह फूटा? 
सर्जन कहां से हआ? 

सृष्टि के नाद ही तो देवों ने अस्तित्व पाया, 

अतः उद्भव का ज्ञान किसे प्रा है ? 

यह सर्जन कहाँ से आया 

यह कैसे ठहरा, उह भी है या नहौं ? 

बह सर्वोच्च आकाशो मे वै हुआ महाशासक 
अपना आदि जानता है या नहीं ? शायद ।" 


असत्‌ दो विविध वस्तुं आती है । अर्थात्‌ अहं ओर अष्टं 
भिन्न, सक्रिय पुरुप ओर निष्क्रिय प्रकृति, रचनात्मक 
तत्व ओर व्यवस्था में स्थित भौतिक प्रकृति। रोष चीज 
इन्दी दोनों परस्पर विरोधी तत्त्वो के एक-दूसरे के प्रति 
घात-प्रतिघात रूपी क्रिया का परिणाम है । इस सक्त में 
ष्च्छामे ही सृष्टि विज्ञानं का रहस्य छिपा है 1 इच्छा, 
आत्मा-चेतना का लक्षण है, जो मानस का बीज है, 
"मनसो रेतः" यही उत्पत्ति ओर उन्नति कौ प्रेरणा है । यह 
कामना विचार से बद्कर दै ।\ यही वह सूत्र है, जिससे 
सत्‌ ओर असत्‌ का सम्पर्कं सम्भव होता है) ओर सृष्टि 
मूर्तं होती है । 


इसके अलावा एसे सूर हँ, जिसका अन्त दौ 
तत्त्वो पुरुष एवं प्रकृति के साथ होता हे । दशम मण्डल 
के ८२-५-६ सूच मेँ जो सूक्त विश्वकर्मा को सम्बोधित 
करके लिखा गया है। उसमे मिलता है कि समुद्र के 
जलों ने सबसे पहले प्रथम आदिकालीन बीज को धारण 
किया। यह आदिम बीज संसार के उत्पादक अण्डेके 
रूप मे अव्यवस्था के आदिकालीन जलो के ऊपर तैरता 
था ओर यही जंगम विश्च का आदि तत्त्व है! इसी में से 
विश्वकर्मा, जो विश्च में सवस पहले उत्सन्न हए, प्रकर 
हृए। यहों वर्णित जल वही है, जिसे वाद के यूनानी 
विद्वानों ने सृष्टि के पूर्व. की विभृखलता कहा है । ओर 
जिसे बाइबिल के प्रथम अध्याय ' जेनेसिस ' मेँ आकार 
विहीनं ओर शून्य कषा गया है1 जिसके ऊपर असीम 


स्वामौ विवेकानम्द- विवेकानन्द साहित्य खण्ड १०, पृ. १९६-९७ मूल ~ ऋवेद १०/१२९/१-७ 
१८. एस तत्त्व कौ तुलना अरस्तू के "अविचल चालक! से कौ जा सकती है । 
१९. ग्रीक पुराणो में इच्छा (काम) के देवता ईरोस को विश्च कौ सृष्टि के सत्य से जोड़ा है प्लेदो अपने सिम्पोचियम मे कहता है, 


“ईते के कोई माता-पिता न्ह थे, न हौ कोई शिक्षित व्यि अथवा उसके माता-पित्रा का वर्णन करना है । .. 


अनुसार ईश्वर इच्छावश गति करता है ।'' 


~अरस्तू के 


५५ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हप्कृति के भे 
+. रखता हुं उससे सव धू को उत्पति हेव 





संसार उत्पन्न \ परम 
त वस्मकरमको ण प बताया गा पदः दं न 
है 0 भविष्यत- वह ब्रह्म पूर्ण है बह विश्वभाीपूर्णलीहै कयो 
जगत्‌ पुरुप हौ ५ „ यही नहो कवि एतय -ऋपिगण पूर्ण बरह्म से पूर्ण विश्च जतय हो सकता है पूर्ण बहप 
(0 "प वी पदं कणं 
का बोध कराते है। इसलिए यह सव विश्च सृष्टया जयत्‌ प्म 
# भ्मकाभ्रम जंजाल नही है, मिथ्या गेही है। मन कल्पित नही है, मृग जलवत्‌ 
वैदिक चिन्तन नै इस दृश्यमान जगत्‌ को गरस म नहो ह, यु वके आभू केम 
क इसमे ५ को छया 11... 
य श ५६ 09 4 विश्वकार है। पम कारूिक परमाम 
ह ।इसर्मे उत्पत होन वाले जीवोकी र मै सल विशे भापूर यदु फलाने केलिए विस्य 
014. स्वं आमय 
य उपनिषदोः का सृष्टि चितन 
माने सकते। इसी तरह जो यह हैँ 
है ये वैदिक की ही उपनिषदो मे 
अ 4 त ६ (1 प्रवाह्वान ह (1 1 नै हौ तिवोका 
कते, एक लो बरहम सत्‌ है ओर जानी सद्‌ भ्द्ोधन किया है इ एष्ट तत्न का सानु वित 


१ सनन (1 दाव के अन्धकार आत्म समुद्र के ऊपर 
गतिमान धौ । '“जेनेसिस ( १८२) ओर भी ऋग्वेद १०१२१; क ४ = 
१. 


~ ०८/९५ 
रर्‌. -१०/९०/२ 
२३. मम योनिह्‌ रहम तस्मिन्‌ गधे दथाम्यहम्‌। 
संभवः सर्वभूवानां ततो भवति भात ॥ 
अह बौज प्रदा पिता॥ -१२३-४ 
२५ दामोदर सातवलेकर- क्या चह सम्पूरणं विश्च पिष्वाहे? ए. १३-१५ 


प्र्ापुरुप का समग्र दर्शन ५.५ 





किस तरह टै ? इस सम्बन्ध मे गौड्पाद ने अनेक सिखान्तो 
का लेखा-जोखा किया दै {^ उनका कहना दै कि सृष्टि 
असत्‌ से उत्यत्न होती है या सत्‌ से इस सम्बन्ध मेँ 
उपनिषद्‌ के वचन निर्णायक नहीं है, क्योकि दोनों पक्ष 
के सिद्धान्त यहो मिलते दँ ! अतएव जो सिद्धान्त युच्छयुक्छ 
लगे बहम उपनिपद्‌ का सृष्टि विज्ञान है 1 

प्रतु प्रो.रमचन्दर दत्तात्रेय रानाडे" ने ठपनियदं 
का जो गम्भीर मनन~चिन्तन किया, उनके अनुसार 
उपनिषदों में सृष्टि तत्व के सम्बन्थ में निम्र वाते 
मिलती दै। 


१. सृष्टि का मूल तक्त अप्‌ (जल) है । जल से 
सत्य उत्पत्न हुआ। सत्य ने व्रह्म को जन्म दिया। ब्रह्मने 
प्रजापति को उत्पन्न किया ओर प्रजापति ने देवो को पैदा 
किया} तत्पश्चात्‌ सृष्टि हुई 


२. उपनिपद्‌ के दार्शनिक कामतरहैकि 
मूल तत्र वायु दै । वायु सभी वस्तुओं का संवर्ग है 1 इसी 
संवर्ग विद्या ने परवर्ती काल में ग्रीक दार्शनिक 
अनेक्सीमिनौज को प्रभावित किया। 


३. कठोपनिषद्‌ मँ कहा गया है कि उग्निही 
सम्पूर्ण भुवन मे विभिन्न रूप से प्रविष्ट है ।" इस विचार 
की तुलना प्रो. रानाडे ने ग्रीक दार्शनिक हेरक्लाइट्स के 
सृष्टि विक्षान से को दै, जिसके अनुसार अग्रि समस्त 
वस्तुओं का मूल कारण है 

४. प्रवाहण जाबालि का मत है कि आकाशं 
सभी वस्तुर्भो का मूल सोत है। सभी भूतों की उत्पत्ति 
आकाश से होती रै +“ 

५. सृष्टि का मूल असत्‌ है । सा उल्लेख छान्दोग्य, 


२५. गौदृपाद- माण्डूक्य कारिका -२/२०/२८ 
२६. भूततोऽभूततो वापि सृज्यमाने समा श्रुतिः। 


तैत्तिरीय ओर वृहदारण्यक कौ श्रुतियों मे मिलता है। 
असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुज। वह सत्‌ एक ब्र्याण्ड हो 
गया। इस ब्रह्माण्ड के दो भाग हो गए, पृथिवी ओर द्यौ । 
फिर इसके अंशो से पर्वत, मेघ, नदियों ओर समुद्र 
उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड से आदित्य उत्पन्न हुआ ॥* आदित्य 
से अन्य सव वस्तुएँ उत्पन्न हुई। 


६. छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सृष्टि का मूल सत्‌ को 
माना गया है। सत्‌ से तेज उत्तन्न हुआ। तेज से जल 
उत्पतन हुजआ। जल से अन्न उत्पत्न हुभआ। अन से अण्डम्‌, 
जीवन्‌ ओर उद्धिज पैदा हुए ।* यह कहा गया हे कि 
तेज्‌ अप्‌ ओर अन्न अर्थात्‌ अग्नि, जल ओर पृथ्वी परस्पर 
मिलकर त्रिवृत होकर सभी वस्तुओं के कारण है । इसी 
त्रिवृत्तकरण के सिद्धान्त ने बाद में वेदान्त के पंचीकरण 
कारूपलिया। 


७. कौपीतकौ उपनिषद्‌ के अनुसार प्राण परम 
तत्व है! प्राण का यह संप्रत्यय वर्गसां के 'इलोन 
पायरल' से मेल खाता है! इसी प्राण तत्त्व ने सृष्टि को 
जन्म दिया। 


८. शैताश्वतर उपनिषद्‌ मे कहा गया है कि सृष्टिकर्ता 
ईर है । नारायण सृष्टि के मूल कारण है । वे भगवान्‌ है 
उरन्योने अपने संकल्प से सृष्टि को उत्पन्न किया है । एसा 
नारायणोपनिषद्‌ का कथन है । प्रश्नोपनिपद्‌ के अनुसार 
प्रजापति सृष्टि के कर्ता है । नारायण उपनिषद्‌ मे प्रजापति 
को भी नारायण से उत्पन्न माना गया है। 


९. मुण्डकोपनिषद्‌ में सृष्टि का मूल कारण निर्गुण 
तथा सगुण त्र्य दोनों को कहा गया है । धेताश्चतर उपनिषद्‌ 
में सृष्टि का मूल कारण ब्रह्म या ईश्वर को माना गया है 1 


निश्चितं यु्छियुक्त च यत्‌ तद्‌ भवति नेतरत्‌॥ गौड़पाद- माण्डूक्य कारिका, २३/२३ 
२७ एमचन्द्र दततत्रेय रानाडे- ए कान्सटूकिरिव सर्वे ओंफ उपनिषद्‌ फिलासफ, पृ, ७६-१०५ 


२८. वृहदारण्यक उपनिषद -५/१ 
२९ कठोपनिषद्‌ -२/५ 

३०. छान्दोग्य उपनिषद -१/९/१ 
३१. वही, ३/१९/१/३ 

३२. वही, ६/६/२३ 

३२. कौषीतकी उपनिषद्‌ ३-९ 


परमपुरुष का समग्र दर्शन ५. 
णन -------- उपनिषद्‌ मे सृष्टि संभूति भौर प्रलय कौ शान्ति ओर विश्रमदेनेके लिए प्रतय कौ श्छाक्त 


असंभूति फा यया है । इससे क्रमशः जगत्‌ का आविभवि 


ओर तिरोभाव माना गया है! मुण्डक भँ 
ईशावास्य के आर धेताशवतर के सृषटिवाद 
कों समन्वय मिलता है! 


१०. कही करटी काल को समस्त भूतो कौ योनि 
का गया है । शतावर उपनिषद्‌ मे कक्षा गया है कि 
सृष्टि विञ्चान के छह मत है- काल, स्वभाव, नियति, 
यच्छा, पंचमहाभूत या पुरुप को भिने-भिन्र तोग समस्त 
भूतँ कौ योनि मानते ह! इन छह मतो को आलोचना 
करके बहो दिखलाया गया हैकिसृषटिकाकारण स्वयं 
भगवान्‌ है। 


११. सार सृष्टि निर्गुण ब्रह्म या आत्मा से उत्पन्न 
हई एेसा वर्णन पेतरेय उपनिषद्‌ मे मिलता है । आत्मा से 
भाकाशर उत्पत हुज) आकाश से वायु, वायु सेअग्रि 
अग्नि से जल ओर जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, ठेस 
तै्ितीय उपनिषद्‌ का कथन है। 


हए भी वक्सुतः ये प्रक्रिया है। 
अभूति के अनेक स्तर अनेक दंग सेकहे मयेह 
इन सचके बावजूद रेस लगता है कि ठीक-दीक 
अभिव्यक्ति महीं हो सकौ। यही स्थिति वेदों मेँ सृष्टि 
चिन्तन की है) अनुभूति कौ समग्रता अपने कोसमग्र 
अभिव्यक्त नही कर पाई्‌। वौद्धिक रीति-नीति ओर 
विभरेपरणकी का अभावे होने के कारण ऋषियों 
के निष्कर्प अभी भी रहस्य हो वने हए दहै 
# पड दर्शनो एवं बौद्ध विचार भूमि मे सृष्टि विकास 

न्याय दर्शन के अनुसार प्रलय ओर सृष्टिकी 
परम्परा बीज-अंकुर कौ परम्परा कै समान अनादि है! 
रेसा कोड प्रलय नह, जिसके पहले एक सृष्टि न हुई हो 
ओर ेसी कोई सृष्टि थी नलं चिसके पूर्व प्रलय न रहा 
हो। इसलिए प्रलय कौ स्थिति को ध्यान मे रखकर हौ 
सृष्टि-अक्रिया को स्पष्ट कर पाना सम्भव है 

न्याय सूत्र के अतुसार ईर सभी प्राणियों को 


~ "संहेच्छो भवति।" इतके साय ही साती आन्न 
तीए इन्यादि स्थूल तत्व मे निवाप कते वतं 
अष्ट गच्छि का तोप हो जाता है! चिते न्ययने शि 
्रतिबन्य कहा ह । इसके साथ ह प्रलय का क्रम पुल 
जाता ह प्रलय क्रम मे सृष्टि कौ समसत वभो 
आभ्विक विषटन होने लगता है। सै पृषवौ ओ 
सृष्टि विघरित होकर अणुं में यदल जाती ई! शपे 
अणु, जल, तेजस ओर अन्ततः वायु के स्पे त्थिपे 
जते हं, ये पिव अयु ओर आत्म तत्व धम र्ण 
ओप पूर्वं संस्का के साय निष्िय अवत्या मे मवी 
र्ते है। 


सुटि एषना फे समय ईशर सृष्ट के मगो 
इच्छा कता है) वह ईशरेच्छा सारी आलमाभो मे अष 
रूप मे व्याप होकर एक नवीन स्यन्दन को परार करती 
है। इस अदृष्ट के स्यन्दन ते सर्क्रथम वायु त 
पभाषिते होते हं! आत्मा के साय इन अपुरभो कारये 
होता है। गति अदृष्ट ऊजां सै अणु मिलकर द्यणुकं 
ओर ये मिलकर व्यणुक की सृष्टि करत है । एके ५५ 
वायु का संपेरण होता है। वायु के पश्चात्‌ जला 
समुच्चय से जल ओर फिर तैजस कौ सृष्टि हती ै। 
सके पथात्‌ पृथ्वी तत्व का प्राुभाव होता है 
प्रकार अणुं के संयोग से जव एन चार क्वो का 
निर्माणहो वातराहै। तो फिर इश्वर सारे स्थूल ब्रह्मण 
ओर ब्रह्मा कौ सृष्टि करता है इधर दवाय तिवो 
ब्रह्मा पुनः सृष्टि क्रम के संचालन का कार्य भार ग्रहण 
करता हे) 


वैशेषिक के रचयिता महिं कणाद मे समसत 
जगत्‌ कौ रचना प्रमाणुओं सै बतलाह्‌ है । जवं परमाधु 
एक दूसरे से पृथक्‌ अवस्था मे रहते है तव प्रतयावस्था 
होतो है! ओर जव वे परस्पर मिलकर भित्न-भित्र प्रका 
केरूपोंवनामोकी रचा करने लगते हैँ तो जगत्‌ का 
आविर्भाव हो जाता है सुरि निर्माण कौ क्रिया को 1 
करने के लिए वेपिक नै छः प्रकार के पदां क 
कल्या कौ है ¡ जिनको कि १. रव्य, २. गुण, ३. कर्म 


२५ एरःएन.दास गुढ- भारतीय दर्थ का इतिहास, धाम १, पृ. ३३६ 
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४. सामान्य, ५. विरोप, ६. समवाय कटा गया है ।* 
सृष्टि निर्माण के इस क्रम मे वायु, जल, पृथिवी, तेज 
को उत्पति होती है । इन सय भूतो मे वायु का आकाश, 
जल का वायु, पृथिवौ जर तेज का जल आधार माना 
गया दै। 


इस प्रकार महाभूतो कौ उत्पत्ति हो जाने पर परमेश्वर 
कौ इष्टा से तेजस्‌ परमाणुं मेँ से एक महान्‌ अण्ड 
उत्पन्न होता ईै। इसमें पूथिवौ के परमाणु भो लगे रहते 
है। यही कारण है यह अण्ड अग्रि कौ तरह नही हे 
पाता। इसी अण्ड मेँ ईधेच्छा ते ही समस्त विके 
उत्पादक (पितामह) चतुमुंख ब्रह्मा का सभी भुवनो - 
भुः भुवः आदि सात उर्ध्वं तथा अतल-वितल आदि 
सात अधो लोकों के साथ-साथ उत्पादन होता है । ब्रह्मा 
का आधार होने के कारण इसे ब्रह्माण्ड भी कहा जाता 
है ^ यहो वैरोपिक शास्त्र मे वर्धित सृष्टि प्रक्रिया है । 


सांख्य दर्शन के अनुसार परम सद्वस्तु के दो 
रूप है- एक पुरुष, दूसरी प्रकृति। पुरुप भोका, द्रष्टा, 
चेतन, मुख, निर्गुण ओर स्थिर है । दूसरी ओर प्रकृति 
मुर, दृश्य, अचेतन, सगुण ओर गतिश्लील है। पुर्प 
ओर्‌ प्रकृति स्वभाव में एक दूसरे के विपरोत है । ओर 
इसी कारण इनको आपस मेँ सम्बन्धित करने के सांख्य 
दार्शनिकों के सरि प्रयास वनावटी लगते दै। 


पुरुप ओर प्रकृति के सम्बन्ध को समज्ञाने के 
लिए इस मत के चिन्तको ने अंथे लगडे कौ उपमा दी 
दै। पचतु आचार्य शंकर के शब्दों मे वह सांख्य को इस 
मौलिक मान्यता के खिलाफ है कि प्रकृति स्वाभाविक 
रूप से गतिशील है । फिर जव पुरुप स्थिर है ओर प्रकृति 
अचेतनं एेसी स्थिति में उनमें किसी प्रकार आदान- 
प्रदान कैसे सम्भव है ्रैडले के अनुसार अलग-अलग 
वस्तुं सिर्फ एकं पूर्ण मे मिल सकती है । सांख्य दार्शनिक 
के अनुसार ““ प्रकृति से अधिक नम्र ओर कोई नही है, 
जो कि यह मानने पर कि वह देखी जा सकी दै, वह 


पुनः स्वयं को पुरुप कौ दृष्टि के सन्मुख नहीं कती ।'^* 
परन्तु अचेतन प्रकृति भला कैसे जान सकती है कि 
पुरुष ने उसकी ओर देखना बन्द कर दिया है ? 


सांख्य के अनुसार यह मूल प्रकृति हौ तीन गुणो 
सत्त्व, रज, तम की न्यूनाधिकता के कारण जगत्‌ के 
विभिन्न तत्त्वों तथा नाम रूपों मे प्रकट होकर विश्व रचना 
करती है । प्रकृति के इस विकास के लिए उसका 
सामीप्य आवश्यक है ! लेकिन यदि प्रकृति स्वभाव से 
ही गतिशील है, तो पुरुप से स्वतंत्र उसकी कल्पना नहीं 
कौ जा सकती। आग ओर उसकी जलाने की शक्ति, 
पुरुष ओर प्रकृति अलग-अलग नं हो सकते। सांख्य 
की इन समस्याओं का समाधान तभी सम्भव है, जब 
एक सर्वाग दर्शन कौ खोज हो। 


योग दर्शन का ततत्वविान सांख्य के समानं होते 
हुए भी मौलिक भेद लिए हुए है । सके अनुसार प्रकृति 
ओर पुरुप के संयोग से सृष्ट होती है, ओर उनके विच्छेद 
से प्रलय। प्रकृति-पुरुप दोनों अलग-अलग तत्त्व हैँ । 
इसलिए चिना किसी मध्यस्यकेमतो दोनों का मिलन 
सम्भव है, न विषो हौ । यह मध्यस्थ ही प्रकृत्ि-पुरुष 
के संयोग-वियोग का निमित्त कारण है। ओर क्योकि 
वह जीवो अदृष्ट के अनुसार ही संसार कौ रचना तथा 
संहार करता है । अतः वह सर्वज्ञ भी है। योगने इसी को 
ईर कहा है। यह सृष्टि का मूल कारण है। 


सृष्टि रचना के सम्बन्ध में मीमांसक सांख्य से 
लगभग एक मत हैँ - मीमांसाकारो ने आत्मा तथा 
प्रमाणुओ को नित्य माना है ¦ ओर सृष्टि रचना के मूल 
मे-कर्मो के संचय को कारण रूप स्वीकार किया है। 
मीमांसा के मत से इस जगत्‌ में तीन प्रकार की वस्तुओं 
का हमे ज्ञान होता है । १. इस भोगायतन शरीर मे आत्मा 
अपने संचित पूर्वकर्मो का फलोपभोग करता है! २. ये 
ज्ञनेन्दरिय ओर कर्मेन्द्रिय आत्मा के सुख-दुः्खों के 
फलोपभोग के साधन हैँ ओर ३. जितने भी बाह्य पदार्थ 
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नस तुषप का समग्र दन ५.८ 


हैँ वै आत्मा के भोग के विय है; भोगायततन, भोग 
साधन अरि भोग चिपय -यह नाना -रूप संसार अनादि 
तथा अनन्त है! संख्य के विपरीतं मोमांसद प्रलय को 
नही मानते ! बल्कि उनकी दृष्टि मे जगत्‌ सक्ता नित्सि टै) 
जीवात्मा के उपभोग के लिए परमाणुं स्वाभाविक 
रूप से परिवर्तते होते रहते 1 करमो के हेते 
पर अणु संयोग से जीव उत्प होते है ओर फलों कौ 
समाति होने पर उनका माश होता है \ हमि नेत्रगोचरं 
कण हौ परमाणु है । उनके सूक्ष्म कणो कौ कल्यना, 
का कोड आधार नहीं है इसलिए जगत्‌ ओर परमाणु 
अतुमान गम्य न होकर प्रतयक्षगभ्य हं । वे ईशर द्वारा 
भी संचालित नही होते ! इस दृष्ट से मीमांसक वस्तुवाद 
के समथेकहै। 


वेदान्तं कौ सुषटि प्रक्रिया को वियय अयन सूक्ष्म 
तथा जटिल है इस सृष्टि परक्रिसा के सम्यन्य नँ ्रुति 
एक सामान्य सा अभिमते प्रकट करतौ है । वह कहती दै 
“जैसे जीकिति मनुष्य के शीर मे केश-नाखून आदि 
उत्प्न होते रहते दै, वैसे ही अक्षर ब्रह से जगत्‌ कौ 
उत्पतति होतो रहती है । आचार्यं शेकर ने भौ जगत्‌ को 
उत्पत्ति का कोई कारण नही बताया है} इस सम्बन्थमे 
वह कहते हँ कि जगत्‌ का कारण होने एर भी इश्वर 
लीला मात्र के लिर्‌ स्वभावतः चिना प्रयोजने के उसी 
प्रकार सृष्टि करता है, जैसे मनुष्य शरीर मेँ किसी बाहरी 
प्रयोजन के चिना श्वास-पर्वास चलते रहते है ।'" 


ब्रह्म नित्य, अपरिणामी, कूटस्थ ओर्‌ चैतन्य है। 

उसके स्थूल सूम रूप नहो होते पे स्थूल, सूक्ष्म रूप 
माया या अञानं के होते हँ! इसलिए सूक्ष्म से लेकर 
स्थूल पर्यन्त जो 'परिणाम या चिकार दिखाई देता है, चह 
जड़ माया का मिथ्या विस्तार है, चैतन्य का नही । यह 
अव्यक्त सृष्टि शक्ति माया पहले सूक्ष्म चिपयोँ के रूपे 

व्यक्त होती है ओर तव स्थूल विषयो का रूप्‌ धारण 
करती है। मामा को तिगुणात्मिका कहा गया है । सत्व, 
रजस ओर तमस ये तीनों गुण सतत्‌ परिणामो है। इनमें 
जव रजोगुण क्र प्रधानता होती है, त माया की विशेष 

शर्छि से मुक्त चैतन्य ब्रह द्वा आकाश, आकाश से 

वायु, वायु से अग्नि, अग्नि सै जल ओर जलसे पृथिवी 

म्सौ क्रमक्षः उत्पत्ति होती है 1 इन उत्सन्न भूतौ में तीनों 


गुण अपने-अपने कारण (माया) सै अपने-अपने कं 
मेआ जति इन पोच भूतो को वेदा्तमे पव तमां 
भी कहा ई । न्तं से सृष्टि विस्तार हुओ। पेक्षा 
माया से उत्व होने के कारण माया का विसता भनौ 
मिष्या कहते ओर प्रम सायित करते हृ । तेकित बरहम 
माया किसे व्यापो ओर क्यो? इस प्रधर का समाभा 
ततो आचार्य शंकर देते है ओर नही कोई न्य परमते! 


रामानुजे के मतानुसार परमत्या मेँ अकिति ग 
रूप मूल प्रकृति, ईश्वर की इच्छासे तेज जल ओः 
पृथ्वी श्न तीन त्वो मेँ विभा हई! इ तोन कचौ रे 
माः सत्व, रज ओद वेम ये तन गुण वैदा हए ओः 
श्न तनो गुणो कौ. समष्टि सै समसत भौतिक जगह्‌रौ 
उत्पति हुई । इतं सृषटि-परकरिया मे मन्‌, युद्धि, वित्त भैष 
अहंकार से अन्तःकरण कौ उत्यत्ति चकाई गई हं। 
अन्तःकरण मँ आत्मा के रूप मेँ परमात्मा का प्र 
हुआ! तव यह भौतिक शरीर सचेतन होकर्‌ विथिदरतग 
कर्णे मे व्यवहत हभ! यदपि सांख्य मोर विरि 
दोनो दर्शनों भ सृष्टि का विकास प्रकृति के द्रणम 
गया है। लेकिन सख्य दशन मे जह प्रकृति स्वत £! 
इस प्रक्रियामें ईशर का कीट स्थान ही हैक 
विशिष्टैव दर्शन मे प्रकृति को इर का ओय मारक! 
परमेश्वर कौ इच्छा से ही सृष्टि की उत्वि वताई मई ह। 


आचार्य नागार्जुन का दार्शनिक दृष्टिकोण “शूतयः 
के नाम से प्रसिद्ध है{ शूतय एवं ध्मा" माध्यमिको ५ 
मूल मंत्र है। शून्य के परिचायक पंच विधि की 
विस्कृत निरूपण नामार्जुने ने "माध्यमिक क 
किया है! इनका परम त्त्व अष्ट निपेधयुक्त, अः द 
अविरोध, अनुत्पाद, अनुच्छेद, अशाश्वत, अनेकाथ, 
अतऋगम्‌, अनिर्गम ओर अनत्र्थ है ! किन्तु वह व 
है। एेसय सततत्मक शून्य कि जो स्वयं मे कल्पनी 
अशच्द्‌, अनक्षर भौर अगोचर है। 


शून्यवाद के अनुसार समञ्ञा यतता दै, ७ 
सम्भरणं चगचरमय जगत्‌ शून्य है। ये सम्पूर्ण दृश्य 
वस्तु भसत्य है! उदाहरण के लिए जब हम ध 
रस्सी को भ्रमवेश या अज्ञानवश समि समहन बैठते 
ॐ मय ज्ञात वस्तु रस्सी के असत्य ने पर हम 
हमा ज्ञान दोनों स्वतः असत्य सिद्ध दौ जाते है । सति 


प्रजञापुरुप का समग्र दर्शन ५.९ 





शन्यवादियों कौ दृष्टि मे ज्ञाता, तेय ओर ज्ञान कौ स्थिति 
न्ने के कारण सव असत्य ई । तव संसार को सत्ता 
शून्य है। 


सृष्टि प्रक्रिया के इस निरूपण में न्याय, वैशेषिक 
का कथने कि परमाणु ही सभी कार्यो का उपादान है, 
विवेक सम्मत नष्टौ है । फिर इसमे परमाणु के जिस 
स्वरूप कौ वियेचना है, वह आधुनिक वैस्षानिक निष्को 
से पर्याप्त भिन्न है अतएव इसे विस्ञान सम्मत भी नहँ 
कहा जा सकता। सांख्य ओर योग का प्रकृति-पुरूप 
निरूपण, अपनी पूर्णता के लिए सवाग अद्वैत को अपेक्षा 
करता है। परन्तु यह सर्वांग अद्रैत आचार्यं शंकर के 
माया के भ्रमजाल से जिस तरह भिन्न होगा, उसौ तरह 
रामानुज के विरिष्टदैत से। पड्‌ दर्शन कौ एकांगिता कौ 
भोति ही यौद्ध दर्शन को शून्यता भी एकपक्षीय है । इसमे 
फेवल जच संसार स्वयं के अस्तित्व को हो शून्य मँ गवाँ 
यैठता है। तव मानव के आचार-व्यवहार, सत्य-नीति 
कौ यहाँ खोज सर्वथा अविवेक पूर्ण होगी । आचिर इस 
शून्यता मे कर्तव्य-अकर्तव्य, नीति- धर्म आदि कौ वते 
सर्वथा शून्य जो ह। 


पश्चिमी दर्शन का सृष्टि अन्वेषण 


शुरूआत से हो दार्शनिक अभिरुचि सृष्टि कौ 
उत्पत्ति ओर स्वरूप को जानने को रही है । स्वरूप की 
वास्तविकता क्या है ? इतिहास, दर्शनशास्त्र ओर विज्ञान 
मे वास्तविकता ओर आभास में भेद कले वाली बात 
सामान्य है । पानी में दूी हुई छडी शुको दिखाई देती है, 
जवकि वास्तव में वह सीधी होती है। यह आदमी 
ईमानदार दिखाई देता दै, किन्तु वास्तविकता यह है कि 
वह वदमाश है। यह फर्श ठोस दिखाई देता है, किन्तु 
भौतिक विक्ञानियों के अनुसार वह वास्तव में इलेक्रानों 
के नाचते वादल है। इसी तरह यह सृष्टि वैसी ही है, 
जैसी हें दिखाई देती है । अथवा यह एेसे किसी गुप 
वास्तविकता की अभिव्यक्ति है, जिसकी प्रतीति बिलकुल 
अलग है, 


पचिम चिन्तन मेँ सृष्टि जिसासा की शुरूआत 
मूनानी दर्शन में देखने को मिलती है! इसे भारत की 
पश्चिम को देन कँ तो अल्युक्ति न होगी । भारत आपए्‌ 
यून जितने भारतीय दर्शन पद्धति से प्रभावित हुए, 
उतने किसी ओर शास्त्र या अन्य व्यापार से नही । इसको 
स्पष्टतया स्वीकार करते हुए आचार्य मैक्समूलर ने लिखा . 
है- ““यूनानियो को जितना अधिक भारत को दार्शनिक 
प्रवृत्ति ने प्रभावित किया, उतना किसी अन्य ने नही। 
यह प्रवृत्ति रहस्यमय देश को व्यात्त किए हुए प्रतत होती 
धी ।'* यूनानी राजदूत मेगस्यनीज ने भी जो ईसा पूरव 
तीसरी शताब्दी में भारतवर्षं आये थे, इस देश की 
आध्यामिकता का वड़े विस्तार से वर्णन किया है। उसने 
भारत वर्षं के उन आध्यात्मिक मनुरप्यो का वर्णन किया 
है, जो पर्वतो, मैदानो ओर कुजो में निवास करते थे।“ 
भारते ओर यूनान का दार्शनिक सम्बन्ध काफौ पुराना है । 
ग्रीक दार्शनिकों के जीवनवृत्त लेखक डायोजिनील तथा 
प्लेटो के परवर्ती अनुयायी जेम्बलौकस ने प्राचीन 
ग्रीक दार्शनिकों कौ ब्राह्यणो से भेट कौ कथाएं लिखी 
दै । ब्राह्मणों से भेट करने वाले ग्रीक दार्शनिको में 
येलीज तथा पाइथागोरस है । 


इसी दार्शनिक सम्बन्ध के क्रम में भारत ने यूनानं 
को जो अनेकों अनुदान दिए उनमें से सृष्टि-शाघ्त्र मुख्य 
है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की जल के मूल तत्त्व होने 
की कल्पना का प्रतिरूप माइलेटस निवासी थेलीज के 
सिद्धान्त में है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के वायु के परम 
निलय होने की कल्पना अनेकजैमिनी ((7ाधा९5) 
के सिद्धान्त में है 1 कठोपनिषद्‌ के अग्नि के सर्वपरिणति 
सिद्धान्त को हैरक्लादइट्स के अग्नि के मूल तत्त्वे मानने 
कौ कल्पना में देखा जा सकता है । मुण्डकोपनिपद्‌ की 
पृथ्वी के सृष्टि विधान के आधार होने की कल्पना की 
प्रतिध्वनि 'हीसियद्‌ ' महाग्रन्थ मे मिलती है। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के पचमहाभूत होने कौ कल्पना के 
समानान्तर कल्पना फिलेलोज के सिद्धान्त मे मिलती है । 
इसी तरह तैत्तिरीय ओर छान्दोग्य उप्रनिषदो की असत्‌ 
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सिद्धान्त मे अपना समानानतर रखती है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
के अधोमार्ग ओर दर्ष्वमर्मे कौ आवृत्ति के 
सिद्धान्त मे हुई है । छान्दोग्य उपनिपद्‌ के िवृक्तकरण 
सिद्धान्त का साम्यभाव अनैक्सागोरस के "पर्येके वस्तु 
में प्रत्येक वस्तु का कुछ अंश है ' इस सिद्धान्त मे 
भिलता है । परवती काल मै यूनानी दरशन के इन्दं 
तत्वों ने अनेकानेक रूपों मे पश्चिमी सृष्टि चिन्तन को 
विस्तार दिया! 


इस क्रम मेँ पिमी द््धनर्मे सृष्टि विषयक तीन 
सिद्धान्त देखने को मिलते हे! , द्वितत्चवाद 
ओर बहुतत्ववाद। जैसा प्लेयो ने कहा है- अनेकतामें 
से एकता को खोजने कौ ओर अनेकमे से एकको 
दने कौ प्रवपति इन्सान के मन मे बराबर जनी हुईहै। 
इसलिए दार्शनिक को सृष्टि विस्तार का कोई एक 
प्रारम्भिक त्व प्रा कसे कौ तीव्र जिज्ञासा हमेशा से 
रहौ हैयाकिसीन किसी प्रकार दो कौ, जिसकी 
बहुमुखी अभिव्यक्ति हमर अनुभव जगत्‌ का निर्माण 
कती है। इन दोनों के अलावा नवीनतर का 
सिद्धान्ते भौ है। जिसके दाये मेँ अनेकों आधुनिक मत 
स्वेयमेव समाविष्ट हो जाते है। 


॥.॥ एकतत्ववाद 

इसके तीन प्रकार ह, जो दशन के इतिशस ये 
प्रमुख रूप से सामने आते है- भौतिकवाद, आदर्थवादं 
ओर तरस्थवाद } भौतिकवाद के प्रतिपादक यूनानी 
दार्शनिक मे से धे! आधुनिक जानै से भी उसके 
अनेक प्रतिनिधि रहे हे! डिमोक्रीर्‌ूस ओर त्पू्रेटिभस 
जैसे दार्शनिक भी आश्वस्त थे कि जगत्‌ को उसी प्रकार 
भौतिक तत्व ओर उसके नियमो मेँ ओंका जा सकता 
है, जैसे कि उन्नौसवीं शतोब्दौ के विचारक हैकलके 
विचार धे। भौतिकवाद का सिद्धान्त इस वति पर्‌ बल 
देता है कि अन्त मेँ वास्तविकता एक है । इस सिद्धान्‌ 
के अनुसार यदि मन जैसौ कोई वस्तु है भौ तो अधिक 
से अधिक पदार्थं का ही कारय है। ॥ 


~ 
१, एडिगटने- दि नेच आंफि दि फिजिकल वर, 9.3४ 
भ्य. 


आदर्शवाद भी सृष्टि कौ वास्तविकता ए मं 
ही मानता है। लेकिन यह मन अथवा आतमा कौस 
ह 1 आदर्शवादी के लिषए पदार्थ से अधिक मन कौ रका 
है 1 एडिगर के भुखार भतिकविदं दवाय काया सन्न 
जाने वाला जगत्‌ ““छाया जगत्‌" है । वास्तविक उप्‌ 
तो आत्मिक है। इनके अनुसार विश्च पियो काम 
यात्रिक अथवा नियम चक्र नही है, जह पर मूल्य ध 
ओर नैतिक आस्यां केवल मूर्खतपूर्ण भरमरहै। ब्व 
वह देसी गतिमान वास्तविकता ह जो मुषय के संप 
को सांसारिक महत्व का आश्वासन देती है। भैः 
जगत्‌ कौ च्याछ्या आध्यात्मिक मूल्यो के आधार ए 
करती है। 


तौर प्रकार का एक ओर भी एकतत्ववाद है 
जिसे तरस्थवाद्‌ कहा जाता है । इसके अनुसार सृष्टिक 
वास्तविक -स्वरूप न तो मन है न पदार्थ बल्कि एक 
एसा तत्व ह, जिसके मन ओर पदाथ दौ पत्‌ भर ह 
इस मतत का शरेठतम प्रतिनिधित्व स्मिनोजा कसे है। 
स्यिनोजा के अनुसार केवल एक ही सता ध जिते 
व्य कहते है । जगत्‌ अपे निभि पहलुओ म उपर 
हौ गुण अधवा पराम के अतिरिक्त ओर कुठ क! 
जिनं देकाते मन तथा द्रव्य कहते हे, वे सिमोक के 
लिए एकद्रव्यकेही दो गुणमात्रहै।येहीवेदोततेक 
ह, जिनके माध्यम से रव्य कौ प्रतीति हती है। 
$ द्वितत््ववाद 

दार्शनिको ओर मनोवैञानिको के वीच चद्‌ कौ 
समस्या एसी ““ सात पहेलियो "मे से एक मानी गई है 
जिसकरा हल निकलना मुर्किल दै! वितत्ववाद इतौ 
पेली को सुलञञाने का प्रयास है} अमेरिका यं जहं पर 
इमास दारानिके परम्परां स्कोट सम्प्रदाय से अन्तरि 
रई है, इस मत के प्रोत्साहन मे विशस किमा जाता है। , 
द्वितत्ववाद्‌ का सिद्धान्त यह है कि मन ओर पदाथ ट 
कौ दो मौलिक वास्तविकता हे। इन्दी दोनों मौलिक 


"ष्व कौ परस्पर क्रिया ओर सहयोग के विधान ते सृष्ट 


को वर्तमान स्वरूप दिया है। 
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यैलज ओर उनके अनुगामी आयोनि्यनो ने भौ 
वास्तविकता को जल, यायु अथवा अग्नि तक ही सौमित 
किया है1 द्यपि वे एकतत्ववादौ हौ प्रतीत होते ईै, 
तथापि ये विश्वास करते ये कि भौतिक वस्तुएं भो जीवन 
अथवा दैवो ओर चैतन नियम से प्रेरित है! जिससे 
परिवर्तन तथा परिवर्धन सम्भव होता हे । एम्पीडोक्लीज 
ने अप्रि, जल, पृथ्वी ओर वायु को सभी वस्तुओं का 
मूल मानने के पश्चात्‌ दौ अन्य मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक लक्षणो को जोडना आवश्यक समक्ना, अर्थात्‌ 
प्रम ओर घृणा कौ, इनमे से धृणा चालक कारणो का 
कार्य कर्तो है। एनाक्सागोरस ने परमाणु जगत्‌ के अलावा 
एक अन्य यस्तु का भी प्रतिपादन किया, जिसे उन्होन 
नाउस (०५७) अथया अन्य तत्त्वो के साथ सहअस्तित्व 
रने वाली शाश्वत वास्तविकता कहा । मध्यकालीन दर्शन 
इसी प्रकार सन्त'ओगस्टाइन के याद द्विततत्ववादौ हुआ। 
जिसने मनुष्य मे पिण्ड तथा आत्मा का मिलन माना धा। 


आधुनिक विचार मे जो शक्तिशाली द्वितत्ववादौ 

प्रवाह उमड़ा है, उसका उद्गम देकर्ते के दर्शन में 
देखने को मिलता है । इनके द्वार सत्रहवीं सदो के मध्य 
में फ़ांसोसी ओर तैदिन भाषा में प्रकारित "मेडीटेशन्स' 
ने आधुनिक विचार प्रणाली को निर्विवाद रूप से प्रभावित 
किया है। देकार्ते का मत था कि जगत्‌ में दो नितान्त 
भिन्न प्रकार कौ मौलिक वास्तविकता हँ । इन्दं विचार 
ओर विस्तार अथवा मन ओर पदार्थं कह सक्ते रै। 
समस्त दृश्यमान सृष्टि मनुष्यों ओर पशुओं के पिण्डो के 
समेत विस्तारित द्रव्य है~ पुद्गल द्रव्यमान । यह निरपेक्ष 
रूप से यात्रिक नियमों दवारा परिचालित होता है \ गतिमान 
्रव्यसे हौ सृष्टि वनती है। निप्रतर पशु केवल यंत्रवत 
होते है । पशु में आत्मा नहीं होती । उसका केवल द्रव्य 
पिण्ड रहता है । मनुष्य एेसा नहीं होता। क्योकि उसके 
भौतिक विस्तारित पिण्ड मे एक विचारशील द्रव्य अनश्वर 

आत्मा होती है । विचार करना दी जिसके होने का 

प्रमाण दै । देके के अनुसार भौतिक तंत्र (शरीर, 

पदार्थं अथवा विस्तार) पूर्णतः यांन्निक है । प्रत्येक 

भौतिक घटना का कारण भौतिक होता है तथा भौतिक 

तत्रमे यात्रिक नियम के अतिरिक्त किसी अन्य नियम 
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का पालन न्ह होता। 


देकाते को इन यातो कौ स्वीकार कर लेने पर 
हम कैसे कह सकते है कि विस्तार रहित विचारशील 
वस्तु शरीर की यात्रिक व्यवस्था में प्रभावकारी नियंत्रण 
रखती है ? किसी भी विस्तार रहित वस्तु की स्थिति 
विस्तार में कैसे हो सकती है ? पुनः प्रत्येक भौतिक 
कारण इतना अधिक मौलिक कार्यं उत्पन्न करता है कि 
गति का परिमाण (वैज्ञानिक भाषा में ऊर्जा) स्थिर है, 
कम अधवा अधिक स्थिर नही पूरी तरह स्थिरे है 1 ऊर्जा 
का सूक्ष्मतम भाग भी महान्‌ यात्रिक व्यवस्था से नह. 
वच सकता। तव हम कैसे कह सकते हैँ कि भौतिक 
घटनाएं मानसिक घटनाओं को जन्म देती हैँ तथा मानसिक 
घटनाएं भौतिक घटनाओं का कारण बनती है? मात्र 
अन्योन्य क्रियावाद के द्वा हल करने के देकार्ते के 
प्रयासं मे अनेक आपत्तियां है । उदाहरण के लिए यह 
माना गया है कि दो नितान्त भिन्न तथा स्वतंत्र पदार्थो का 
अन्योन्य क्रिया करना कल्पना के परे है । अतः स्पष्ट है ` 
कि मन.ओर पदार्थं कौ निरपेक्ष स्वतंत्रता, सृष्टि शास्त्र 
कौ समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। 


% चहुतत्त्ववाद 


इसके अनुसार जगत्‌ इतना सरल नहीं है किं इसे 
केवल एक या दो तत्त्व मे समज्ञा दिया जाय । जगत्‌ कौ 
वास्तविकता बहुमुखी है । इस अर्थं में इसके अनगिनत 
उदाहरण हैँ 1 आरम्भकं यूनानी दार्शनिक एम्मीडोक्लीन 
बहुतत्ववादी धे। उन्होने कहा था कि सृष्टि कौ उत्पत्ति 
अग्रि, जल, पृथ्वी तथा वायु इन चारो तत्त्व से मिलकर 
हुई । प्लेटो भी अपने दृष्टिकाण मेँ बहुतत्ववादौ धे । उनके 
लिए भी चीज वास्तविक थी- प्रत्यय, आकार, सिद्धान्त 
ओर नियम । यहाँ तक असत्ता को भी उन्होने वास्तविक 
मानारै। 


इसी का एक उदाहरण लायविनित्न का चिदणु 
दर्शन है । चँकि"ये चिदणु अपने अन्तिम स्वभाव में 
मनोवैज्ञानिक है । अतएव इसे आध्यात्मिक एकतत्त्ववाद 
भी कहा जा सकता है। लेकिन वे सभी एक दूसरे से 
भिन्न होते हैँ । उनमें से प्रत्येक कौ अलग-अलग 


प्रसापुरुष का समग्र र्थन ५, १२ 
वसनत देती है। इस कारण उत वेहुतत्ववाद कह जेम्स की ठचि एक को जगह अनेक म ५। 


सकते है} 


साफ़ जाहिर है कि एेसे भेद दानिक चिन्तनमें 
हुत महसे के हँ । जव हम विभिन्नता मे एकता पाते ह 
तो हमारी रच्छा को सन्तोष होता है । ओर 
जने इते एकता का अभाव हो तो उस दुर्शन को 
बहतत्ववादौ कहना ही भरेयस्कर है। सवाल यह पैदा 
होताहैकति लाइविनित्म कै दशन कौ 
बहुतेत्ववाद कहा जाय अथवा एकतत्ववादे । जहाँ तक 
सिदणु की विलक्षण तथा स्यतं आत्म सौमित सत्ताएे 
होने का सम्बन्ध है वह बहुततस्यवादी है! कोई भी दो 
एक जैसे चिदणु नह है । इसलिए हम कह सकते ्हैकि 


किन्तु कुछ अन्य विचारकों के दृष्टिकोणसे विचार करने 
पर लायविनित्य एकतत्ववादी ठहर है । जगत्‌ के चिदु 
एकं अव्यवस्था नही बल्कि व्यवस्य प्रस्तुत करते है, 
उनमें एक महान्‌ सामेजस्य है। वे एक तकं संगत नियम 
से प्रभावित है तथा उनमें से प्रत्येक एक निशित दृष्टिकोण 


सामञजस्य पयति रूप से नहीं दर्शाएु गए है, अत. इसे 
मलते; बहुतत्ववादी कहना ही उचित है। 


आधुनिक समय के दार्शनिको भे विलियम जेम्स 
करो बहुतस्ववाद का सयसे जडा संरक्षक माना जा सकता 
ै। जेम्स कौ एक छोय सी पुस्तक प्तुरलिस्टिक 
मूनिवसं ^ भिसने उनके अन्य लेख 'रेडिकल 
इम्पीरितिक्म' तथा "विल दर नितीव के साथ मिलकर 
दर्शन जगत्‌ को एकतत्ववादी निद्रासे जगा दिया) द्चन 
तमा मनोविज्ञान मे जेम्स का ध्येय परम्परागत मार्ग छोड़कर 
गए मार्गो को खोजना था! पुने अर्ध मेँ भले उनका कोई 
दार्शनिक तेत्र न हो, किन्तु उनकी सैखनी से दर्शन तथा 
मनोविज्ञान दीनो हौ बिजली के को के समान पुेजवित 
होगए्‌। 


---------___ 
र विल्तियममेम्स- दविल ट्‌ बिलीव, प्‌. [४ 


समम्टि ूप नरह वरन्‌ परत्यक रूप। यह तक कि उ 
पृथकत्व, उनका अलग होना, उनको स्वत उमर | 
, उकौ स्वाधीनता उनको आकस्मिकता, कौ 

स्वतःचालिता, उनके अनेकत्व, उनके अव्यवस्थित तक्ष 
मै भी उन प्रभावित किया। उन्होनैपूरी-पूौ एकतः 
किसी 'श्िलाकल्प विशव^कौ नही देखा। उन्होने कहा 

वास्तविकता ठोरी कौ तरह वैदी हुई है। शब्द उसके 
प्रत्येक वाक्य के साथ जडा रहता है वास्तविकता एमि 

के बजाय वितरत है। स्वतंनता, यदृच्छ, तवना 
या प्रगति का अस्तित्व होता है । चर्‌ पुरुप तथात्वं 
पुस्तके, दर्षयनाएे पटना अन्वेषण तथा अनेक साह 
कृत्य जगत्‌ पर निरन्तर वर्पा कते रहते है। म्द के 
सरदो मेदे कोड संभाव्य विचार बिन्दु नह है, मिसे 
फि जगत पूरणं रूप से एक एकाक तथ्य प्रतीत हे! 
वास्तविक सम्भावनां वास्तविक अनिश्चय, वास्तविक 
प्रारम्भ, वास्तविक अन्त, वास्तविक अशुभ, वासिक 
संक, विपत्ियो तथा यचावे एक वास्तविक ईशर 7था 
वास्तविक नैतिक जीवन, जैसा कि सामान्य विच 
शे समज्ञा जाता है, केवल इन्दियातुभूत संप्रत्य क 
रूप ये हो रह जायेगे। जिनं वह दशे एकतत्ववादी 
रूप को जीतने अथवा नए सिरे से उसकी व्याघ्या कमे 
केलिए छोड़ देता है ।** 


ब्रह्माण्ड एक शब्दं मे संयोग प्र अधित है। 
यदृच्छा उसमें यथार्थ है} विनाश उसमे उतनाही 441 
कि मुक्ति ओर अशुभ उतना -~ ~य 
शुभ हं। इसमे विशेषता कौ बात .. कि 
अशुभ तथा शुभ सम्बन्धी है, द्रव्य नही। ओर बहि 
संघं करने वाली सत्ता अपने आप मे ५ 
अपने हक में सदा होने वाली निन्दा अथवा जगत्‌ 
शाश्वत युचि मे योगदान देती है । यलं कोई शात िवम 
वही है, कोई सोमा से पार जते वाला प्राच्य न है 
कोई ददता नहं है नियम स्वयं भौ ब्रह्मण्डीय 
के अपिरिक जौ कुछ नही है! यह 
करूप है] जिसके कारण वस्तुएं संयो 


प्र्लापुरुप का समग्र दर्थन ५.९३ 





कत्र हो मई है ओर्‌ विकल्प के कारणं एक साथ वनी 
ई 1 उनका निर्माण इसी प्रकार हुआ है जैसे कि 
नुष्य के सम्पर्क स्थापित करने के लिए जातीय परम्परा 
निर्माण किया है । भले ह गुरुत्वाकर्षण हो या धूम्रपान, 
नके विस्तार क्षेत्र मेँ अन्तर है, इतिहास मे नहीं । स्वतः 
वृत्त सप्ताएं जिनकी सामूहिक प्रवृत्ियां "प्राकृतिक 
नयमो 'मे व्यक्त होती है, उक्त नियमों कौ अपेक्षा अधिक 
महान्‌ ओर वास्तविक है । ये सत्तां अपनी एकगोचरता 
तथा अपने अन्तर मे इस शब्द के परे-युे अर्थो में 
वास्तविक है । ओर उन्हीं पर वृहत्तर सत्ताओं कौ धुरी 
घूमती है। अन्यथा ब्रह्ाण्ड का इतिहास हमारे समक्ष 
ओर किस रूप में प्रकट हो सकता है।" 


जेम्स द्वार प्रस्तुत किए गए्‌ उस -बहुतत््ववादी, 
व्यावहारिकतावादी, उत्कट इद्रियानुभववादी दर्शन मेँ 
वह मसालेदार ओर उत्तेजनात्मक स्वाद ठै, जो हमारी 
कुछ ओर जानने कौ वुभुक्षा को ओर तेज कर देता है । 
किन्तु जो कुछ हमे प्राप्त होता हे, वह सब एकं ह प्रकार 
का होता दै । ओर अन्त में हम यह अनुभव करते है कि 
किसी चीज की कमी हे। सम्भवतः मन कौ लगातार 
जगत्‌ विपयक विचारो कौ एकरूपता कौ मांग के कारण 
व्यि "द प्लूरलिस्टिक युनिवर्स' के लेखक से कुछ 
अधीरता का अनुभव इसलिए करता है किं वह विश्व 
तथा उस वास्तविकता कौ प्रकृति के विपय मे निशित 
मत नहीं देता, जो इस सतत्‌ परिवर्तन के नीचे कार्य 
करती है। 


समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो बहुतत्ववाद कुछ 
तत्वों को अधूरा ओर उपेक्षित छोड देता है । पहले तो 
चेतना तथा मानसिक जीवन के लिए एक ओौर 
सन्तोपजनक संप्रत्यय कौ आवश्यकता है ¡ दूसरी कमी 
जो दर्शन के इस बहुतत्ववादी सिद्धान्त मे है, वह हे 
स्वयं सृजनात्मक संभपण के खोतों का ओर भी 





सन्तोपजनक दंग से निर्धारण करना। हम सृजनात्मक 
संभूषण तथा संघठन कौ चर्चा बहुत सुनते है । किन्तु 
उसका आधार निर्धारित नहीं है । आखिरकार इस 
बहुतंत्वादी विश्च को एक आत्मा कौ आवश्यकता है! 
एेकिक नियम वालो आत्मा की नही, अपितु जीवन देने 
वाली शक्ति स्वरूप आत्मा कौ! हर तरह से इस दिक्‌ 
ओर काल वाले स्थिति जगत्‌ में किसी न किसी 
विकासात्मक प्रवेच्छा, किसी जीवन शक्ति, सृजनात्मक 
कारक अथवा विश्वव्यापी संकल्प की आवश्यकता प्रतीत 
होती है। 


वैज्ञानिकों की सृष्टि-दृषटि 


^“ सृष्टि क्रम के अनुसंधानी वताते हैँ कि आरम्भ 
मे मात्र अनगद पदार्थ यत्र-तत्र विखरा पडा था। न 
उसका कोड व्यवस्थित स्वरूप था ओर न निधित 
क्रियाकलाप, लक्ष्य विहीन पथहारे कौ तरह वह एेसे ठी 
निरुदेश्य भटकता धा। कहते हैँ कि अनगद्‌ पदार्थ में 
विस्फोर हुआ, उसकौ खपच्यियां दिशा विशेष में दौड 
लगाती चलौ गई उनने प्रस्तुत ब्रह्माण्ड का स्वरूप एवं 
कार्यक्रम निर्धारित किया।** वैन्ञानिकों ने सृष्टि सृजन 
के इस तथ्य को "विग-वैग' नाम देकर समल्ञाया है ।“ 


इस दृष्टि से सृष्टि सृजन का मूल तत्य पदार्थं है। 
पर पदार्थ स्वयं में क्या है ? कौतूहल भरे इस सवाल ने 
लम्बे असे से चली आ रही वैज्ञानिक शोध को असमंजस 
में डाल रता है । शोध के इस क्रम में उतन्नीसवीं सदी की 
शुरूआत में रसायनशास्त्र 'डाल्टन ने युनान के प्राचीन 
सिद्धान्त को जीवित किया ओर यह बतलाया कि पदार्थ 
को कणिकामय होना चाहिए, अविचठित्न नहीं । डाल्टन 
के समय से पदार्थं का परमाणुवादी सिद्धान्त हर कहीं 
स्वीकार कर लिया गया! परमाणुओं का अस्तित्व है, 
किन्तु वे किस प्रकार के होते हे ? इसके जवाब में 
प्ोदरान, न्यूटान, इलेक्टान की धारणा उभरी । नील्सनोर 


४५ वणय्दुकभोयावाला, प्राणपालाय एणा, 0. 182-183 
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२९६ 1 यह देखा गया कि प्रकीश 


किया 


कर्णो की इस खोन 
दिया। इसमे पाया गयाकि 
गुण दोन ही चौजे विद्यमान , 
छोटो-खीयी वृदो, गोलियो शस्त अथवा तमो के पुलिदे 
के स्रोत की भोति वर्तव करता हे! 
फोयन कहते है! एक फोरान 
सात्र यह भौ पूरी कहानी महीं 


[ह किन्तु 
किरणे कणो के समान 

वर्ताव करती है, अब ये भी देखा गया है कि 
जैसेकणतसगो के समान वतवि करते है । दूसरे शब्दो मेँ 
तरगों को कणो के सब गुण वतलाने के लिए बाध्य 
फिया जाय, वसन्‌ क्णो कौ भी तरंगो के गुणो को खतलाने 

लिए बाध्य किया जना चाहिए्‌( किसी भी विज्ञान 
दारा परिस्थिति का सामना करने मेँ अभी तक यह सबसे 
अधिक विस्मयजनक स्थिति है 

खोज-बीने के इस क्रमे ^“ 

अनिश्चित सिदान्त'" कौ बडी चर्चा दुई । उनके 
एक ही समय मेँ एक साथ एक हौ तरह के कण किस 
तरह का व्यवहार करेगे यह नही जाना जा सकता। कण 
विशेष कौ गति ओर परिस्थिति के सम्बन्ध में भी 
कह पाना सम्भव नहीं है! केवत अनुमान हौ लगाया जा 
सकता है। ओर अनुमान कोई सही निकले यह 


ने क्रांयम सिद्धान्त को जन्म 
म्काश मँ कण तथा तरेम के 
रहती है । यह कणो, क्राम, 


ही तहकेकणोका हजारे बार अध्ययन किया मया। 
लेकिन यह जानकर हैरानौ हई कि प्रत्येक बार हर कण 
क व्यवहार अनुमान से भित्र था यही नहीं पिख्ली 


--------------__ 


आचार्य श्रीराम शर्मा, ख प्रणव पण्ड्या- खटा का 
मैक्स प्लक- व्हेयर इ साई गो? पू. १५६-१५७ 
चार्व शरोर शर्मा खे. प्रणव पण्ड्या 


६.6.00 प्ीलरम (भाव्य कदल 9.23 
५11 11 1) 2. 61,62 
अन्ित्व सृष्टि के कण-कण प्रमपित, पृ. १८ 


१" च्य समग्र दनं ५.९४ 
ननन अपने परमाणु मोडल के दारा स्स त्व का सौन्दर्यं प्रतिक्रिया भौ नह दोहई गई इस आधार प पष 
। 


कौगहकि पृदाकौ जैसी परिभाषा कौ यते पतह 
वैसा कोड पदारथ हस जगत्‌ ये है हौ नही दूस सदेम 
यहे पोयणा कौ गं कि पदार्थं मर गया है इयौ 
कठ सकते हे कि वैज्ञानिक सृष्ट के कारणमा 
मे अनिचित ओर अनधिन्ञ है । मैक्स प्लैक फे शदो 
मे “कारणता का संप्रत्यय कुछ एसा इन्दि 
अतुभवातीच है, जो अनुसंधानकरता कौ प्रकृति मे 
स्वततत्र है *^" 
स्सेर्योभी कषठाजासकताहैकि आधु 
विज्ञान न केवल सृषटि के कारण के वरे मे, बल्कि 
के स्वरूप के वरे मे भो अनित है। “यचि पित 
बीस्र-तीस वर्योमे इतनी अधिक तैजञानिक जानकि 
एकत्रित को गई हँ, जितनी अव तक कभी नह ह्/ 
र अनुसंधानों ओर जानकारियों के आधार फा ग दृ- 
तीन दशको को वैज्ञानिक प्रगति का युग कहा जा स्का 
है। लेकिन आर्यं कौ बात यह है कि इन दौ 
दको मे विज्ञान अपने आपको जितना अपर्य गै 
अधूरा अनुभव कमे लगा है, उतना पहले कभ नलं 
ा। वैज्ञानिको कौ वर्तमाने पीठी निःसंकोच भावस य्ह 
कहे रही है कि हमने अन तक जितने रहस्य सुतकनाए 
है, रहस्य को सुलक्चाने कौ इस प्रक्रिया मेँ उसपे कटं 
अधिक रहस्य पैदा ले गर्‌ है 1" " रहस्यों के उलक्चते के 
को इस प्रक्रिया का मूल कारण चेतना के नियमो व 
अनभिक्ञता है ¢* इस अनभिक्ञता के कोरण वैज्ञानिक 
क्म जगत्‌ तरेगित्त कणो का वेतरतीव गुबार होकर रह 
गया है । इसमे मानवोय व्यवहार, जीवन के स्वरूप ओर 
उदेश्य जैसे महत्वपूर्णं सवालो कान तो कौईस्थानहं 
ओर न हल। आवश्यकता उस सार्वभौम जीवन दशी 
कौर, जो सृष्टा ओर्‌ सृष्टि के सम्बन्धो, सृष्टि कौ संपात 
खोले, जीवन का मम समङ्नाए! 


स्ट का अत्तित्व सृष्टिके कण-कण में प्रमाधित, पृ ९६ 


प्रज्ापुरुष का समग्र दर्शन ५.९५ 





आचार्य श्रीराम शर्मा का सर्वाग विचार 
भूमि में सृष्टि चिन्तन 


सृष्टि का सृजन कैसे हुआ ? इस उलज्नन भरौ 
पेली को आचार्यं जी अपने समौक्षात्मक चिन्तन के 
उजाले मे हल करते हुए कहते हँ ^“सृष्टि स्वना को 
लेकर समय-समय पर इसी प्रकार के प्रश्र उठते रहे 
है? मानवकृत रचनाओं के सन्दर्भ मे तो सबका ही एक 
मत होगा। किन्तु सृष्टि रचना के विषय में विभिन प्रकार्‌ 
की मान्यताएं प्रचलित है जो निरधार है । पर आश्वर्यं यह 
है कि तथाकथित अपने को बुद्धिमान कहने वाले व्यक्ति 
इस प्रकारं की मान्यताओं के प्रति दुरग्रहपूर्णं समर्थन 
करते देखे जते है । सृष्टि के उद्भव के सन्द मे प्रचलित 
मान्यतां निम्र है- 


१. सृष्टि अपने-आप बन गई। अनादिं काल से 
यह अपने आप बनती चिगड़ती चली आ रही है। 

२. सृष्टि अकस्मात वन गई। 

३. सृष्टि का कारण प्रकृति (नेचर)है 1 

४, इसको वनाने वाली कोई समर्थं ज्ञानमय सत्ता है। 


यथार्थं कौ जानकारी के लिए इन मान्यताओं की 
विवेचना आवश्यक है । कारण सत्ता के बिना कार्यं सम्भव 
नही, इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता चाहे वह 
नास्तिक हो अथवा आस्तिक। किन्तु देखा यह जाता है 
कि यह सिद्धान्त मानवकृत रचनाओं, क्रियाओं के लिए 
तौ स्वीकार किया जाता है, किन्तु सृष्टि के लिए न्ही। 
विशाल सृष्टि एवं उसको सुव्यवस्थित क्रियाप्रणाली 
देखकर यद प्रश्र उठता दै कि क्या इसको बनाने एवं 
संचालन करने वाली कोई कारणभूत सत्ता दै ? 


एक मान्यता यह रै कि सृष्टि अपने आप बन 
गई । वैज्ञानिकों के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति से पूर्वं एक 
सुषम द्रव्य आकाश में कैला था। सूर्यं चन्द्रमा किसी का 
भी अस्तित्व नीं था कुछ काल बाद यह द्रव्य केन्द्र 
स्थानों पर सघन हो गया। केन्र मँ गति उत्पतन हो गई। 
भति से प्रत्येक केन्र गोले में परिवर्तित होकर अपनी 
धुरी पर तेजी से घूमने लगा। तीव्र गति के कारण गोले 
कै भाग टूट कर अलग होने लगे। इन अंशो से ग्रह, 


उपग्रह का निर्माण हुआ। जो वाद मेँ निर्धारित कक्षा में 
घूमने लगे । सूर्य, चन्रमा, मंगल आदि ग्रहों का निर्माण 
आदि काल के विशाल गोलो से हुआ। 


प्रकृति के परमाणुओं के गतिशील होने तधा 
गतिशील होकर सृष्टि निर्माण कौ बात यदि स्वीकार भी 
करली जायतो भी समाधान इतने मात्रे से नहींही 
जाता। परमाणुं मे गति कैसे उत्पन्न हो गई, इसका 
उत्तर विज्ञान के पास नहीं है । उपरो कथन उसी प्रकार 
दै, जैसे मकान को देखकर कहा जाय कि मिष्ट के 
कणो में गति उत्पन्न हो गर्। ये कण पानी के साथ 
मिलकर ईयं मे परिवर्तित हो गए। इन ईये को शान्त 
वैठे रहना अच्छा नहीं लगा, उनमें पुनः गति उत्पन्न हुई! 
सीमेन्ट-लोहे से समञ्लोता किया। परस्पर एक दूसरे के 
ऊपर सजते हुए चले गए। सीमेन्ट ने जोडुने का कार्य 
आरम्भ करिया। लोहे ने इस त्याग वृत्ति का अनुसरण 
किया तथा मकान के वोज्ञ को सम्भालने का उत्तरदायित्व 
वहन किया। जिसके फलस्वरूप मकान बनकर तैयार 
हो गया। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं के सन्दर्भ मे इस 
प्रकार का यदि प्रतिपादन किया जाय तो उसे अविवेकपूर्ण 
कहा जाएगा। पर सृष्टि रचना के विपय मेँ इस प्रकार का 
प्रतिपादन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाय ? 


सृष्टि के अपने आप बनने विगडुने कौ मान्यता 
में एक तर्क यह दिया जाता है कि यह परमाणुओं का 
स्वभाव है। किन्तु कोई भी स्वभाव क्रिया में परिणत 
तभी हो सकता है, जबकि उसे कोई गति देमे वाला 
हो। इसे एक उदाहरण द्वारा समश्च जा सकता है, चीनी 
का स्वभाव है मीठा होना, नमक का नमकीन। आटा, 
पानी, घी का अपना अलग-अलग स्वभाव है। इन 
वस्तुओं को यदि एक स्थान पर रख दिया जाय ओर 
सोच लिया जाय कि ये वस्तुएँ अपने स्वभाव से प्रेरित 
होकर गतिशील हो जाएंगी! इस प्रकार मिष्टान्न अथवा 
पक्तान्न बनकर तैयार हो जाएगा। यह सर्वथा असम्भव 
है1 वस्तुओ के अन्दर अपनी विशेषतां तो है, किन्तु 
उनके स्वयं के अन्दर कोई प्रेरक शक्ति नहीं है, जो गति 
दे सके। मिठाई तो तभी बनती है जब हलवाईं एक 
निश्चित मातरा में, उन वस्तुओं को एक मिधित क्रम से 


न 9 ^ ` कनक 
पननम - अपने परमाणु मंडल के दवारा इस तत्व का सोन्रये प्रतिक्रिया भी नही दोहराई गह। इस आधार एर पष 
अभिव्यक्त किया कौ गई कि पदार्थ को जैसी परिभाया कौ जाती रहौ 


कणो को इस खोज ने फोरम सिद्धान्त को जन्म 
दिया। इसमे पाया गया कि प्रकाशये कण त्रथातर॑यके 
गुण दोनों हे चीजे विद्यमान रहती हे! यह कर्णो, करांटम, 
खोटी-छोरी वृदो, सोलियो शस्त्र अधवा तरगों के युलिदे 
केस्रोतकी भति यर्ताव करता है इतस प्रकारकणको 
फोर कहते है। एक फोन एक सेकण्डु ्मेपृथ्वीके 
सात चकर लगाता हे |“ किन्तु यह भी पूरौ कहानी नहौ 
-दै। यह देखा गया कि प्रकाश किर केण के समानं 
पर्वोव करती है अये भी देखा गयाहैकि 
जैसे कणतरगो कै समान वर्तव करते ह। दूसरे शब्दो मेँ 

तरगों को कणो के 


तरेगो को 


जाना चाहिए 
द्वार परिस्थिति का सामना कने मे जभौ तक यह सबसे 
अधिक विस्मयजनक स्थिति हैमः 
खौज-बीने के इस क्रेममें“ 

अनिश्चितत सिद्धान्‌"? कमी बडी चर्चा हुई + उनके 

एक ही समयमे एक साथ एक हो तरहके केण किस 
तरह का व्यवहार करेगे यह नही जाना जा सकता। केण 
विशेष कौ गति ओर परिस्थिति कै सम्बन्ध में भी कुछ 
कहं प्राना सम्भव नहीं है! केवल अनुमाने 
सक्ता दै। ओर 
जरूरी नहीं है। 


व्यवहार 
करते है? एकही परिस्थिति मेँ एक ही प्रक्रिया सै एक 
हौ त्रह के कों का हजारो बार अध्ययन किया गया) 
छेके यह जानकर दैरानी हुई कि प्रत्येक बारहरकण 
क व्यवहार अनुमा से भिन्न था। यत्ते नहो पिछ्लौ 


------__ 
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५० अचां श्रेरम शर्मा, ङा, प्रणव पण्ड्या सषटाका अस्तित्व 


५१. मैक्स प्तेम- प्टेयर्‌ इत्त साङ्स गोईग ? पृ. १५६-१५७ 
५२ आयां शरोर शर्मा, ख प्रणवं 


वैसा कोई पदार्थ इस जगत्‌ मै ह ही नही? दूस र्द 
यह घोषणा को गं कि पदार्थ मर मयाहै॥" इते पो 
केह सकते है कि वैज्ञानिक ृषटिके कारणकेवो 
मे अनिश्चित ओर अनभिज्ञ है । मैक्स प्लैक के श 
मे "कारणता करा संप्रत्यय कुष्ठ एषा इष 
अतुभवातीत है, जो अनुसंधानकक्ता कौ ्रकृतिपे 
बिलकुल स्वततर हे 1" ^ 
इसे यों भौ कहाजासकताहै कि आधु 
विज्ञान न केवल सृष्टि के कारण कै बरे मे, बल्कि 
के स्वरूप क चरि मे भी अनिशचित है! "“यदयवि पविते 
वौस-तीस वपो में इतनी अधिक वजञानिक जानकार 
एकत्रित कौ गड है, जितनी अव तक कथो गं ई 
ङा अनुसंथानों ओर जानकारियों के आधार एर गतदै- 
तीन दशको को वैज्ञानिक प्रगति का युग कहा जा सकता 
है) लेकिन आशयं कौ यात यह किङड्नदोकतीः 
दशको मे विङान अपने आपको चितना अपूर्णं भैः 
अधूरा अनुभव करने लगा है, उतना पहले कभी नहं 
था। वैज्ञानिकों कौ वर्तमान पीढ़ी निःसंकोच भवतेव 
क ण्डी है कि हमने अव तक जितने रहस्य सुलन्राएं 
है, रहस्यो को सुलद्चाने कौ इस प्रकिया मेँ उसस ् 
अधिके रहस्य पदा हो गए है ।*" रहस्यो के 
को ड्स का मूल कारण चेतना के विरमो न 
अनभिरतता है ।* इस अनभिज्ञता के कारण वैति 
का जगत्‌ तरेगित कणो का बेतरतीब गुबार होकर एं 


दवारं स्यनहै 
उदेश्य जैसे महत््पूर्णं सवालो का न तो कोई स्थान 
१ हल। आवश्यकता उस सावभौम जोनन दी 


कौ, जोषा ओर सृष्टि के सम्बन्ध, सृष्टि को संचाल 
विधियो 


को खोले, जीवन का मर्म समज्ञाए। 


पृष्ट के कण-कण ये प्माधित्‌ भृ ८ 
पण्ञ्या- जषटा का अस्तित्व सेष्टि के कण-कण प्रमपित, पृ. १६ 


प्रस्ापुरुष का समग्र दर्शन ५.९७ 





हुए उन्होने न केवल सृष्टि कौ आदिकारण सत्ता को 
जाना वरन्‌ उसके सान्निध्य का लाभ भो उठाया 1"^^ 


# विश्वमाता का विश्च सृजन 


आचार्य जी के अनुसार विश्च असीम देश ओर 
नित्य काल में स्वयं को उडेलती हुई असीम अस्तित्न, 
असीम गति ओर अपरिमित क्रिया कौ एक असीम 
शकि है। यूनान तत्त्ववेत्ता हेराक्लाह्टस की तरह उन्होने 
यह माना कि जगत्‌ एक शच्छि को सृष्टि दै 1 उनके शब्दों 
में "“सृष्टि का आरम्भ करते समय परमात्मा ने अपने 
भीतर से शक्ति तत्त्व प्रादुर्भूत किया ओर सृष्टि संचालन 
कौ सारी व्यवस्था उसे सौपकर निश्चिन्त हो गया। इस 
प्रकार वह ब्रम निर्वि, निरधिष्ट, निरवद्य एवं अव्यय 
चना रहा ओर संसार का सारा कार्यं उस प्रादुर्भूत श्छ 
तस्व के द्वारा संचालित होने लमा।'^* 


ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस तत्त्व का स्पष्टीकरण इस 
तरह है- तुम्ही विश्वजननी, मूल प्रकृति ईशौ हो । तुम्हा 
सृष्टि को उत्पत्ति के समय आदिशक्ति के रूप में विराजमान 
रहती हौ ओर स्वेच्छा से त्रिगुणात्मिका वन जाती हो। 
यद्यपि वस्तुतः तुम निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण 
हो जाती हो । तुम पगबरह्म स्वरूप सत्य नित्य ओर सनातनी 
हो। परम तेजस्वरूप ओर भक्त पर अनुग्रह करे के हेतु 
मानव शरीर धारण करती हो, तुम सर्वस्वरूप, सर्वेश्वरी 
सर्वाधार एवं परात्पर हो। तुम सर्वं वीजस्वरूप, सर्वे 
पूज्य एवं आश्रय रहित हो । तुम सर्व, सव प्रकार से 
मेगल कटने वाली ओर सर्वमगलो को मंगल हो।“ 


नारायणोपनिषद्‌ का कथन है- 


५६ 
५७, 
५८. त्वमेव सर्वजननो मूल प्रकृतिरी धरौ। 
त्वमेवाद्या मृष्टि विधौ स्वच्छये त्रिगुणात्मिका ॥ 
कायार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं । 
पर्‌ ब्रह्य स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजः स्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रहा । 
-सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परत्परा॥ 

सवं बीजं स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया! 
सर्वला सर्वतो भद्र सर्वं मह्नल मद्गला॥ 
आचायं श्रीराम शर्मा- गायत्रो कौ चौबोस शक्ति धारां पृ. ६ 
वही, पू. ३, 


५९. 
६०. 


-ग्रह्यवैवर्त पुराण, 


आदित्य देवा गन्धर्वः मनुष्यः पितरो सुराः तेषां 
सर्वभूतानो माता मेदिनी माता मही सावित्री गायत्री जगत्पुरवी 
बहुला विधा भूता। 


अर्थात्‌- देव गन्धर्वं मनुष्य पितर असुर इनका 
मूल कारण अदिति अविनाशी तत्त्व है । वह अदिति सब 
भूतो कौ माता मेदिनो ओर माता मही है । उसी विश्चाल 
गायत्री के गर्भ में विश्व के सम्मूरण प्राणी निवास करते ह । 


यह आदिश विश्वमाता गायत्री ब्रह्म से सर्वथा 
अभेद्‌ है। कुण्डलो मार कर चैठा हुआ सांप ओर चलता 
हुआ सांप वास्तव में दो नहीं है। अग्नि ओर उसकी 
जलाने कौ शकि को दो मही कष्टा जा सकता। इसी 
प्रकार आदिशच्छि गायत्री ओर ग्रह्य तत्वतः अभेद है! 
आचार्यं जौ के शन में “ब्रहम एक है, उसकी क्रीड़ा 
कष्ठोल कौ हुई1 उसने एक से बहुत बनना चाहा। यह 
चाहना, इच्छा हौ शि बन गई । इच्छा शक्ति ही सर्वोपरि 
है। उसौ कौ सामर्थ्यं से यह संसार बनकर खड़ा हो 
गया। जड चेतन सृष्टि के मूल में पर ब्रह्म कौ जिस 
आकाक्षा का उदय हुआ, उसे ब्राह्मी शक्ति कहा गया। 
यह गायत्री है। 


इसी सामर्थ्य का प्रेरणा से सृष्टि की समस्त हलचल 
किस विरिष्ट उदेश्य के लिए गतिशील रहती हे । साक्षी, 
द्रष्टा, निर्विकार, निर्विकल्प, अचिन्त्य, निराकार, व्यापक 
ब्रह्म कौ सृष्टि व्यवस्था जिस सामर्थ्य के सहारे चलती 
है, वही गायत्रो है "^^ गायत्री बरह्म चेतना है। समस्त 
ब्रह्माण्ड के अन्तराल मे बहौ संब्यास है । जगत्‌ का 
समस्त संचालन उसी कौ प्रेरणा एवं व्यवस्था के अन्तर्गत 
हो रहार“ 


वही, 
आचार श्रीराम शर्मा- विराट्‌ सत्ता का आत्म उद्बोधन, युग शि गायत्री, वर्प ९५, अक ७, पृ. ४२ 


प्रकृति २१/६६/७११० 
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तवा नन--------- हैप्रकृतिके परमाणु मे स्वभाव कौ विशेषता 
हीते हए भी अपने को निश्चित आकार प्रकार से परिवर्तित 
केर सकने कौ असमर्थता है । उन संयुक्त करने, अभीष्ट 
भकार प्रदान करने मे करिसी समर्थ विचारशील चेतन 
सत्ताकेहाथलहोने की वात्तको अस्वीकार नहीं कियाजा 
सकता है। 


पृष्ठि स्वना के सन्दरभृमें दूसरे प्रकार कौ मान्यता 
है कि यह अकस्मात्‌ वन गई । इसके पूर्व इसका विवेचन 
की जाय, अकस्मात्‌ शब्द्‌ की व्याख्या करना कहीं अधिक 
आवश्यक है ? इसे एक उदाहरण द्वारा समञ्चा जा सकता 
है । एक व्यक्त मुम्बट्‌ पहचा, वहो पर उसकी भेर अपने 
पुराने मित्रसे हु जो दिली मे रहता था। प्रचलित 
मान्यता इसी को अकस्मात कौ संञा देती है! किन्त 
गहर्म जाने का प्रयत करतो स्पष्ट होगा कि आकस्मिक 
मिलने का निमित्त कारण दीनौ कौ इच्छा शक्ति थी 
जिससे प्रेरित होकर वै मुम्बई परु । स्प है कि कोई 
भी घटना अकस्मात नहं चटित होती, उसके पोछे कोई 
न कोई कारण होता है। तूफान अचानक आता है, किन्तु 
उसकी भूमिका वायु मण्डल में पहले ही वन जाती है 
वर्प होती है, लगता है कि यह आकस्मिक घटना है, 
किन्तु इसके पूर्व बाद्लो का वनना, हवा का चलना 
आदि प्रक्रिया सम्पन्न होती है, तव कहीं वर्पा हेतो दिखाई 
देती है। पटना तो विभिन्न क्रियाओं कौ भूंखला का 
परिणाम है पहले सम्पन्न हुई क्रियाओं को न देख पाने 
के कारण ही कहा जाता है कि अमुक घटना आकस्मिक 
घटित हो गई। 
सृष्टि स्वना के विषयमे अकस्मात की मान्यता 
कुछ इसी प्रकार है । इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह होगा 
किसूष्टि कौ विभिन्न रना स्वत तथा असम्बद्धं इच्छा 
शो दाय नियंत्रित एवं संचालित है, जो परस्पर मिलकर 
भृष्टि बनाती है । एक शक यादल यनारही है, तो दूसरी 
कदी एवं समुद्र तीसरी पहाड़ वनने मे सप्र है, चौथी 


~ 


५३. भाचययं प्रो शर्मा- मृष्ट के स्वरूप मे किती 
५४. आयां श्रोरम शर्मा 
५५. जाचार्य श्रोराम शम 


अदृश्य सक्त, 
साख्य दर्शन्‌, भूमिक प्रकरण, पृ.८ 


परह -नक्षतर। पोचरवी हवा चलाने मे व्यस्त है इतके 
वदते जयं तौ असंख्य प्रकार को रचनाओं के्‌ 
असंख्यों तरह कौ शक्तियों की आवश्यकता होगी 
प्र विवेक दृष्टि से विचार कने पर ज्ञात हेत हमि 
इच्छा शक्ति की वात विभिन प्रकार की शि 
पर्ष रूप से स्वीकार कौ गई है। इस प्रकार एक सृ 
कौ वात को स्वीकारन करके सै गरतिपदा द्य अत 
प्रकारके इच्छा शक्ति वाल ईर के अस्तिच को सवका 
किया गया है । सृष्टि रचना मे किसी समरथ विचरत 
सतता के अस्तित्व का समर्थन यह प्रतिपादन स्वय करी 
है। स्पष्ट है कि परमाणुभौ के आकस्मिक संयोग मे 
इतनी सुन्दर, व्यवस्थित सृष्टि का निर्माण सम्भव क! 
इसे विज्ञान एवं विचारशीलता क अन्धविश्वास हं क 
जाना चाहिए, जिसमे सृष्ट के अकस्मात सृजन कौ आ 
कही जती रहै। 


तीसरे प्रकार के समर्थको का कहना है किरं 
का निर्माण स्वयं प्रकृति करती है ? यह मान्त्र श 
दोन से भी अधिक अविवेकपूरणं है । आकार-प्रमा ौं 
वष्टि से प्रकृति कौ अपनी कोड स्वत स्ता नहं 1 
प्रकृति से अभिप्राय यहो सृष्टि नियम से माना जघ ॥ 
सट नियम को सृष्टिकर्ता मानना बहुत्र ड़ भूल ५ 
साख्य के अर्थो ये प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता माने भौ ^ 
आचार्यं जी के अनुसार यह स्वाततत्य देर तक ५ 
वाला नही, क्योकि “प्रकृति अयेतन है, बह तभी ् 
कार्यं कर सकती है जव कोई उसका संचालन ह 
वाला लो ^“ उपरोक्त मान्यता कै विवेचन ते त 
कि सृष्टि को बनाने वालो कोई चेतन सतता है जो विचा र 
ही वहो शक्ति सम्यत भ हे चौथौ प्रकाएकौ { 
कौ पुष्टि इन तीर्न को विवेचना वाय होती है । मृ सवय 
भमाणहै किसृषटि कर्ता ह+ आचायंजीके ५ 
सटा ओर सृष्टि के सम्बन्धो का रहस्यमय ५६ 
आध्यात्मिक साधनार्ओं वाय पाया जा सकता है 13 
शब्दो मे- ““जिन्हने अन्वेयण किया, साधना मे प्रवृत 


, अखण्ड ज्योति, वय॑ ४५, अंक ५, पृ ५-६,७ 


षटि के स्वरूप ल्के अद्रय सरता, अखण्ड ज्योति वर्थ = च 
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हुए उन्होने न केवल सृष्टि कौ आदिकारण सत्ता को 
जाना वरन्‌ उसके सान्निध्य का लाभ भी उठाया।**^ 


# विश्वमाता का विश्च सृजन 


आचार्य जौ के अनुसार विश्च असीम देश ओर 
नित्य काल मेँ स्वयं को उडेलती हुई असीम अस्तित्व, 
असीम गति ओर अपरिमित क्रिया कौ एक असीम 
शक्ति है। यूनानी तत्तवेत्ता हेराक्लाइरटस कौ तरह उन्होने 
यह माना कि जगत्‌ एक शक्ति की सृष्टि है । उनके शब्दों 
मेँ "*सृष्टि का आरम्भ करते समय परमात्मा ने अपने 
भीतर से शक्ति तत्तव प्रादुर्भूत किया ओर सृष्टि संचालन 
की सारी व्यवस्था तसे सौपकर निधिन्त हो गया। इस 
प्रकार वह ब्रह्म निर्लिस, निरधिष्ठ, निरवद्य एवं अव्यय 
बना रहा ओर संसार का सारा कार्य उस प्रादुर्भूत शक्ति 
तत्त्व के दवारा संचालित होने लगा" ^“ 


ब्रह्मवैवर्तं पुराण में इस तत्त्व का स्पष्टीकरण इस 
तरह है- तुम्हीं विश्वजननी, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। तुम्दीं 
सृष्टि कौ उत्पत्ति के समय आदिशक्ति के रूप मे विराजमान 
रहती हो ओर स्वेच्छा से त्रिगुणात्मिका बन जाती हो। 
यद्यपि वस्तुतः तुम निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण 
हो जाती हो। तुम परब्रह्य स्वरूप सत्य नित्य ओर सनातनी 
हो। परम तेजस्वरूप ओर भक्तो पर अनुग्रह करने के हेतु 
मानव शरीर धारण करती हो, तुम स्वस्वरूप, सर्वेश्वरी 
सर्वाधार एवं परात्पर हो। तुम सर्वं 'बीजस्वरूप, सर्वे 
पूज्य एवं आश्रय रहित हो। तुम सर्वज्ञ, सब प्रकार से 
मंगल करने वाली ओर सर्वमंगलों कौ मंगल हो |“ 


नारायणोपनिषद्‌ का कथन है- 


५६. वही, 
५७. 
५८. त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरो धरौ । 
त्वमेवाद्या सृष्टि विधौ स्वच्छये त्रिगुणात्मिका ॥ 
कायां सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं । 
पर ब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजः स्वरूपा परमा भक्छातुप्रह विग्रहा । 
सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 

सर्व बीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया । 
सर्वा सर्वतो भद्र सर्वं मद्गल मङ्गला ॥ 
आचाय श्रीराम शर्मा- गायत्री को चौबीस शक्ति धारां, पृ ६ 


वही,पृ ३, 


५९. 
६० 


-ब्रह्मवैवर्त पुराण, 


आदित्य देवा गन्धर्वः मनुष्यः पिते सुराः तेषां 
सर्वभूतानां माता मेदिनी माता मही सावित्री गायत्री जगत्यु्वीं 
बहुला विद्या भूता। 


अर्थात्‌- देव गन्धर्वं मनुष्य पितर असुर इनका 
मूल कारण अदिति अविनाशी तत्त्व है । वह अदिति सब 
भूतो कौ माता मेदिनी ओर माता मही है । उसी विशाल 
गायत्री के गर्भमें विश्च के सम्पूर्ण प्राणी निवास करते है । 


यह आदिशक्ति विश्वमाता गायत्री ब्रह्य से सर्वथा 
अभेद है । कुण्डली मार कर बैठा हुआ सांप ओर चलता 
हुआ सांप वास्तव में दो नहीं है। अग्नि ओर उसकी 
जलाने कौ शक्ति को दो नहीं कहा जा सकता। इसी 
प्रकार आदिशक्ति गायत्री ओर ब्रह्म तत्त्वतः अभेद है। 
आचार्य जी के शब्दों मेँ '" ब्रह्म एक है, उसकी क्रीडा 
कल्लोल कौ हुई । उसने एक से बहुत बनमा चाहा । यह 
चाहना, इच्छा ही शक्ति बन गई । इच्छा शक्ति ही सर्वोपरि 
है। उसी की सामर्थ्यं से यह संसार बनकर खड़ा हो 
गया। जडं चेतन सृष्टि के मूल में पर ब्रह्म की जिस 
आकांक्षा का उदय हुआ, उसे ब्राह्मी शक्ति कहा गया} 
यह गायत्री है ! 


इसी सामर्थ्य कां प्रणा से सृष्ट की समस्त हलचल 
किस विशिष्ट उदेश्य के लिए गतिशील रहती है । साक्षी, 
द्रष्टा, निर्विकार, निर्विकल्प, अचिन्त्य, निराकार, व्यापक 
ब्रह्म को सृष्टि व्यवस्था जिस सामर्थ्यं के सहारे चलती 
है, वही गायत्री है 1"^^ गायत्र ब्रह्म चेतना है । समस्त 
ब्रह्माण्ड के अन्तराल में बही संव्याप्त है। जगत्‌ का 
समस्त संचालन उसी की प्रणा एवं व्यवस्था के अन्तरगत 
होरहादै 


आचार्य श्रीराम शर्मा- विराट्‌ सत्ता का आत्म उद्बोधन, युग शक्ति गायत्री, वर्षं १५, अंक ७, पृ. ४२ 


प्रकृति २६/६६/७/१० 
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= 


यही असीम येतना शक्ति समस्त चस्तुभों को 
सष्टा-फलक नाशक है । गुण ओर मात्रा मेँ भेद केवल 
इस शछ्ि कौ एकत्रीकरण को वीघ्रता मे भिन्ताके 
कारण है 1 अन्य प्राणियों मे उसका उतना ह अंश है, 
जिससे अपना जीवन निर्वाह सुविधापू्वंक चला सके, 
मनुष्य में उसकौ यह विशेषता सामान्य रूप से अधिष्ठात्री 
सुद्धि के रूप मेँ दृष्टिमोचर होती है। तथ्य को समने मे 
निजली के उदाहरण से अधिक सरलता पृेगी । विजली 
सर्वत्र संव्याप्तं ऊर्जा तततव है । स्विच के साथ जिस प्रकार 
कायंत्र गोड दिया जाता है, विजली उसी प्रयोजन को 
पूरा कले तगत है । वत्ती जलाकर प्रकाश, पला चलाकर 
हणा, हीरर से गमी, कूलः से ठंडक, रेडियो से आवाज, 
टेलीविजन से दृश्य, मोटर से गति, स्प से टका जैसे 
अनिकानैक प्रयोजन पूरे होते है! इनमे सवके य॑त्र भी 
अलप-अलम प्रकार के होते द} इतने पर भौ विद्युत 
शक्ति कै मूल स्वरूप मे कोटं अन्तर नहीं पड़ता 
इसी तरं यह चेतना शक्ति अविभाण्य हं। ओर 
भानस्षिक चेतनो के समान प्रत्येक वस्तु मे एक साय 
ओर एक ही समय भे पूर्णं रूष से उपस्थित है} 
क्रियाकौ शक्ति कारूप प्रणाली ओर परिणाम अगत 
प्रकार से परिवर्तितं होता रहता है । परन्तु नित्य मौलिक 
असरीप शक्ति सवर्मे चही है, 


आचार्यं जी ने इस असीम शक्ति क सृष्टि सृजन 
प्रक्रियां का डा ही मनोरम शब्दे चित्र प्रस्तुत किया है! 
इसमें न केवल वेज्ञानिकता का समावेश है चत्कि 
गह्य मे दुपे अध्यात्मिक रहस्य भी प्रकट हुए विना 
नही ए्हे। उन्ही के शब्दों मे "“ सृष्टि के आदि में हु 
विस्फीर कहीं बाहर से नहीं भीतर से हौ उभर। चेतना 
के त्रे मँ इसे अदम्य अभिलापा कह सकते है! इसके 
उपरान्त जव छितर हुआ पदार्थं अनगद्‌ स्थिति को 
छोडकर सुव्यवस्थित रहने कौ स्थिति वक पचा ततो 
उसमे दो शक्तियों काम करने लगी, एक आकर्पण कौ 
दूसरी विकर्पंण की) ग्रह-पिण्डों मेँ पाईं जनि वाली 
गुरुत्वाकर्थण सक्ति, अनेक साधनो को बाहर से खचकर 
अपने वैभव भे सम्मिलित करती है} विकर्पण अगे 
वदने के पुत्षार्थं ओर अवरोध को चौर डाले की 


भूमिकः वरता है ¡ इसके ति उन अतिरि उर्जाफो 
आवरयकतः पडतो है। यह आदिम विस्फोट मे ग 
उप्लव्य ह! यह आरम्भ एसो पड़ मे हुंआक्रि उपक 
अन्त कभी भी न हो सकेमा। इसी प्रकार गुरुतवाकय 
सृष्टि कौ उद्गम वेला मेँ ही प्रदर्ूत हुज ओर वह प 
जव त्क वरष्माण्ड का अस्तित्व है तव तक यथावत हं 
वनारहेगा। 


सृष्टि के आधारभूत कारणो को तीत हिस्त 
पिभाजित किया ज सकता ह । एक वह, जव गुम-सुम 
पड दरव्यमान को यह “ऊत सूम कि यह उद्‌ यै 
जरस निस्तव्य स्थिति स्वीकार नहीं! इसमे सनु 
ैठा जा सकता है) आगे वदना ओर क्रौड कदत 
कना हौ चाहिए्‌। यह एक आधारभूत कारण हे 
निस्तव्य घनोभूत पदार्थं को वर्तमान परह्मण्ड कै समर 
विकसित, परिणित होने का कौवरूहत खड़ा कर विप! 

इसके उपरन्त दुसरी प्रक्रिया हे विस्फोटके सय 
गति का जु होना। यदि विस्फोट के साय गति न हेत 
तो एक धमाका भर होने ओर उसी समय कु उत. 
कूद होने के उपरान्त वति सदा-सर्वदा के लिए शिते 
जाती ओर उसका एक घटना मात्र के रूप मै ही विवय 
भिलता ओर समय कै साध विस्मृति के मर्व मँ 
चला जाता! किन्तु देस हुआ नदी । विस्फोट धमर भ्‌ 
नहीं रहा, वरम्‌ एक गतिशीलता वनकर ब्रह्माण्ड 
उसके घटके अवयवो का स्वभाव ) रह गया 
स्वभाव ही आगमन के रूप मे प्रमाणुओौ से लेन 
नीहारिकाभं तक मे अविच्छिन्‌ रूपं से दृष्टिगोचर ह ए 
दै! सृजन्‌ अभिवर्धन ओर परिवर्तन उसी गोताका 
गतिशीतत्ता का उतार्‌-चद्ाव है। 


तीस गुरु्वाकर्यम बल सर्वनिदित है+ यदि बह 
कहो तो ग्रह तारक एक दूसरे के साथ रस्सी सै 
इए किस प्रकार जधरमे ठे है वैसा शक्य ही 7 ध 
सके) उनके बीच कोटं तल-मेल ही न चैठे। धुरी ह 
घूमने ओर फा मे प्रिकरमा कसम का अनुशालन हौ ध 
रहे! यह ग्रह-िण्ड स्वेच्छाचारी यायय कौ तरह द । 
उधर भृटकने, एक दूसरे ते टके, चिपक ल 


६१. अचा रसम शर्मा- गायत्री की चौवौर शचि धारं ९.३, २,५ 
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फिर दिन मान रात्रि मान के रूपमे जो काल मान एक 
सुनिश्चित स्थिति बनाए हुए है, उसका भी कोई अस्तित्व 
म रहे। एसी दशा मे जीवधारियो कौ न तो कोई उत्पत्ति 
ही हो सकती है ओर न उसके निर्वाह की साधना व्यवस्था। 
एेसी दशा में ब्रह्माण्ड का स्तर भी अलाव से उठने वाले 
ओर इधर-उधर छितराने वाले धुएं से अधिक ओर भी 
कुछ बन पडेगा । गुरुत्वाकर्षण को एक प्रकार से नीतिपत्ता 
एवं अनुशासन जैसी मानवीय विशिष्टता के समतुल्य 
गिना जा सकता है । विस्फोट कौ मूल स्थिति को उमंग 
की आकांक्षा कह सकते है । विस्फोट का साहस पराक्रम 
गुरुत्वाकर्पण का सहकार अनुशासन । सृष्टि के यह तोन 
आधार ही ब्रह्माण्ड को संरचना के मूलभूत कारण है । 
पदार्थं ओर प्राणी कौ प्रगति का इतिहास जिस 
कागज, कलम ओर स्याही से लिखा गया उसे आकांक्षा, 
साहसिकता एवं सहकारिता के रूप मेँ माना जा सकता 
है 1 आकांक्षा को हौ * सत्‌" सहकारिता को ही “रज ' ओर 
-साहसिकता को * तम प्रकारान्तर्‌ से कहते ई + आचार्य 
जी के इस सृष्ट सिद्धान्त में एकतत्त्ववाद, द्विततत्ववाद 
तथा बहुतत्ववाद का बडा हो मुग्धकारौ समावेश अनुभव 
किया जा सकता है। प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व न 
स्वीकार करे, परमात्मा को मूल कारण मानने के कारण 
यह एकतत्त्ववादी समड्ञ पडते है । लेकिन साथ ही उन्होनि 
शक्ति ओर शक्तिमान का व्यावहारिक भेद स्वीकारना, 
गायत्री को परा प्रकृति मानना, प्रत्यक्ष मेँ द्वितत्त्ववाद का 
बोधक दै। विश्वमाता कौ अनन्त शक्तियों द्वारा सृष्टि 
सृजन करने में बहुततत्ववाद्‌ की रहस्यात्मकता रुपी है । 
लेकिन यथार्थ मे वे एकतत््ववादी, द्ितत्ववादी अथवा 
-बहुतत्ववादी न होकर सर्वांग चिन्तन के उद्बोधक र, 
जिसमे प्राचीन ओर आधुनिके सभी चिन्तनधारायं स्वयमेव 
अपना स्थान प्रा कर लेती ई ॥ 


® देश ओर काल . 
देश ओर काल विश्वगत्त चिरन्तन कौ आत्मा- 


भिव्यक्ति के दो पहल ह । रूम ओर विषयों को इकटुा 
रखने के ब्रह्म का विस्तार देश है। काल भी रूप ओर 


विषयों को ले जते हुए आत्मशक्छि कौ गति विस्तार के 
लिए आत्म विस्तृत ब्रह्म है । आचार्य जी देश ओर काल 
को ताने-बने कौ तरह आपस में गुंथा हुआ मानते है । 
दोनों ही सपेक्ष सत्तां ह ! देश कौ अवस्था के अनुरूप 
काल का स्वरूप रहता है ! एक ही अवस्था बदलने का 
मतलब दे, दूसरे का स्वरूप बदल जाना । उदाहरण के 
लिए जाग्रत्‌ अवस्था में जिस देश (दिक्‌) मे निवास 
करते है, काल का परिमाण भी तदनुरूप रहता है। 
घटनाओं के अन्तर्सम्बन्ध का बोध भी वैसा ही होता है । 
किन्तु स्वप्र मेँ देश अपेक्षाकृत सूक्ष्म ओर विस्तृत हो 

जाता है1 तदनुरूप काल भी सुक्ष्मता ओर विस्तार पा 
लेता है । जो घटनाएं जाग्रत्‌ मे दो दिनों मे घटती है वही 

स्वप्रमेँदो घण्टे मेँ अनुभव हो जाता है। चेतना के 

बदलते आयामो के अनुरूप यह सृक््मता ओर विस्तार 

भी बदृता जाता है । अन्ततः देश ओर काल दोनों अनन्तता 

मेँ स्वयं को विसर्जित ओर विलय कर देते है । फिर यही 

कहा जा सकता है, परम सत्य चेतना के लिए काल एक 

नित्य वर्तमान है ओर देश एक अविभाज्य आत्मगत 

विस्तार। 


यह सिद्धान्त आधुनिक भौतिक शस्त्र के देश, 
काल सिद्धान्त का विरोधी नहीं है। बल्कि उससे भी 
आगे जाता है । भौतिक शास्त्र मे सापेक्षता ओर परिमाण 
(क्रय) के सिद्धान्तो ने अच्छी तरह दिखला दिया है 
कि इस समृद्ध जगत्‌ को विवेचना करने के लिए अन्तिम 
शब्द विज्ञान के पास नही है । हाहृमौनवर्ग के शब्दों मेँ 
कं तो '" सव से कठिन समस्या है, तो अभिव्यक्ति के 
लिए भाषा कौ समस्या।'^* यहाँ भाषाएँ मौन है । 
आइन्स्टीन के भावों को व्यक्त कर तौ "एक अगणितज्न 
जब "चतुरविमीय* वस्तुए सुनता है तो एक गुह्यवादी 
विचारो वारा खजग कर दिए जने की भोति रहस्यात्मकता 


` से भ जाता है ।' ^“ इस तरह आधुनिक भौतिक शास्त्र 


एक बलशक्ति (९10) 800९) के सिद्धान्त पर पहुंचता 
है, जिसकी गतिविधियां यात्रिक रूप से निश्चित नहीं है । 
सेमुजल अलैक्जैण्डर ने इसी को अपने दर्शन का आधार 
बनाया है । 


६२. आचाय श्रीराम शर्मा, ख. प्रणव पण्ड्या- यह सृष्टि न अनगद्‌ है न अनियत्ित, प्‌. ६५, ६६, ६७ 


६३. वारर हाइजेनवर्ग- फिजिक्स एण्ड फिलासफौ, पृ. १७७ 


६४. अल्बर्ट आहृनस्टीन- रिलेटिविटी, रावं डन्ल्यू. लायसन द्वारा अनूदित, पू. ६५ 
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प ति 


अप्या जी ने विज्ञान के इस चतरविमीय सिद्धान्त 
से आगे चलकर सप्त आवामीय संसार को खोज कौ है} 
साथ हो अनिर्वचनीय असीम देश ओर कालातोत सचा 
की ओर संकेत फिफ है 1 उनके शब्दौ मे "सामान्यतया 
तीन आयाम तक ही हमारा वोध षच है। लम्बई-चौडारई- 
ऊंचाई अथवा गहराई के अन्तत समस्त पदारथ सत्ता का 
अस्तित्व है । इन्द्रियो कौ बनावट भौ कु पेसी है करि 
चह तीन आयामं का अनुभव फर पाती हे। लम्बाई, 
चौडाई-ऊचाई (या गहराई) जो भौ पदार्थं स्थूलनेत्रौको 
दृष्टिगोचर होते है उनके ये तीन परिमाण हि चतुर्थं अयाम 
की ऊहापोह वैसानिक क्रो मे चत रही है, काल-दिक्‌ः 
के स्प म पाश्चात्य दार्शनिक एवं पूर्वां देन के मनीपियो 
दवा वर्णित यह आयाम अनेक रहस्य अपने अन्दर छिपायै 
अ्सटीन से लेकर नार्लकर व अयदुस्सलाम तकं करई 
वै्निको को शोध हेतु आकर्षित करता रहा है{ चतुर्थ 
आयाम भे महंचने पर हमारी पूरव स्थापित धारणाओं णवं 
जनकायो मे भामूल-चूल परिवर्तन होने कौ पूरी-पूर 
सम्भावना है । सम्भव है जो दूरी हमे दो चार हजार मोल 
मालुम पडती दै, चतुर्दिक जगत्‌ मे पहुचे पर कुछ गज 
रह जाव। चौमे आयाम में पहुंचकर प्राणी के कछ पल 
मँ अमेरिका व ब्रिटेन पहुंचकर भारत वापस लौर आने 
की पूरौ-मूरी सम्भावना दै । भारतीय ऋपियो-योगिर्य के 
विषय में देसे अनेको प्रमाण समय-सयय परं सामने 
आति रे है । चतुर्थ आयाम का बोध होते हौ हमरे सामने 
कान का एक अनन्त क्षेत्र खुल सकता दै ! तन यह संसार्‌ 
भिन रूप मै दिखाई पड्ने लगता है उन भान्यताओं को 
जिन्हे हम सत्य यथार्थं मानते ह, सम्भव है श्रन्ति मात्र 
समञ्ञे लगे! आइन्स्यीन की कल्पना के अतुसार काल 
को भूत, वर्तमान भविष्य की सीमाओं मे नँ वोधा जा 
सक्ता! हाइसेनबमं जैसे वेसातिक ने सिद्ध किया कि 
"काल" भूत, वर्तमान ओर भविष्य की ओर ही नही, 
भविष्य सै भूतं काल की अर भी चलता है 1" 
पवां आयाम विचारं जगत्‌ से सम्बन्धित दै । 
विचार जगत्‌ मेँ उठने वाली तरे वातावरणं एवं मनुय 
को प्रभावित करती हैँ तथा अपने अनुरूप लोगो को 





चत्त के लिए वाध्य करती है! महामानव, ऋषि महर 
अकार अपने सशक्त विवाय का समपरेपण सूक्ष्य अनी 
यँ करते रहते है 1 इस आधा पर वे असंख्य मतुपो कौ 
मनःस्थिति एवं परिस्थिति कौ प्रभावित कले है। स 
प्रवाह उन विचार के अनुकल चलने के तिर विका 
होता है) पंचम आयाम्‌ कौ रहस्यमय शि म क 
एवं उसको करतलगते कर सदुपयोय कले सेह ५ 
यदौ करन्तियो सम्भव हो संकी हँ] कदत मेव 
ऋषि एक स्थान पर चैठ कर्‌ अपे चिक्र को पंक 
भायाम में प्रस्फुटित करते रहते हँ तथा अभी 
परिवर्तन कर सकने मे समर्थं हीते है 


छठा आयाम भावना जगत्‌ है । कहते ह इष तर 
मे देवत निवास कतो ह+ इस अलंकारिक वर्णी म 
एक हौ तथ्य दुपा है कि भावो मेँ देवता निवाप के 
अर्थात्‌ भाव सम्मने व्यि देव तुत्य है । भावगर कौ 
शि असीम है। इसे व्रद्मण्डीय चेतना के साप ज 
चेतना.को जोडुने, उससे लाभ उठाने का क 
कहा जा सकता दै 1 तत्वस्ानी उसी आनन्द को मलौ 
इवे रहते है तथा जनमानस को उसे प्रात करे कौ परणं 
देते रहते है । शिव-शकति का, ्कृतति-पुरुष का जई 
चेतन कौ, -जीव-त्रह्म की एकरूपता सातवे १ ॥ 
दिखा पने लमक है! रसौ की ब्राह्म स्थिति कहत ध 
सप्त लोक, सप्त आयाम, चेतना कौ सात परत एक त 
भीतर एक छुपो है । उसमे से तो मात्र तीन कौ 
अनुभव किया जा सकता है । चौय लोक मे मदि ध 
सम्मवहो सके तो इन्दो इन्धियो ओर इन्दी यतर 
से फेस कुछ देखा-समह्या जाएगा, जिसे आज कौ दुनि 
मै आकल्पनीय जर अग्रत्याशित एवं अद्‌भुत हौ क 
जमा) यह चौथा आयामं चेतना जगद्‌ एवं भै र 
जपत्‌ का घुला-मिला रूप है। इसे तपलोक कहा ग 
है) तपस्वौ इने अभी भौ प्रवेश पते ओर ५ 
क्षमताओं से सम्पन सिद्ध पुरुप कहलाते है । सके ऊ 
कै जतः महः सत्य लोक विशुद्ध चैतनातमकः ह उक 
प्रवेश पने वाला दैवलौक मे विचरण कर्ता है, 
शक्तियो से सम्पन्न होत है।५ 


६५. आचारय श्रीम शर्मा, डो, प्रणव पण्डया- यह सषि न ठो नगद है च्‌ अनियतरित, पृ. ९१ सै द्द्‌ 
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विकासवाद का सिद्धान्त यह द्विखलाता है किस 
तरह प्रकृति, जो कि अपने प्रारम्भिक रूप में अचेतन है 
करमशः चेतम ओर आत्प चैतन स्तरो पर विकसित होती 
है । यदि प्रकृति पुरी तरह अचेतन है तो उससे महत्‌ ओर 
अर्हकार कैसे निकलते ह ? जो कुछ विवर्ित होता है, 
वह निवर्तित भी होना चाहिए। चेतना कौ सप्त आयामीय 
विकास निवर्तन क्रम में होने वाली सचेतनं प्रक्रिया है 1 
प्रकृति कौ अचेतनता भी आवरण मात्र है, जिसको वह 
क्रमशः हटाती है । आचार्य जी के अनुसार द्वैत अन्तिम 
महीं है । आत्मा ओर आत्मा, आत्मा ओर प्रकृति निरपेक्ष 
सत्ता मे दोनो की एकता है । पुरुष ओर प्रकृति केवल 
तभी सम्बन्धित हो सकते हँ, जनकि वे एक हौ सद्वस्तु 
के दो पहलू हो । परन्तु यह द्वैत शंकर का निपेधात्मक 
अद्धैत नौ हो सकता। 


शंकर के अध्यासवाद्‌ के विरुद्ध आचायं जी का 
दृष्टिकोण है- "* शंकर का प्रतिभासितं दोने बाला स्वरूप 
मिथ्या है। इसी सीमा तक तौ बात ठीक भी है, किन्तु 
इसके पीछे चल रहै प्रवाह को ही इन्कार कर देना 
विवेक संगत नेहीं है । प्रवाह हौ जीवन है जो अनन्त 
काल से प्रवाहित होता चला आ रहा है तथा अनन्त 
काल्‌ तक प्रवाहित होता रहेगा । पिण्ड से लौकेर ब्रह्माण्ड 
तथा प्राणी जगत्‌ में उस 'चेतन प्रवाह के अस्तित्व को 
इन्कार कर दिया जाय तो भयंकर भूल होगी ।*^* वे 
विश्वगत यथार्थवाद के संस्थापक है । वह जगत्‌ को 
स्घप्रवतत न मानकर स्वप्न कौ भी मनोवैज्ञानिक व्याख्या 
प्रस्तुते करते दँ । इसी तरह निर्वाण का अनुभव संसारके 
अनुभव की असत्यता नही सिद्ध करता, जैसा कि 
शुम्यवादी भूल कर जाते है । वस्तुतः न तो स्वप्र असत्य 
है ओर न जीवन ही असत्य है! उनके अनुसार ^*जड्‌ 
वस्तुओं की हलचल का जो कारण है, वही चेत प्राणियों 
के जीतन का आधार है। उसी को आध्यात्मिक भायाम 
आत्मा कहा गया है । वहे सवके परिवर्तन का हलचलों 


का कारण है। उसकी प्रकाश किरणं ही वस्तुओं पर 
प्रतिबिम्नित होकर उनके स्वरूप का आभास करातौ है। 
सब परिवर्तनं का कारण होत हुए भो वह सदा अपरिवर्तित 
रहती है 1" ^“ इसी तत्व कौ स्वीकारे हुए श्रौ अरविन्द 
के शब्द है- '' चेष्ट, गति, क्रिया सृष्टि मे जो कुक है वह 
ब्रह्म है, सभूति सत्‌ की एक गति टै, काल सनातन कौ 
एक अभिव्यक्ति है 1**“ अतएव माया के स्ट के रूप 
मे ईश्वर यथार्थ प्रतीतियो के रूप मे संसार ओर मक्ष कौ 
खोज करते हुए व्यक्ति असंद्‌ नहीं हो सकत्ता। 


# सृष्टि माया न्ही-मिथ्या नहीं 


भौतिक जगत्‌ का निपेध करने वाला दर्शन हमारे 
युग धर्म के खिलाफ है। दार्शनिक चिन्तन कौ गरिमा 
सृष्टि प्रवाह के प्रत्येक पहलू मे उपजी समस्याभों का 
अभी ओर यहीं हत खोजने मै है न किं उन्हे असद्‌ 
कहकर छोड भागने मे दै । सृष्टि कौ माया ओर मिथ्या 
ठहराने वाली दार्शनिक प्रवृत्ति को यदि वैचारिक 
पलायनवाद कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । आचार्यं जी 
के शन्दों मे "संसार को स्वप्र, माया, बंधन, भवसागर 
कहकर पारिवारिक तथा सामाजिक कर्तव्यो की उपेक्षा 
करने एवं भिक्षाजीवी निरर्थक जोवन चिताने की 
पलायनवादी मान्यता अध्यात्म के साथ जब से जुडी तन 
से साधु. ब्राह्मणों ओर वानप्रस्थो का अति महत्वपुर्ण 
लोकसेवी वगं मिथ्या आडम्बरों में फैसकर तरह-तरह 
की भ्रान्यों कैलाने वाला समाज के लिए भारभूते बन 
गया । अध्ात्मवाद कौ उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल 
गई।' ^+ आज आवश्यकता चिरन्तन सत्य के विविध 
रूपों को हमारे युग कौ मांगो के अनुसार नया जामा 
पहनाने की है । आचार्य जी के स्वरों मे कहँ तो- '“इस 
दयनीय दुर्दशा से अन निकलना ही हौगा। दार्शनिक 
विकृतियो से पिण्ड चाने के लिए अगे बढृना ही 
होगा! अन्यथा हमासै दुर्दशाग्रस्त मनोदशा व्यक्ति ओर 
समाज का स्तर दिन-दिन गिरात्री ओर विगाड्ती हौ 


६६. आचारय श्रीमा शर्मा विश्व का तात्विक स्वरूप जानने को आवश्यकता, अखण्ड ज्योति, वर्षं ४४, अंक १, पू. ३ 
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चली जाएगी ओर ईस पत्मोम्मुख पथ पर चलते हृए 
अन्ततः हम कही भी ने रहेगे "^ 


अपने इन्दी प्रयासो में आचार्य जी का दार्शनिक 
चिन्तन शंकर एवं अन्य पूर्ववत दार्शनिको से श्र है। 
उन्होने मानव, प्रकृति, समाज एवं ईश्वर के अन्तर्यम्बन्धों 
कोन केवल बारीकी से समज्ञा है, यत्कि मर्मज्ञ एवं 
निष्णात चिकित्सक की तरह काल के प्रवाह मे उपरी 
विकृततियों के निदान प्रस्तुत किए हैँ उनका दार्शत्रिक 
चिन्तन अध्यात्मशास्त्र की ही नहौँ बल्कि व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक जीन की समस्याओं को भी हल करता है। 
इते व्याचहारि्कता एवं आध्यात्मिकता के वीच कौ गहरी 
ओर चौड़ो खाई को पाटने वाला दुःसाध्य किन्तु सफलतम 
प्रयास कहना न्यायोचित होया! भोतिक शास्त्र वस्तु जगत्‌ 
के रहस्यो को प्रकट करता है । मनोविज्ञान के प्रयास कौ 
गति ओर दिं मामव के व्यवहार एवं अन्तर्जगत का 
अध्ययन करने कौ ओर है। अध्यात्पशस्त्र कौ गरिमा 
इन सभी तर्यो का एक उच्चतर सत्य में समावेश करने 
है । आचार्य जी के दार्शनिक चिन्तन मे अपने युगकी 
ज्ञान-विज्ञान कौ अनेकानेक शखाओ दारा अर्जित सत्यो 
का निपेथ नहीं है ओर न ही पूर्ववतीं शोध चिन्तन के 
किसी निष्कर्षं कां विरोध। वत्कि स्वगि दर्शन उन 
सथकी समाहित करफे एक मौलिक व्याख्या का 
प्रसयुतीकरण है 


जचकिं माावाद अथवा शून्यवाद सृष्टि कौ 
समस्याः को क -पुलङ्ष्व नही है इसमे ग्रन्थिर्यो कौ 
-जरिसता को हते कसे कौ कोई चेष्टा नरह, बल्कि 
इनकी तिरस्कारपर्ण उपेक्षा दै । इसके विपरीते आचार्यं 
-ली ने अपनी महयं ओर गुद साधनाओं मे प्रवे करके 
सृष्टि कै तस्विक स्वरूप की समक्षने एवं गुत्थियो के 
समाधान का सफल प्रयोग किया है! उनके अनुसार 
५ दचद्धानिक समाधान दार्शनिके विनेचनाओं द्वार हो भी 





७० आचायं श्रीयम शर्मा अपनो से अपनी चात, अध्याय विङ्त नही -परिष्कृत रूप भ हो जी सकेगा, अखण्ड न्योति, वं 


जाय तरो भी मन को सन्तोष नहीं मिल सकता! सत्वे 
जानने एवं अनुभव कस के लिए साधना के प्रयो 
परीक्षणं से होकर हौ गुजरा हेग) वा्षविकं सत्यको 
अनुभूति तभी सम्भव है! यह दिव्य दृष्टि एवं सका 
क्षमता आत्म परिष्कार के फलस्वरूप भीतर से उभ 
ओर ऊपर से वरसतो है) सी के माध्यम से उप वधर 
को जन सकना सम्भव होता है, जो इस वि का ताति 
स्वरूप एवं आधारभूत कारण दै 1" 


# माता कौ शक्तिधरं 


स्वयं के साधनात्मक अनुभवो के भधा 

आचाय जी ने सृष्टि के अन्तराल मे प्रवाहित दैवी चेवा 
के प्रवाह को माता कहा दै । उनके ईस कथन मे ततर ए 
शकि दर्शन कौ गून कौ स्पष्ट अतुभव किया जा सक्त 
है। माता सच्चिदानन्द कौ चेता शक्ति है ओर दृष्ट # 
बहुत ऊपर है} अपन व्यक्तिगत, सार्वभौम 
सर्वातिशायी रूपों मे वह मानव ओर प्रकृति कौ 4 
करती, जगत्‌ कौ सृष्टि करती आर उसको परम 
जोडती है { आचार्यं जी के शब्दौ भे- '“ दशि यकौ 
को संक्षेप मे विश व्यापी ब्रह चेतना समा चान चि 
उसको असंख्य तर ह 1" नमे भी चौबीस की पुता 
है 1* इन शक्ति धारा के नाम ह~ ६. चश, र 
ब्राह्मी, ३. ैप्णवी, ४. शाम्भवी, ५. वेदमाता, ६.देवमात 
७. विश्वमाता, ८. ऋतम्भद, ९. मन्दाकिनी १०. अजग, 
११. ऋ, १२. सिदि, १३. सावित्री, १४.सद्वत, 
१५. लक्ष्म, १६. दुर्गा, १७. कुण्डलिनी, १८. प्रमा 
१९. भवानी, २०. भुवोशचरी, २६९. अनू, २३. महामण, 
२३. चयस्वनी, २५. त्रिपुरा} हमाप समृ जगत्‌ जु 
परमाणु ओर शक्ति भाव की असंख्य रचनाओं को 
मो हे) वह महामाता मायत्री की सृष्टि दै, जौ कि केवत 
ऊपर से शासन मह करतौ बल्कि साकार ओर नका 
दोनो दी रूपो मे नीचै भौ उतत ह) यही नह य 


अ 


रे,पृ. द 
2 ५ श्रीयम शर्मा विश का वात्विक स्वरूप आनने के लिए साधया कौ आवश्यकता, अखण्ड ज्योति, वर्ध ४, अंकश््प्‌४ 
७२. आचायं शरोर अरमा- यत्र को चोयोसर चकि थार पू. ४ 
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समस्त ब्रह्माण्ड गायत्री हौ है 1 गायत्री अर्थात्‌ वह 
आत्म चेतना जो ब्रह्याण्ड व्यापी परा ओर अपरा प्रकृति 
पर नियंत्रण करने ये सक्षम, समर्थं ओर रक्ति से ओत- 
प्रोत कर देने वाली है ।^ इन भावों मे आचार्य जी ने सृष्टि 
मे भगवद्‌ कृपा के अवतरण का स्पष्टीकरण किया है। 


@ सख््टाकीलीला 


पूर्णं सत्‌ मे यदि प्रयोजन कौ दूंढ-खोज कौ जाव 
ततो इस सृष्टि की पृष्ठभूमि में मूल प्रयोजन लीला है । इसे 
शक्ति ओर सनातन कौ अमर क्रड़ा कहा जा सकता है। 
आचार्यं जी के शब्दो में "अपने आपसे भीवडादै 
अपना भगवान्‌। उसके एक विनोद कष्ठोल भर का 
प्रयोजन पुरा कएने के लिए इतना वड़ा विश्च वनकर 
खडा हो गया है । इतने विशाल वैभव से भे हुए विश्व 
को एक विनोद उषास कौ तरह बनाने ओर चलाने 
वाला परमेश्वर समग्र रूप से मनुष्य कौ कल्पनामें आ 
सका होता तो कितना सुखद होता। पर कहँ मनुष्य, 
कहाँ उसको कल्पना, इनको तुच्छता ओर भगवान्‌ कौ 
विशालता कौ आपस में कोई संगति नहीं वैठती । उसका 
समग्र स्वरूप तो सत्‌-चित्‌-आनन्द से, सत्यं शिवं सुन्दरं 
से इतना ओत-प्रोत है कि उसकौ एक वुंद पाकर मनुष्य 
कृतकृत्य हयो सकेता है ।"^“ परम कौ लीला इच्छा पूर्ति 
की कोट क्रिया नहीं है 1 एसा मानने पर तो ईश्वर अपूर्ण 
सिद्ध होगा लेकिन यह कोई अर्थहीन क्रोडा नही है, 
एसा कहने पर भी सच्चिदानन्द दोपपूर्णं हो जाता है । सष्टा 
नतो अपूर्ण व्यक्ति दै, न संसार से परे कोई देवता। जगत्‌ 
उसकी लीला है । इसकी वजह संकल्प की चेष्टा नही, 
बल्कि स्वयं के स्वभाव के कारण परमात्म चेतना की 
सहज अभिव्यक्ति है । 


# सृष्टि सृजन-सृजेतां की आत्माभिर्व्यक्ति 
"जिस प्रकार सूर्यं ओस कौ असंख्य बुंदो में 


असंख्य प्रतीत होता दै, उसी प्रकार देश-काल की परिधि 
मे आकर उससे परे रहते हुए भी वह शक्ति असंख्यों 
नामे प्रतिधासित होती रै ! स्वरूप को भिन्नता होते हुए 
भी कारणभूत सत्ता कौ दृष्टि से समस्त जड्-चेतन में 
वहौ विद्यमान है । सृष्टि कौ समस्त रचना उसकी ही 
क्रमिक अभिव्यक्तियां है 1"““ संसार अपने विरोधी मेँ 
अपना साक्षात्कार करने के लिए भगवान्‌ का आत्मगोपन 
है। यद्यपि सच्चिदानन्द असीम सत्‌, चिद्‌, आत्मपालक 
शक्ति, आनन्द एवं एकता है । इसके बावजूद हमे संसार 
मेँ आत्माओं कौ ससीमता, चेतना कौ सीमावद्धता, सुख- 
दुःख का हन्द ओर तरस्थता ओर शक्तियो ओर जीवो में 
असामञ्जस्य देखने को मिलता है ये दोनों उसी परम 
प्रभु के दोरूपै।"“ यह सम्पूर्णं संसार परमात्मा की ही 
सावरण अभिव्यञ्जना है।' ^^ इसे अपने विरोधी में स्वयं 
का साक्षात्कार कले के लिषए परमात्मा के आनन्द कौ 
अभिव्यक्ति कह सकते ह । “निर्माण करने अथवा निर्मित 
करने के सामान्य अर्थो मे निरपेक्ष न तो सृष्टि रह सकता 
है ओर न सृजित ही है 1"““ इस तरह आचार्य जी के 
सृष्टि सिद्धान्त के समक्ष सभी परम्परा आक्षेप स्वयमेव 
तिरोहित हो जाते हैँ । साथ ही परमात्मा कौ सावरण 
अभिन्यञ्जना-साधनात्मक पुरुषार्थं से निरावरण होते 
ही अपने वास्तविक स्वरूप आनन्द को प्रकट करने 
लगती है। 

$ आनन्दरूपममृतं यद्विभाति 


स्वयं को अनुभूति को शब्द देते हुए्‌ आचार्य जी 
कहते ै- "“ अध्यात्म का निर पूटते ही एक नई दृष्टि 
उत्पन्न हुई, संसार कितना सुन्दर ओर कितना भला है। 
इसमे कितनौ सदभावना ओर सेवा अनुकम्मा भरी पड़ी 
है। यहां जो कुछ है जिसके आधार पर कृत्ता ही 
अनुभव कौ जाती रहेगी । जो कदा लगता है, अग्रिय 
प्रतीत होती है, उसमे भी बहुत कुछ एसा होता दे, मो 
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आज न सही अपे लिए कल शिक्षप्रद अनुभव हो 
सङके, सुधारात्मक तेवा साधना करे का सवसर प्रदान 
कर सके! फिर जो प्रिय है, उपयोगी है, सहयोगी है 
उसके गुणानुवादों को यदि थोडा यदाकर देखा जा सके 
ततो प्रतीत टोगा कि आत्मीयता ओौर सेवा सदभावना ष्टौ 
चारो ओर से बरस रही है ! यदा-कदा जो कटुता प्रतीत 
होती है, उसे भौ अपने उस सुधार का तारतम्य छिपा 
पड़ा है, जो अधिक पवित्र, अधिक जागरूक, अधिक 
प्रद्र चने का अवसर प्रदान करता दै । यदि प्रतिकूलता 
नेहो तो अपनी जागरूकताही खो चैठे सुधार के लिए 
भी ओर्‌ प्रगति के लिए भी जागरूकता आवश्यक है 
ओर वेह जिना प्रतिकूलता से पला पड़े किमी प्रकार 
उत्प ही मह होती । सुविधा सम्पन्न तो विलासौ ओर 
आलसी यनकर रह जाते है । उन सम्भालमे, सीखने, 
सुधरने कौ आवश्यकता ही नहीं पड़ती । फलतः वे 
अभागौं की तरह जक के तहँ जडवत्‌ यते रह जति ईं 
सुविधा ओर प्रगति मेँ एक को चुनना हो तो समञ्चदारी 
सदा असुविधाए्‌ अपनाकर ऊवे उठना, आगे वढ्ना 
स्वीकार कमी । अपनी मनःस्यिति अध्यात्मवादी दृष्टिकोण 
भे कुछ एसी हौ बदल दौ जिसमे जहौ भौ नजर उठाकर 
देखा मया * आनन्द से भरपूर वातारण ही दीख पड़ा।* 
षस विशट्‌ विश्च के कण-कण से अपने को अजस 
अनुकम्मा चरसती दीखी ओर उस्तकौ सधन अनुभूति 
निरन्तर होती रष्टी। लम्बा जीवनं इसी उषास का 
रसास्वादन्‌ करते हु बता है "^ 


सृष्टि अपने वास्तविक स्वरूप में आनन्दमय ही 
हवै! हमरे ऋषि कह गए है “आनन्द से ही सभी जीवों 
की उत्पत्ति होती है 1 उसी से वे विकास पति ओर अन्त 
मे आनन्द में हयौ लीन हो जति है । इसका अर्थ यह नहीं 
कि छकपियों कौ प्रकृति के नियमों का खान हींथा 
अथवा वे कल्पना जगत्‌ मेँ इतना विचरण करते ये कि 
उन्हं वस्तुस्थिति का सान नरह रहता धा! वयु, अग्निओर 
मृत्यु भी प्रकृति के कठोर अनुशासन मे वंधेहै,य्हठभी 


८९. 
८२. 
८३. 
[0 


ये जन्ते थे! फिर भौ उनका अन्तः कवि इदय अपरद 
विभोर होकर यह सीत गाता था- आनन्द से हौ सवण 
उत्पन्न होते है, विकास पते दँ मौर आनन्दम है त 
हयो जति हं * आनन्दरूपममृतं यद्विभाति" यह कहे हए 
वे सृष्टि के आनन्द स्यरूप का ह वर्णन कतत यै! आनद 
की पूर्णता कौ स्वाभाविकता ्ी इसौ गहै किवहक् 
सूर्म जो नियम व्यवस्या है, विधि-अनुासन ह, जप 
अनुभूति कर, स्वयं कौ प्रकट के! रूपहीन मत 
खूप मे प्रकट होने के लिए रचना कषत है॥^ 


र सृष्टि की भवितव्यता ओर आचाय जी कौ तप 
साधना 


आचार्यं जी कौ तप साधना, आध्यात्मिक ष 
कौ भृखला वैयच्छिक हित के सम्पादन के सिए क 
नहो रहो । इसका एकमेव प्र्योजन समष्टि का हित सव 


प्रचलित परम्पराओं से अलग हटकर भौ महान्‌ सत! 
उनके शब्दो मे “ धर दर्शन, आत्म साक्षत्कार ई 
सिद्धि के लिए उनके अभाव मेँ जो आकर्षण रहता ¢ 
वह भी लगभग समा टो चला। अपनी कु का 
नहीं! भावी तपश्चर्या को प्रयोजन उपचेक्त 

एक भी नही है 1" हमारी आगामी तपश्र्माका [भ 
संसारके हर देश मे, जन जीवन के प्रत्येक त्र 
भागोरथो का सृजन करना है उसके लिए अभी न 
सामर्थ्यं का साधन जुटाना है। रसद ओर हथिय्ं 
विना सेना नही लङ सकती! नव निर्माण के सिए 
उदीयमान नेतृत्व के लिष्‌ परदे के पीछे रहकर 
आवश्यक शक्ति तथः परिस्थितियों उत्यत्न के+ अः 
भावौ प्रचण्ड तपश्च दास यह सम्भव हो सकेगा 
कुछ ही दिनो मेहर त्रभे, हर दिशा मे सुय 
लोकसेवक अपना कार्य आशर्यलनक कुशलता वभ 
सफलता के साथ करते दिखाई पड़ेगे ^ 


आचाय श्रीयम शर्मा- हमने आनन्द भग जौवने जिया, अखण्ड ज्योति, वपं ४७, अक ६, पृ. ४५, ४६ 

आचार्य श्रीतम शरमा-आनन्दूयममृते यद्विभाति, अखण्ड ज्योति, वर्यं ४५, अंक ९, पृ. १ क 
आचार्य श्रीयम शर्मा- अपनो से अपनी बात, विदाई कौ यडा ओर हमाते व्यथा वेदना, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३०, कू १८ ६ 
आयं श्रीयम शर्मा- अपर से अपनी बात, हमे शेय जवन कव कारकम अर प्रयोजन, अखण्ड ज्योति, वर्यं ३०, अंक ६२, 


पृष 
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इतना हौ नहो इस तप के प्रभाव से "* सन्‌ २००० 
तक वह सव कुछ दौखने लोमा, जिसके अनुसार युग 
परिवर्तन का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके। इसी योच 
महतो घटनाएं घटेमी, भारो संघर्ष होगे, पाप बदेगा ओर 
उसकी प्रतिक्रिया नए सि से सोचने ओर नई रोति- 
नीति अपनाने के लिए जन साधारण को विवश करेगी। 
यदलाव फे अतिरि ओर कोई मार्गं न रहेगा! मनुष्य 
को अपने तौर-तरोके बदलने होगे! युग निर्माण कौ 
वर्तमान चिनेगारिर्यो विश्च व्यापो दावानल कौ तरह प्रचण्ड 
होगी ओर उसमे आज कौ अनीति एवं अवांछनीयता 
जल-वलकर होलिका दहन कौ तरह नष्ट हो जाएगी। 
नया युग प्रातः काल के उदीयमान सूर्यं कौ तरह अपनी 
अरूणिमा अव कुछ ही समय मँ प्रकट कएने जा रहा 
है ।' "^ उनके तप प्रयोगो कौ यह भृंखला सृष्टि सन्तुलन 
तक हो नहीं थमी। इसके यदृते क्रममें यातो उन्होने 
सृष्टि के अन्तराल में अनेकानेक रहस्यमय प्रयोग सम्मन 
किए। इनमे से सवका उष्लेख करना तो सम्भव नही । 
प्रदो रसे है- जिनमे न केवल आध्यात्मिक रहस्य का 
उत्कर्षं समाया है, बल्कि दिव्य द्रष्टाओं, सृषटिवेत्ता 

दार्शनिकों के लिए नवीन ओर विलक्षण आयाम का 
उदूयाटम है। ये दोनों ही प्रयोग १९८४ से १९८७ के वौच 
चली सृष्षमीकरण साधना के दौरान सम्प्र हुए। 


@ विश्व कुण्डलिनी का जागरण 


सामान्य क्रम में व्यि कौ कुण्डलिनी कौ चर्चा 
पदन को, सुनने को मिलती है । लेकिन आचार्य जी ने 
अध्यात्म के इतिहास में यहं एक एेसा प्रयोग सम्प 
कियाजोन केवल प्रक्रिया कौ दृष्टि से रहस्यमय है, 
वल्कि प्रभार्वो कौ दृष्टि से भी आश्चर्यजनक दै। प्रक्रिया 
को स्पष्ट करते हुए वह कहते है - '" जैसी व्यवस्था स्थूल 
रूप में समाज तंत्र की है वैसी ही कुछ परोक्ष जगत्‌ कौ 
भी है, जहाँ सतत्‌ अदृश्य सहायक पितरगण सूक्ष्म रूप 
धारी आत्माएं दिक्‌-काल से पे परिभ्रमण करती रहती 
है। वे अपने क्रियाकलापों से समष्टि जगत्‌ को प्रभावित 
करती है, भले ही दृश्यरूप में उन्हे देखा न जा सके। 


सृक्ष्मीकरण साधना के उपरान्त साधक उसी श्रेणी में आ 
जुड्ता हे ।""“ उनकौ यह साधना रहस्य ओर रोमांच से 
भरी थी। उन्हीं के शब्दो में '' जिस आवास स्यली मे, 
कोठो में रहा जा रहा है, जहां तक एक दो का ही प्रवेश 
वांछित समद्या गया है, उसे अभिमत्नित कलित किया 
गया है । इसमे जे प्रयोग चल रहे हँ, वे अदभुत है । कुछ 
एसे है जो रत्रिको करने पडते ई, तय दिन मेँ सोकर 
काम चलाया जाता है 1 कुछ दिन में करने के र्दै। कुछ 
मंत्र एसे है जिनमे तनिक भी एक शब्द कौ भी भूल हो 
जाने पर उच्चारण तत्र हौ उलट-पुलट सकता है । इसलिए 
प्रयोग चलाते समय क्षण-क्षण में वह देखभाल करनी 
पडती है कि शरीर ओर मस्तिष्क का संतुलन ठीक रह 
रहा है या नहीं । चिगड़ता है तो उसे हाथों हाथ सुधारना 
पडता है ।'“ 


प्रयोग के इस क्रम में वह विश्च का हदय नन 
गए। विश्च के स्पन्दन उनमें स्पन्दित होने लगे इसके 
परिणाम उन्ही के शरदो मेँ- *“ शान्तिकुञ्ज मे सामयिक 
परिस्थितियों को देखते हुए जो विशिष्ट साधना चली दै, 
उसे विश्च का, राष्ट्रका कुण्डलिनी जागरण कह सकते 
है 1 हिमालय कौ पुरातन ऋषि ऊर्जा का पुनर्जागरण हरिद्रा 
के सपतधारा क्षेत्र मेँ नियोजित हुआ है । उसका प्रभाव रष 
मे समीपता कौ दृष्टि से अधिक ओर जल्दी दृष्टिगोचर 
होगा। दूरी वदते जाने सै विश्च के अन्य क्षेत्रों मेँ उसका 
प्रभाव क्रमशः परिलक्षित होता जाएगा। परिवर्तन किस 
क्रम से होग? इस सन्दर्भ में यह समङ्‌ कर चलना 
चाहिए कि सर्वप्रथम जो जमा हुआ है, जड़ जमाए हुए 
है, उसे उखाद्ना पदेगा। भले इसमे राहत के स्थान पर 
असुविधाएं ही क्यों न सामने आये 2 


(वाद मेँ) विश्च कौ कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होन का 
प्रभाव इस रूप में देखा जा सकेगा कि उससे जड 
पदार्थ, जीवधारौ मनुष्य एवं परिस्थितियों के प्रवाह 
प्रभावित होगे। मृतिका कौ उर्वरता बदेगी, खनिजों के 
भण्डार तथा उत्छनन का अनुपात बद्‌ जाएगा! धातुर 
मनुष्य कौ आवश्यकताओं से अधिक उत्पन्न होंगी । 


८५. आचारय शरीएम श्मा- अपनो से अपनौ बात, हमारे शेष जीवन का कार्यक्रम ओ? प्रयोजन, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३०, अक ९२, पृ. ए 
८६. आचार्य श्रीम शर्मा- आत्म स्ता मँ निहित विभूति्यों का रहस्योद्षारन, अखण्ड ज्योति, वषं ४७, अंक ७, यृ ३३ 
८७. आचार्य शरीरम शर्मा एकान्त साना म विक्षेप नं किय जाय, अखण्ड ज्योति, वर्षु ४७, अंक १०, पृ. ९४ 
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खनिज तेलो कौ कमो च पद्मी । रसायने प्रचुर माप्रा मे 
उपलब्ध होमौ । वृक्ष, वनस्पति उमातरै फे लिए मनुष्य को 
अधिक प्रयास नही करा पडेगा । वे प्रकृति कौ हलचल 
से हौ उपजते ओर वदते रहेगे। जलारायो मे कमी न 
रहेगौ 1 वनौयधियोँ किर प्राचौनकाल कौ तरह इतनी 
गुणकारक होगी कि चिकित्सा के लिए यहुमूल्य उपचार 
ने दँढने पड़्गे। उपयोगी प्राणी यदेगे ओर दोर्काल तक 
जीवित रगे । हानिकारको कौ वंश वृद्धि सूक जाएगी 
ओर के जहत ही अपना अस्तित्व वचाति हुए दीख 
पडगे। जलवायु मे पोपक तततव वेगे मरवे प्रदूषण को 
परास्त करेगे । मलीनत ष्टेगो ओर शुद्धता अनायास हौ 
वदेग । प्रकृति प्रकोपो के समाचार यदा कदा ही सुनने 
को मितलगे। वाद्‌-सूखा, अकाल, महामारी, भूकम्प, 
ज्वालामुखी विस्फोट, ओलावृष्टि, रिष इत्यादि हानि- 
कारके उपद्रव प्रकृति के अनुकूलन से सहज ही समाप 
होते चले जयेगे। 


मनुष्य की अकृति तो वैसौ ही रहेगी जैसी अव 
है। प्र अगौ शताब्दी मेँ उसकी प्रकृति असाधारण 
कूप से बदल जाएगी ।दुव्यंसन हर किसी को अरुचिकर 
लगे ओर्‌ ने उनेमे जन साधारण कौ प्रीति रहेगी न 
प्रतीति चोरौ, ठगी, निष्ठुरता, क्रूरता, पाखण्ड, प्रपच, 
अपने लिए उ अनुकूतता देख पाएंगे न अवसर प्राह 
करेगे । अधिकां जव गुण, कर्म, स्वभावे मे सजनता 
भरौ होगी तो दुष्ट दुर्जनो की करतूत त तो बन पदम 
ओर न सफ होगी 1" ये प्रभाव प्रकृति की व्यवस्था 
मे ई उस व्यापक फेरवदलस के होगि, जो आचार्य जी नै 
अपमी विशिष्ट साधना उपक्रमो से सम्प्र की है! ओर 
"जिसे विश्च कुण्डलिनी जागरण नाम दिया गया है 1" 


@ व्रहाण्ड के पंचकोशों का जागरण 


ब्रह्माण्ड को परम सत्ता का शरीर रूप याना यया 
है एवे इसमे सेव्यापत चेतन सत्ताओं को उसी का एक 
यटक माना गया है ¦ मान्यता है जिस प्रकार सरि वृक्षकौ 
सत्ता एक बौज मे, मानवी सत्ता शुक्राणु मेँ तथा पदार्थं 
करी सता अणुर्मे छिपी होती है, उसी प्रकार इस निखिल 


ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त संस्करण इर चेतन सतार्मेदेणा गं 
सकता है। मानवी चेतन स्ता के सूक्ष्म शीर मे फ 
कोरा अवस्थित यताए्‌ मषु ह! आपत वचनो के अनुपा 
क्रमशः अरमय कोश से विकसित होतै-हते चैतास् 
उर्ध्वारेहण ह्येता जाता है एवं आनन्दमय कोच कौ त्िी 
में वह मुक्ति की स्यित्तिमें पंच जाता है 


अपनी सूम दृष्ट सै सरे बरहमण्ड के बिकापपे 
व्यष्टि सत्ता को विकास मानते हुए समष्टि के भौ पव 
भाग किए ह । उनके अनुसार वनस्पति जगत्‌ एक विष 
योनि है, जिसे हम ब्रह्माण्ड का अन्नमय कोश कह सकते 
ह । प्राणिजगत्‌ इससे भी ऊँची योनि दै, मिसे ब्र्षण्ड 
का प्राणमय कोच का नाम दिया गया है। मुष्के 
अवतरण के रूप मेँ मनोमय कौश विकसित हु £। 
सृष्टि के विकास कौ दृष्टि से सोचा जाय तो अभौ तीतहौ 
कोर सक्रिय ई! चौथा विज्ञानमय कोरा अतिमान कौ 
सत्ता के रूप मँ माना है, जिसका अवतरण होना वाक 
है । अन्तिम आनन्दमय कोश ब्रह्माण्ड के पूर्ण विकास 
कौ स्थिति होगी मानव में देवत्व वथा धरती र घ्व 
का अवतरण होने से सतयुगौ परिस्थितियां होगी! 


विकाप्षवादे की यह परिभाषा अपने में वित्षम 
है एवे विकञानं सम्मत है। पौधे वनस्पति पशु, पष, 
मनुष्य ये तीनों इस जगत्‌ यँ आदु , किन्तु उनका स्व 
अलग-अलग धा) मनुष्य स्वभावतः शाकाहारी ह । 
उदपपूर्ति वह वनस्पति समुदाय से करता है ।बरह्मण्ड फ 
प्रथम कोश, अलमय कोश के रूप मे इस प्रकार वनस्फरी 
जगत्‌ मे स्यान लिया। पादप चनस्मतियौ मै चेतना हेत 
हए भो हलचल नहीं होती, इसी कारण वे पर्णक 
योनि के स्तर पर माने गण । प्राणियों मे चेतना दै, हलचत 
भी) दैनन्दिन जीवन के उदरपूां एवं प्रजनन 
क्रियाकलाप भी वे चलाते रहते है! प्राण विघरुत का 
स्थूल नियोजन भर कर पाने वाले इन जीबो-पशच पक्षो 
को ब्रह्माण्ड का प्राणमय कोश माना मया इससे 
स्थिति तक वे पहुंच नही पाते! 


श्री अरविन्द के अतुसार मानवौ चेता के 


८८. आचारय श्रोम शर्मा रष कुण्डलिनी को परिवर्तन प्रक्रिया, अखण्ड ज्योति, वर्ष ५० अंक १, १. ५९, द०-६द१ 


८९. वहम, पृ. ६२ 


प्रजञापुरुप का समग्र दर्शन ५.२७ 





अन्तराल मेँ हौ ब्राह्मी येत्तना कौ परम सत्ता अतिमानस 
का अवतरण होगा। तव सभो मनुष्य देव पुरुष हगि। 
उनकौ भावनां उदात्त होगौ। वे संकीर्णं स्वार्थपरता 
कुतर्कवाद, दवैप-कलह, मनोविका्ो से मुक होगे ओर 
अन्ततः मोक्ष का वार खोलेगे जो आनन्दमय कोश कौ 
स्थिति होगी। 


सूक्ष्मीकरण प्रकरण मेँ व्यष्टि सत्ता को चर्चां के 
अन्तर्गत पांच वीरभद्रो के रूप में पांच कोयो को चर्चा 
स्थान-स्थान पर को गरं है । ये हर व्यक्ति के अन्तराल में 
प्रसुप्त पडी चेतन जगत्‌ के भण्डारगार कौ अमूल्य निधि 
है। जिनकौ जागृति हेतु साधना पुरुषार्थं का अवलम्बन 
लिया जता है। अभी हम चेतना बोध के तीन आयामो 
को ही जान पाए ै। सम्टिगत स्तर पर ग्राह्य चैतनाके 
पांच आयामों कौ जानकारौ हमें विलक्षण लगने लगती 
है। योगो दिव्य दृष्टि सम्यन्न होते द । योगोराज अरविन्दने 
मानवीय विकास कौ जिन पोच योतियों का वर्णन 
ब्रष्माण्डीय पंचकोशों के रूप मेँ किया है, वह एक 
अभूतपूर्वं किन्तु यथार्थ प्रतिपादन है । जिस दिन मानव 
अतिचेततन, अतिमानस कौ स्थिति को प्राप्त कर तेगा, 
वह चतुर्थ आयाम में पहुंच जाएगा । प्रस्तुत सन्थिकाल 
मानवीयं सत्ता के अतिमानवीय सत्ता मे हस्तान्तरित होने 


का संक्रान्ति काल है! आनन्दमय कोश कौ स्थिति, 
मानव मेँ देवत्व के जागरण की स्थिति इसी का उत्तरार्धं 
है। जो नियन्ता द्वारा निर्धारित मानव के विकास का 
चरम विन्दु है ।* 


आचार्यं जी के द्वारा किए गए इस विस्तृत विवेचन 
मे न केवल ब्रह्माण्ड के पंचकोशों के स्वरूप का 
मर्मोद्ाटन है, यल्कि इस सत्य कौ स्पष्ट स्वीकारोक्ति 
है कि उनकी सृक्ष्मीकरण साधना का उदेश्य श्री अरविन्द 
के कार्यं के उत्तरार्धं को पूरा करना था। हसो के परिणाम 
भविष्य मेँ जगत्‌ में स्वर्ग कौ सृष्टिकेरूपर्मेदेखेजा . 
सर्केगे। ओर धरती आनन्द भुवन बन सकेगी। स्वयं कौ 
भूमिका कौ ओर संकेत करते हुए उनके शब्द्‌ ईै- ' “मनुष्य 
ईश्वर का ज्येष्ठ पुत्र युवराज है ओर्‌ उसकी विश्च वाटिका 
को समुन्नत, सुचिकसित करने के लिए एक कुशल 
माली को भूमिका निभाने आया है 1* ^" उनकी तप साधना 
का प्रयोजन यही था। जिसकी पूर्णता ने न केवल समग्र 
सृष्टि - सिद्धान्त दिया, बल्कि ब्रह्माण्डीय विकास मे नए 
आयाम जोडे। यह तत्व व्यापक बोध की वस्तु यने 
इसके लिए जरूरी है सृजेता के िश्च उद्यान के विकास 
का तत्त्वज्ञान । 


९०. आचा श्रीराम शर्मा ब्रह्माण्ड का पचकोशौ शरीर, अखण्ड ज्योति, वर्षं ४०, अंक १२, पृ. १२ 
९१. आचार श्रीराम शर्मा- मानव के परिष्कार एवं उत्कर्षं कौ भावौ सम्भावना, अखण्ड ज्योति, वरप ४८, अक ३, पृ २८ 


अध्याय 


चिकासकीओर 


विकास्त जगद्‌ कौ मूलभूत प्रकृति है। विश्च कौ 
व्यापकता नें हौ रहे हर स्यन्दन, प्रत्येक ह्चेत की 
मति इसी ओर प्रेरित है ¦ आचार्थं जी के शब्दो मे करतो 
“यह संसार अपूर्णं है 1 उसके सम्बन्ध मे इतना ही कष्ठ 
जा सकता है कि वह अपूर्णता से पूर्णता कौ ओरं चतत 
रहा है} विकास का अर्थ पूर्णता कौ प्रापि का अनवत 
प्रयत है । चदि-अनचाहै, जाने-अनजने, चेतने या अचेतने 
रूप से हर्‌ पग इसी ओर चद्‌ रहा है! जड़ पदार्थहे या 
चेतन कहे जाने वाले प्राणी सभी इसी अदम्य लालसा, 
उत्कट आकांक्षा से संजये ह । स्वर्यं मे अन्तर्मिहित सत्य 
को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के लिए सक्रिय है । परमाणु 
अपने विकास के इसी क्रम मे अनेक रूप ओर आकासे 
को ग्रहण कत्रा ओर स्वयं मँ समाए्‌ तत्व को कषु 
आयामो से अभिव्यक्त करने कौ कोशिश मे जटा रहता 
है1 बीज विकास कौ इसी चेष्टा मे स्वयं को मलाता ओर 
प्लवग ओर फलो से लदे वृक्ष कौ प्राण चेतन प्रात 
केर लेता है) प्राणिर्यो के जीवन कौ हलचल प्राण से मन 
तकं पर्ुचने कौ अवितम कोशिश है । “फिर मानव में 
ती अदभुत चिन्तन सामर्थ्य है), सहो मन ओरबुद्धिने 
अपने विकास कौ परिपक्षता पायी है ! विकास पथ पर 
बदृते कदमो के साथ मने से आत्मा तके विकसित होने 
की अनन्त सम्भावनारं साकार होने को है) 


विकास का यह क्रम, इसमें निहित तत्त्व, एक 
एसा तथ्य बनकर उजागर हो गया है, जो स्वयं मेँ अपना 
प्रमाण है। विकास विसेधी तर्क देने वाले ओसवाल्ड 
स्वैगलर जैसे दा्थनिक अव गए गुजरे जमाने के व्यक्ति 
हो म।विकासके सिद्धान्त कौ मानवीय सान के लगभग 
सभी क्षत्र मे ससम्मान अपनाया है) दार्शनिक जगत्‌ में 
इसके अविक रूप देखने को मिते दई । आवश्यकता है 
इनकी तरक पूर्ण समीक्षा की; ताकि वुद्धि सम्मत ओर 


डो. इन्ध सेन जीवन्‌ आर साधना, पू. ५ 
ख. इद्र सैन जीवन ओर साधना, १.५ 


लायढ मार्यन- एमर्गन्ट एवास्यूरान, पृ, १ 
वेद १०८१२९८६ 


= @ ॐ 


अनुभव से प्रतिपादित समग्र सिद्धान्त की खोज कौ चा 
सके। आज यह कहने भर सै दुटकास नी मिल सका 
कि “विकास वह नाम है जो कि हम सभी कृवि 
घटनार्ओं में क्रम की विस्तृत योजना को के 
वल्कि इस योजना को सर्वग्रह वनने के लिए 
व्याख्या कौ आगे वदाकट उस्म मन ओर आता क 
घटनाओं को भी शामित करना पदमा इसे सी समप 
देनी लेगी, जिसके द्वारा सत्ता के सभी स्तरों बडु 
प्राण, मन एवं आत्मा का क्रम एवं पयोजन खोजाभा 
सके! साथ हौ अतीत में हुए, वर्तमानमे हो हे ए 
भविष्य मे शेते वाले विकास का प्षमुचित मूल्यांकन 
कियाजासके। 


पूवी चिन्तन मे विकास की अवधारणा 
# वैदिक ऋषियों की दृष्टि ये विकाम 


सतत्‌ विकसित हो हो सृष्टि को देखकर ऋ 
के अन्तर्मन मे आश्चयं मिश्रित जिज्ञासा उपजी- 
कोअद्धायेदंकङ्ह्रवोक््त आ जत कत दवन / 
अकण्दिक अस्य विसजनिनाथा को कयत क 

अर्थात्‌- कौन जानत! है, इसे कौन कहं सकता 
कि यह सृष्टि किससे विकसित हुई । किससे यह 
रचना हई । इस जगत्‌ के विकसित हो जाने के परथ 
विद्वान्‌ लोग हुए, तो फिर कौन जानता टै कि बह वि 
किस निमित्त ओर उपादान कारण से भतो प्रका 
विकसित हो सका 

पियो कौ यहो निज्ञासा वेदो मे विकासवादके 
दार्शनिक चिनान का मौज बनी । नाद मे अपने व्यबस्यि 
शोध परयत से उन्होने अनुभव क्या कि “अदि पष्ट 
काल में भोतिक उपादान कारण रूप तवम प्रकृति ठा 


आवार्य श्रीम शर्मा- सन्तोष कौ सास ते, आशावान ह, सखण्ड ज्योति, वं ४०, अंक १३, पृ. ४४ 


प्रज्नापुरुप का समग्र दर्शनं ६.२ 


ईरय ईक्षण शचि का संयोग हुआ ।" ^ ज्ञानवान्‌ सर्वज्ञ 
धर ने भौतिक प्रकृति के गुण, स्वभाव के चान को 
यथावत मियोजितर करके सृष्टि को योजना बनाकर उसके 
विकास कौ नीव डाती। सृष्टि विकास के बीजारोपण के 
इस काल में प्रकृति ने अपने सर्वागोण स्वरूप को इधर 
फ समक्ष अपने सत्य स्वरूप मे प्रस्तुत किया ओर ईश्वर 
नै अपनी सर्वज्तता से प्रकृति को यथावत जाना। आदि 
काल भें जय प्रकृति में सृष्टि विकासं का वौजारोपण 
हुआ तव अत्यन्त भीपण क्रिया हुईं अर्थात्‌ वृदग्नि 
काण्ड हुआ, जिसमे पकाया जाकर" मूल तत्त्व प्रारम्भिक 
रसः रूप मे तैयार किया गया, जो सृष्टि विकास का 
आधारभूत द्रव्य धा। 


यहाँ सातव्य है कि अनादि मूल भौतिक कारण 
प्रकृति को वेदो मेँ माता }{णौ ध ४५ कहा गया है। 
तेथा अनादि निमित्त कारण सर्वव्यापी चैतन्य प्रकृति के 
शाश्वत स्पामी सर्वेधर को पिता कहा गया है । इन दोना 
के सम्मिलित प्रभाव से सृष्टि कैसे विकसित हुई । इसी 
का रोचक विवरण ऋचाओं में है । 


वेद में प्रकृति शब्दं नहँ है । सृष्टि विकास कौ 
प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व प्रकृति या मूल भौतिक त्रिवरगी 
तत्व संघात ब्राह्मी अवस्था मे ईश्वर के गर्भ में रहता है। 
तत्व को उस्र अवस्था को वेद मेँ " अदिति" प्रतीक से 
प्रतिष्ठित किया गया है। सृष्टि विकास हेतु नियोजित होते 
ही उस मूल तत्त्व की संहा "आपः" माया या असत्‌ हो 
जाती है। ये नाम मूल तत्त्व की व्यापकता * आप्ल्‌ व्याप्तौ" 
अनेक रूपो में प्रकट होने कौ शक्ति "माया-मीयते 
अपरौक्षयत्‌ प्रद्यतेनया इति माया" जिससे मूल से भिन्न 


-----~-~- ~~~ 
६. भाता पितरमृत आबभाज धीत्यग्रे मनसा स हि जग्मे! 


लुभावने रूपों मेँ होतो है। ओर “असत्‌" मानव द्वारा 
अविज्ञेय स्थिति अतएव न होने जैसी सत्ता मेँ विद्यमान 
ने के लक्षण के परिणाम के आधार पर यने है! 


विकास के प्रारम्भ में त्रिवर्ग मूल तत्त्व उदेलित 
हो परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप विस्तार 
को प्राप्त होता है। प्रकृति कौ इस विस्तृत अवस्था मेँ 
विकास क्रम में सर्वप्रथम यौगिक उत्पन्न होते ई । इस 
अवस्था को ' वृहती; आपः' कहते है । बृहती का अर्थं 
(धातु भ्वाः तुदा. पट बृह- यदना, फैलना) विस्तृत ` 
प्रशस्त है । बृहती शब्द आपः का मात्र विरोपण नरह है । 
वरन्‌ वैदिक दृष्टाओं के अनुसार आपः से पएवतीं अवस्था 
चृहती आपः कौ है । उपनिषद्‌ एवं दर्शनकारों ने इसी को 
महत्‌ तत्त्व कहा है । मदत्‌ का अर्थं भी प्रशस्त है। इसे 
विकान की प्लाग्भा अवस्था.के समकक्ष कह सकते हँ । 


इसं विषय पर यथेषठ प्रकाश डालते हुए ऋण्वेद 
के ऋषि कहते ह-ईश्वर ने वृद्धिशील आपः को पुष्ट 
किया था। वही उसे मूल प्रकृति के दिव्य आवास मेँ 
धारण करता है। मूल आधरशक्ति के मौलिक गुणों द्वार 
उत्पन्न आपः मौलिक गुण स्वभावानुरूप निश्चय हौ तीन 
मूलतत्त्व का प्रचुरता से विशिष्ट विस्तार करता दै ।“ 

आपः के इसी विस्तार को वृहती आमः कहते 
है। इस अवस्था मेँ हुए महाविस्फोट' के बाद विकास 
का भावी पथ प्रशस्त हुआ। महाविस्फोट कौ इसं घटना 
का सजीव वर्णन करते हुए ऋषि कहता है- जब निश्चय 
दी बृहतौ आपः कौ विकृति्याँ अपने अन्तर मेँ धारण 
किए समग्र अग्नि पिण्ड को उत्पन्न करती आयी थी। तब 
समस्त देवों भौतिक शक्तियों का जीवन रूप अर्थात्‌ 


सा बौभत्सर्म्भर सा निविद्धा नमस्वन्त इद्रपवाकमीयुः ॥ चऋवेद- १/१६४/१ र 
७, ब्रह्मणस्पति सं कर्मार इवाधमत्‌] ब्रह्माण्ड का स्वामी लोहार को तरह मूल तत्व को पकाता है 1 ऋष्येद-१०/०२/२ 


८. आधुनिक कास्मोेनी मे इस पतुईढ को कर्क सूप कहते} 
„ डो. विष्णुकान्त वर्मा - वैदिक सृष्ट उत्पतति रहस्य, भाग १, पृ ६० 
१०. अहमपो अपिन्वमुक्षमाण धारपं दिव सदनं ऋतस्य ¦ 
ऋतेन पुतो अदितेरतावोत त्रिधातु प्रथयद्धि भूम ॥ ऋगवेद - ४/४२८४ 


११. सर आदृन्स्यीन के सूरो के अनुसार आधुनिकं विडान ने सृष्टि विकास का प्रतिमान तैयार किया ह । इस प्रतिमान के अनुसार सृष्ट 


आरम्भ एक महाविस्फोट से होठा है जिसे 12 0 ट कहते है । उस समय सर्वप्रम क्ांटम क्रियां होती ह + आरम्भ से क्षण के 
हजाएवै भाग पर तरल प्लास्मा तैयार होता है । 


~ डो. विष्णुकान्त वर्मा- वैदिक सृष्ट उत्पत्ति रहस्य, भाग १, पृ. ६२ 


्जनापुरुप का समग्र दर्धन ६ 





प्राणप्रदातता केलं एक अद्वितीयं सहा अस्तित्ववान धा, 
अन्य कोई रही तवे किस देव कौ उपासना करे, वस्तुतः 
उसी एक अद्वितीय कौ 1 


वृहती आपः से महान्‌ अगि पिण्ड की वात मंत्रोक्त 
है। स्पष्ट है जापः जत नही है। जल सै वृहत अगि 
पिण्ड कौ उत्पत्ति असम्भव है । बृहती आपः मूल तत्व 
आपः का प्रशस्त रूप रै \ 


चती आपः के अनन्तर सृष्टि विकास की अगली 
अवस्था "अपां नपात्‌" कही गयी दै । “यह विज्ञान की 
नाभिक अवस्था है, जो परम्ुण रचना की पूर्ववत अवस्था 
है। इख अवस्था मेँ द्रव्य मे दो प्रमुख नाभिक रहतेरहै, ये 
है हादइदोजन नाभि एवं टीलियम नाभि, जिसका अनुपात 
७४, २६ होता है} इस द्रव्य को कास्मिक मैटर कहते 
है।'** इस अवस्था वाले तत्व बड अस्थिर स्वभाव 
वाले होते है । इस अवस्था के इस गुण को समाहित 
करने के अभिप्राय से हौ ईस अवस्था का नाम “अपां 
नपत्‌' है ॥** 

विङान के अनुसाः प्लाज्मी अवस्था के अनन्तर 
नाभि रचना होती है, जिसमे प्रमुख नाभि हीलियम २६ 
प्रतिशत च हाइदोजनं नाभिक ७४ प्रतिशत होती है । शेष 
द्रव्य एलीमेन्दरी क्णो के रूप्‌ मेँ रहता है जिनेका जीवन्‌ 
काल अत्यन्त लघु भाग के बराबर होता दै । पदार्थकौी 
वह अवस्था परमाणु रचना को पूर्ववर्ती है, जिसे कास्मिक 
मैटर कहते है! ऋषेद के अनुसार वृहतीः जापः के 





आपोहयद्‌ बृहतोर्विमायन गर्भमूदधाना जनयन्तौरश्न} 
ततो देवानाम्‌ समवर्तेतासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 


१२. 


बाद तथा परमाणु (अर्थगर्भाः) स्वना कै पूर्व कौ अव्य 
"अयां नपा" है । जो विजान के कास्मिक मैट करा घे 
है १ 


अवेद के मण्डल दो के पतों सूक मेष 
अवस्या को भली प्रकार स्ट किया यया हं । इस सूक 
कै देवता अपां नपात्‌ है! अपां नपात्‌ का एक अधं एन 
कौ अविनश्वरा धौ है} इस तरह इस सूच मे विन के 
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन हुभा है। 
सूक की दूसरो ऋचा है- क्स रमत्रको हम अच्छी वह 
कर । इसके सिए सत्र के पुत्र पोत्र को अथवा गिव 
गए सार को वुद्धि के द्वस समञ्चकर इसके भाव कौ 
अच्छी तरह जाने जगत्‌ का स्वामी अपन महिम प 
प्राणरूप मौलिक वीज रूष अपो नपात्‌ रूपौ शप 
निक्त सेसमस्त लोक समू को उतपन कताहै। 


अयं नयत्‌ से विकसित होती हई भर गभ 
(परमाणु) अवस्था जो अपने अगले क्रम मे (पृथ, 
जल, वायु, अघि, आकाश) पंच महाभूतो के दष 
जगत्‌ का निर्माण करती है । इसे स्मष्ट करते हुए सूक 
तीसरी ऋचा भे वर्णित है- जैसे अनेकों नदिया एक ही 
समद्र के पास जाती व उसको भरतो है वैते हौ पि 
-जल तत्व, द्रवे अवस्था निश्चय ही उस पवित्र 
अक्षय नाभिक तत्व को चा ओर से येस्करं स्थित } । 
अन्य महाभूत पृध्वी तैजादि भी उसी प्रकार जि है 


ऋवेद- १०/१२१८७ 


१२. 
२३अ्‌ 


डी. विष्णुकान्ते वर्मा वैदिक सृष्टि उत्यतति रहस्य, भाग १, १. दढ ^ अनकक 
जिसका अर्थ है (अदादि /पा- रक्षणे के आधार पर "सवे स्वरूपं न पति, न रक्षति, अशु विनाशित्वात्‌ इति नपात्‌ ~ 


अपने स्वरूप को रक्षा नहो कर्ता शीपर तितेभाव को ग्रा करा हीत है, रूपा्तरित होता है, अस्थां आदु वाली ठै 


वही, पृ. ६५. 

मे स्वस्यै एद सतुष मंत्र वोदेम कुविदस्यवेदत्‌। 

अ्पानपादुसूर्यस्य महा वि धन्यो पवा जजान ॥ 
ऋवेद-२/३५/२ 

समन्या यन्त्युप यन्त्यन्याः समानमुरवम्‌ नः पृणन्ति) 

तमू शु शुचयो दोदिषासिमपां नपातं पतिस्युयपः 9 
ऋमेद-२/३५८३ 


1; 
१५ 


१६. 


परज्नापुरुप का समग्र दर्शन ६.ठ 


..------___~_~_~~~~_~~__~_॒_________-_-_~--~~~~_-_--~-]ब- ------]]]- 


@ 
अदित्षि = 4 


हिव मूलर्हस्वं 


वैदिक यष्टि विकास चक्र- वेदों मे विकासवाद 
कौ व्याढ्या मेँ जिन मंत्रों का उघेव किया गया है! 
उनके आधार पर सृष्टि विकास चक्र का जो चित्र उभरता 
दै, उसे नोचे प्रतत किया जाता है- 


१. नाभिचक्र का आन्तरिक भाग- ब्राह्मी स्थिति 
अदिति से विज्ञेय मूल सतता त्रिनाभि चक्रं अजरं अनवं। 
२. नाभिचक्र नेमि- 

अ. पूर्वार्धं भाग~ आपः प्रतीक से विज्ञेय 
भूल तत्वों की क्रियाशील अवस्या। 

व. उत्तरार्थं भाग- आपः का विस्तृत रूप 
वृहतो आपः मूल से उद्भूत प्राथमिक तरल उक्षमाण 
अपः प्रथयत्‌ विभूम्‌, नाभिचक्र नेमि व वाह चक्र नेमि 
के मध्यं कारित स्थान। 

३. अन्तरिक पूर्वार्धं कक्ष- अपां नपात्‌ प्रतीक से 


-- ~~~ 
९७, युक्तमातासीद्‌ धुर दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गरभवृजनौष्वन्तः । 
अभीभेद वत्सो अनुगामपश्यद्‌ विरूपं त्रिषु योजनेषु ॥ 





विज्ञेय नाभिक अवस्था कास्मिक मैटर। 


४. अन्तरिम उत्तरार्थं कक्ष- परमाणु अवस्था, सप्त 
अर्धगर्भाः- तन्मात्रा अवस्था। 


५. वाह्य चक्र नेमि- सप वर्गो दृश्य जगत्‌ - सप्त 
युञ्जन्ति रथमेक चक्र । 


वैदिक ऋषियों के अनुसार विकास के इस क्रम 
में मूल प्रकृति का एक भाग हो पूर्ण रूप से जगत्‌ रूप में 
विकसित होता दै । शेष अधिकांश भाग कास्मिक विकिरेण 
च कास्मिक मैटर के रूप में रहता है ॥* प्रकृति का, 
समग्र मूल त्त्व का एक अंश ही विकसित हो अन्तिम 
द्रव्य सत्ता, ठोस, द्रव, गैस में परिणित होता है । ऋषियों 
के इस मत को आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार है। 
उनके अनुसार भी प्रकृति का अंशमात्र ही पूर्णं जगत्‌ 
रूप मेँ अर्थात्‌ अणु रूपमे होता दै। 


विकास के अगले चरण मेँ भौतिक कार्यं शक्ति 
कैदोभेदहो जाते है। एक भेद के हारा भौतिक एवं 
रासायनिक जगत्‌ धारण किया जाता है तथा दूसरे भाग 
से वनस्पति व जैविक द्रव्य धारण किया जाता है। इन 
दो भागों को ऋवेद मेँ क्रमशः सोम व पपा शक्ति के 
अन्तर्गत विभाजित किया गया है 1 इस सोम प्रकृति करा 
विकिरण अंश दै । इस विकिरण अंश मे समस्त भौतिक 
रासायनिक द्रव्य समुच्चय निर्हित कर दिया गया है । तथा 
इसके स्वरूप से भिन्न भौतिक सत्ता के उस भाग कौ, 
जिससे वनस्पति व जीवनी शक्ति उद्गत होती है, पुा 
भाग में सन्निहित किया गया है। इस तथ्य को स्पष्ट काते 
हए ऋपि गृत्समद कहते है- क्रियात्मक मूलतत्त्व मेँ 
दिव्य प्रेरणा से जो पवित्र सत्य प्राकृतिक नियमों हारा 
निरन्तर विविध रूपों मे प्रकाशित होता है 1 उसको समस्त 
सोक यहाँ शाखारे है । प्राणियों के साथ वनस्पति भी 
अन्य ्राणरूप शाखाओं से विविध रूपों मे उत्पतन होते है।“ 


-मूल तत्व अदिति अश्च के चरम दक्षिण भागं मे जुड़ हुई है। उसके गर्भं के न्तस गमन करने वाला एक भाग ठहरता है । गाय 
कौ मकल कर जैसे बछडधा रभाता दै, उसो प्रकार गमन कएे वाला मूल तत्व का भाग मूल से विश रूप मे विकास करता हुआ 


देखा जाता है । जन्म, नाम, रूप तथा लय इन तीन को योजना में बंधा हज उतरी धुरी मे। 


१८. यो अप्स्वा शुचिना दैव्येन ऋतावाजस्र उर्विया विभाति। 


उश्येद- १८१६२८९ 


वया इद्या भुवनान्यस्य प्रभायन्ते वीरूधश्च प्रजामि ॥ ऋवेद-२/३५/८ 


प्रन्नापुरुष का समग्र द्धन कुतप कामद ९५ 
अ 


रम विकास कौ इस परम्परा मे मूत द्रव्य एवं 
शक्छियो, वनस्पति एवं प्राणियों के जीचन के बादएक 
नेया आयाम विकसित हुआ मन का! विकास के जिस 
स्तर पर्‌ इस मन का आविर्भाव हुओ, उसे मनुप्य कहा 
गया। यहो ऋषि को सव कुछ नजर आया, जड, जीवन, 
मानस ओर साथ हौ नए आयामो के विकास की असीम 
सम्भावनारे। इसे देखकर वह कह उठा- 


पञ्चात्मकं पञ्मु वर्तमानं पडाश्रयं पडगुण यौगयुकूम्‌। 
तत्‌ सषधातुम्‌ त्रिमलं द्वियोनि चतुर्विधा आहारमय शरीरं 


परन्तु वैदिके ऋषि *आहारमय शरीर का यह 
वर्णन करके ही नहीं ठहर जते । उनको उसके येम-रोम 
में रहस्य ओर कण-कण ये अचम्भा दिखता है! वह 
एडी से लेकर सिर तक के अंगों का निरीक्षण करताहै 
ओर उनकी अदुभुत रचना को देखकर मुग्ध हो जत्ता 
है। ार-वार्‌ वह उसी प्रश्र को दुहराता है- अमुक अंग 
किसने बनाया ? इसको बनाने वाला कौन सा देव है 2“ 
उसकी दृष्ट शरीर के आठ केद्ध स्थानों पर जाती है। 
बह शीं स्थान के सात" तथा मध्य भागके दोर चरि 
को देखत है ओर उनमें रहने वाली दिव्य शक्तियाँ पर 
विचार करता है, तो उसे यह आठ चक्रों वाली ओरनौ 
दये वाली, देवों कौ अयोध्यापुरीभ मालूम पडता है। 


इसे प्रकार विकास वर्तमान समय से जिस अवस्था 
में पहुंचा है, वहो आपततः एेसा प्रतीत होतादै कि 
मनुष्य ही अव उसका चरमोत्कर्ष है, किन्तु यथार्थ मै 
वेह उसका चरम शिखर नहँ है, कारण मनुष्य एक 
संक्रमणशोतल प्राणी है ओर ठेस विन्दु पर खड़ा है जहाँ 
से विकास कौ समरणं धार एक नवीन दिशा कौ ओर 
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पूमने वाली है!" भाचार्य जौ के शब्दो मे क तो “विक 
क्रम मेँ आज मनुष्य उस परम लक्षय कौ भोः गतत 
है जिसका प्रतिपादन अध्यात्मवत्ता वैज्ञानिक ऋपि- 
मनीपिर्यो से सेक मषिं अरविन्द तरक मे किया है।यह 
लक्ष्य देवत्व को प्राह करना ई" इसी कौ ओर संम 
करते दुए ऋषि कहता है- ^“ जव वह एक रिप पै 
दूरे शिखर पर्‌ आरोहण करतां जाता है, ते इर म 
उसकौ मति के उस लक्षय कौ चेतना प्रदात कलाई ॥ ४ 
एक अन्य स्थान पर उसकी उक्छि है “दो माताओं का 
पुत्र, बह अपनी ज्ञान कौ प्रतिय मे सभ्राट््व प्राह कता 
है, वह शिखर पर विचरण करता है, भने ऊवे मधा 
मेँ निवास करता है )'"“ मानस से आत्मा तक विका 
को शरा्त कर चुका ऋषि स्वर्यं कौ अनुभूति को व 
कते ुए कहता है- ““मैन पृथ्वी से अनारिक्ष या मध्या 
लोक में आरोहण किया है । अन्तरिक्ष लोक पे पुलक 
में आरोहण किया है । चुलोक के आकाश केत र्भ 
सूर्यलोक को गया हूं ओ ज्योति स्वरूप है} 


इस तरह वैदिक ऋषि्यो के विकास सिन के 
अनुसार विकासशील चेतना इस परम्पगर मेँ जिस भ 
को प्रात करती है, उस भूमिका कै अनुरूप सतार्भो 
एक पेणो होती ह, इस प्रकार एक के अतन दत 
सत्ताः भौतिक रूप एवं शाकियो, वनस्यति, जोवन्‌ प 
ओर अर्प, मनुष्य, उन्नत मनुष्य, अपूर्णतया 1 
अथवा अधिक विकसित आध्यात्मिक प्राणौ प्रकट ह 
है 1 रतु चूकि विकास प्रक्रिया अविचिनन होती है, इति 
इने सत्ताओं के बीच कोड कठोर अलगाव नहीं है! ह 
नयौ अग्रगति पहले वाली को अपने अनागत कर 
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है। पशु अपने भीतर सजोव या निर्जाव भौतिक द्रव्यको 
ग्रहण कर तेता है। मनुष्य सजीव ओर निर्जीव भौतिक 
द्रव्य के साथ पशु सत्ता को ग्रहण कर लेता है, एक 
भूमिका से जव दूसरी भूमिका में संक्रमण होता ह तो 
प्रकृति के चिर अभ्यास के कारण हलकौ रेखा के समान 
गहरी क्ष्यं रह जाती है। ये चर्यां या रेखाएं एक 
श्रेणी को दसत से पृथक्‌ करती ई, सम्भवतः जौ विकसितं 
हुआ है उसे फिर नोचे भिरने से रोकती ई, लेकिन ये 
विकास कौ अविष्ठिननता को नष्ट करती या काटतौ नीं 
दै । वह जो कुछ पहले धा, जो कुछ वर्तमान में है, उसके 
भौतर अन्तर्गत कर तेत हैँ ओर इन दोनों को जो भविष्य 
मे होने वाले है उसमें अन्तर्गत करने कौ तैयार कर रही 
होती हं! विकास के इस वैदिक सिद्धान्त मे विकास 
के क्यो? क्या? ओर कैसे? को समुचित व्याख्यां 
देखने को मिलतो है । पलु वैदिक मंत्रो कौ भाषा बड़ी 
रहस्यमयी व दुर्बोध ह । आवसश्यकता एेसे प्रतिपादन की 
दै, जो भाधुनिक वैतानिक मन के लिए तर्क सम्मत व 
सहज योधगम्यदहो। 


# उपनिषदों मं चिकास सिद्धान्त 


` उपनिषदं मे भी ठम वैदिक ऋषियों कौ चिन्तन 
शैलौ देखने को मिलती है । आखिर कैसे विकसित हुए 
जीवन के विविध रूप ? यह जिज्ञासा हौ उपनियद मे 
चिकास सिद्धान्त कौ चोज है! श्वेताश्चर उपनिषद्‌ का 
ऋषि कहता है- इस जगत्‌ का मुख्य कारण कौन है? 
लोग किससे उत्पन्न हुए हैँ ? किससे जी रहे हँ ओर 
किमे हमारी सम्यक्‌ प्रकार कौ स्थिति ठै तथा 


किसके आधीन रहकर्‌ हम लोग सुख ओर दुःख मेँ 
वर्त दहे ह ?“ 


इसं जिज्ञासा के समाधान के लिए उन्होने ध्यान 
योग मे स्थित रहकर सृष्टि विकास के मूल कारण परमात्मा 
का साक्षात्कार किया†* ओर पाया कि उसकी इच्छा ही 
इस बहुविध विकास का वीज है।' इस इच्छा के 
फलस्वरूप आदि कारण प्रजापति ने संकल्प रूप तप 
किया। तप से उन्होने सर्वप्रथम रयि ओर प्राण को 
विकसित किया। उसे उत्पन्न कटने का उदेश्य यह था 
कि दोनो मिलकर सृष्टि के नाना आयामो को विकसित 
करेगे ।\* इस मंत्र स्थूल भूत समुदाय जड पदार्थ का नाम 
"रयि" रखा गया है ओर समष्टि जीवमी शक्ति का नाम 
प्राण है। अर्थात्‌ सृष्टि मेँ पहले एयि प्रकाश मे आया फिर 
प्राण विकसित हुआ इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से 
वनस्पति ओर प्राणो जगत्‌ के अनेक आयाम विकसित 
हए वरदो में इसो रयि ओर प्राण को "सोम" ओर "पूपा! 
नाम दिया गया है। वैदिक ऋषि कहते है- 


अर्थात्‌- सोम-पुपन समस्त भौतिक पदार्थो को 
उत्सन्न करने वाले, द्युलोक को उत्पन्न करने वाले, पृथ्वी 
को उत्पन्न कएने वाले ह । वे दोनों समस्त लोकों कौ रक्षा 
कले वाले है । विद्वानों ने नाश रहित पदार्थ के मूल सोत, 
मूलाधार के विषय में प्रकाश डाला है ।'* 


उपनिपदकार के अनुसार विकास का जो पहला 
आधार है, बह है भूत समुदाय (जड़ द्रव्य) अर्थात्‌ 
+रयि* के विविध रूपों कौ सृष्टि। इनमें पठते निश्चेतन 
ओर निर्जीव जड़ पदार्थं सृष्ट होते दै । एसके अनन्तर एेसे 
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अधिकाधिक संगठित देह प्रकर होते है, जो चेतना की 
महत्तर शक्ति कौ अरभिव्यच्ि के अनुकूल होते ह । 
वैतानिकं ने इस प्रथम आधार का खूप निर्माण के प्रथ 
का अध्ययनं किया है। परन्तु इसका यौ भीतरी पक्ष 
चेतना रूप पष है उसकी ओर नजर डालना भूल गण्‌ 
ह । यदि यत्किचित प्रेक्षण किया भी है तो वह येततनाके 
अने निजी स्वरूप की प्रगतिशील क्रिया को होने 
कौ अपेक्षा उसके भौतिक धारं का ओर उसके स्वयं 
उपकरण होने का है। 


रयि के अप्ते क्रमे प्राणकाठदयसुष्टिये 
एक चमत्कारो आयाम का विकास है। यों धातुओं में 
प्राणिक प्रतिक्रिया के प्रारम्भिक रूप मे विराजमान है! 
इस तिर वह सारात्मना वनस्पति में प्राथिक प्रतिक्रिया 
के समान हो सकती है । लेकिन जिसे हम प्राणिक भौतिक 
भेद कते है वह इना अधिक है कि इनमे से एक से 
एक हम निष्ण प्रतीत होता है ओर दूसरा ठीक-~ठीक 
सचेतन न होने पर भी स्ण जीव कहा जा सकता है! 
वनस्पतिरयो से कर्ह अधिक क्रियाशील प्रण के चमत्कार 
अनुभवं हमें जौव-जन्ुभो मे मिलते ई, शायद इसीलिपए्‌ 
उन्हें प्राणी की संजा प्रदानं को गह है प्राण के विकास 
से सृष्टि मे मोहकता अनेक गुना वद्‌ गई! षसो कारण 
उपर्निषद्‌ के ऋषिगण प्राण कौ महिमा गाते नही थकते! 


इसे सृष्टि मे जीवन तत्व का पर्योय मात लिया 
गया। जवे छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे उस्ति चकायण से 
पृष्ठा गया कि समस्त पदार्थो का परम तत्त क्या समक्ष 
ज सकता है, तो उन्हेनि उत्तर दिया, प्राण ' क्योकि वस्तुतः 
प्राण मे हौ समस्त सत्ता प्रवेश करती है ओर प्राणसेही 
इनक मूल यद्भवं हो सकता है ॥"` छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
मेश के सिद्धान्त का भी यही अभिप्राय दै प्राणकी 
रषठता का अनुभवं कर तेने के बाद छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


कौ, सनत्कुमार द्वारा नारद को सिखाए गए सिद्धा मँ 
इसका प्रतिपादन कले मे कदिनाई नहा हती कि “नि 
प्रकार चक्र की समस्त तालिकादं नाभि केने केनित 
है, उसी प्रकार समस्त पदार्थ वस्तुतः समस्त सत एप 
मे केनद्रीभूत ई!" "° कौयौतकी ऋषि कहते ईँ कि^्रण 
चरम सत्य है ।***प्श्रौपनिषद्‌ मे पिप्पलाद ऋ के 
अनुसार "रय के पिए कौ नाभि मे लपि हुए अक 
भोति सव कुछ प्राण में प्रतिष्ठित है *“ 


विकसि कौ इस श्रेणी परम्परा मे जव हम उपर 
चदृते ह, तो तए-नए्‌ भायाम प्रकट होते नडर अति हं। 
इसका रहस्य है ' मन" मेँ! वनस्यति मे मानस चैता का 
तत्व जाग्रत्‌ है, यद्यपि वहो पराथिक परतस्भिया्ओं वता 
जीवन है, जमकर पशु में एक सचेतन जीवन है। एक 
गा संक्रमण घरित हो गया है वस्यति सौर पु 
गठन चाहे जितने भित र्यो न हो उनम जो जीवन व्यमा 
की समानता है वह इन दोग फे गोच खाई कौ गं 
को भरती नही दै, किन्तु फिर भौ उसकौ चौद को 
कम कः देती है। उच्चतम पु ओर निप्रतम मतुष्य क 
वोच मे पर कौ जाने बालौ खाई ओर भो अधिक गौ 
है, यद्यपि कम चौद है। जाँ पशु सचेतन है- वं 
मुष्य आत्मचेत्न है । यह है मन कै उदय का चमत्काप) 
इसके महत्व कौ वताते हुए उपनिद्कार कहे ई 
"जो -यह अन्तःकरण है, यही मन भी है। सम्यक्‌ स 
शक्ति, आक्ा देने कौ शचि, विभित् रूप से जानने कौ 
श्छ, तत्काल जानने कौ शक्ति, धारण कौ रकि, 
की शकि, चै, मति, मननं शचि, वेग, स्मरण ररि, 
संकल्प श्छ, मनोरथ शक्ति प्रण शकि, कमना शण 
ये सम के सब उसकी सता के वोधक लक्षण ह! 


विकास के इस चमत्कारो आयाम से श 
इए ऋषि कहते ह~ '"मन बरह्म है! वर्क सचमुच म 


३५. कंठ सा देवतेति। प्राण इवि हौवाच सर्वाणि हवी इमानि भूतानि प्राणमेदामिसं विरोति, प्राणमम्बुजिहते ¢ 


= एनदोग्य उ.- १८२८५ 


३६. अय वा अठ नभौ समर्पिता एवमस्मि प्रणि सर्व समर्पितम्‌ - छ, ७/१५/१ 
३७. प्राण ब्रहनेतिह स्याह ग्लैपीतकिः -कौपोतकी उपनिषद्‌ -२/१ 


३८. अथ श्य रथनाभौ प्राणे सर्व प्ररिष्ठिदम्‌ 


-श्र्रोपनिपद्‌- २/६ 


३९. यपदददयं मदवत्‌) संडन मा अ पि प्ररं मेया दृिभतिमवि्मनोफ यूतिः स्यति; संकल्पः ठमुरसुः कामो यतइति 
सरदाच्यवैताति प्ररस्य न्यमथेयानि भदच्वि। ~ एैवेरेय उपमियद्‌- ३/१५२ 
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(संकल्प) से ही ये समस्त प्राणी उत्पतन होते है । उत्पन्न 
होकर मन सै ही जीते है । तथा ईस लोक से प्रयाण कते 
हुए मन में हौ सव प्रकार से प्रविष्ट हो जते है 1" मैत्री 
उपनिपद्‌ में भो एक स्थान पर इसी सिद्धान्त का समर्थन 
किया णया है । वहाँ उपनिषद्‌कार मन को समस्त 
कामनाओं, श्च्छाओं, गति-प्रगति का सोत वताता है। 
“वह मनुष्य केवल मन से हौ देखता है, मन सेही 
सुनता है, जिन्हे हम इच्छा, संकल्प, सन्देह, विश्वास, 
अविधास, अनिधय, ला, विचार, भय कटतेर्दै। वे 
सव केवल मन है "^ 


मन के स्तर पर आकर विकास के गतिमान 
चरण रूकते नहीं । यहं से एक नए आयाम का विकास 
होता है। जिसे उपनिपद्कार ' प्रसा" अथवा बुद्धि कौ 
संसा प्रदान करते है। उनका यह कथन इस वात कौ 
ओर भी संकेतदहैकिमनके आगे का विकास क्रम 
शरीर क्रिया वैज्ञनिक (एी))ऽ०10्९ब्‌) कम मनोवैज्ञनिक 
छथवभणदवल्य) अधिक है । यौ वह तत्त्व दै, जो 
चाहे जितनी सीमाओं के भीतर क्यों न हो मनुष्य को 
निर्णय तेने, चिन्तन कले, सचेतन अविष्कार करने, 
धार्मिक एवं नैतिक विचार करने, उस प्रत्येक मूलभूत 
वस्तु को रखने ओर करे की क्षमता रखता है, जिसके 
लिए जाति रूप मनुष्य स्वतंत्र है । इसके महत्व को स्पष्ट 
करते हुए उपनिपद्कार यह निर्दश करने लगता है कि 
किस प्रकार प्रज्ञा केवल मानसिक प्रक्रियार्ओ काही 
मरही वरन्‌ स्वयं सत्य का मेरूदण्ड है । "*यह ब्रह्मा ओर 
यह इन्र, ये पंचमहाभूत, अण्डज, जाखूज, स्वेदज, 
उद्भिज प्राणी, अश्व, गाय, हाथी आदि पशु ओर मनुष्य 
जैसे समस्त श्रसनशील जंगम, तथा नभचर ओर्‌ स्थावर 


सव कुछ "प्रता" से हौ अनुशासित तथा प्रज्ञा मे प्रतिष्ठित 
है। प्ररा जगत्‌ का नेत्र है, प्रा जगत्‌ का अधिष्ठान है, 
प्रजा ब्रह्म है ।'" गीताकार ने भी इसे मन की आगामी 
आयाम स्वीकातते हुए कष्टा है- '" मनसस्तु परवुद्धिर्यो "^ 
यानिकिमनसेब्रेएठवुद्धिटै। 


यह वर्तमान विकास जहाँ तक हुआ है, लगता 
यहौ है कि यह सय कुछ चरमोत्कर्पं है । परन्तु वस्तुतः 
यह उस भावी विकास कौ तैयारी है, जिसके लिए 
अभीप्सारत्‌ उपनिपद्कार त्रि परमात्मा से प्रार्थना करते 
है- “असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
मूत्योमाऽमृतंगमय ' “* असत्‌ से सत कौ ओर, अन्धकार 
से ज्योति कौ ओर, मृत्यु से अमृत कौ ओर विकास के 
भावी कदम बद्‌ सरक । ऋषियों के पस भाव से अपनी 
सहमति व्यक्त करते हुए आचार्य श्रोरम शर्मा कहते है 
^“ बौद्धिक विकास के वाद अव आत्मिक प्रगति का युग 
आ रहा है 1 भावी मनुष्य सुनिश्चित रूप से दिव्य शक्तियों 
से सम्पन्न होगा, जिसकी चेतना देवस्तर कौ होमी, जो 
इस धरती पर उदार आत्मोयता, सेह सौजन्य ओर सहकार 
कौ अमृतधारा बहाने ओर स्वर्गं का वातावरण बना सकने 
में समर्थ होगा।'*^ 


इस तरह उपनिषदो के इस विकास सिद्धान्त मेँ 
मूल कारण से उद्भूत रयि, प्राण, मन ओरं प्रज्ञा तक के 
विकास को स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है । साथ ही 
एसे पर्याप संकेत मिलते हैँ, जो भावी विकास कौ ओर 
निर्दशितं करते है । यहो विकास क्या है ? क्यों हुआ? 
ओर यह सव कैसे सम्भव हो सका? इन प्रश्रो के 
साकेतिक उत्तर देखने को मिलते ह! इतने पर भी भाषा 


४०. मनोब्रद्यति व्यजानात्‌। मनसो येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते] मनसा जातानि जीवन्ति। मनः प्रयन्त्यभिसविशन्तीति ॥- 


~ वै्षिरीयोपनिषद्‌, भृगुवघ्ो, चतुर्थं अनुवाक्‌ 


४१. मनसा दोव पश्यति मनसा भृणोति, कामः संकल्पो विचिकित्सा, श्रद्धाऽश्रद्धा भृतिरधृतिहीरथीमारित्येतत्सवं मन एव । 


-यैत्रो उपनिपद्‌- ६/३० 


४२. एष व्रह्मा एष इन्र... इमानि च पंचमहाभूतानि ..... 


-ड्जानि च जारूजानि च स्वेदजानि च उद्धिजानि च अशा, गावः 


पुरुपा, हस्तिनो, यत्किचदं प्राणिजंगमं च पतत्रि च, यच्च यथाव, सव ततप्ञनत्रं प्राने प्रतिष्ठिते ।प्रेत्री लोकः परजा प्रतिष्ठा, 


जान व्रहम। - देतरेयोपनियद्‌- ३/३ 
श्रीमद्भयवद्गीता- ३८४२ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌- १/३/२८ 


‰ £ 


आचार्य श्रीएम शर्मा कैसा होगा भविष्य का मानव ?, अखण्ड ज्योति वर्ष ५६. अंक ११, पृ. १३ 


की रहस्यमयता, तर्यो का बिखराव कुछ इस तरह से 
ई, ज उसे दुर्बोध जना देता हे (समग्र सिद्धन्त के प्रतिफदन 
के लिए आवश्यक है- उसका वैस्चानिक तकं सम्मत 
ओर आधुनिक मन के लिए वोधगम्य हौना। इसके होने 
मरही विकास का सिद्धान्त अपनी समग्रता सत्यापित 
कर सकता है। 


षड्दर्शन में "विकास" सूत्र 


न्माय-चैशेपिक का परमाणुनाद- न्याय ओर 
वैशेषिक दोनो हौ दर्शन सृष्टि का विकासं प्रमाणुसे 
मानते है ! इनक अनुसार सृष्टि विकास का मूल उपादान 
कारण यही है। परमाणुं के वरि मे न्याय-वैशेषिक 
निप्र तथ्यों को बतते है- १, परमाणु केवल चार भूतो, 
पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु केै। र्‌. ये नित्य तथा 
अविभाज्य है }* २. पृथ्वी, परमाणु के रूप, रस, गन्ध 
ओर स्पर्श तेज के संयोग से बदल जाते है, अन्य परमाणुरओं 
के न्ही। भ.पृथ्वी परमाणुं के रूप, रस, गन्ध ओर 
स्पर्शं के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के ये सभी गुण 
नित्ये 


ईश्वर कौ चेतना शक्ति से ङ्न परमाणुओं मे 
क्रियाशीलता जती दै ओर इनके आपसी संयोग से 
दवयणुक ओर त्रयणुक का विकास होता है! इसी क्रम मे 
क्रमशः पंचमहाभूतो का विकास होता है ! महाभूतो 
के विकास के अगते चरण मे तेजस्‌-परमाणुओं से 
महान्‌ अण्ड (051८ ९९) उत्पन्न होता हे । जिससे 
पिविध रूपों वाली सृष्टि अपने अस्तित्व कौ विकसित 
करती है! 


यहो नयाय -वैशोषिक सिद्धान्त के अनुसार ह्वयणुक 
का विकास दो विजातीय परमाणुं से, एक पृथ्वीके 
ओर एक जल के परमागुओं से नहीं होवा) न्याय 
वैशेषिक का यह सिद्धान-इस सिद्धान्त से सम्बन्ध रखता 
है कि उपादान कारण गुणो ठे कार्य ये गुणों से उत्पत्ति 





---------------_ _ पापु का सदश क क्रा समग्र दर्शन ६. 


होती है । यह स्वाभाविक दै, उजलते धागे से गना क्ट 
उजला होता है, परैला या नीला नही। रेसी दपा मय 
अगवर्यक है कि दो विजातीय परमाणुं घे द्वयमुम 
की उत्पत्ति नही हो सकती ! उदाहरणार्थ यदि एक एथ 
ओर एक जल कै परमाणु से एक द्रयणुक करौ उत्त 
मान ली जाय तो द्ववणुक कै एक अंग जलीय एप 
के स्वाभाविक रूप से गन्थहीन हने सै वह द्पुक 
गन्धयुक्त न हौ सकेगा ओर देसे द्वयणुकों से वन तषु 
मे भी गन्ध कौ सत्ता महीं मानी जा सकेगी। इसका 
निप्कयं यह हुआ कि पृथ्व ओरं जल कै प्मापुभ 
एक द्वयणुक कौ उत्पति स्वीकार करने प्र इतके सभौ 
परवती रूप गन्ध शून्य हो जागे । इसी प्रकार पृ्वौ मौ 
तेज के परमागुओं से यने द्वणुक में गन्ध ओररस क, 
पृथ्वी ओर वायु के परमाणुओं से विकसित हवयणुकप 
गन्ध, रूप ओौर रस की उत्पत्ति मरह हो सकेगी। जतः 
सजातीय परमाणुओं के सही यणुक का विकास मागन 
होगा“ 


न्याय-वैशेषिक के अनुसार मानव शरीः पं 
के परमाणुं से द्वयणुक, त्रयणुक आदि के माध्यम से 
यना है। इसके उपादाने कारण पार्थिव त्त्र ह । लेकिन 
शरीर मे जल, तेज आदि भूतो के भी गुण पाए जाई 
इसलिए न्याय वैशेषिके को पार्थिव शरैर्मे ओ जलं 
आदि के परमाणुओं का संयोग मानना पदता है ^“ अनर 
इतना ही है किं पार्धिव शरीर मेँ लगे जलीय परमाणु 
आदि इस शरीर के निमित्त कारण ठँ, पार्थिव व 
कौ तरह उपादान कारण नहीं । यह विजातीय परमाणु ् 
का मिश्रण भूत विकास की प्रक्रियां किस 
सम्भवे है, जयणुक कौ अवस्था मेँ अथवा उ 
वाद की अवस्था मे, यह विषय न्याय एवं वैशेषिक 
दर्शन मे स्य्ट नही किया गया ई । विकास कौ यहं 
अधूरौ व्याख्या अपनी पूर्णता के लिए किती सम 
सिद्धान्त की अपेक्षा करती है। 


४६. न्याय. भा.- ४/२८२०न्याय वाः- २८२५. न्या. क , पृ. २६२-६३ 


५७ म्या. वा. ३१/२८ ता. टौ. ३/१/२८; वै, सु.~ ५/२/२ 
४८. वै.यु- २४ 
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सांख्य मे क्रम विकास 


सांख्य के अनुसार प्रकृति बह मौलिक द्रव्य है, 
जिसमे से जगत्‌ विकसित होता है । अव्यक्त दशा में 
प्रकृति के तीनों गुणो में साम्यावस्था रहती है ! इस अवस्था 
मेँ उनमें कोई प्रतिक्रिया महीं होतो । हस अवस्था को 
प्रकृति कौ स्वाभाविक दशा कहा गया है । पुरुप कौ दृष्टि 
पडुने पर यह सामञ्जस्य दूरता है ओर क्रम विकास का 
सिलसिला शुरू हो जाता है । इस क्रम मेँ सवसे पहले 
“महत्‌” का उदय होता है । यह पहला प्रकटन सत्त्वगुण 
की प्रधानता का फल है । इसके वाद रजस्‌ के प्रभाव में 
"अहंकार प्रकट होता है 1" महत्तत्व में योध तो होता है, 
परन्तु इस योध में "मेँ" का ख्याल सम्मिलित नही होता। 
अहंकार में यह सम्मिलित होता है ओर जान को आत्मज्ञान 
म यदलदेताहै। 


अहंकार रजस्‌ प्रधान है ही, आगे के क्रम विकास 
मँ इसकी प्रमुख भागीदारी होती है सत्त्व के योग मे यह 
इन्द्रियो को जन्म देता है ओर तमस्‌ के योग में पच 
तन्मा्राओं को उत्पन्न करता है 1 इन्दि ग्यारह ठै, पाच 
निन्द्यौ ओर पांच कमेन्द्िय ओर ग्यारहवों मन । मन 
का काम दोनों प्रकार की इन्दियो का एकीकरण है। 
ईसीलिए्‌ जहों उन इन्द्रियों को वाद्य करण कहते हँ, मन 
को अन्तःकरण का नाम दिया जाता है। दूसरी ओर 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध पंच तन्मात्रा प्रकट हुई। 
इन्दीं पच तन्मात्रा से यथाक्रम आकाश, वायु, तेज, 
जल ओर पृथ्वी पांच स्थूल भूत उत्पन्न हुए। 

यहं सात वि्नरण सांख्य दर्शन मेँ इन शब्दों मेँ 
दिया मया दै '“ सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीन गुणो की सम 
अवस्था कौ प्रकृति कहते हं । प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से 
अहंकार, अहंकार से तन्मात्र ओर दोनों प्रकार कौ इन्द्रियों 
ओर तन्मात्राओं से स्थूल भूत उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त 
पुरुप है। ह पच्चीस तत्वों का समुदाय है1*"^ 





इसे निप्र रूप में देखा जा सकता दै- 


पुरुपः प्रकृति 
महत्त्व 
अहंकार 
ध न ट 
दस इन्द्रियां ओर मन पंच तन्मात्रा 
पंच महाभूत 


सांख्य द्वा प्रस्तुते विकास के इस विवरण मँ 
क्या? ओर कैसे ? के उत्तर तो खोञओ जा सकते दै, किन्तु 
इस वात का कोई सनतोपजनक व्याख्या नहीं दिखाई 
देतौ कि ““विकास के जो एेसे विभिन्न ङग है, वे पै 
क्यो हैं ?' ^“ आचार्यं विज्ञानभिक्षु भी सांख्य सूत्रों के इस 
दोषों के जानकार लगते है, तभी वह सांख्य के विकास 
विषयक विवरण को तर्कं कौ कसौटी पर न परखकर 
केवल शास्त्र प्रमाण के आधार पर स्वीकार करने की 
सम्मति देते है †° लेकिन यह तो दार्शनिक व्याख्या का 
अधूरापन ही कहा जाएगा- जिसे पूरा केले के लिए 
किसी सर्वागीण विद्धान्त कौ आवश्यकता अनिवार्य है । 


योगदर्शने में 'विकास' सिद्धान्त 


प्रकृति के विकास मेँ योग का मत है कि विकास 
की दो समानान्तर पद्धतियाँ हे जो चित्‌ से आरम्भ करती 
है ओर एक पक्ष मे अहंकार, मन, पंच क्ञनेन्दियों तथा 
पंच कर्मन्द्यो के रूप मेँ विकसित होती हैँ । तथा दूसरे 
पक्ष मे पोच सूक्ष्म तन्मात्रा ह्वार पंच महाभूतो के रूप 
में विकसित होतौ है । योग कौ इसं विचारभूमि के पीछे 
सांख्य के तत््वञ्षान को ज्ञलक देखी जा सकती है। 


४९ सत््वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽहंकारोऽहंकारात्‌ पचतन्मत्रापयुमयमिन्दरिय तन्मत्रिभ्य- स्थूलभूतानि पुरूष 


इति पंचर्विशतिर्गणः ॥ ~ साख्य सूत्र- १८६१ 


५०. डो. एस राधाकृष्णनन्‌- भारतीय दर्शन, भाग २, पृ. २३७ 


५१. उतर प्रकृतेर्महान्‌ महत्रोऽहकार इत्यादि सृषटकरमे शास्त्रमेव प्रमाणम्‌ -साख्य साए, जयन्त कृत न्यायमञ्जरी, पृ. ४५२-४६६ 


अन्तर सिर्फ इतना है कि सांख्य जिसे महत्‌ कहता है, 
योग भेउसी को चित्त कहागयारै( यद्यपि इसे सर्वतोग्राही 
अर्थो मे लिया जाता है, जिससे इसके अन्तर्गत वुद्धि तया 
अन्तःकरण भी सम्मिलित है +र 


व्यास के अनुसार महाभूतं पव सार त्नौ से 
निकले है ओर ग्यारह इन्द्रियो अकार अयवा अस्मिता 
सै निकली ई । तन्मात्रारे अहंकारसे मरही निकली, वल्कि 
वे अस्मिता के साथ छ; अविशेय कहलाती हैँ ओर 
उगेकौ उत्पत्ति महत्‌ से हुई 1 विज्ञान भिक्षुकाविचारहै 
क्रि व्यासने केवल बुद्धि के परिवर्तन को दोविभागोर्मे 
वधित किया दै, किन्तु उनका तात्पयं इस प्रकार का 
सुञ्ञाव देने से मरही हैकि महत्‌ से तन्मात्रा कौ उत्पत्ति 
अहंकार पर आश्रित नह है योगदर्शनं के अनुप्नाए 
ईशर तथा अविद्या ईन दौ प्रेरकं शक्तियों के चत्त पर 
विकास हेत्त है ! अविद्याके बल से प्रकृति कौ सदाचक्र 
भें रहने वाली शक्ति स्वयं को मानिक तथा भौतिक 
जत्‌ के विकास मे बदल देती है! अविद्या 
होने के कारण असंख्य पुरुषो कौ इच्छाओं से अनभि 
है 1 ईश्वर परा सम्प होने के कारण प्रकृति के विकास 
क्रम को पुरुपों के लक्षो के अनुकूल वनाति रहता है। 
योगवर्शन के अनुसार मनुष्य प्रकृति के उतना आधीन 
नी, जितना सांख्य के अनुसार है 1 उसे अधिक-स्वर्तत्रता 
प्रघ है, ओर वह स्वये का सचेतन विकास करने, स्वयं 
की अन्तरमिहित शक्तियों को जग्रत्‌ करने में समर्थ है 
इतना ही न वेह स्वये को प्रकृति के बन्धन से सर्वथा 
गछ कर सकता हे 1 इन अथे मे योग को सचेतन विकास 
की सार्थक प्रणाली भी कहा जा सकता है 


यौगदर्शन के ईस विकास सिद्धान्त मे अर्हौ, यम, 
नियमे, आसन, प्रापाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं 
समाधि जैसी प्रक्रियां के आधार पर सचेतन विकास 
कर सकछने का वैशिष्टप परार है वह सुटि विकास क्यों 


५२. 
५३. 
५६, 
५५. 
५६. तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ 
५७. वदान्त सूञ- १८१२ 


योग वार्तिक १८४५ 


प्रभाकर विजय पृ. 3र-४्द्‌ 
~ वेदान्त सुज १,४,३ 


रय काद ९ का समग्र द्ध ६.१ 


हआ ? इसका को सार्थक समाधान ने मितत! इ 
सार्थक समाधानं फे लिए योगदर्शनं को अफे पिप 
सिद्धान्त कौ पूर्णता के लिए किप स्वीय पदिक 
आवर्यकता है; 


¢ मीमांसा दर्शन मै विकास” 


सृष्टि के क्रम विकास गे मौमांसकों कौ द 
उततनौ परिपक्त व गम्भीर नही है। सत्य ते मह हं ढि 
“तत्व मीमां मोमांसा कौ प्रमुख वृत्ति नही रही है! 
फिर भी कुछ मीमांसक वैरोपिको की तरह प्यमापुब 
को मानते हं । फिर भौ दोनो मँ भेद यह है कि मीमा 
के मत मे रमागु ईशर दार संचालित नहं होत कम 
के स्वाभाविक नियमे के अनुसार हो वे इस तरह एवि 
होत है! जिससे जीवातमाओं को कर्मफल का भग कफ 
मोग्यं संसार विकसित ए जाता है ! न्याय-वैशेषिक फे 
सत मे परमाणु प्रत्यक्ष योग्य न होकर अनुमेय मते ग 
1 लेकिन मीमांसक के मत मे नेत्रयोचर होने वते कम 
हौ पस्माणु है इन को अनाक्रिया से सृष्टि ओर जीका 
का विकास होता है। 


विकास के सम्बन्ध में मौमांसकों का यहम 
सर्वथा अपूर्णं है । परम यथार्थता की अर आत्माभो र 
आकृतिके जगत्‌ के साध उसके सम्बन्ध कौ व 
कौ यहो फो स्पष्ट व्याख्या नहो मिलती हे मोमो: 
की इस अपूर्णता को किसी स्वागीण सिन्त मेही 
अपनी पूर्णत मिल सकती है। 
¢ वेदान्त दर्शन में निकार को स्वरूप 

वेदान्त दर्शनं सृष्टि ओर जीवन के विकास 
मूल कारण ब्रह्म के संकल्पं कौ मानता है। #। 
अनुसार प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है । बल्कि वह परमातमा 
आधीन होकर उसकी इच्छा के अतुरूष सृष्टि का 
विकास करती है! लेकिन इस विकास का स्वरूप व्या 


चिततशब्दे नान्तः करणं बुद्धिमुपलक्चयत्ति, वाचस्पति, योम सूर १८१ पर 
ड प्रीकृष्ण सक्सेना- पारतीय दशन पे चैवा का स्वल्प, पू. ५४ 


प्र्ापुरुप का समग्र दर्शन ६.९२ 


है, इसके यारे मेँ ब्रह्म सूत्र के अलग-अलग भाष्यकार 


फे अलग-जलग मत ह। 


आचार्य शंकर के अनुसार "विकास * अज्ञान की 
अवस्या से कन कौ अवस्था में स्थित होना है! यद्यपि 
भाष्यकार शंकर * विकास“ शब्द को स्वीकार नदीं कसे। 
क्योकि उनके अनुसार सृष्टि ओर जीवन एक प्रकार का 
प्रम या स्वप्र के सदृश है, जो सत्य जान पडता दै। पर 
जिसकी सत्ता रस्सी में सर्पं का भ्रम ष्ठो जाने से अधिक 
महीं है †“ लेकिन विवर्तवाद के प्रवर्तक आचाय शंकर 
इतना तो मानते ही ई, कि स्वप्र एक अवस्था दै ओर 
जागरण दूसरौ 1 ओर एक अवस्था से दूसरी अवस्थामें 
क्रमिक एवं व्यवस्थित ठंग से परिवर्तन होना हौ विकास 
का सिद्धान्त है †* इसलिए न चाहते हुए भो आचार्यं 
प्रकारान्तर से विकास के तथ्य को स्वीकार कते दै। 


आचार्य -एमानुज अव्यरू का विकास लगभग 

ठसी क्रम से मानते हं, जिस क्रम का विवरण सांख्य 
दार्शनिको ने प्रस्तुत किया है । अव्यक्त का प्रथम विकास 
महत्त्व है। महत्‌ से अहंकार कौ उत्पत्ति होती है 1 
अहंकार तीन प्रकार का होता दै- साप्विक अथवा 
वैकारिक, गजस अथवा तैजस ओर तामस अथवा भूतादि। 
अहंकार के सात्विक रूप से पांच ज्ञानेन्द्रिय, पौव 
कर्मेन्द्रियं एवं मन, कुल ग्यारह इन्द्रिया उत्पन्न होती दै । 
शमानुज ओर शंकर दोनों ही मन को, जव यह निर्णय 
करता है, युद्धि कहते हँ, अज्ञान से शरीर को जब आत्मा 
समञ्जता दै, तव उसे अहंकार कहते हँ ओर जब चिन्तन 
या विचार करता है, तब चित्त कहते ई । सांख्य ओर 
रामानुज मे क्रम विकास के सन्दर्भ में महत्वपूर्णं मतभेद 
भी है। साख्य दार्शनिको के अनुसार तामस अहंकार से 
पंच तन्मात्राओं का ओर प॑च तन्मात्राओं से पंच महाभूतो 
का विकास होता है। परन्तु एमानुज क्रमिक विकास 
मानते है। सबसे पहले भूतादि से शब्द तन्मात्रा उत्यनन 
होता है 1 शब्द तन्मात्र से आकाश को उत्पत्ति होती है 1 
आकाश से स्पर्शं तन्मात्र ओर स्पशं तन्मात्र से वायु महाभूत 

की उत्पत्ति होती है। वायु से रूप तन्मात्र का उद्भव 


होता है, जिससे तेज (अग्नि) की उत्पत्ति होती है । तेज 
रस तन्मात्र को उत्पन्न करता है, जो आप्र: (जल) कौ 
उत्पत्ति करता है । जल से गन्थ तन्मात्र उत्पतन होता है 
ओर गन्ध तन्मात्र से पृथ्वी कौ उत्पतति होती है। इन 
-चौवोष त्वो से जीवात्मा ओर परमात्मा के लिए भोग्य 
यस्तुर्ज, भोग के साधन ओर मोक्ष के स्थानो का निर्माण 
करता दै) 


आचार्य निम्बारक के अनुसार ईशर कौ इच्छा से 
प्राकृत तत्त्व मेँ विक्षेप एवं साम्यावस्था का भंग होकर 
गुण वैषम्य होता है। गुणो की विषमता से कार्योनमुख 
प्रकृति महत्तत्त्व को व्यू करती है । महत्तत्त्व अध्यवसाय 
मे हेतु होने से बुद्धि कहलाता है, जो सास्विक, राजस, 
तामस तीन प्रकार कौ होती है। इससे अहंकार कौ 
उत्पत्ति होती है, जो वैकारिक, तैजस एवं भूतादि भेद से 
तीन प्रकार का है। प्रथम ते इन्द्रिया, अधिष्ठान देवता 
ओर मन उत्पन्न होता है । तैजस, अहंकार से दस बाहयन्ियाँ 
उन्पन्न होती टै । जो ज्नेन्दरिय एवं कर्मेन्धिय भेद से दो 
प्रकार की होती है । तामस अहंकार से पंच तन्मातनाएं 
उत्पन होती है। इनसे क्रमशः पंच महाभूतो कौ सृष्टि 
होती है। ये चौबीस अचेतन प्राकृत तत्त्व है, जिनसे ईश्वर 
की इच्छा से सृष्ट का बहुविधि विकास होता है। 

वेदान्त दर्शन के इस सिद्धान्त मेँ विकास कैसे ? 
इस प्रश्र को व्याख्या तो मिल जातौ है। लेकिन क्या? 
ओर क्यों ? के प्रश्र चिह़ अपना उत्तर नहीं खोज पाते। 
इनके उत्तर कौ खोज हौ सर्वांगीण चिन्तन प्रणाली का 
उदेश्य हे । 

पश्चिमी चिन्तन में क्रम विकास 
सिद्धान्त 

® य॑त्रवादी विकास 

चाल्सं दार्विन- चाल्खं डार्विन ने अपने य॑त्रवादी 


सिद्धान्त की व्याख्या " ओरिजन ओंफ स्यीशीज' एवं 
"दिसेट ओंफ मैन" मेँ कौ है । उनके सिद्धान्त के मुख्य 


५८.. आचार्य श्रीराम शर्मा- वेदान्त दर्शन, भूमिका प्रकरण, पृ. २७ 


५९. 


जार्ज यमस व्हाइट यैटिक~ दर्शन शास्र कू परिचय, पू. ६२१ 


सूत्र ' अस्तित्वे के सिए संघर्षं ओर योग्यतम कौ विजय! 
है! डार्विन के अनुसार प्राणियों कौ प्रत्येक जाति बहुत 
संतान उत्पत करन वाली है ओर ण्योमिततिय अनुपात में 
यदने कौ वृत्ति रखती है! एक तरह कौ कोड मछली 
होती है, जो जी करेड्‌ अण्डे देती है। यह अनुमान 
लगाया गया है कि एक अकेले डेंडिलयन कै पौयै के 
सभी बीजों को प्रस्फुटित होने दिया जाय तो अपनी 
चौथी पौ मे वे इतने अधिके हो जयगो कि संयु 
ज्य अमेरिका के क्षेत्रफल से २४५ गुना अधिक स्थान 
भेर लगे! अकेला एक वैक्यैरिया एक दिन मे दस लाघ 
वैक्टीरिया पैदा केर सकता है!“ ओर सिनाभतने कहा 
है कि तीन मक्खियों ओर उनके बे घोडे के शव को 
उतनी ही तेजौ के साथ खा सकते हैँ जितनी तेजी से 
कोर सिह खाएगा। 


इसलिए चकि पथे ओर प्राणयोः कौ जातिया 
इतनी उर्वरक है, उन सबके लिए न तो पर्य स्थान है 
ओर न भोजन। अतः इसके परिणामस्वरूप अस्तित्व के 
लिए संघर्थं होगा ओर * योम्पततम की विजय" होमौ । 
योग्यततम कौन गि? चे जो पर्विश के अनुकूल है। 
जिनमे परिवेश के अनुरूप उचित परिवर्तन हो सकैगे, वे 
चुने जा्येगे ओर उनकी सुरक्षा होगी । इसे ' प्राकृतिकं 
चुनावे' कहा जाता है \ वे जीवित रहेगे, उन्नति करेगे ओर 
अपना विस्तार करेगे) सम्भवतः अपने अनुकूल परिवर्तनां 
कोञगेकौ पदी मे भी चे! इस तरह क्रमशः 
सरचना मे सुधार होगे ओर पर्याप्त समय के अन्तर, इतना 
परिवर्तन हौ जाएगा कि उसके परिणाम स्वरूप नं जाति 
पैदा हो जाएगी । इसे इस तरह भी कहा जासकताहै कि 
डार्विन के अनुसार, वातावरण का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप 
अर्थात्‌ विशेष वातावरण के प्रतिकूल गुणों के उन्मूलन 
ओर अनुकूल गुणों की प्रतिष्ठा के द्वारा होता है। इस 
प्रकार छोटे ओर अस्पष्ट परिवर्तन होते है, जिनके 
समयातुसार क्रमशः एकत्रित हो जत्र से एक हौ उद्गम 
द सििमम पम मोत्वसनिभ- द लोम आं लाम, पू, १८६ 
६१. 
६२. 
६३. 
६४. 
६५. 


न्त्‌. ई. रिट्दए- द यूनिटी फ द आएैनिर्म, पृ. १९८ 
दायं श्रम शर्मा~ जौवन एक अमूल्यं सम्पद, प ७ 


प्रजञपुरुप का समग्र दर्थ ६.१३ 


से त्रिकलौ अनेक शखाओं मे वड़ा अन्तर प्‌ सात है! 


लेकिन वाइजमैन ओर ह्युमो दे व्रीतर अदि 
ज्ञानिकों कौ शोध ने यह दर्शाया कि एक पदी के 


मव्योत्रान्ति कौ पुष्टि होती ईै। मूल्यो की नवीनता के 
लिए नव्योक्रान्ति जरूरी भी है! इस सिद्धान्त त 
अन्य दोप विभि स्तरो को जोड्ने वाली कदर्यो कौ 
अनुपस्थिति भी है, जिससे कि निरन्तरता मे व्यधा 
उत्पन्न हो जक्ता है) ओर अपनी समस्त संग्रहीत 
सामग्री द्वार इन कियो को जोडुने मेँ असमर्थ रह ई! 
इसके अलावा य॑त्रवादी विकास क्रम मेँ सिर्फ भौतिक 
स्तरो कौ ही व्याख्या हो सकती है। जे.एप. हाल्डेनके 
अनुसार- *“यह प्रकल्पना जीवन के पिपय को लेक 
भंग हो जाती है। क्योकि जीवन की वतमं स्का 
एक दूय हौ मौलिक संप्रत्यय सम्मिलित होता है 
जै. आर्थर यामसन के अनुसार- *"यह सिद्ध स 
जैविक प्रश्रो का उत्तर देने के लिए पर्या वही है 
क्योकि जौवन जङ्‌ तत्व ओर भौतिक-यसायक 
पक्रियाओं के साथ कुछ ओर्‌ भौ है ^ जिसका 
(भाव संवेदना है । इसके अन्तमत व्यक्ति दूतं कदु 
कोना तेता है ओर अयने सुख करौ बाँट तेत 1 
$ न ,*१ ५ । 
काकीं धिक विकास होता है“ 

र्वं स्पन्मर- स्वेन्धर कौ कृति "क्ट 
तरिन्सिपल्स' का प्रथम प्रकाशन, डार्विन कौ पुरक 
*ओरिजिन ओंफ स्पीशोञ' के तीन वर्प बाद सन्‌ १८९२ 
मे हआ था! उनके अनुसार- जगत्‌ एक महीम्‌ 


विकासकाप प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया मे भूतत्व, 4 
ओर्‌ बल आदि द्रव्य पा जाति ह, ज स्वयं च 


जे. एस. हात्डेन- मेकेनिर्म, लाइफ एण्ड पर्मनेलिरो, पृ, १०२१, १०४ 
ॐ. आर्थ, यमप्तन- द सिस्टम आफ एतीमेट >ेचर पृ. १४३-६० 


आचार्यं श्रीराम शर्मा मतुष्य ईश्वर कौ व्रतम कृति, मण्ड ज्योति, वर्य ५६, अंक ४ पू, २७ 
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वास्तविकता नहौ ह । बह इनं ' अरे" कहता हे । इन्हीं 
के पुनर्वितरण का परिणाम यह संसार रै । 


लेकिन यह पुनर्वितरण ता किस तरह से है? 
इसके जवाव में स्पेन्सर ने अपने विकास के दार्शनिक 
सिद्धान्त को * यंञ्रवाद" के आधार्‌ पर्‌ प्रस्तुत किया है । 
उनके शब्दो मे- '“विकास, भूतत्व का समाकलन ओर 
उसी समय गति का विसरण होना टै। उस काल मेँ 
भूतत्व एक अनिश्चित असम्बन्ध सजातीयता से सम्यद्ध 
पिजातीयता को ओर अग्रसर होता है, ओर उसी काल 
में संचित गति मेँ समानान्तर परिवर्तन होता हे ।' 


इस वात को आसान ढंग से कहें तो इसका 
मतलव यह होगा कि समस्त परिवर्तन समाकलन तथा 
विभेदीकरण कौ प्रक्रिया को ही प्रदर्शित करता दै। 
शुरूआत म संसार एक अग्निपुंज धा जो सभी ओर से 
एक जैसा ही था। धीरि-धौरि वहं ठोस, एकीभूत तथा 
विभेदो होने लगा। ग्रह सूर्यं से अलग हो गए, पृथ्वी ओर 
जल, पर्वत ओर घाटियाँ दिखाई देने लगीं । जिससे विभेदन 
ओर स्पष्ट होने लगा। स्येन्सर के अनुसार यह कोई भी 
देव सकता दै कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र मेँ किस 
प्रकार समाकलन तथा विभेदीकरण कौ प्रक्रियाने काम 
किया प्राणिर्यो में सर्वप्रथम एक जीव द्रव्य था, उस्म 
कोई विभेदन महीं था। धीरे-धीरे यह भेदहीन द्रव्य 
अनेक भेदो वाले द्रव्य मेँ परिवर्तित हो गया। उसके 
कुछ अंग पाचन के लिए कुछ चलने-फिरने के लिए 
तथा अन्य देखने-समञ्जने के लिए अलग यन गए्‌। 
विकास के बद हुए एक स्तर को इस प्रकार वताया जा 
सकता है कि चार पैरो वाला प्राणी सीधा खडा होने 
लगता है ओर बह दो अगले पैर चलने-फिरने के लिए 
नहीं बल्कि ऊपर चने ओर भोजन प्राप क्से के लिए 
प्रयोग में लाने लगता है । विकास के एक अन्य चरणमें 
भेद तव आता है जव अगुंडा अन्य चार उंमलियों के 
विपरीत हो जाता है । समाज में यही प्रक्रिया श्रम विभाजन 
में दृष्टिगत होती है, वर्तमान समय में दिन-प्रतिदिन श्रम 
अधिक विरोपोपयुक्त होता जा रहा है। भाषा में हुए 
परिवर्तन भी इसी नियम को प्रदतं करते हँ \ 


स्येन्सर ने अपने प्रिय सिद्धान्त का विस्तार तो 
भरपूर किया, परन्तु वह यह नर्ही बता पाए कि इस 


यंत्रवत प्रगति का प्रयोजन क्या है ? न हौ उन्होने भूतत्व, 
गति ओर वल का यथार्थं परिचय दिया, जो समस्त 
चिकस का आधार है । उनका यह *अन्ेयतावाद' 
आधुनिक जिज्ञासु को प्रभावित नहीं कता क्योकि 
दर्शनशास्त्र का जन्म ही जिज्ञासा से होता है, अतः 
अज्ञेयतावाद दर्शन को सत्ता का हौ निपेधक हो जाता दै। 
इसके अतिरिक्त आन्तरिक सम्बन्धो की बाह्य सम्बन्धो 
से सतत्‌ अनुकूलता के रूप में जीवन कौ व्याख्या करना 
इस वाहय रूप से निष्प्रयोजन प्रगति के पे छिपे प्रकृति 
के यथार्थं प्रयोजन को खो देता है। मानसिक ओौर 
आध्यात्मिक त्यों कौ व्याख्या करने के लिए शक्ति को 
आध्यात्मिक होना चाहिए जिसको मति यंत्रवत्‌ संगठन 
ओर विभरंखलता से कर्हीं अधिक गहन है। 


नव्योत्क्रान्तिवादी विकास 


क्रम विकास को विभिन्न भूमिकाओं मे नवीनताओं 
का आविर्भाव होता है। इन नवीनताओं कौ दार्शनिक 
व्याख्या के मनोरम प्रयत्न कतिपय दार्शनिकों ने किए दै । 


एस. अलैक्जेण्डर 


अलैव्जेण्डर के अनुसार विकास का आधार भूत 
त्त्व देश-काल है। यह देश-काल जन साधारण के 
देश-काल से भिन्न है । यह एक एेसा तत्त्व है, जो विशुद्ध 
गत्यात्मक है। उनके मत में देश ओर काल मिलकर 
एक ही तत्तव ह, जिसमें विन्दु क्षण अंशभूत है । इन बिन्दु 
क्षणो से क्रमशः जड तत्त्व की उत्पत्ति होती है, जो 
मौलिक गुणो से युक्त होता है। विकास मेँ ओर उन्नति 
होने पर एसी दशां उत्पन्न हो जाती हैँ, जिनसे जीवन 
अथवा प्राण रक्ति का आविर्भाव होता है । इसके बाद 
चेतना का विकास होता है। इसी का नाम मन है। 
किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि संसार गे मानस 
ही अन्तिम सृष्टि है, क्योकि कोड कारण नहीं है कि 
विकास यहं पर थम जाय । मानसं से देवत्रा का उदय 
होता है ओर देवता से देवता के देवता का, तथा इस 
प्रकार विकास का यह क्रम चलता रहता है। यहाँ 
देवता से अलैक्जेण्डर का तात्पर्य सृष्टि के भावौ क्रम 
विकास से है। 


स्स सिद्धान्त मे सबसे पहली समस्या “ विकास" 


^ 





के क्या? को रकर खड हेती है। क्योकि देश-काल 
से विकास के सभी स्तरो कौ व्याख्या सम्भव नहँ! यदि 
प्रत्येक नवीना देश-काल कौ गहनता के कारण वेदां 
होती है तो विकसित पदायो मे गुण के अग्रथार्‌ प्र कों 
मौलिक अन्तर नहीं रहता! एक चज जिसकी दूरौ 
चीज के द्वारा भती प्रकार व्याख्या की जासकती है, 
मिश्िय हौ उत्से ऊँची नही है, भले चह कितनी ही 
गहै क्यो न हो। उच्च कीं निम्र व्याख्या सच्चाई से 
नितान्त विपरीत है। फिर अचेतन से चेतन का विकासं 
सम्भवे नही, जब तक वह उसे पहले से उपस्थित 
मही । आदिशक्ति का अचेतन होना सम्भव नही, व्योकि 
एसी दशा मे बह उस समस्त संसार का आधार नही यन्‌ 
सकती, जिसमे न केवल जड़ पदारथ, वल्कि प्राण, मन 
तथा अस्तित्व के अन्य उच स्तर शामिल है! अलैकजैण्डर 
क देशकाल गति रूप होति हुए भी अचेतन है । अतन 
कात किस तरह से मानस ओर देवता के उद्भव का 
प्रक हो सकता है ? इसक्ती कोड्‌ समीसीन च्य्या 
अलैग्जेण्डर के चिन्तन मेँ नही मिलती ! 
ए. एन, द्हाइृटहेड 
व्हाइटहेड का दृष्टिकोण भौ अलैक्लेण्डर कौ 
तरह ही प्रकृतिवादी है। लेकिन अपनी दार्शनिक व्याख्या 
मे वह उनसे पर्याप्त भित्र दै! वह सृष्टि विकास की 
प्रक्रिया को जीवन ओर "मानसर" के शब्दो से समञ्चाने 
कौ कोशिश करते है! अपनी इस कोशिश में वह उच्य 
के प्रकाश मे निप्र की व्याख्या करते है । उनके अनुसार 
जड़ प्रकृति बीज सूप मै प्राण भौर मन को अपने में 
समए हे ओर्‌ इनको विकसित करने के लिए प्रय्यशील 
है। इस प्रयत्र को वह 'रचनात्मकता' (षवदो की 
संसा प्रदान करते है । रचनात्मकता उनके दार्शनिक चिन्तन 
को नहमूल्य शब्द है! तभी तो वह कहते है '“रचनात्यकता 
के इस ररम तत्व को उसे उत्पन्न प्रत्येकं मृवीनं 
परिस्थिति मं प्रयोग करना है 1" यहम तक कि उन्होने 
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ईश्वर को भी रवनात्मक कौ आदिम कालीन यला 
है) उनके अनुसार संसार को रचना यथायं अक्स 
अथवा यथार्थ वि्दुओौ अर्थात्‌ करिया के सूषमतम रे 
से हुई है) लेकिन ये यथार्थं अवसर ह कानएदेममे 
प्रयोग मे लाए ग है 1 अतः '“क्रियालकता नवेन 
तततव है।*^° क्रियात्मकता ओः यथार्थं अवसर नित्यवत्‌ 
कलानि वाले संभावित रूपो के अनुरूप जम्‌ कामण 
करते हये" तित्यवस्तुरं ही विध के शुद्ध वौजस्प 
ई 1" अलग-अलग तरह के यथां विन्दुओं के अनुखा 
व्दाइटहेड मे आत्मयत ओर वस्तुगत विध वौजोरमेभ 
किया है! ये विश्च वोज अधवा नित्य वसुर्‌ किप 
विशेष वस्तु अथवा अनुभूति को वनानै के लि्‌ यथायं 
विन्दु मे प्रवेश कर जाती है! व्हादटटेड कै अतु 
"यह प्रवेश शब्दे उस्र विशेष पर्याय का निदेश कवार, 
जिस्म एक नित्य वस्तु कौ ग्र शक्ति किसी एक पिरे 
यथार्थ बि मेँ उस यथार्थ चिन्ु को निशित बनते इर 
प्रकट होती है।** 


विकास कौ यह प्रक्रिया निरन्तर बदोत्ती कती 
रहती है । स्वनात्मकता की यह गति एक वर्फ फो गद 
की तरहहै जोकि परिधि सैके कौ ओः षदे 
उभर्ती जाती है। यह प्रगति व्यक्तिगत नहीं बल्कि 
सार्वभम है व्हाइटहैड का विश्वस यत्रवाद यर नह ह 
वह “प्रकृति के नियमों मँ कीट भी बाध्यता का तनिक 
भो प्रमाण नहीं देते "^ सार्वभौम सतर पर दिखाई पडे 
वाली एकमात्र सच्चा केवल नव विकसित वसतु कौ 
आत्मपृषटि के आनन्द के उद्य से रचनात्मक प्रयति है। 


अपने विकास सिद्धान्त मे क्यो ? का उत्ते) 
के लिए वह ईर कौ व्याख्या सम्पतित करो ॥ 
यदपि हर्‌ ययारथं बिन्दु अपनै आत्मगत प्रयोजन सै व 
प्रित है। फिर भी सार्वभौम स्तर पर ईर ही ए 
एवं निर्देशक श्छ है । इस कारण वह “मूर्त 
(वणतघाणय) का तत्त्व ^^ कंहलाता है । यही नरह बह 
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नित्य वस्तुओं का आधार भी है । "* ईश्वरं कौ प्रकृति 
आदर्श रूपौ के राज्य का प्रत्यय के रूप मे पूर्णं साक्षात्कार 
है1*^“* बह केवत संसार का सष्ठ ही नहीं बल्कि उसका 
साथी भी है। दोनों हौ परम आध्यात्मिक आधार नवीनता 
म, रचनात्मक प्रगति के बन्धन यें वन्धे रहते हँ । दोनो ही 
साथ-साथ विकसित होते ई ओर दोनों टौ एक-दूसे के 
लिए नवोनता का साधनर्द। 


लेकिन ईशर का संसार से सम्बन्ध, संसार के 

ईश्वर के सम्बन्थ जैसा नर्ही हे। संसार ईधर पर आधारित 
हो सकता है, पर इसका यह मतलब तो नही कि ईश्वर 
भी संसार पर आधार्ति दै । आचार्यं श्रीराम शर्मा इस 
ओर संकेत करते हुए बताते हे "“ ईश्वर ने सृष्टि रचना 
कएने तक ठौ अपने कर्तव्य को सीमित नहो रखा) 
उसने अपनी सृष्टि का पालन भी अपने कर्तव्यो मेः 
सम्मिलित किया हुआ है ।*^\ अर्थात्‌ जगत्‌ उसके कारण 
रहता है, बह जगत्‌ के कारण नी रहता। व्हाइटहेड का 
जगत्‌ के साथ धर का विकास एक पसे दैतवाद की 
स्थापना है, जिसके उनकी रचनात्मकता कौ आध्यात्मिक 
भूमि नहीं भर पाती है । इसके अतिरिक्त यहं विकास के 
प्रयोजन की भी स्पष्ट व्याख्या भी नहीं मिलती है। असीम 
स्वयं सौमित नित्य वस्तुओं के विश्च का प्रत्यक्ष ख 
नहं ह्य सकता, क्योकि उनके किसी विशेष नित्य वस्तु 
के किसी विशेष यथार्थ बिन्दु मेँ अने का निर्देश हेतु 

एक निर्देशक शकि की आवरयकता दै । आदिम ओर 
परिणामस्वरूप श्वर का भेद इस प्रयोजन को पूरा नहीं 

कर पाता विकास के ईस सिद्धान्त मे विकास के स्तरों 
मे स्पष्ट भेद भी नहँ ववाया गया है। एेसा लगता है मानो 

विकास्न कौ समूची गति मनुप्य के स्तर पर आकर रूक 

गयौ हो। “प्रवेश के बहुमूल्य विचार के होने पर भी 

निग्न का उच्य मे कोई समावेश नहीं होता जो कि एसे 

सिद्धान्त के लिए निहायत जरूरी है । जो कि यह भरोसा 

रखता है किः प्रगति के साथ विकास का क्रम कैलता हे । 

इस तह यं ईश्वर ओर जगत्‌ का सम्बन्ध रचनात्मकता 

रहस्यमय दही बना रहता है1 किस सिद्धान्त पर ईश्वर 
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किसी विशेष नित्यवस्तु को किसी यथार्थ विन्दु मे उतरने 
के लिए प्रेरित करता है? यहं स्पष्ट न होने के कारण 
विकास के क्यों 2 की व्याख्या नहीं हो पातौ । यद्यपि 
व्हाइटेड *रचनात्मकता^ प्रवेश ईश्वर का निर्देश आदिं 
के द्वारा क्रम विकास का समाधान पाने के लिए 
पयति अन्तर्ृष्टि देते ह । लेकिन इसके वावजुद इसमे 
ओर अधिक सुक्ष्मता एवं अधिक सामञ्जस्यं कौ 
जरूरत है! 


रचनात्मक विकासवाद 
हेनरी वर्गसां 


वर्गसां ` योरोपीय दर्शनम एक नई प्रवृत्ति के 
प्रतिनिधि र्है। ज्ञान मीमांसा में बह अनुभववादी है ओर 
इस तरह योरोपीय मस्तिष्क कौ सामान्य प्रवृत्ति के विरोधी 
है । वह यन््रवाद ओर प्रयोजनवाद दोनों को ही नही 
मानते । हेराक्लाइटस कौ भोति वह विश्व तत्त्व को गति 
ओर प्रवाहमय मानते है। विश्च तत्त्व का प्रधान धर्म 
सतत्‌ गति अथवा अनवरत परिवर्तेन है । नियतिवाद . 
ओर प्रयोजनवाद दोनों हौ काल संक्रमण को एक मिथ्या 
प्रतिभास बना देते है, दोनों के अनुसार विश प्रक्रिया का 
क्रम पहले से निश्चित दै। 


बर्गसां को सृष्टि विकास की ये दोनों "व्याख्या" 
ग्राह्य नरह है। ये दोनों व्याख्याए यंत्रवाद ओर प्रयोजनवाद 
काल या समय को निरर्थक चना देती ह । यान्तिक व्याख्या 
का मुख्य तत्व यही है कि वस्तु जगत्‌ का भविष्य 
वर्तमान द्वारा निर्धारित है। लाप्सास ने इनका ठीक 
प्रतिपादन किया था- यदि कोई बुद्धि वस्तु जगत्‌ को 
प्रेरित करने वाली सब वर्तमान शक्छियो को जानती हो, 
तो वहं वस्तु जगत्‌ के सारे भविष्य ओर अतीत को भी 
उसकी सम्मूर्णता मेँ देख या जान सकेगी । उसके लिए 
अतीत ओर भविष्य में वर्तमान की तरह कुछ भौ 
अनि्चित या अज्ञात नहँ होगा #* यंत्रवाद के अनुसार 
संसार में कोई नितान्त नयी घटना नहीं हो सकती। 
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हसे मानकर हम्‌ नवीन यीनि्यो की कभी ठीक व्याख्या 
मरही कर सकतै। 


वर्गसों के अनुसार प्रयोजनवाद मेँ भौ दोपदहै। 
यदि विश्च नियमित गति से एक उदेश्य की ओर बद्‌ 
रहा है, तो यह स्पष्ट है कि उसमे अप्रत्याशित नवीनताओं 
के लिए कीर स्थान नी है। इस सिद्धान्त के अनुसार भी 
काल-संक्रमण निरर्थक है ^ क्य नी चौ योनिर्यो से ऊँची 
यौनिर्यौ कां विकास प्रयोजनवाद के सिद्धान्तं कौ पुष्टि 
नहीं कत्ता ? वर्गसां का उत्तर नकारात्मक है! उन्होने 
जीवन विकास से सम्बद्ध घटनाओं का ध्यानपूर्वकं 
अध्ययनं करके यह परिणाम निकाला किं योनियों का 
विकास की दिशा में नहीं बल्कि तीन दिशाओं मे हा 
है!" पेश पतोत होता है कि अपने विका मे प्राणशक्ति 
किसी खास उदेश्य को लेकर अग्रसर नह हेती । यही 
कारण है कि हम विकास को तीन दिशाओं में प्रवर्तित 
हज पाते है 1 एक दिशा के विकास का परिणाम वनस्पति 
जमत्‌ है । दूसरी दिशा मे उन जन्तुओं का विकास हु 
है, जिनमें नैस्िक प्रवृत्तियों बहुत पूणं रूप से विकसित 
हुई है तीसरी दिशा मे रीद्दार गुम का विकास हआ 
है! जिनमें मनुष्य मुख्य है! रीददार पशु मँ क्रमशः 
जुद्धि का विकासि हुआ है। 


विकास सम्बन्धी घटनार्ओं पर विचार करकेःवर्गसां 
ने वह परिणाम निकाला किं विकास काकारणनतो 
कार्यकारण निपम है जौर न ओर कोई अन्तिम प्रयोजन। 
जीवन्‌ विकासं का पुप्कत्त हेतु प्राण शक्तिकी 
सृजमशीलता है । इसे प्राण शक्ति कौ वह विश्वग्राण (्वा- 
पौ) कहते है } टो विश्व क चरम तत्त्व है, जो 
सृजनात्मके है। यह ्रणश्क्छि न अगि के नियमों से 
धी ह, न पीठे कै, वह अपने सृजनशीत विकासेन 
कार्यं कार्ण भाव से प्रेरित होकर चलतो है त किसी 
पूर्व विचारित प्रयोजन से । वह अविच्छित्न भाव से 
मदलती ओर सृष्टि करती है। 


अगृसां का यह रचनात्मक विकास का सिद्धान्त 
अपने मूर्वगामी सिद्धान्ते मेँ निशित ह श्र है 1 जङ्‌ ओर 


~~~ 
७५. देने जेत क्रिएदिव इवाल्युश>, पु. 3१ 
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मन के योद की खाई को भस मँ जीवन को विप 
का आधारं मानने वाला यह सिद्धान देश-कात 
सिद्धान्त से कहीं अधिक समर्थ्‌है) तेकितिफिदिभी 
षा यहुत कुछ है, जौ रचनात्मक-विकास कौ इख 
व्याख्या में नह समाता है । यह ठौक है कि जीव्‌ जड 
ओर मानस के वीच की कड़ी है, तेकिने दोनो 
व्याख्या कटने के लिए इसे इन दोनों से ऊषर उभा 
होगा! विकास कौ समस्त योजना कौ केवल प्राणालक 
व्यापा करना विकास की समस्त प्रक्रिया को अवि 
साधारण मान लेना ई, जौ क्कि यंत्रवादी सिषा पे 
अधिक सफलता के साथ इस समृद्ध जगत्‌ कौ वयाघ्य 
महो करती! वसां के सिद्धान्त मे प्राणात्मक प्रवृति 
प्रक्रिया का नियत्रण करती है, लेकिन मिखरवोजन हम 
के कारण एक अन्ध प्रवृत्ति जैसी लगती है, जै कि 
जगत्‌ के सामञ्जस्यं कौ व्याख्या नहीं कती । इं की 
आत्माभिव्यक्ति लक्ष्य नरह हौ सकती, कथोकि वह ति 
स्वयं प्रक्रिया मे है। फिर कया कोड उच्य ओः म्स 
मे कोई सम्बन्ध है ?-यदि नहीं तो सारी तासतम्यता खण्डि 
हयो जातो है! ओर यदि हौ तो फिर इस सम्बन्ध क 
स्वरूप क्या है ? एेसी तमाम वाते है, स्वनाल्मक सिद्धा 
जिनकी व्याख्या नही कप्ता। 


@ लायड मार्गन का सिद्धान्त 


लायड मार्गन डार्विन-स्पन्सर के सिद्धानं ए 
रचनात्मक विकास के सिद्धान्त मे सामस्य लौ कौ 
चेष्टा करते हं! उनके अनुकार मूल तत्न न चित्‌ चेतः) 
है ओर न अचित्‌ (अवेत) ! वह चिदूचिदात्मक ६1 
जगत्‌ दो वह एक है, जड जगव्‌ एवं चेतन जगत्‌ अलग 
अलम नल है । विश्च विकास अक्रिया गततिममा ई। 
चिद्चिदात्मक घट समूहो को हौ कभी कस्तु र 
जीव कहकर वर्णित किया जाता है । विकास के त्रम्‌ 
नए्-नए गुण उद्भूत होते हँ । जीवन एक इषौ परकर क 
गुण है\ इसी प्रकार जोवित प्राणियों म.भा (चेम) 
मामक गुण का आविर्भाव हो जाता है। किंनु जया गुण 
उत्पन्न होकर पुने गुणो को नष वहो कर डल ६। 


परननापुरुष का समग्र दर्शन ६.९८ 





वह केवल गुणो कौ संख्या मेँ वृद्धि कर देता है । जिस 
घटना समूह को हम जीवन कहते हैँ वह चिद्चिदात्मक 
तो रहता ही है, उसमे जीवन नामक गुण ओर आ जाता 
है1 भेद यही है कि जीवित प्राणी कौ गतियो या क्रियां 
जीवन शून्य वस्तुओं से कुछ भिन्न होती है । इसी प्रकार 
चेतन प्राणियों मे जोवन क्रियाएं भी होती रहती ई । बाद 
मे विकसित होने वाला गुण पहले विकसित हुए गुणों 
का बाधक नहो होता। इन नए-नए विकतिस होने वाले 
गुणो को लायड मार्गन -आविर्भूत गुण (धिाधषटूधा 
04116) कहते है । 
उन्होने इस समस्त विश्च कौ प्रेरक शकि को 
ईश्वर" कहकर स्वीकार किया है । उनके अनुसार- “" यदि 
वह कर्हीं हौ तो हमें अपने अन्दर ही से प्रेणाकाया 
उसे जो भी नाम दिया जाय, अनुभव कटना चाहिए, जो 
बह आधार दे सके, जिस पर क्रियाशीलता कौ प्राति, 
स्वीकृति कौ धारणा को स्थापित किया जा सके 1" 
ईश्वर विकास प्रक्रिया का प्राण है। वहं विकास प्रक्रिया 
से वाहर कोई चीज नहीं है, अपितु उस्म पूर्णतया परिव्याप् 
है1 मार्गन के प्रकृतिवादी दृष्टिकोण मेँ ईशर कौ यह 
अकस्मात्‌ उपस्थिति कुछ विदेशो प्रतीत होती है। वह 
अपने प्रकृतिवाद ओर दैवी प्रेरणा मेँ कुछ सामञ्जस्य 
नहीं विठा पते। 


द्वन््ात्पक विकास 


 देगल का सिद्धान्त 


हेगल के अनुसार विकास क्रम प्रतिवाद ओर 
संवाद द्वाए चलता है। एक धारणा, दूसरी धारणा का 
विरोध करती है, उसे काटती है । वह निषेध या विरोध 
ही धारणाओं के विकास कौ प्रेरक शक्ति ै। धारणा 
जगत्‌ कौ ही भोति प्रकृति जगत्‌ एवं मानव समाजमें भी 
हन नियम चल रहा है। वस्तुतः मूर्तं जगत्‌ अमूर्त प्रत्यय 
जगत्‌ का ही शरीर या बाहरी रूप है 1 इसलिए क्योकि 
प्रत्यय जगत्‌ में हन्द न्याय चल रहा है! अतएव यह 
जरूरी है कि मूर्तं जगत्‌ मे भी इसी का आधिपत्य हो। 
हैगल कौ प्रसिद्ध उक्ति है कि जो कुछ वास्तविक या 
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तात्विक है वह बुदधिमय है ओर जो वुद्धिमय है, वही 
वास्तविक है । आशय यह है कि अनुभव जगत्‌ के सव 
क्षत्र मे युद्धि का राज्य है। 


वैज्ञानिक लोग मानते हैँ कि जड जगत्‌ अखण्ड 
नियमों के आधौन है । हेगल ने इस सिद्धान्त को व्यापक 
रूप दिया है । उनके अनुसार जड़ जगत्‌ की ही तरह 
चेतना जगत्‌ भी बुद्धि तत्त्व (नियमशीलता) के आधीन 
है। जीवित प्राणियों का विकास ओर चेतन मनुष्य कौ 
कुटुम्ब, समाज, राज्य आदि संस्थाओं का विकास भी 
दवन नियम के अनुसार हुआ है । राजनैतिक कत्र में 
क्रान्तियों तथा युद्ध होते है ओर कभी-कभी एक जाति 
का दूसरौ जाति पर आधिपत्य हो जाता है। हेगल के 
अनुसार यह सब अखण्ड दन न्याय का निदर्शन है। 
विजयी जाति निपेधक धारणा के समान होती है । उसमे 
विजित जाति के तो गुण रहते ही ठै, कुछ अन्य गुण भी 
होते ह । वह विजित जाति कौ अपेक्षा पूर्णता के ज्यादा 
करौब होती है। इसी प्रकार कला, धर्म एवं दर्शन के 
क्षेत्र मे होने वाले सैद्धान्तिक परिवर्तन भी दनद नियम 
को चरितार्थं करते है । तात्पर्यं यह कि हमारी सीमित 
दृष्टि को भले ही विश्च कौ कोई घटना आकस्मिक 
प्रतीत हो, किन्तु वास्तव में विशव में कुछ भी अहैतुक 
नही है । कोई तुच्छ से तुच्छ या बडी से बढ़ी घटना भी 
ह्र नियम के हौ अनुसार होती है। 


,निषेध या वितेध को विश्च विकास का नियामक 
कह करके हेगल ने विश्च विकास का एक गतिमय चित्र 
उपस्थित किया है। निषेध या विरोध जगत्‌ की प्रेरक 
शि दै, -उसके अस्तित्व का व्यापक नियम है। इस 
नजर से देखने पर हेमलीय दर्शन यंत्रवाद का विशेष 
संस्करण लगता है । किन्तु यह निपेध या विरोध स्वयं 
विरोधो को हटाकर सामञ्जस्य रूप पूर्णता प्रा करने के 
लिए है ौ“ इसलिए सामञ्जस्य पूर्णता, ठेगल के पूर्ण 
प्रत्यय या परमात्मा को भी विश्च विकास का नियामक 
कहा जा सकता है । क्योकि यह विकास का लक्षय अर्थात्‌ 
चरम हेतु है । इस तरह हेगल कौ पद्धति भौ यन्रवाद 
ओर प्रयोजनवाद्‌ के सामञजस्य क प्रयत है । 


अव सवाल यह उठता है कि क्या परह्मया 
पूर्णं प्रत्यम पहले से पूर्णं विकसित नही है जो ठसै विश्च 
विकास कौ अपेक्षा होती है ? हेगल के सिद्धान्त ये षस 
प्रश्र का कोई समाधान नर्ही है। यही नही विके 
विकासि को मातर युद्धिगत ठहराने से रेसा लगता हं जैसे 
यह विकासं वास्तविक घटना नहीं है । अन्यत्र वह कते 
कि विश्च प्रक्रिया का पूर्ण लक्ष्य की प्रति केवल ठस 
भ्रमकीहटानेर्मे है, जो उसे भभी तक अग्रा प्रदर्शित 
करती है" इसका अर्थं यह हुआ कि विश्च कौ विकास 
भरक्रिया मातर भ्रम है, वास्तविक नहीं । इस तरह दृद्धा- 
तमके भरक्रिया विकास को भ्रम या अवास्तविकं कहकर 
अपने सिद्धान्त को अपूर्णता को स्वयं सिद्ध कर दैरौ ई \ 


® क्रये का सिद्धन्त 


क्रौचे विषिध सत्ति कौ जगह द्विविध गति पर 
भरोसा रखते हं । उनके सिद्धान्त मे दवितीय पद पहले का 
विरोधी न होकर उसका अश्रित है इस तरह व्यावहास्कि 
मौखिक पर, ओर आधिक वैतिक पर निर्भर है । उन्होने 
हेगल कौ भोति हो इतिहास दशन से आर सद्वस्तु का 
मूर्तं विचार से तादात्म्य करिया है । उनके अनुसार- 
"“आध्यात्मिक विकास का इतिहास मेँ आध्यात्मिक 
क्रियाओं की गति केवल क्रमिक महीं है। उसमे विकास 
ही नरी बल्कि प्रगति में अधिकाधिक संभिषटता भी 
है 1" इस तरह यहाँ विवत॑न के साथ निवर्तन शामिल 
दै। ओर उच्च मे निग्न समावेशित है। चान क्ियाकेरूप 
में प्रकट होता है, जो कि उसमे पहले से ही है) 


अपने सिद्धान्तं कौ व्याट्या मे कई जगह क्रोचे 

हेगलत सै अगि है! लेकिन विधी तरत्वो के आधार को 
छोड़ देने के कारण विकास को योजना मँ विकास्के 
प्रेरक तत्त्वे का पूरी तरह अभाव हो जाता है ¦ यहो वजह 

` है कि उसके आलोचक यहं तक कह डालते हँ कि 


क्रोचै देगल से अनै नदी जा पते ओर जदं कहीं भी चह 
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उससे भिन्न मत की स्थापना कटे की चेष्ट करे है क्तं 
उमेके दर्शन ये दोय उत्पन्न षो जते दै। 


सर्वाभीण विकास 
आचार्यं श्रीराम र्मा का सिद्धान 


आचाय शरीरम सर्मा कौ दार्शनिक तत मोमा 
मे विकास के सिद्धान्त का बहुमूल्य स्यान है। “हं 
पाश्चात्य विकासवादिरयो क) दृष्टिकोण मुख्यतः मौटिक 
एवं वैशिक है, वहो पूर्वा, विेषतः भारतीय विकासवते 
सिद्धान्ते मूलतः भाध्यात्मिकः है, परन्तु चै व्यक प्म 
हँ ओर उनमें जागतिक दृष्टिकोण का सर्वथा अभ 
है 1" आर्यं जौ का मकसद इन दोनों सिद्ानो कौ 
कमियो-कमजोरियों का प्रिमार्जन करते टृए एक 
समष्टिवादौ गतिशील विकासवादी सिद्धा परस्तुत का 
है उन्न दर्शनिक संसार के समक्ष एक रेशा सवाप 
विकासवादो सिद्धान्त प्रस्तुत करने फ कोशिश कौ £ 
जिसमे विश्च मुक्ति को उदार शिक्षा तथा समू अस्तिच 
के रूपान्तर वारा देव मानव वनने कौ उदात 
विराजमान है। 


यों तो कई प्रथिमी विचारक भौ सप्रथोम 
विकासवाद का प्रतिपादन करते है! किन्तु आचर्थ 
के दर्शेन मे विश्च का विकास है) उसका प्म तकल 
अनन्त पूर्णत्व की प्रा दै । उन्ही के शन्दो मे- “जीना 
क्र को यथार्था इस दृष्टि से भी है कि पूणं स उत 
हआ है ओर फिर एक यात्रा पूतौ करके पूर्ण मेही ग 
मिलत है 1*" अर्थात्‌ विकास को चरम सीमा पट विथ 
जिस अवस्था को पहंनेगा, ठीक वही सै पूं मे उका 
उद्गम हु धा।उस पूर्णवस्था से ही निकलकर ५ 
क्रम विकासं से गुजरतै हुए उसी पू्णवस्था मे ५ 
वापिस होना है। अपने विचारय कौ अधिक स्प ् 
इए आचाय जी करते है- ““जौवन सा के वे 
हमा दानिक प्रतिपादन इन विकासवादियों से स्वपा 
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भिन्न है! तत्त्वदर्शन ने जीवन को एक चक्र माना है, 
जिसका न आदि है न अन्त! वह एक गोल घेरे कौ तरह 
है, जिसका यदि आदि ओर अन्त मानना हो तो दोनो को 
एक दूसरे के साथ विलकुल सटा हु हौ कहना 
पद्ेगा।"“* आचार्यं जी का यह विकास सिद्धानत प्रमुख 
भारतीय विचारधारा के अनुरूप हो है 1 अद्वैत वेदान्त 
भं भी मोक्ष प्राति मूलतः कोई नई उपलब्धि न होकर 
दरमियानी अज्ञान से आवृत्त शुद्धावस्या कौ हौ पुनप्रपि 
है। हां अन्तर व्यष्टि ओर समष्टि का जरूर है । वेदान्ती 
हसे “विकास ' कहने के स्थान पर "अज्ञान निवृत्ति" 
कहते हँ । 


आचाय जौ के विकास सिद्धान्तं कौ मौलिकता 
को इन शब्दों मेँ कहा जा सकता दै । कि उनके अनुसार 
यह विकास संयोग की अध्यक्षता मेँ चलने वाला पदार्थ 
ओर गौत को कोई अधिकाधिक जटिल होता हु 
संरूपण मात्र नहँ है। न वे असंख्मों वर्प पूर्व गढ़ी गई 
सी शृंखला कौ खडखड ह, जो किसो अति ्रह्मण्डीय 
दिव्य मन की अध्यक्षतामेहोरहीहै ओरन हौ वह 
शून्य मे से अचानक नए गुणो ओर अपक्षाकृत प्रेतर 
मूल्यो का क्रमशः प्रकटनं हौ है। वस्तुतः विकास को 
प्रक्रिया मूलतः अनिर्थारणीय सतता का जसीम रूप से 
विविधीकृतं आत्म निर्धारण है । हम विकास कौ तुलना 
एक सृजनात्मक साहसिक यात्रा से कर सकते है} 
सम्भवतः विकास अयचेतनता के अपरिचित समुद्र मे 
विश्च आत्मा की सृजनात्मक साहसिक यत्ना है । जिसका 
लक्षय है सतता मे निहितं अनन्त सम्भावना्ओं को भौतिक 
परिस्थितियों मे अनन्त रूप से अभिव्यक्त करना । 
आचार्य जी ने अपने विकास सिद्धान्त कौ तीन 
मौलिक विरेपतार्णं मानी ईै- 
१.विस्तारण 
२. उर्ध्वीकरणं 
३. समग्रीकरण 





विस्तारण का मतलब है, विभेदीकरण, संगठन 
तथा अभिव्यक्ति की विविधता। आचारय जी के अनुसार 
"जीवन्‌ विभिन्न रूपों मेँ अभिव्यक्ति पाता दै। कर्मा का 
सम्बल पाकर वह विकास कौ अगणित अवस्थाओं से 
होकर गुजरता है ।' ^ 


विकास के इस क्रम के साथ ऊर्ध्वीकरण की 
प्रक्रिया भी चलती रहती है। ऊर्ध्वीकरण का अर्थं है- 
रूपायन के स्तर मेँ चेतना की शक्ति का अधिकाधिक 
कर्ध्वं होते जाना। “विकास कभी भी यथास्थिति मेँ 
रूकता नही, वह सतत्‌ गतिशील रहता दै ।*““ यह गति 
ऊर्ध्वं है, ऊपर की ओर है। "* मनुष्य जौव चेतना से 
ऊपर उठकर अर्धं देवता बन चुका है ओर अन अगे 
पूर्णं देवत्व को ओर अग्रसर है "^ यानि कि उरध्वीकरण 
कामतलव कैलाव या विस्तार नहीं हे, बल्कि चेतना का 
एक से दूसरे स्तर पर आरोहण है । 


विकास प्रक्रिया कौ सबसे महत्वपूर्णं विशेषता 
है, उसकी समग्रता एवं अखण्डता। इसका मतलब यह 
है कि जव निम्र तत्त्व का विकास होता है या जव निम्र 
तत्त्व उठकर उच्य वनता है, तव वह नष्ट नही होता, 
बल्कि वह उच्च स्तर मे उठकर अनुप्राणित ओर संस्कारित 
हो जाता है। यह सव अकारण नही है । अभिवृद्धि के 
साथ विकृतियां भी घुसती हैँ । उनको मात्रा मे जव तक 
उपयोगिता का अंश अधिक बना रहता है तन तक 
उसमे स्थायित्व वना रहता है, पर जव अनुपयोगिता का 
भार वदने लगा, तो उसके परिवर्तन का अदृश्य क्रम 
चल पडता है। समयानुसार वही दृश्य रूप मे परिणित 
होता हे। सामान्य क्रम से चल रहे परिवर्तन तो बहुत 
प्रभावित नहीं करते, पर जब रूपान्तरण का अन्तिम 
चरण आता दै,“ तो उसकी दृश्य विचित्रता एक नए 
विकास के रूप मेँ सामने आती है । उदाहरणार्थ- जड 
पदार्थं से जीवन प्रकट होने पर जड़ पदार्थं नष्ट नर्ही 
होता, बल्कि अनूठे ढंग से परिवर्तित या रूपान्तरित होता 
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है। मही वात मन के प्रकट होने पर प्राण के साय होता 
है, उसका स्वरूप न्‌ दंग से बदल जाता है। अनुपयोगी 
अंश संस्कारित हो जाते टं । इस तरह उच्यतर त्त्वके 
प्रकट होने यर निप्रतर तत्व का संशोधन, परिष्कार तथा 
उद्धरहो जाएगा! 


आचाय जी कौ विकास प्रक्रिया न सिफु निग्रतर 
त्वो के उठाव से स्पष्ट हो सकती है ओर न ही केवल 
उच्चतर तत्वों के अवतरण से। दोनों क्रियाएं जरूरी है। 
विकास प्रक्रिया के अन्तरगत जैसे-जैसे निप्रत्तर तत्त 
उच्चतर तत्व के अवतरण के लि्‌ तैयार होते जयेम, 
उच्येतर त्वौ का अवतरण तथा प्रकरीकरण निप्रतर 
तत्व मे होता जाएगा ।निप्नतर तत्व अगर उच्चतर मूल्यों 
के स्वागत के लिए तैयार टौ न हों तो उच्यत तत्व का 
आगमन येकार जाएगा! भगवान्‌ हमारे घर आद हमास 
दस्वाजा खटखटादुं परन्तु हम सोते र, तो वह तौर 
जाग! इसलिए उच्चतर मूल्यो के प्रकर होने केलि 
पयि तैयार होनी चाहिए! वनैर तैयार कौ गहु भूमिमे 
वीज डालने से क्या लाभ ? इस स्थिति कौ आचार्य जी 
यलना चाहते है । इसलिए निप्रतर त्वो कौ पर्या तैयारी 
प्र वे विशेष बल देते ठ, ताकि उच्चतर तत्व उनमें 
विकसित हो सरक ! उनके द्वार प्रतिपादित साधना प्रक्रिया 
विचार क्रान्ति आन्दोलन ओर कुछ नहीं वस्तुतः समष्टि 
मने को तयारी दै, ताकि ईरय चेतना के अवतरण के 
दयाय मनुष्य में देवत्वे का नया आयाम विकसित हो 
सके। ठीक भी है कि मूर्ति का उचित मूल्य तभी होगा, 
जनं उसके लिए मन्दिर पहले से ह तैयार हो! 


इस तथ्य को एक ओर तरह से स्पष्ट किया जा 
सकता है मान लें कि मानवी स्तर कौ आत्मा किसी 
जानवर मे या वृक्ष मे डाल दी जाय तो स्वाभाविक दै 
कि वह आत्मा वहौँ घुटन अनुभव करेगी । वृक्षकरी 
जैसी अलचौली छल या शु के जैसा कम लचौला 
चमड़ा मानवी आत्मा के लिए कथित होगे! उसकी 
शक्तियो के उचितं प्रकटीकरण कौ एवजमें वृक्षया पशु 
का श्रीर्‌ मानवौ आत्मा कौ सियो कौ छयद ठक ही 
गे! मानव आत्मा के समुचित प्राकय्य के लरए शरीर 
भी समुचित तदह का होना जसूर है1 शरीर आत्मा का 


उपकरण मात्र ईै। प्रनतु अत्या का क्ते विकासहे ओ 
ररर अविकसित हो रहे यह सम्भव गही ह। यै 
कारण है कि आचर्य श्रीराम सर्मा कौ विका 
अवधारणा समग्र विकास की है) पेसान्तहैकि पा 
कातो निर्माण हु, पतु भौतिक द्रव्य उसी अवय 
शहे जिस अवस्या मेँ वह मने कै विकास कै पते 
केवल प्राण के समय था अधवा उसमे भौ एते 
निर्जोवत्व के समय था। आज का भौतिक द्रव्य वहन 
ह, जो कर सालों पहले था! जीव कौ आय कहौ 
स्थिति नरह ह, जो मन के विकास के पहले थी! अवर 
जी के अनुसार विकास कौ ग्रफ्रिया्ें हम ऊ 
उठते ही है, परन्तु विकास हमारे साथियो मे भीन 
आवश्यक है, इतना ही नहीं हमसे निग्रतर तत्वौ क 
भी साथ ले चलना है। उनमें भी उचित परिषा 
करनादहै। 


जव परिस्थितियां पूरी तरह तैयार हो जाती 
तव उच्वतर मूल्यों का अवतरण होगा। उचत ू््ं 
अवतरणं से हमारा उठाव होगा, विकास होगा! 4 
कौ अभिव्यक्ति से निम्रतर का नाश नह हेता, उसे 
समुचित विकास हो जाता है । पाश्चात्य विकाम | 
का दोष दशति हुए आचार्यं जी कहते है कि 
अनुसार उच्चतर तत्व का आविभवि हने निष 
तत्वों का नाश होना या अपनी पूरव स्थिति मे वना 
अनिवार्य है ¦ इसका कारण वताते हुए वष कहत ई- 
"“डार्विन के विकासवाद्‌ के समर्थक, लैमार्क के पक्षधा 
एवं जतियों प्रजातियों का गम्भीर अध्ययन कले 
एन्प्रपालोचिस्ट शरीर ओर मन के विकास के इस सौमि 
परिकर यें ही ऊहापोह करते दृष्टिगोचर होतेह 1 अध्यास 
कौ विकासवाद्‌ कौ परिभाषा मे 'एक ओर तीप क 
भी अक्ता है जौ शरीर ओर मन सै कहीं ओर उच स्था 
लिए दै। आत्मिकौ के प्रतिपादक इसे क 
विकास कहते है, जो मनोभत्यिक क्रम से व 
कर पूर्णता पर्‌ समाप्त होता है। इसकौ बहिर 
अभिव्यक्छि नैतिक एवं सामाजिक पिकास के सूप थ 
सुसंस्कारिता, सहकारिता की भावना के उत्कर्थ के स्य 
में देखी जा सकती है ।*"“ बहिरम कौ यै 
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उच्च तत्त्वों के अवतरण से हुए निप्र तत्त्व के रूपान्तरण 
ही है; पश्चिमी विकास्रवादी इस अनूढो धारणा से सर्वथा 
अपरिचित लमते है । भारत का अद्वैत येदान्त भी इसी 
दोष से दूषित है, क्योकि उसके अनुसार मानव को 
अपने विकास के निमित्त आत्मा से शरीर तथा जीवन 
के निप्र तत्त्वो से सर्वथा पृथक्‌ कर देना चार्हिए। 
उनके प्रति विरक्ति अदैत वेदान्त के अनुसार मोक्ष 
फी पहली सीदुी है । आचार्य जौ इस तरह कौ निवृत्ति 
काविरोध करते हं। 


आचार्य जी के अनुसार विकासं प्रक्रिया के चार 
सोपान होते है- १. जड़ पदार्थ, २. जीवन, ३. मन, ४. 
आत्म चेतना। वस्तुतः विकास का प्रारम्भ जड़ पदार्थ से 
होता है, क्योकि पदार्थ के स्तर पर जाने पर परम चैतन्य 
को यह अनुभूति होती है कि आवरण कौ प्रच्छन्ता कौ 
प्रक्रिया अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकौ है । अतः 
स्वयं चैतन्य ही पदार्थं को विकास के लिए प्रेरित कस्ता 
है। जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का उदय होता है । 
तत्पश्चात चैतन्य वनस्पति जगत्‌ में स्वयं अभिव्यक्त करता 
हुआ पञ जगत्‌ मै घूमता है । वहोँ पर वह अधिक स्वतंत्र 
हो जाता है एवं संवेदनशील शरीरधारी प्राणी मेँ अपनी 
मानसिकता को प्रकट करता है ! किन्तु परम चैतन्य इस 
अवस्था मे भी पुरी तरह सन्तुष्ट नहीं होता है । ओर स्वयं 
को स्वचेतन, विभूपण प्रधान एवं विवैकशील मानव 
मन में व्यक्त कर देता है। अभी तक विकास इसी 
अवस्था तक पहुंचा है, परन्तु आचार्य जी कौ अदू 
विश्वास है कि विकास के अगले चरण में चैतन्य, देव 
मानव के स्तर पर जरूर पहंचेगा। 


विकास का यह अगला चरण आचार्य श्रीराम 
शर्मा के अनुसार रूपान्तरण कौ त्रिविध प्रक्रिया द्वारा 
सम्पन्न होगा। रूपान्तरण के इन तीन पहलुओं को बह 
व्यवहार परिवर्तन, चरित्र परिवर्तन एवं चिन्तन परिवर्तन 
करी संज्ञा देते है । व्यवहार मेँ उदारता, चरित्र मेँ पवित्रता 
एवं चिन्तन मे उदात्तता होने से व्यक्तित्व का सम्पूर्ण 
रूपान्तरण हो जाएगा। परन्तु यह सव होगा व्यकित्व मे 
परमात्म चेतना के अवत्तरण से जिसका स्पर्श, शरीर, 


प्राण एवं मन के स्वरूप व गतिविधियों को रूपान्तरित 
कर देगा। 


इस तरह यदि विशुद्ध तत्त्व चिन्तन कौ दृष्टि से 
आचार्य श्रीराम शर्मा के विचारो का अध्ययन किया जाय 
तो मूलतः वे वेदान्त दर्शन के ही समर्थक है । तैकिन 
कृष्णचन्र भदराचार्य कौ तरह वह शांकर वेदान का 
समर्थन नहीं करते! बल्कि अपने विचारों में प्रत्येक 
कदम पर शांकर वेदान्त के सन्दर्भ मेँ उसी कौ सीमां 
को प्रस्तुत करते हुए विकसित होते है । आचारय श्रीराम 
शर्मा ने अपने पूर्ववत भारतीय दृष्टिकोण की आलीचना 
करते हुए भी उसका सम्पूर्णं रूप से निपेध नीं किया 
है॥ उनको नजर में भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व 
बाहर पश्चिमी देशों मे ओर भीतर भारत मे शताब्दियों से 
शांकर वेदान्त ने किया है। जिसमे ब्रह्म को सत्ता का 
एकमात्र समर्थन ओर विश्च की सत्ता का सम्पूर्णं निपेध 
दै । लेकिन इस तरह सत्ता को उसकी सम्पूर्णता में प्रस्तुते 
कर पाने मेँ अद्वैत वेदान्त सर्वथा असमर्थं है । अपने इस 
निष्कर्षं के समर्थन मेँ वह कहते है कि आध्यात्मिक 
जीवन कौ सम्भावनाओं को जीवन में स्वीकार करने के 
लिए यह पूरी तरह जरूरी है कि हम केवल आध्यात्मिक 
तत्त्व को ही सत्‌ रूप मेँ स्वीकार न कर बल्कि भौतिक 
तत्त्व को भी उसकी व्यञ्जना हेतु समुचित माध्यम के 
रूप में समर्थित विश्च के भौतिक स्वरूप के मूल एकत्व 
का भी उपनिषद्‌ कौ भांति समर्थन कर ! आध्यात्मिक 
दृष्ट की व्यापकता में- ““ विरा ब्रह्म को विशाल विश्व 
केरूपमें देखा जा सकता है।'"^ 


जड़ तत्व भी व्रह्म है- जड़ पदार्थं अथवा भौतिक 
द्रव्यं सदियों से तत्त्वचिन्तकों -अध्यात्मवादियों की नजर 
मेँ हेय ओर निप्र समज्ञा जाता जा रहा है ! भौतिक द्रव्य 
से बने शरीर से हमेशा-हमेशा के लिए जान चुदाकर 
भागना मोक्ष अथवा जीवन की पूर्णता कौ सज्ञा प्रदान की 
कौ गई है । आचार्यं जी के दृष्टिकोण मेँ इन निषेधात्क 
विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है ! वह भौतिक द्रव्य 
कौ सधन ठोस अवस्था पृथ्वी को वैदिक ऋषि कौ 
तरह- “मातः भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः ' माता के रूपं मे 


~ 
८९. आचार्य श्रीम शर्मा- इस संसार कौ यथार्थता समञ्च ओर तततवदृष्टि प्रा करे, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४०, अंक १, पृ ४ 


स्वीकारे है, क्योकि इसी से विकास के अन्य सभी 
स्तर कौ क्रमिक अभिव्यक्ति हुई है । यहौ नही पार्थिव 
देह उनकै लिए भगवान्‌ का मन्दिर हे] अपनी एक 
स्वन मे वह कहते है- "* शरीर को भगवान्‌ का मन्दिर 
समञ्षकर अत्मि संयम ओर नियमितता वास आसेग्य की 
रक्षा करेगे )""“ उनके अनुसार परमात्मा कौ ही सत्ता 
इ संसार के कण-कण मेँ समायी है, प्रत्येक वस्तु मे 
ओत-प्रोत है ।५ 


पिद्ठले दिनो कण भौतिकी (पाटिकल फिजिक्स) 

के ्षेज मे हाइजनवर्गं के अनिधित सिद्धान्त कौ बड़ी 
चचा हुई । उनके अनुसार एक ही समय मे एक साथ 
एक ही तरह के कण किस तरह का व्यवहार करेगे, यह 
महीं जाना जा सकता! कण विरेय की गति ओर परिस्थिति 
के सम्बन्धे भी कुछ कह पाना सम्भव मरही है। केवल 
अनुमान ही लगाया जा सकता है ओर अनुमान को 
सही निकले यह कोई जरूरी नहीं है ! अनेक प्रयोग 
किए गए कि किन परिस्थितियों में कौन से कण किस 
तरह का व्यवहार कसते है ? एक ही परिस्थिति मे, एक 
ही प्रक्रिया सै, एक ही तरह के कणो का हजासे वार 
अध्ययन किया गया लेकिन यह जानकर हैरानी हुई 
कि प्रत्येक वार हर कण का व्यवहार अनुमान से भिन्न 
था। यही नौ, पिछली प्रतिक्रिया धी नहीं दोहराई गयो! 
इस आधार पर घोषणा की गई कि पदाथ की जैसी 
परिभाया को जाती रही है वैसा कोई पदार्थ इस जगत्‌ मे 
टै हौ नहीं । दूसो शब्दो मेँ यह घोषणा कौ गड कि पदार्थं 
मर गया है ।* आधुनिक वैज्ञानिकों कौ दृष्टि मे जिसे हम 
" पदार्थ, जड मानकर चैतन्य से अलगाच करते है, वह भी 


प्रज्ञापुरुप का समग्र दर्चन ६ 


वस्तुतः ' परमात्मा कौ चैतन्य ऊर्जा" ही है! आदार्वसर 
के शब्दो मे- “स्वरूपे भिन्नता होते हुए भौ कारणभूत 
सत्ता कौ दृष्टि से समस्त ज्‌ चेतन में कहौ विदयमा 
है1"^“ तो जिसे हम जु समङते है, बह भौ वलः 
ब्रह्महीरै। 


जीवन- जीवन का सार त्व प्राण है ।^ सुटि 
जो चैतन्यत्ा दिखाई पड़ रही है, उसका भूल काप 
अनन्त सृष्टि प्रवाह यें प्राण ततव हौ हलर ले श्छ ६। 
यही संसार कौ उत्पत्ति का काण है । यही सृष्टि पप्रण 
तत्व ही अभिव्यक्त होकर विभिन्न संरषनाओं के सूप 
दृष्टिगोचर होता है । पृथ्वौ के गुरत्ककर्षण एवं अगुभो 
की चुम्यकौय शक्ति मेँ प्राण शक्ति ही क्रौडा-कषठोत 
कर रही है । चेतन जोवो की हलचल मे वही परेणा भ 
रही है 1 उत्यादन-मभिवर्धन का मूल कारण प्राण सन्दा 
ही है। सूक्ष्म दृष्टि से प्राण का अर्थ ब्रह्मण्ड भे 
संब्या् ठेस ऊर्जा है जो जड़ ओर चेतन दोनो का समन्वि 
रूप है ! जीवधारियो कौ दो हलचले ह एक ज्ञात पफ, 
दुसरी क्रिया परक, दोनों को ही गततिशोल रखे के तिए 
संवयातप्राण ऊर्जा से पोपण मिलता हे ° यही जी को 
नवीन सृष्टि के लिए्‌ परस्पर आबद्ध कर्ता, प्रेरणा भत 
तथा संतेति उत्पादन का अतिरि दावित्व वहन 
के लिए वध्य करता है। काम कौ प्रचण्ड शक्ति प्राण 
काहौ एकं भाग हे! इसका निम्र स्तरीय पक्ष है- काम 
चासना से संतति उत्पादन तथा `उच्च स्तरीय स्वल्प है 
विचारो कौ उत्कृष्टता, भावनाओं की उदात्तता, ईव 
प्रम, आदरो सिद्धान्तो के प्रति असी प्रेम! 
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विचारों की प्रद्धरता एवं वाणी को तेजस्विता 
प्राण तत्त्व की वहुलता का परिचायक है 1 विचार इसी से 
सशक्त नते तथा दूसों पर प्रभाव छोडुते दै । विचारक, 
मनीषी, सेत, महापुरुषों के विचार एवं उपदेश निकट के 
ही नहीं दूरवर्ती व्यक्तियों कौ भी प्रभावित करते है । उन्ँ 
रष्ठता कौ ओर बद्‌ चलने की प्रेरणा देते हैँ । यह प्राण 
शक्ति का प्रभाव है, जो अपने विचारों के अनुसार अन्यां 
को चलने अनुगमन कसे को वाध्य करती हे ५८ 


व्यक्ति का व्यक्तित्व हौ नही, इस सृष्टि का कण- 
कण प्राण शक्ति कौ ज्योति से "ज्योतिर्मय हो रहा दे। जहाँ 
जितना जीवन है, प्रकाश दै, उत्साह हे, आनन्द है, सौन्दर्य 
है, वहाँ उतनी ही प्राण को मात्रा विद्यमान समञ्जनी 
चाहिए। उत्पादन शक्ति ओर किसी मेँ नही, केवल प्राण 
मेही रै जो भी प्रादुर्भाव, सृजन, निर्माण ओर विकास 
क्रम चल रहा दै, उसके मूल में पर ब्रह्म कौ यही परम 
चेतना काम करती है ॥\ यह विश्वव्यापी प्राण शक्ति जहाँ 
जितनी अधिक मात्रा मे एकत्रित हो जाती हे, वहीं उतनी 
हौ सजीवता दिखाई देने लगती है ।*“ 


इसो के द्वारा विभुंखलन ओर प्रतिष्ठापन, स्थिरता 
ओर परिवर्तन, जीवन एवं मृत्यु कौ प्रक्रियाएँं चलती 
रहती है । रूपों मे तरह-तरह से नयापन आता रहता है, 
कुछ नष्ट नहीं होता । अव्यक्त, व्यवस्थित अथवा मौलिक 
निवर्तित अथवा विवर्तित जीवन सब जगह है । वह 
सार्व॑भोम, सर्वव्यापी ओर अविनाशी है, केवल उसके 
रूपों ओर व्यवस्थाओं मे अन्तर पाया जाता है ! प्रत्येक 
रूप प्राण शक्ति को सतत्‌ ग्रहण कर रहा है ओर बाहर 
निकल रहा है पौधे, पशु ओर मानव के जोवन में कोई 
मौलिक अन्तर नहीं है ! सब वही जन्म, वृद्धि ओर मृत्यु, 
पोषण, उत्पत्ति, निद्रा ओर जागृति, शक्ति ओर जीवन 
मत्ति की न्यूनता, शिशुषन से वृद्धाचस्था कौ ओर गत्ति 
ओर उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रया पति है । इस मोलिक 
समानता के बावजूद इसके विकास की अवस्थाओं अथवा 
अभिव्यक्ति कौ दशाओं में अन्तर जरूर है। 


& जीवन के विकास स्तर 


अपने शुरूआत दौर मे बह एक विभाजित ओर 
अवचेतन संकल्प है जो कि रूप तथा उसके वातावरण 
के अन्तर्परिवर्तन पर शासन करने वालो यान्त्रिक शक्तियों 
के वशे है। मध्य में हे मौत, इच्छा ओर सामर्ध्यहीनता, 
जो कि वातावरण के विषय आत्मा के विस्तार, अधिकार 
तथा नियन्त्रण कौ ओर सुरक्षा कौ एक स्थिति के हेतु 
अस्तित्व के लिए संघपं की ओर प्रेरित होता है । इसको 
व्याख्या कटने मेँ चार्त्स-डार्विन से यह भूल हो गई कि 
यह जीवनं का केवल एक पहलू दै । जैसे-जैसे जीवम 
मानस की ओर बढता है, वैसे-वैसे आत्मरक्षा ओर संघर्ष 
कौ प्रवृत्तय प्रेम, सहयोग ओर पारस्परिक सहायता के 
आधीन होती जाती है, जो किं स्वयं भी क्रमशः ज्यादा से 
ज्यादा परिष्कृत, सार्वभौम ओर आध्यात्मिक होती जाती 
है। अपने अन्तिम रूप मे वह एक सन्तुलन प्राप्न कर 
लेता है, जो कि चेतन मानस की ओर उसके विकास के 
साथ-साथ वदता है । इस तृतीय अवस्था में व्यक्ति की 
आत्मा कौ प्रतिष्ठा, पारस्परिक अनुकूलता, अन्तर्परिवर्तन 
ओर तादात्म्य के साथ होती है ¦ मानस के बदृते प्रभाव 
के कारण एेसा होता दै, जिसमें भौतिक जीवन के नियम 
के विरुद्ध दान के द्वारा समृद्धि, आत्म त्याग के द्वारा 
आत्म सन्तोष है 1 जीवन के इन तीन स्तरों को हम जड 
जीवन, प्राणात्मक जीवन ओर मानसिक जौवन भी कह 
सकते है । जिसमें प्रथम अवचेतन, दूसरा चेतन ओर 
तीसरा आत्म चेतन हे \ निग्रतम वह है जिसमे कि स्पन्दन 
अब भो जड़ की निद्रा में पूरी तरह अववेतन है । मध्यम 
स्थिति वह है जिसमे कि एक प्रतिक्रिया के योग्य हो 
जाता हे, जो अव भी अवमानसिक दै, परन्तु उसको 
सीमा पर है जिसको हम चेतना कहते रै । सर्वोच्च वह दै 
जिसमें जोवन मानसिक प्रत्यक्ष के योग्य संवेदन के रूप 
मे चेतन मानसिकता विकसित करता दै, जो कि इस 
परिवर्तन में इन्दिय-मानस अथवा बुद्धि के विकास का 
आधार बन जाता है। 


९८. आचार्य श्रीराम शर्मा, प्रणायाम से आधि-व्याधि निवारण, {प्रथम संस्करण) पृ. ५ 
९९. आचार्यं श्रीएम शर्मा- काया मँ समाया प्राणाप्रि कः जीए, प. ९२ 
१००. आचार्य श्रीराम शर्मा गायत्री कौ प्रचण्ड प्राण ऊर्जा, पृ ३ ` 


प्रज्ञापुरुपं का समग्र दशन ६२५ 


क 


मानसर- जीवन के विचारर्तत्रकौ मन कहते है) 
अन्तःकण करौ जितनौ उथल-पुथल है, उसका कारण 
मन हौ है। अन्तर्जगत में क्रियाओं को परेणा देने कौ 
शकि का नाम मन हे +" मन कौ शक्तियों विलक्षण हे} 
मनुष्य का सुख-दुःख, बन्धन ओर मोक्ष मन के आधीन 
है) संसार मे कोई ठेमा स्थल नहो, जहौ मनन जा सके, 
लोक-पलोक मेँ भी मन एक पल मे जा सकता हे! 
जिसे ओं देख नहं सकती, कान सुन नही सकते, मन 
उसे भौ सरलता से ग्रहण कर सकता है ॥* प्रत्यक्ष 
प्रमाणो से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वस्तुः मन के द्वारा हौ 
सत्पते होता है । जव सरीर को कोई कष्ट होता है, भूख 
लगती दै, सर्दी यागम कीड़ा होती है, तन युद्धिमें 
ज्ञान की स्युरणा वन्द हो जाती है 1 यद्यपि ज्ञान हौ मनुष्य 
की विरोपकता है, सान ही से मनुष्य का जीवन मधुर रै, 
पर्‌ ज्ञान अपने आप मे कोई वस्तु नही, वह मने की 
शक्ति है।“\ मानवो ज्ञन-विङ्ञान की जितनी शाखा 
प्रशाखा उपलब्धियौ, आविष्कार दिखा देते है, उसे 
भने का चमत्कार ही समञ्च जा सकता है। 


अपनौ इस चमत्कारिक क्षमता के कारण हौ 
"मानस" हमारे वर्तमान मानव जीवन का मालिक है) 
लेकिन अपनी सारौ उपलब्धियों के वावजुद अभी तक 
वह शृंखलविद्ध ओर अवरुद्ध है ! अपने सार रूपये मन 
एक एेसी चेतना है, जो कि अविभाजित पूर्णं से पदार्थो 
के कूपो को नापत्ती, काटती ओर सीमित्त करती है! ओर 
उन्हे इस प्रकार धारण करती है मानों उने से प्रत्येक 
एक अलम समूचा पदारथ हो । यहीं तक कि जौ स्पष्टतया 
अंशो, खण्डो के रूपमे दै, उसके पाथ भौ मन अयने 
इसी साधारण स्वभाव कौ लादने-थोपने की कोशिश 
कतरा है । उदाहरण के लिए मानवी शरीर का अध्ययन 
करते समय जान-विक्ञान के पण्डित यह भुला यैठते हँ 
कि यह अकेले मेँ समग्र या सम्पूर्णं नहीं है, वल्कि 
समाज, संसार, प्रकृत्ति का एक हिस्सा है 1 शरीर हो क्यो 
मैत्र विज्ञान, अस्थि विक्ञान के विद्वान्‌ अपने अध्ययन कौ 
विषय वस्तुओं आंखो एवं हहं को पूर्णं मानकर हौ 


आचार्य श्रीसम शर्मा मन ओर उसको प्रचण्ड शद्छि, पृ.८ 
वही, ¶.४ 
वहे, पृ.८ 


४०६. 
१०२. 
०्द 
१०४ 


सोच, विचार करते हँ । यही नहो कोशिका वितकए 


चिकित्सा शास्र अथवा शतैर विक्तान तक सीमित के 
है। इसे ज्ञान-विक्चातं कौ समस्त शराखाओं मे देवा म 
सकता हे) इसका एफ मात्र कारण वह है कि सो 
वर्तमान ज्ञान-विज्ञान का आधार मन है ओर मरक 
अपनी सीमा है, वह एक वारगी समग्र सत्य को अतुभव 
नहीं कर सकती है। 


अपनी अध्ययन वस्तु को यदि वह जन भी तेग 
है किये स्वतेत्र पदार्थं नही, तो भी उनसे इतक 
व्यवहार करना पड़ता है, मानो वे स्वतंत्र पदाथ है! मा 
का यह मूलभूत स्वभाव उसकी समस्त कार्यकर रपौ 
कौ क्रियाओं प्र अर्थात्‌ अवधारणा, प्रत्यक्ष सवद, 
चिन्तन, कल्पना ओर रचनात्पक विचरति पर शासन कलं 
हे। मने कौ यहो सीमामद्धता उसके द्वात अरि का 
को भी सीमित ओर अधूरा वना देती है। इमौ काप 
इसको महत्व कितना हौ क्यों न हौ वह येना के स्वल्प 
को समञ्गने ओर उसकी समस्याओं को सुतक्ष 
असमर्थ ही रहेगा ० क्योकि ज्ञान कौ सम्रताके तए 
अनुभवे कौ समग्रता भौ चाहिए जो किं मन्‌ के धत 
पर नहीं संवेदना के विस्तार में सम्भवे है! 

सम्येदना- सम्वेदना के विकास-विस्ता के सष 


है, बह वोध भी नगण्य हे; यही कारण प 
ज्ञान के एक संकरे दाये यें जीवेन व्यतीत कए 
उनकौ जानकार परायः आत्म रक्चा ओर उदर पूति 
सीमित्त रहती है ! मानवीय स्तर पर इसके विस्तार = 
सायं सृष्टि ओर सम के गहन ज्ञान कै लिए 

पनपती है । जीवने की परिधि का दायरा आत्म 
ओर उदर पूर्ति से बद्कर शोध ओर अन्वेषण 

जो पहुंचता है! 


आचार्य श्रोरम शर्मा- धर्मं ओर विक्गान विरेधो नहो पूरक, प ६२ 


भाने सवेदना्ओं कौ भूख युद्ञाने फे लिए त्याग, चलिदान 
की माग करती है ओर अनेकों सद्भाव सम्पने उसको 
पर्ति भी कते हे ^“ 


विकास क्रम हलचल मन कौ समञ्चदासे कौ 
जिले पार कसते हुए भाव संवेदना के उच्य शिखर पद 
पहुंचता है ^“ महात्मा बुद्ध ने विकास के इसी शिखर 
पर पहुंच कर अपनी संवेदना का अनन्त विस्तार कर 
बोधि-ज्ान पाया या। ओर करूणा के अवतार के रूपमे 
लोक विख्यात हुए धे। वर्तमान मानव ये अभी इका 
मरणं विकास होना वाको है! धर्म-अध्यात्म इसौ को 
विकसिते करने-व्यापक नाने का सचेतन प्रयास है। 
आवार्य जी के शब्दो मे- “"सम्बेदना प्राण है धमका। 
हरेक धार्मिक यही एक है ओर जो यहां एक है वही 
धार्मिक है) यह सम्वेदना महावीर मेँ अहिसा नकर 
अभिव्यक्त होती है। पम घुपुरू बाधे हुए मीरा के नृत्य 
मै, शंकर मे विवेक, ओर बुद्ध मे करूणा, इसा में यही 
प्रेम है गंगा को तरह हिमालय से सागर पर्यन्त धर्मकौ 
शाश्रत धारा समूचे विश्च भें एक है। हां घार जरूर 
अलग-अलग है, भेद घाटे काहे जलधास का नहीं +" 
विकास कौ अन्तिम सीद भाव सम्बेदनाओं को मर्माहत 
कर देने वाली करूणा के विस्तार यें हरै! इसीको 
आन्तरिक उत्कृष्टता भी कहते हे । संवेदना उभरनै परही 
सेवा-साधना वनं पड़ती है । ध्म धारणा का निर्वाह भी 
इससे कम मे नही होता। तपश्चर्या ओर योग साधनाका 


वही, पृ. ६६ 
आचार्य शरीरम शर्मा- चैत्तना का विकास संदा के स्तर 
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आचर्य श्रीराम शर्मा सतयुग कौ वापसो, प्‌. १ 


गुह्य व्रह्म तदिदं प्रवीमि, न मानुपातचछेषठतरं हि किचित्‌) 
सहल शरां पुरुपः सहसाक्ष, सहस्रपात्‌ । 

स भूमिम्‌ विधौ वृत्वा त्यति्ठदशगुतम्‌ ५९ ॥ 

पुरुप रेवदं सर्वे यद्‌भून यच्य भव्यम्‌ । 


उतरामृतत्वस्ये शीनो भदनते चति रोहति ॥२॥- क्र. वै. १,९० 
तकं तीथं लक्ष्मण सास््ी जोशी- वेदिक सस्कृति का विकास, पृ. ३२,अतुवादक र. मेर दिनक पएड्कर 5 
111 1 7 पा, (सवान्य) दवी दद्याः 
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प्रल्ापुरपं का समर दु 1 २ 


लक्ष्य भी महौ है कि किरी प्रकार संवेदना जगाम उ 
देवत्व का साक्षत्कार हो सके माव अपे सत 
प्रयास से इसका असीम ओर अनन्त विस्तार कर सको 
मे सक्षमहै। 

¢ मानव क्ती श्रेत 


इसीलिए "मनुष्य इस सृष्टि मेँ महान्‌ है" 
यकि ““ मनुष्य तत्य वस्तुतः भावनात्मक स्तर एए घडा 
है1"""" इसे स्वीकारे हुए महाभारतकार मे कहाई फ 
“ब्रहम का रहस्य यही है कि स्ट मँ मानव ही सवि 
हे 1*"* मानव का स्वरूप यड्‌ व्याप्क अर्थक 
पिायक है 1 मानव कौ षता का अनुभव कपत ह 
ही पुर्प सू" मे ईश्वर के लि्‌ पुरुप संसा काप्यो 
किया गया है! निसर्गं की शक्छियों का दिव्य स्वह 
धीरे-ीरे विकसित होता गया ओर्‌ उसके विकास रौ 


पौवत्य दार्थनिको के समान हौ पञ्चमी चिन्तको रेभो 
यही कहा है कि इस सृष्टि मेँ मानव से अद्भुत मौर 
अन्य कुछ नहीं है ॥** मनुष्य ह इस सृष्टि कौ 
अभिव्यक्ति करने मे समर्थ है। इस सृष्टि के रहस्य क 
कत भी वही है! पास्कल नामके पाश्चत्य विद्वात्‌ का 
मतै कि मनुष्य ही इस संसार्‌ का सरवर बेदधक 
जीवे है“ ज्ञान का अधिकारी सुप्य हौ है! मुष 


पर निर्भर, अखण्ड ज्योति, वर्व ५३, अंक २, १. २६ 
आचायं श्रीम शर्मा~ धर्म एवं धर्म निपेक्क्त, अखण्ड ज्योति, वपं ५४, अंक ४, पू ३५ 


आचार्य प्रोरम शर्मा न मनुष्यान्‌ ्रष्ठतरम्‌ किचित्‌, अखण्ड ज्योति, वर्प ४६, अकर २, पृ ४० 
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ञानं को प्राप्न श्परैर उसकी अभिव्यक्छि कर्‌ सकता है 
त्था वही कर्म का कर्त ै।५ धार्मिक ओर नैतिक 
भावनां फो सूचित कसते फा माध्यम मनुष्य हौ ईै। 
एवय उपनियद्‌ का वचन है “* मनुष्य विध सकि को 
सुकृति है। मनुष्य का अर्थं ह सुकृत या पुण्य 1" 


मानव सम्म प्रा करके हौ इस संसार के रहस्य 
काञ्चन प्राप्रफियाजा सकता है ओर सिदि उपलम्धहो 
सकती टै । ब्रह्म का रहस्य मतय में हो तिहित माना यया 
है क्योकि नर हो नारायण फे पमोप है +" इत संसारे 
वलौ परम सत्त का साकार रूप हे। वाईविल में इस 
तथ्य का उठ अनेक स्थलों पर मिलता ह ॥** कुएन 
मेलिखाह कि मनुष्य पृथ्वो पर अवाह को प्रतिनिधि 
है।॥५ त्रा अद्याह ने मनुष्य को सर्वत्रे आकार का 


यनाया है 


मानव शारर प्रा कएने को महत्ता के सम्बन्धे 
श्री गोपनाय कविगएज लिखते है- “ प्राचोन हिन्दूशास्तर 
मे, केवल हिन्दू शास्त्र मेँ हौ नहो, अन्यान्य देशो के 
धर्मरास्् मं भौ इतः प्राणि्यो को जोय देहं कौ अपसा 
मानव देह कौ अधिक उत्कृष्ट माना गया ह । आचार्य 
शंकर ने मनुष्यत्व, मुमुशुत्य तथा महापुरूप संश्रय, इन 
तीनो का दुर्लभ पदार्थं के रूप में वर्णन किया है । कहने 
कौ आवर्यकता नही, कि एन तीनो म भी मनुष्यत्व ही 
प्रधान है, क्योकि मनुप्य देह को प्रापि हुए विना मुक्छि 
कौ इच्छा तधा महापुरुष या सद्गुरु का आश्रय प्राप्त 
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कलना सम्भव हौ नह है। चौरासी लाघ योनि र्मे 
स्थावर, जंगम सवका समावेश है । स्पेदज, उद्भिज ओर 
जगयुज इन त्रिविध प्राणियों में जरायुज ब्रेट है तथा 
जरायुज मे मनुष्य प्रष्ठ होता है १५ 


मनुष्य जन्म की प्रेष्ठा के विपय मे श्रीमद्भागवत 
मेँ अनेक जन्मों के पधात्‌ मनुप्य शरीर कौ प्राप्ति होतो 
&ै\*^ इसो कथन को स्पष्ट करते हुए्‌ कहा गया है कि 
मानव सैर को वनाकर पर ब्रह्म भगवान्‌ अपनी 
कृतकृत्यता अनुभव करते हे! भगवान्‌ ने अपनो शकि 
माया केद्वारा जड़ सृष्टि वृक्षादि तथा चेतन सृष्टि पलु, मृग 
आदि को चनाया किन्तु इससे सन्तुष्ट न होकर मनुप्य कौ 
यनाकर अपनी कार्यकुशालता से सन्तोष प्रप्त फिया फि 
मुञ्चे ओर मेरो मृष्टि को समक्षम याला अव उत्पन्न हो गया 
है।१* इसे यताते हुए विदेह राज निमि नौ योपि से 
कहते हं- "“ मनुष्य जन्म की प्राति सहज नहीं है 1८ 


यैन दर्शन मे भी मनुष्य जन्म के महत्व को 
स्यीफार फिया गया है । मानव जीवन शुभ का लक्षणहै। 
क्योकि उसका उदय शुभ कौ सिद्धि के तिए होता दै। 
इसन विषय म भगवान्‌ महावौर काते ट करि जन अशुभ 
कर्मो का विनाश येता है तभो आत्मा शुद्ध, निर्मल ओर 
पवित्र यतत है ओर तभी प्राणो मनुष्य योनि को प्राप्त 
करता है॥" उत्ताध्ययन सूर मे एक स्थान पर गौतम 
गणधर को उपदेश देत हुए भावान्‌ महावौर मानव देह 
की महत्ता का वर्णन इस प्रकार करते ह, ““ संसारी जीवों 


(८. पौरा प्प इण पकाया शण पि पवा एिपणणृपि ?.321 
ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अनुवन्‌ सुकृतं यतेति। पुरुपो याव मुकृतम्‌। 


~ एत. उ.- १/२/३ 


श्रो गोपोनाथ कविराज~ मनुष्यत्व, कल्याण, मानवता अंक, पृ. १४८ 


~ श्रीमद्भागवत्‌ -१/९/२८ 


जौवा सौहिमणुप्यत्ता आययति ममुस्सयं ॥ - उएध्ययन सूत्र ३७ 





को मनुष्य का जन्म चिरकाल तक इधर-उधर भटकमे 
के पञ्चात्‌ बड़ी कठिनाई से परात्र होता दै, वह सहज मरही 
है। दुष्कर्म का फल वड भयंकर हौता है। अतएव हे 
गौतमः क्षण भर के लिए भो प्रसादन कर 1*^ 


माव जीवन ओर देह प्राप्ति के सम्बन्ध मेवौद्ध 
धर्म का मत भौ वैदिक मान्यता तथा दर्शनों से भिन्न नहीं 
हे। इन्होने मानव को ही देव स्वरूप स्वीकार किया है 
ओर मानव शरीरं को उत्तम माना है! इसके 
मानवे रूप प्रात होने पर ही सत्य ज्ञान की उपलब्यिहो 
सकती है ८५ 


मामे जीवन वड़ा शरेष्ठ है ( बह पशुता, मानवता 

ओर देवत्व का संयोग है ।५ इतना ही मही, मानव को 

निरविवाद रूप से इस संसार कौ क्रियाओं का मूत ओर 

सोतमानागया दै! कन्प्थूशियस कहते है कि चाहे हम 

किस भी दृष्टि से विचार कर मानव इसविश्चकासूत्र 

है 1 प्रायः सभी चिन्तक इस विषय मे एक मतरे कि 

समस्ते सृष्टि कौ विकास प्रक्रिया मे मानव हीसर्वशरषठदै 

ओर वष्ठी इस संसार मे सब वस्तुओं पर राज्य करता है} 

ईसं प्रकार मनुष्य ईश्वर सै तनिक ही नीचे है +> वास्तव 
मे मानव मे दिव्यता मिलती है । 


मानव में ईश्वरौ गुण निरूपण कौ कामना से ही 
अवतार्नाद्‌ कौ भावना प्रारभत होती है। जन साधारण 
र्ठ पुक्प मे श्रद्धततिरेक के कारण उन ्रह्मरूम मानकर 
उनके प्रति प्रबल आस्था ओर गहन विश्रासत प्रकर कते 
है । पुण ओर इतिहास मे रम, कृष्ण, बुद्ध ओर्‌ महावीर 
जैसे अनेक महापुरुणे का चरित इसका प्रपाण है +" 
अवेतारवाद मर मानव शरीर को प्रात करने के दुर्लभ 


------------------__ च 
१३०. दुहे छतु मागुमे भवे, तिएकाले वि सव्वपापिषं ४ 
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अवसर कौ महत्ता का प्रतिपादन पौराधिक), एेतिहमिकि 
एवं दार्शनिक आधारो पर बडे सवत ल्प सै कि! 


अवतारी महामानव ने अपे आचरण, तक 
केस्याण कौ भावना तथा अधमं ओर दुख ते तुरू" 
करने कौ साधना दाग विश मे मानव का चरित्र प्रतु 
किया। निरपेक्ष धाव से समदृष्ट रखते हुए ये महामातव 
सत्क वार समाज के लिए पूज्य वन जति है। ति 
रकार भवान्‌ निष्काम भावना से सृष्टि मे प्रणिमत्रका 
कल्याण करते है, उसी प्रकार श्रष्ठ जन विश्व मे कल्याय 
ओर सद्भाव का प्रसार करे है ।* 


मानव को उत्तम कार्यो के लिए एेरित कला घ्न 
महामानवे (अवतारो) का तक्ष्य होता है । धरम संस्यापा 
तथा सदूजान-ग्रचार के निमित्त भगवान्‌ को मानव शा 
धारण करना पडता है । अवतार की समस्त दैहिक क्रियां 
सामान्य मनुप्य के समान ही होती है, किन्तु १ 
एक दिव्य शक्ति कार्य करती है ।*८ मानवं पुरो कौ 
दिव्यता एव शेता एक लोकप्रिय ओर श्रदधय व्यकव 
भ मिलती है! इस प्रकार मानव के शरीर तथा उसके 
सांसारिक रूप का वड़ा महत्व है) नारायण का मात 
रूप मे अवततिति होना मतु्य ओर ईधर के सामीप्य को 
सिद्ध करता है( मानव को इ श्रेष्टा ओर गौर के 
कारण सांसारिक प्राणियों मेँ प्रथानता ओर आदः प्रदतं 
किया जाता रहा है! मानव का ईश्वर सै एेकय ईधतेय 
स्य को स्वीकार करना दै ॥" अमरौकी समाजत 
अर्स कैजिर्र का य विचार अत्यन्त समीचीन प्रतः 
होता है कि इश्वर ने मानव को अपने ह प्रतिरूप 
वेनाया ह, अतः वास्तव मेँ यह उस कृष्टा का समरूप ही 


गाढा प विवाग कम्मुणे, संयम गोयम! मा पामयए॥ - उचचगध्ययन सूत्र १०४४ 
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है" आयायं जौ के शब्दो मे- "° मनुष्य निस्सदेह इस 
सृष्टि को सवसे वदी विभूति दै।*""^ वह विधाताको 
र्ना का सरवे प्राणो है। अव्ययस्थित धरतो को 
सुव्यवस्थित स्य देने का प्रेय उसे हो प्रप्त है। न्ञान- 
विन, भाषा, लिपि, स्यर आदि फौ जो विरोयतापं उसे 
प्रात है उनसे निस्सेदेह उसको महत्ता हौ प्रतिपादित 
होत ईै1 मनुष्य एस संसार मेँ समग्र सम्यत प्राणो है ॥* 
उसमे चिकासर के समस्त स्तर, जदु, प्राण, मन, संयेदना 
अत्युत्तम रोति से संजये ह । इतना हौ नहो वह अपने 
सयेतन प्रयास से आत्मा के श्प स्तर पर पहुंच सकता 
है। '*मानव र्मे विकास कौ अनन्त सम्भावनारएं ह ।'^ 
इ साकार कर पाना तभी सम्भव है जव मनुष्य अपने 
आपको ईश्वर का राजकुमार मानकर तदनुरूप अपने 
क्रिया कलापो का निर्धारण करे । हरं प्रतिष्ठित कलफार- 
मूर्तिकार्‌ अपनौ कलाकृतियो मे गरिमा का ध्यान रखता 
ै। यदि वह भीदी-भौ होती है, तो उसे कृति काहौ 
तिरस्कार या उपहास नक्तं होत वपन्‌ उत्तके सृजेत- 
कलाकार का भो गौरय गिता है। मनुष्य ईश्वर कौ 
स्वततिम कृति है । इसे यनाने तने मेँ उसने अपनौ 
कलाकारिता कौ चरम सोमा पर पंचा दिया है । शोर 
के एक-एक कलतपुर्जे कौ एचना ओर कार्य रैली पर 
विचार करते हं तो विदित होता है कि सार वैज्ञानिक एक 
साथ वैठ जाएं तो भौ किसी अकेले अवयव कौ सही 
प्रतिकृति नहो वना सकते। मानवौ युद्धि को एक क्यार 
मं उगे पुष्पों कौ फसल कह सकते दँ । शारीरिक ओर 
यौद्धिक क्षमता के अतिरिक्त एक भावना क्षेत्र भी इस 
ईश्वरीय कृति कौ विशेषता है, जो मानवी अन्तःकरणे 
उत्कृष्टता के सार तत्त के रूप में विद्यमान हे ॥" इसी 
की दौलत वह ' "ईर का श्रेष्ठ पुत्र युवराज है ।'" 


$ नरसेश्रष्ठनारी 
मानवक दोरूपहोते रै नर ओरनारी। नर ओर 


१४०. 
१४१. 
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नाते के युग्म मे प्रकृतितः वरिता नासै कौ है। वहो 
समस्त मनुप्य जाति कौ अपने उदर मे से जन्म देती है। 
उसे अपना लाल रक्त सफेद दृध कफे रूप में परिणित 
करती ओर विना किसौ प्रकार का अहसान जताए परिपूर्णं 
सेह-वात्सल्य के साय पितातो है। छोटे से मांस पिण्ड 
को अपने समर्पण जल से सीचतौ ओर विकसित वृक्ष 
यनाकर्‌ मानव समाज की ध्री समृद्धि बाती है। अपनी 
भावना ओर गतिविधियों कौ दृष्टि से नाते सचमुच षी 
देवो है। माता के रूप ममे सन्तान को वह जोयन प्रदान 
करतो है! पिता के एक नगण्य से विन्दु कण को आत्म, 
सत्ता से सौच कर सुयोग्य नागरिक यना देना उसी कां 
चमत्कार है । पिता को वह नारी के प्रति पवित्रता, मृदूलता, 
कोमलता ओर ममत्ताउभासे के लिए गंगा चैसौ निर्मलता 
का प्रतिनिधित्व करती हुई नन्ही सो गुड़िया बनकर 
उसको गोदी मेँ खेलती है । भाई के लिए उसकी ममता, 
आत्मीयता, सरलता, सद्ठदयता देखते हौ बनती है । भाई 
फे लिए वह क्या सोचतौ है, उसे कितना चाहतो है, 
किस दृष्टि से देखती है, इसका कोड सजोव चित्र 
वना सके तो प्रतीत होगा प्रेम को पवित्रता दुनियामें 
अन्यत्र दूंढे भले हो न मिलती हो, पर बहिन के मन 
में भाई के लिए अभी भौ विद्यमान है। पति के लिए 
वह स्वर्गं कौ अप्सरा से अधिक मनोरम, दाहिनी 
भुजा के तरह साथो, काया कौ तरह सहचरी ओर 
हदवय कौ धड़कन -जैसो जीवनदात्नी है “५ 


“^नारे कौ तुलना मे नर अधिक बलिष्ठ परिपु्ठ 
पाया जाता हँ । पर क्या यह प्रकृति की देन है ? क्या यह 
उसका अपना उपार्जन है ? गहराई से देखमे पर पता 
चलेगा कि यह बलिष्ठता उसे माता के, पती के, भगिनौ 
के, पुत्र के अजल अनुदानं से हौ सम्भव हुई दै} 
परिपुष्ट वृक्षों को समृद्धि वस्तुतः पवन का, भूमिका, 
जल का, बीजं का, अनुदान मात्र है । उन चारो सत्ताओं ने 


आचाय श्रीम शर्मा जोवन कौ शरषठता ओर उसका सदुपयोग, अखण्ड ज्योति, वधं २४, भक ३, पृष 
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आचार्य श्रीराम सर्मा बडे भाग मानुष तन पावा, अखण्ड ज्योति, वपं ५४, अंक १२, पृ ३७ 


१४६. आचारय श्रीरम र्मा- नाते कौ वरिष्ठा स्वीकार, महिता जागृति अभियान, वर्थ ४, अंक ८, पृ १ 


नाड अधिक आकर पुनद कलात्मकर कोम 

बाति कि ने प्रमेशवनेजफ्ना 
मनकी वलिष्ठता तौ दूर उसको सारा दश्यमान ओर चेतनात्मक सन्द उसी उडत 
सि का सौनं 





भी संभावना गेहं हेतौ ।*१* फिर ^“ दिया है ॥' बेह ““इस सनद हे। उपे भौवन 
कौ बलिष्ठ क्षमता भलेहीले उसमे कलाकृति के स्परमेदेखाजा 1 सेह उपम 
सेगेन की अतिभ, क्षमता ओर प्रकृति भद्त प्रवपति ओर अदान उसका स्वभाव। उस्र जक 
नहा जैस नाते उपरलव्य हं। नारौ सार के सभो तनो न 

सृजनेकी (षार है। उसे धसतरीकी ओर सृजन की अनेगढ़ कुरूपता को सुगत 
दी जा सक्तौ हे। ऋ सत्व तोड़कर परिथित क सकने कौ संगोया है 
अभिनव मूतुषय को उत्तर करत है धरतो से चेतन जगद्‌ सव्ाप्उतृष्टाको यि दयम 
क लह परह भो त तसा को सण 
तपादनम समर्थनी सृष्टि कुटि समज्ञा जाने | स्र 

गरोके देया है। उसको समूचौ 

व पजन को को व तल जिनका नीतिशतक 


दए है त 

ं ओर दर्थनशास््री दिव्यता के नाम से भाव भ निरूप 

समर्पिते | है निर कते-करते गो काक 

¬ ते करती रहती „ उसके इस त्वाग-बलिदान नै ले मता कि सता कम श 
जीवः ॥ दानी क्षाकृतर ॥ ५ र 


क्रम को जीव से तरित्न 
^करण कूपा, र समर्पण 

हौ रहता है। ऋषि ओर सन्त लेते कम देते ज्यादा ये। अपरे आपे 
। तपस देवा क सकता ण 


काया नहीं आत्मा शति ही है नासे ङ्सी = कतरी है। 

वग मे आते हेमा 1 ज अकत ६ 

देवीका पिव उव लोको भील तक ¢ 

उसके कम ओर देना अधिके है। पर उसका होतो नारी के कतके 

भ्रम से लेकर भाव अनुदानं का्छणनरके विमाने दिव्य चेतना को ज जा सकती है। 

ऊपर तदा रहता है भावेतेया गारीमे देयो, करूणा, जिसमे आदि अन्ते तक देवत्व को गरि भरी पडी 

ममनु सेव, सदभावना] जैस देववृियो है का केसा अदू 

का बाहुल्य रहता वृति उसे जन्मजात रूप से श है क 1 उसको अदभु 
॥| 


6 खि सामने सहज मस्तक 
का सम्बोधन हर दृष्टि से उचित ही है मू्तिकारतो वे - गर उसे उत्प वाले पौधे। तर बत 
अद्वितीय है) पत्थर की नही वे प्रागवान प्रतिभा अपने क मदा का सरस समर्पय 


परस्ापुरुष का समग्र दर्शन ६.३२ 





|) 


ही आदि से अन्त तक भर रहता ई ^“ तथ्य को अधिक 
स्पष्ट करते हुए्‌ आचार्यं जी कहते दँ कि “*मनुप्य को 
एक अणु कष्य जा सकता हे। नर उसका कलेवर ओर 
मारी उसको नाभिक है । उत्पादन को समग्र क्षमता उसी 
मँ है। परिपोपण, सरक्षण ओर अभिवर्धन भी उसी के 
माध्यम से होता हे ""“ सच तो यह है कि "“वृक्ष कौ 
जड़ फे समान समाज कौ जड़ नायी है ।** 


इतनी तमाम विरशिष्टताओं, भाव संवेदनाओं के 
व्यापक विस्तार के कारण यह कहा जा सकता है "'स्त्री 
शान्ति स्वरूपा ओर पूजनीया दै, वह देवी है, ज्योति है । 
प्राणिमात्रके दुःख-दर्द को सम्म, स्वार्थं को परमार्थमें 
ढालने कौ विराट्‌ चिन्तन प्रवृत्ति पुरुप को नारौ नेही दौ 
है" तभी तो वह “' परवरह्म कौ मूर्विमान सत्ता है । वह 
समस्त सृजनत्मक संभावनाएं अपने साथ लेकर जन्मती 
है । विभिन्न अनुदान देकर सम्बद्ध व्यक्तियों को, समस्त 
समाज को सर्वतोमुखी प्रगति की दिशा में अग्रसर 
करती दै। कहते है कल्पवृक्ष पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
के चार फल लगते हे । नारी प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष है ।१*५“ 


यहो नष ' "नारी ब्रह्म विद्या है, शरद्धा है, शक्ति है, 
पवित्रता है, फला ह ओर वह सय कुछ है जो इस संसार 
में सर्व्रे्ठ के रूप मे गोचर होता है । नारी कामधेनु है, 
अन्नपूर्णा है, ऋ है, सिद्धि है ओर वह सव कुछहे जो 
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वहौ,पृ.र 


नारी वरैलोक्य जननी, नारौ त्रैलोक्य रूपिणो । 


नच नारी समं सौख्यं न च नारौ समागति, 
जचनारौ सदृशं भाग्यं न च भूतं म भविषप्यति। 
नच नारी सदृशं राज्य न नारी सदृशे तप, 
मना सदृशं तीर्थं न भूत न भविषप्यति। 

ने नार सदृशो योगो न नारौ सदृशो जपः, 

न नारी सदृशो योगे न भूतो न भविष्यति। 

न नारौ सदृशो मन्त्र. न नायै सदृश तप., 


१६१. 


न नारे सदृश विततं, न भूतो न भविष्यति। वही, १३/४६-४८ 
आचा श्रीम शर्मा मानव मूर को मानवी सुधारेमौ, महिला जागृति अभियान, वर्ष २, अंक पृ 


१६२ 


मानव प्राणी के समस्त"अभावो, कटो ओर्‌ संकरो के 

निवारण मे समर्थं है । यदि उसे श्रद्धासिक्त सद्भावना से 

सीचा जाय तो यह सोम लता विश्च के कण-कण को 

स्वर्गीय परिस्थितियों से ओत-ग्रोत कर सकती दै १ 

क तो प्राचोन शस्त्रो ने नारी कौ त्रैलोक्य जननी कहा 
(८ 


ओर आगे चलकर फिर कहा-नारी कौ इस 
विरिष्टता का आधार विकास क्रम में संवेदमाओं का 
उत्कर्पं है । इसी वजह से वह अय तक के क्रम विकास 
में सर्व्ेठता पा सक है। यही वह कारण है जिस्रको 
वजह से किसी भी समाज का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक - 
स्तर नापियो की स्थिति से निर्धारित होता दै ।*९ 


जीवन का लक्ष्य- प्रकृति में उसका 
प्रयोजन 


मानव, जिसका इतना महत्व है, जिसे सृष्टि का 
मूल केन्द्र माना गया है, क्या है उसका लक्ष्य ? सवाल 
छोरा सा हे पर जवाव दूँढे नहं मिलता । वूं कहने को 
हम बहुत बुद्धिमान है । अब तक न जाने कितने क्यु? 
क्या? कैसे ? किसलिए ? कौ पहेलियं सुलञ्ञा चुके । 
धरती-आकाश का चप्पा-चप्पा छान डाला ओर प्रकृति 
के रहस्यों को प्रत्यक्ष करके सामने रख दिया। इस 


आचार्य श्रीराम शर्मा नारो कौ गरिमा नमन करने योग्य, महिला जागृति अभियान, वर्प ४, अंक ९, पृ. २९ 


आचायं श्रीराम शर्मा- नारो समाज रूपौ वृक्ष को जड, महिला जागृति अभियान, वर्प ४, अंक ६, पृ. २६ 
आचार्य प्रोराम शर्मा~ मानवी मूर्खा को मानवो सुधारेगो, महिला जागृत्ति अभियान, वर्पं २, अक ५, पृ. ९ 
आचाय श्रीराम शर्मा- मूर्तिमान ष्ठि ससा का अनन्त अभिवन्दन, महिला जागृति अभियान, वर्धं १, अक २, पृ. १ 
आचारय श्रीराम शर्मा- नारी कौ अभिनन्दनोय वरिता, महिता जागृति अभियान, वर्प १, अंक १, पृ ४ 


नाती त्रिभुवनाधार, नारी देह स्वरूपिणौ ॥ राक संगम तत्र, तारखण्ड- १३८४४, 


चौद्धिक कुशलक्ता की खुव प्रशसा भ हुई ; लेकिन इस 
छोटे से सवाल का समाधान न हो पने के कारण सारी 
वौद्धिक कराम धरी कौ धरे रह गई» लक्ष्य के 
अभावे मँ “जाना पूर्वं को है, चल पडे पश्चिम को) उस 
पश्चिम दिशा मे कितनी हौ कृशलता क्यों न दिखाई 
जाय, कितना ही पुरार्थं क्यो न किया जाय, उससे 
पुख-~शान्ति एवं प्रगत्ति का लक्षय प्राति में तनिक भी 
-सहयोभ नहीं मिल सकता 1*^* 


“^जीवम लक्ष्य का निर्धारण अनिवार्य प्रयोजन 
है। जिसे पूरे सोच-विचार के याद, प्रतिक्रिया एवे परिणाम 
समञ्ञने के वाद्‌ निश्चिते किया जाना चाहिष्‌। क्रियाकलापो 
का आरम्भ विवेक पूर्णं तरिधररिण के चाद कए्नी 
चाहिए) ^< " "जीवनं जिसे सौपा गया है, वह असाधारण 
गरिमा सम्पत्र सीवात्मा दै । उसे वरिता ओर विशिष्टता 
इसलिए दी गई है किं कह अपनी ददिर्यो का निष्कासनं 
करते हुए पूर्णता के लक्ष्य तक पहुचे ।* ^" आचार्यं जी 
के शब्दो मे हसौ पूर्णता के लक्ष्य का नाम है “मनुष्ये 
देवत्व का उदय!" स्वयं के इस रहस्य को पाए्‌ बगैर 
चेह स्वयं अपने लिए एक रहस्य सू, एक प्रश्रचिठ वनं 
कर रह जाता है ^“ वह निरन्तर इसी की खोज में रहता 
है, अपने अस्तित्व मे निहित इस संत्य के सम्यन्ध पे 
उत्सुक होकर अपना ओर अपने परिवेश का परीक्षण 
करता टै ।«' इसीलिए समस्ते सान-विततान्‌, दनि, 
इतिहास, मनोविद्यन, मानवरास्ते, धर्म, नीतिशास्न के 
चिन्तन, मनन का केन्द्रं चिन्दु मनुष्य हो रहा दै! 
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प्रसापुरुष का समग्र द्धन ६.३ 





आत्म प्रगति से दीप्त जीवन ही चेती कातक्षम 
है\ यह जीवनं चेतना का प्रमाण ओर प्रतीक है। थ 
सत्य एवं सौन्दर्य का स्वरूपं है ! मानवात्मा कौ अभिलष्‌, 
प्रेम, इच्छा, आतुरा, चिन्तन, अन्वेषण ओर सृज उर 
सर्वोच्च जान करौ स्थिति के सूचक हँ मतुष्य का कल्यम्‌ 
रेष्ठ जीवन्‌ मे दै! यदि वह मानवता ओर सभ्यव मो 
चैता के उच्यत शिखर पर पटंचाना चाहा है ते 
चैतन के मूल्यो को जीवन के विति पः प्रित 
कला होगा, जिसके नि्माणकारी तत्व संसार मे वि 
पदे ह ओर जिसकी नीव शात दै ^“ 


इस लक्ष्य को प्रात करने कौ शि भौ मवमे 
ही प्राकृतिक रूप से निहित हे । मानव कौ रना द पष 
को लेकर हुई है? सभी चिन्तने धारां इस सम्ब 
एक मत है करि एक स्थूल शरीर है जो मानव के बा 
विधान की प्रतीक है, दूस पराणतत्व है गौ 
चेतना का द्योतका है।" पाश्चात्य दार्शनिक सात्र े 
भे भो मनुष्य आत्याभिव्यक्ति मै समर्थ ओर स्वान दै 
प्रत्येक स्थिति मे आतान ओर स्वचिन्तन के अतिक 
उसका ओर कोई लक्षय नहीं है ५५५ मनुष्य कौ म 
क्या है जो उसै अन्य प्राणियों से अलम करते है? वह 
यह है कि वह मुछ प्रति कलौ क्षमता एखता टै 1 त 
याटेन पेरी अपने इस कथन को स्पष्ट करते इए 
कि मानव ज्ञानं एवे आत्म दर्शने दवा मुक्ति प्रात कले 
समय यले उसको तोत इच्छा है ।५१ आचार्य जौ २8 
तत्व को अधिकं स्पष्ट करते हुए कहते है "* भव-वनधन 


आचाय प्रो शर्मा काश मँ स्वये को समन्त पाता, अखण्ड ज्योति, वपं ५८, अंक ७, पृ ३३ 
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प्रज्नापुरुष का समग्र दर्थन दरे 





के प्रसंग में दो प्रत्यक्ष है ओर एक परोक्ष। प्रत्यक्ष मेँ 
लोभ ओर मोह कौ गणना करायी जा चुको दै । तीसरा 
छ दुरात्मा है- अहंकार ।'""* इससे द्ूटना ही मुक्ति दै 
ओर यह तभी सम्भव है जब आत्मज्ञान हो। इसी कारण 
“*शास्त्रकारो ने अध्यात्म विज्ञान का सवसे महत्त्वपूर्ण 
आधार यह वताया है कि अपने को जानो, अपने को 
समञ्ञो 1" "^ दप्ती भावना द्वारा ही मानव अपने जीवन 
के लक्ष्य को पूरा करता है तथा अपने गौरव कौ स्थापना 
करता है । वह आत्म-विभषण एवं जीवनं के प्रति 
विवेचनात्मक व्यवहार द्वारा मानव मूल्यो कौ खोज करता 
हुआ जीवन मे उनकी स्थापना करता है ॥* यही मानव 
जीवन कौ लक्ष्य सिद्धि है। जव वह जीवन के यथार्थं 
मूल्यो का सान प्राप्त कर लेता है तथा जीवन के विभिन्न 
पक्षो के अन्तरेग में प्रवेश कर जाता है, तव आत्मस्तान के 
प्रकाश में जीवन के रहस्यों से परिचित हो जाता है। 


मानव अपना ज्ञाता, व्याख्याता ओर निर्णायक स्वयं 
ही है। कही अपने गुण, दोय, सत्‌-असत्‌ , उचित- 
अनुचित का निर्णय करता है तथा अपने ज्ञान का साधन 
भी स्वयं ही है ! इस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध यूनानौ दार्शनिक 
प्रोयोगोरस का यह कथन कितना संगत ओर विचारणीय 
है कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदण्ड है ।“ इस 
रहस्यमय विश्च कौ समस्त विभूतियों का मूल्यांकन मानव 
को भापदण्ड मानकर किया जाता है! रहस्य ही रहस्य 
को सुलक्षाने में सहायक एवं समर्थ है । चीन के प्रसिद्ध 
चिन्तक कन्पयुशियस का मत भी इसी प्रकार है। वे 
मानव का मापदण्ड मानव को ही वताते है ॥*“ इस बात 
से कि वधि कां सर्वाधिक महस्तवपूर्णं मनुष्य ही है ओर 
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सृष्टि का गौरव भी वही है। 


यूनान के सोफिस्ट दार्शनिकों ने मानव को सृष्टि 
का केन्द्र एवं मापदण्ड मानकर मानव तथा प्रकृति के 
सम्बन्धो पर विचार किया। इनके विचार से मानव सृष्टि 
तथा अपने नियमो से बधा नहीं है । वह स्वयं अपने 
भाग्य का निर्माता है ।“ प्रसिद्ध यूनानी चिन्तक सुकरात 
ने मानवे को सृष्टि का केन्द्र, आधार ओर चिन्तनीय 
प्राणी माना भौर कहा कि मानव सत्य ही सब वस्तुओं 
का मापदण्ड है, क्योकि उसमें वे सार्वभौमिक सिद्धान्त, 
विचार, प्रत्यय ओर धारणाएँ उपलब्ध होती है, जो सत्य 
के निकट हैँ ओर बही इस सृष्टि के रहस्य कौ समदने में 
समर्थ है ।“* सोफिस्ट दार्शनिकों ने मानव को सामाजिक 
परिवेश में देखा, जबकि प्लेटो, अरस्तू ने इसके साथ ही 
सृष्टि मेँ व्यक्ति रूप मेँ भी उसका अध्ययन किया 1“ 
इतना होने पर भी सुकरात की इस बात की अपेक्षा कोई 
नहौं कर सका कि आत्मज्ञानं हीन मानव जीवन व्यर्थं 
है)“ उस जीवन का कोटं लाभ नही, क्योकि बह 
जीवन मूल्यहीन है, सामर्ध्यहौन है 1 


मानव गौरव के वर्णन ओर उसके जीवन लक्षय 
के सम्बन्ध मेँ मध्ययुगीन प्रसिद्ध इतालवी, कवि ओर 
विचारक पिको-देला-मिरादोला > अपने ग्रन्थ "मानव 
गरिमा प्रवचन" मेँ अत्यन्त भव्य शब्दों मे अपना यह 
मन्तव्य प्रस्तुत किया है । सृष्टि के अन्त मे ईश्वर ने संसार 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके (संसार) सौन्दयं से 
परेम करने के लिए ओर प्रशंसा के निमित्त मानव कौ 
रचना कौ । उसने इस प्राणी (मानव) को सब प्रकार की 
स्वतन्त्रता प्रदान कौ जिससे वह सृष्टि का आनन्द भोग 


क 
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सके! ईर ने अदिप सेकहाकिमेनेतुम्हंन ते स्यम 
ते मृत्युलोक का प्राणौ वनाया है ओर न नश्वर अथवा 
अमर चनाया है। तुम केवल इसलिए स्वतन्ष्ो कि 
आयार-विचाः से संयमित शकर जात्मजान हारा अपना 
उत्तरदायित्व वषत कये। इस प्रकार अपने कर्मो दाय 
तुम चाहो तो पशु ओर चहो तो देवता यन सकते होऽ तुम 
अपनी इच्छानु पार अमना निर्माण तथा विकास करे, तुमं 
सृष्टि सृजन गुणसे युक हो। 


मानव प्रकृति से जिक्ञासु है । उसकी इच्छा, क्रिया 
ओर अनुभूति उसकी ज्ञान राशि मँ निस्तः वृद्धि कसती 
रहती है । उसमे अपनी शछि्यो को अनुभूति एवं उसके 
ज्ञान के लिए्‌ अपरिमित सामर्थ्यं हत्ती है {^ वास्तवमे 
इस सेसार का क्षत्रे इतना हौ है, जितना मानव ज्ञान है। 
मानव ज्ञान से वाहर कुछ नही है । इसर्मे सयसे महत्वपूर्ण 
तथ्य यही है कि संसार फा सान मानव के सम्बन्थमें 
जीन यिना व्यर्थ | संसार का सव कुछ जानकर भी वह 
स्वयं के ज्ञान फे चिना अपने को सर्वथा अपूर्णं पता है। 
इसलिए मामव का स्वयं को जानना आत्यावश्यक है (“५ 
मानव आत्म ज्ञान कौ उपलब्धि होने परी संसारके 
विभिन्न पक्षो के सम्बन्ध ये जन सकता हे ओर क्योकि 
इससे पर प्राणी ओर कोई नहीं हे, इसलिए अपने गुण, 
दोप, प्रतिभा, शकि आदि को जानेना उसका ही 
उत्तरदायित्व है । पाथात्य अप्रज कवि पोपने मानवक्मी 
व्याख्या त्था उरक गुणों को वर्णन करते हुए कडा दे 
कि मनुप्य हौ मनुष्य का ज्ञात जर व्याख्याता है!“ 
फ़रसीमी दार्शनिक ज्यां पाल सारतर कामत भी यही है" 
किं मानव का अस्तित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ठै, उससे 
पूर्वं ओर पश्चत्‌ अन्य कुछ भी नष्ट है । इसलिए वह 
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स्वयं हौ अपनी व्याख्याता ओर विवेचक है । ठथा च 
अदत्ते व स्वप का निधोरण कत है! 
मानव व्यक्छित्र के विकास फे दो पक्ष 





तथा वोध दिशो में प्रसापति होना जिनं मानव केता 
ॐ संचित कर रथा है। दूसरे वह प्रमति अपे को, 
यदृते हए चिवेक मै प्रकट करती है, तिके द्ग हम 
सस्कृतिक अनुभव के उच्चतर तथा मिप्रतर मूल्यं मे 
भेद काना सीखते हे ओर क्रमशः निम्नतरं सर्पो सै वित 
लोकद, उव्यतर रूपौ की ओर अग्रसर होते हं ॥“ मानव 
के जोवन का एकमात्र लक्ष्य यहो है कि वह निप दर 
उच्यतर कौ ओ वदता जाय। इस साधना द्राण कह 
अपने व्यक्छित्व में गुण सम्वर्धन कर लेता है ओर मानव 
जौवन के शाधत-मूल्यो का जान प्राप कर लेता है। यही 
म 11111111 


सुख-दुख के भोग के लिए इत प्रवृत्ति कौ आवश्यक! 
भी है। किन्तु सव भोगों को अनुभव करता हुआ भी ए 
जीवन के चरम लक्ष्य की खोज मेँ व्यग्र रहत है। 
मानव का प्रारम्भ से एकमात्र लक्षय पहता है, सुख 
ओर दुःख निवृत्ति। 

दुल्छ से मुक्ति पराप करे का साधत क्या है? 
ऋषियों का कथन दै कि वहं आत्म खन है, स्वं 
देवत्व के रस्य का बोध है। कानी लोग कहते ह- 
*" आत्मो को देखे 1 आत्मा को देखने का उपाय है, श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन) वास्तव मेँ आत्मा हौ देने का 
विषय है {*^** यही परमानन्द का साधन है । आत्म 
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के लिए मानव को तत््ज्ञानियो से तथा श्रुतियों से सभी 
वाते जाननी चाहिए इस ज्ञान प्राति के लिए मनुष्य मेँ 
श्रद्धा ओर अभय ज्योति होनी चार्हिए।** उस अभय 
ज्योति को परमात्मा अथवा पुरुप कौ संज्ञा प्रदान कौ गई 
है। अभय ज्योति ओर आत्मज्ञान के लिए अभेद वुद्धि 
आवश्यक है ५ मानव में यही अंशा (आत्मा) सर्वश्रेष्ठ 
है। अतः ऋवेद में उसे तेजस्वौ करे कौ प्रार्थना कौ 
गई है ^ क्योकि आत्मज्ञानी पुरुप भय से मुक्त हो जाता 
दै [५ 


ज्ञानोपलब्थि का फल आत्म सुख है। इसीलिए 
आत्मा का ज्ञान कराना, चाहे वह ब्रह्म से भिन्नो या 
अभिन्न, प्रत्येक दर्शन का लक्ष्य है, मानव जीवन का 
चरम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्मकार, आत्मा का साक्षात्‌ 
अनुभव है । वेद ओर उपनिषदं मेँ आत्मा ओर उसके 
ञान का विशद विवेचन मिलता है। यमराज के पास 
जाकर नचिकेता ने आत्मज्ञान ही मांगा था, क्योकि वही 
मांगने योग्य है ॥*“ कठोपनिषद्‌ मे ईसोलिए कहा गया 
कि मनुष्यो ! उठो, जागो, सावधान हो जाओ ओर्‌ श्रेष्ठ 
महापुरुप के पास जाकर ब्रह्मान प्राप करो ।५‹ सभी 
ऋपिरयो, महात्माओं, सन्तो, भक्तो ओर लोक-कल्याण 
करने वाले पुरुषो ने आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान को श्रेष्ठ माना 
है। इसका कारण यह है कि ज्ञानी पुरुष अपने अन्दर 
रहने वाले परमात्मा को देखकर परमं सुख की प्राति 
करते है ।** यम ने आत्मा को रथी बताकर उसकी 
सर्व्ेषठता प्रतिपादित कौ है बाह्य विपरयो से प्रारम्भ 
कर्‌ श्रेष्ठता क्रम से विचार करने पर आत्मा सवे श्रेष्ट 
ठहरती दै । आत्मा का रूप व्यापक दै । वह जगत्‌ के 
सभी पदार्थो में व्याप रहता है । समस्त वस्तुओं को अपने 
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-बल्देव उपाध्याय- भारतीय दर्शन, पू. ७२ 


स्वरूप मे ग्रहण कर लेता है । स्थित्ति-काल मेँ वह विषयो 
को अनुभव करता है । तथा उसको सत्ता निरन्तर रहती 
है । इन्हीं कारणों से आत्मा " आत्मत्व" हे ॥** आत्मा स्व 
चैतन्य तथा शुद्ध चैतन्य रूप है। अतः मनुष्य ही स्वयं 
इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी में उसकौ पूर्णता 
है। इस “"पूर्णता को प्राप्त करना ही मानव जीवन का 
चरम लक्ष्य है 1" 


@ प्रकृति मेँ प्रयोजनं 


मानव का लक्षय को ओर्‌ बढना ही विकास कौ 
भवितव्यता है । इस तरह एक उच्चतर ओर आध्यात्मिक 
सृष्टि के रूप मेँ समस्त सत्‌ के जड़ जगत्‌ में स्वयं 
अभिव्यक्त हो जाने तक सत्ता कौ उच्चतर शक्तियों कौ 
अभिव्यक्ति "प्रकृति मेँ प्रयोजन" के रूप मे मानी जा 
सकती हे । इस विकास कौ प्रक्रिया दोहरी है । यथा दृश्य 
ओर अदृश्य, भौतिक ओर आध्यात्मिक, सार्वभोमिक 
एवं वैयक्तिक। यद्यपि आचार्य जी ने सृष्टि को सृजेता 
कौ लीला माना है। लेकिन यह लीला निरर्थक- 
निष्प्रयोजन नहीं है। आनन्द मेँ आन्तरिक सत्य की 
अवहेलना नहीं है । निराशावादी चिन्तक कुछ भी व्यो न 
करे, विकास निधित रूप से सत्ता ओर मूल्यों के सभी 
क्ष्रो अधिकाधिक गहनता, नमनीयता, गहराई ओर विस्तार 
की ओर बढ़ा है । अवनतियां भी वर्तुलाकार विकास की 
अधोमुखी गतिया ह । मानव जाति में आध्यात्मिकता का 
जोर मानव के आध्यात्मिक भविष्य का सूचक है । आचार्य 
जी यह नहीं कहते कि विकास एक साय ओर सार्वभौम 
होगा। जब मानव मन अपने विकास कौ एक विशेष 
अवस्था में पहुंच जाएगा तो दिव्य स्तर कौ ओर क्रमशः 


तमेव विद्वान्न विभाय मृत्योरात्मानं घौत्मजर युवानम्‌ । अधर्त्ेवं- १०८६४ 


आचारय श्नोरम शर्मा- पूर्णता कौ ओर्‌ अग्रसर हम सब, अखण्ड ज्योति, वषं ५५. अंग ४, पृ ३५ 


----------------------_~_ 


विकसति होने कौ सम्भावना है! मत्व्‌ कौ भौतिक, 
्राणात्यक एवं मानसिक, सभी सता का रूपानर होना 
चाहिए) परन्तु सवस वड़ा परिवर्तन चैतना का यरिवर्तन 
दै} मानव मे विकास सवैतन हो गया है। शतेर के 
परिवर्तने दवाय नरह जैसा कि प्रारम्भिक अवस्याओं मे 
था, यत्कि चेतना के उत्थान से हौ मानव यँ विकास 
आगे चदेमा! लेकिन विकासं सदैव आध्यात्मिक है] 
सिर्फ शुरूआत को अवस्याओं मे हौ उसकी आध्यात्मिक 
प्रकृति निकेतनं के कोरण छिपी रहती है। मानव कौ 
अपने आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास तथा रूपान्तर 
भै चेत्न रूपर से प्रकृति को सहायता करनी चाहिए। 
प्रत्येक जीवात्मा ये निम्र सै उच्चतर कौ ओर्‌ उठने 
की एक प्रवृत्ति है। लेकिन निप्र को भपने ये समा लेने 
आर उपे दिव्य बनाने कौ प्रवृत्ति भी उतनी हौ मौलिक 
है। हँ तक करि यदि मानव उस स्तर तक नहं उठ 
सकता तो रते दुसरे प्राणियों के लिए स्यानं छोड्ना 
पडेगा! लेकिन मदि वह उठ सकता ह तो कोटं कारण 
नी है कि वह वयो ने उठे। प्रकृति मँ तत्व वाह्य कारण 
से उपस्थित रहता दै ओर्‌ केवल उपयुक्त समय षट ही 
अभिव्यक्त होता है । आत्मा अन्तिम विकासवादी उत्रान्ति 
दै, क्योकि वेह विवर्ति तत्व है 1" मनुष्यं जीवन की 
सार्थकता देवत्व की ओर वदने मे है! मरसे नारायण, 
पुरुष से पुरूपोत्तम, तुच्छ से महान्‌, आत्मा से परमात्मा 
वनने मे है 1*“१ लेकिन यह तभी हो सकत है मयकि 
उसको गति मानस से अत्मा की ओर हो। 


मानस से आत्माकी र 


मन को उत्प हुए लाखो साल हो गए ओर इस 
वीच मन काविकासर भी बहुत दूर तक हुआ है! किन्तु 
चिकास कौ प्रक्रिया पे मनने मनुष्य के लिए भयानक 
समस्यां भी खड़ी कर दी है। पिछले दो सौ सालों सेते 
मनुष्य वुद्धिवाद को अपमा सर्वस्व मान लिया है, लेकिन 
शुद्धि मनुष्य के जगे जो समस्यां खड़ी कर दी है, उन्हे 
सुलञ्लने में बुद्धि जनिमर्थ है ) आचाय जी के शब्दो मे- 
"बुद्धि की सामथ्यं कौ एक सीमा है । वुद्धि से हम चित्र 
की लभ्वाई-चौडाई नाप सकते है, उसमें लगे रगो का 
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पिनूपण क सकते है} यदलं उसकी सोमा समा ह 
जती है, चित्रे य सौन्दयं है, जो भाव अभिव्यङ्नाहै 
उसका तेखा-जोखा प्रस्तुत कर सकने का कोई मापष्ड 
सके पास वी है! देसी दशा मे चित्रौ का मूल्यंका- 
क्या उसमे प्रयु दुए्‌ पदार्थो कौ ना-तौल कर का 
ही ठीक रहेगा ?""“° इसलिए तो आचार्यं जौ कहै 
जौ युद्ध पहते सहायिका थी, वह अव मुख्यं वाथा 
गयी। यहा पहले सहायिका कहने का तात्य यह ह 
युद्धि के कारण मानवे नै ज्ञात -विक्तान के शत्रमे अन 
चमत्कार उत्पन्न किष ह । तेकिने शन सवके व्यम 
फसकर विकास की आगामी यात्र को भूला देना सर्व 
अनुचित हो कहा जाएगा। 


समस्या का निदाने समन्ने जाने वालि राजति, 
सामाजिक ओर धार्मिक आनदो युद्ध ओर शिक 
लिए कि जाने वाले से प्रयास, सरकारे तोडना ओष 
सरकार यमाना, नाना प्रकार के वैचारिक आन्दोलन ओैए 
अगणित्त मतवाद, ये संव के सव पैवन्दवाजी के कम 
है, जो समस्या को यालमे के लिए किए जते ह। येसो 
शि के काम है, जिन द्धि हौ विफल फ देती । 
मनुप्य युद्धि के धपततल प ठेहुत दिनों से ठहर हओ 
दै वुद्धि की प्रयोग कके उसने तरह-तरह के पठ 
भे है! किन्तु इस वुद्धि कौ आग अव उसे जला | 
है बुद्धि के धरातल पर रूक करं भव कह ॐ 
समस्याओं का समाधान नहँ पा सकता) 


आचार्य जी के अनुसार आवश्यक यह है वह 
मन के धरातल प्र आगे वदने कौ कोशिथ को 
आत्मा के विकास तक पंच जाय। उसका समाध 
यहो पर सम्भव हे। क्योकि वर्तमान समय के विभिन 
सामाजिक तथा राषटीय संघु, दुःख अन्याय, अत्याचा 
विनाश इने सबसे मुक्ठि पाने का निशित इन आमा 
के विकास को प्राप करने मेँ है। मुष्य मे देवतं ४ 
प्रार्‌ बगैर अन्य सव उपराय तात्कालिक एवं आं 
फलदायी होगे । मानव संस्कृति इस युग मेँ अव ष 
विकृत हो गयी है, कि उसका ठीक-ठौक निरयण 
मानस के वस कौ वात नही! सामान्य मासं कौ भूमिक 
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से वर्तमान जागतिक संघो का समाधान सम्भव नही, 
इसीलिए उस दिशा में किए जने वाले सादे मानवी 
प्रयास एवं प्रयोग असफल हो रहे है । मनुप्य मे देवत्व 
का अवतरण हो ईस संसाद को अव वास्तविक शान्ति 
प्रदान कर सकेगा। यही विकास का अगला सोपान है । 
प्रकृति उसे इसी सोपान पर ले जाने के लिए प्रयास कर 
रही है ओर यही परमात्मा कौ करूणा का भी संकेत हे। 


आचार्य जी के अनुसार- *“मनुष्य के भीतर विश्च 
भर कौ सम्भावनाएं उसी प्रकार प्रतीक्षा मे है, जैसे बज 
में छिपा वृक्ष अपने विकास को प्रतीक्षा करता है । आत्मिक 
चेतना मनुष्य के मन के भीतर शुपौ हई है । वह अव 
प्रकर ्ोने के समीप है। मनुष्य अगर साधनापूर्वक उस 
चेतना कौ प्रकर करने का प्रयासं करे, तो आत्म चेतना 
के प्रकाश मै मनुष्यं अपनी सभी समस्याओं का समाधान 
अपने आप पालेगा।'" 


विकास के क्या? क्यों ? ओर कैसे? 


आचार्य जी के विकासवादी चिन्तन मे निपेधके 
लिए कोर स्थान नहीं है । चिन्तन के सभी पक्ष यहा 
अपनी-अपनी समग्रता खोजने मे कामयाव हो जते ह । 
बह अपने पूर्ववत चिन्तन को पूरौ तरह से गलत नहीं 
मानते, हां उसको सीमाओं ओर अपूर्णता के वरि मेँ 
अवश्य संकेत करते हँ । ओर साध ही इस अपूर्णता को 
पूर कएने का प्रयास भी। उदाहरण के लिए इलेक्टरान, 
प्ोटरान कौ लीला न्यूटन दार निरूपित नियमों से ठीक 
ठीक समजली नहीं जा सकती ओर न ही हम इन नियमं 
सै आइन्स्टीन के 81 का रहस्य समज्ञ सकते हँ 1 
फिर भी न्यूटन पूर्णतया गलत नहीं है, क्योकि परमाणु 
दरटने से पहले कौ सभी स्थितियों उन्दी के नियम से 
समज्ञी जा सकती दँ । इसी प्रकार सम्भव है डर्विन भी 
एक हद तक (यानि निभ्र स्तर तक) ठीक हो, किन्तु 
प्रश्र जव गहराई मँ जाता दै, तव वह उसका जवाब नहीं 
दे पाते। उम्दे जवाब देना भी नहीं चाहिए, क्योकि उत्तर 
उन मालूम नीं है, क्योकि यह विषय उनकौ परिधि से 
बाहर पडता है। 
अब सवाल यह ह कि आखिर यह विकास है 
क्या? आचार्यं जी के अनुसार ““ विश्वात्मा कौ क्रमिक 
एवं व्यस्थित आत्माभिव्यक्ति विकास है ।'' विकास हुआ 


ओर होता जा रहा है, यह सही है । तेकिन पुराने ओर नए 
लोगों की मान्यताओं मे भेद हो गया है। पुणे लोगो ने 
दार्शनिक सम्बुद्धि से काम लिया ओर नए लोग प्रयोगशाला 
में सत्य की परीक्षा करके बोल रहे टै, किन्तु लुप्त कड़ी 
की खोज दोनो को परेशान किए हुए है । 


आखिर विकास हुआ ही क्यो ? वह कौन सा 
कारण है जिसके चलते सृष्टि को विकसित होना पड़ा? 
वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि आदिकाल ने कोट द्रव्य 
रहा होगा। सम्भव है वह परमाणु रहा हो, वाष्प रहा हो, 
विद्युत्‌ रषा हो या ईथर रहा हो उसके भीतर कोई ऊर्जा 
थी, जिससे वह द्रव्य विकास की ओर चलने लगा। या 
सम्भव टै वह ऊर्जा कहीं अन्यत्र से आयी हौ । आचार्य 
जी कहते हैं कि यह गडवड्‌ घोटाला है । यह ऊर्जा कटो 
से आयी ? चिरकाल तक निशेष्ट क्यों रही ओर अचानक 
वह क्रियाशील क्यों हो उठी? फिर इस द्रव्य कौ 
वास्तविकता क्या है ? इस ऊर्जां का स्वभाव क्या है? 
वह वस्तु क्या है जो विकसित होती है ? ओर विकास 
आही क्योँहे? 


विज्ञान को मानकर आचार्य जी इस निष्कर्षं पर्‌ 
पहुंचते दँ कि मूल द्रव्य के भीतर से वही चौज प्रकट हो 
सकती है, जो उसमें पहले से मोजुद रही हो। जो चीज 
मूल द्रव्य में है ही नही, वह विकास के क्रम में उससे 
प्रकट कैसे हो सकती है ? जो तत्व जड़ धा, उसमे से 
चेतन का विकसित होना बिल्कुल असम्भव बात है। 
इसीलिए आचार्य जी कहते हैँ कि “हमे यह मानना 
पडेगा कि जो चीज विकसितं हुई, बह पहले से ही 
क्रियाशील या अक्रिय रूप मेँ मूल द्रव्य के भीतर मौजूद 
थी, भले हौ वहं प्रच्छन्न रही हौ। आत्मा जो कण-कण 
मेँ व्याप्त थी। एसी प्रकार जीवन ओर मन भी उस मैटर 
मेँचपिहुएये जओौरमनसेभीआगेजो श्छियांहै,वे 
मैटर में छिपी हुई है । आदि द्रव्य यदि जड़ धा, तो उसमें 
से चेतन उत्पन्न कैसे हो सकता धा?" 


यही अनुभूति नीव कौ वह ईट है, जिस पर 
आचार्य जी के विकासवादी चिन्तन का भव्य मन्दिर 
खड़ा हुआ है। आचार्य जी विकासवाद का सर्वागीण 
समाधान देते हुए कहते है ''तिलक्षण रचानाषएं पैदा करने 
वाली एकमात्र सत्ता परमात्मा ही हो सकता है। वही 


प्रपुरुय का सम दशन ९३६ 





अपने अप मै एक पदपिपर्ण सत्ता है, ओर वहो विभिन्न 
च्छा, अनुभूत्ियो, पुण, धर्म वाली परिपूर्णं स्वना चदा 
मरता दै।"* "^ जिसे हम जड़ कहते है वह ओर कु 
महँ परमात्मा कौ हौ सुप्त अधवा निश्चेतन अवस्था है। 
सी मेँ से पहल जीवन की अभिव्यक्ति हुई । जीवन में 
मन अनःर्हित भा, वही मस्तिष्कं वनकर प्रकर हुजा 
मनेसेषैकी शक्तियों भी मन में प्रच्छन्न, वे भी धीर 
धरि प्रकर हो जारेगी ! विकास हुए हौ क्यौ? इसके 
उत्तर मे आचार्यं जी कहे है, सृष्टि पप्मा्मा को लोलः 
है। परमात्मा विविध रूपो मे अपनी आत्माभिव्यक्ति का 
आनन्द लेने के लिए जमत्‌ मे अभिव्यक् होता है । विकास 
कै" वयो ' यहो सवाल अलैक्मेण्डर, वर्गसो, सांख्य अयवा 
-डार्विन के सिद्धान्ते मे नही उठता, जह पर कि मूल 
आधार अचेतन है! लेकिन जैसे हौ हम सत्ता कौ चेतन्‌ 
सत्‌ के रूपमे मानतेते हं वैसे हौ यहं सवाल उठता है 
कि जखिर उसकी अभिव्यक्ति का प्रयोजन क्या है? 
चेतनं सत्ता मेँ इच्छानुसार अभिव्यक्ति करने कौ स्वर्तत्रता 
होती है) एसे मे आनन्द ही उसको गति ओर रूपमेँ 
क्रीड का एकमात्र कारण है । आचार्यं जी के चिन्तन मै 
आनन्द का अर्थं सुख नही, जिसका उपभोग करने वाला 
सीमित ओर अपूर्णं होता है! सत्‌ का आनन्द सार्वभौम, 
अपतीम, आत्मस्थित एवं विशेय कारणों से मुक्त होता है । 
यह तो समस्ते पृष्ठ भूमि कौ पृष्ठभूमि है। 


विकास का कैसे? के वत्ते हमपतेहैमि 
जड फौ प्रयोगशाला यं प्रकृति ने काम के जम 
उत्सन्न क्रिया! जीवन वह जमित प्रयोगराला ई, विने 
काम करके प्रकृति ने मनुष्य उत्न्न किया। मुप्य कह 
चिन्तनशील प्रयोगशाला ह जिस्म से प्रकृति भवम 
अथवा देवता उत्पन्न कलने मेँ तमी है! विकासं कौ 
यहलो प्रक्रियां अवयैतन ओर वेतनं सही है। तेकि 
मनुष्य चकि युद सोच याला जीव ह, अतएव तै 
विकास कौ प्रक्रिया के साथ उसे सहयोग कला पडा! 
विकास कौ भावी ्रक्रिया आलमचेतन होगौ। वैक 
अध्यात्म इसी को सम्प्र कले की सार्थक प्रमी है! 


इस विवेचन -से हम इस निष्कर्ष पर पह ह 
कि आचारे श्रोरम शर्मा को विकासवादौ तिद उके 
दर्शन की हो भाति सर्वमीण है । उसे एक ओः पूर 
(जिसका विस्तृत विवेचन वेदो, उपनिषद, षड्दत 
विकासवाद के सन्दर्भ मे फिया जा चुका है 1) विरोपय 
भारतीय विकासवादी सिंान्तो कौ आध्यात्मिकता एव 
प्चत्य विकासवादौ सिदान्तो कौ वौदिकता क वाव 


थन त ९, (जन साल का सक्ति ककष ग 


तत्व संजोये है । 
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अध्याय ७ { अ ) 
वैज्ञानिक अध्यात्म 


मनुप्य कौ विदित क्षमता सीमित है, किन्तु 
अविातं सामर्थ्यो का कोई अन्त नहीं † विकासं कौ इन 
असीम सम्भावनाओं को साकार करने के लिए मनुष्य 
अपनी शुरूआत से हौ प्रयत्ररील रहा हँ । प्रयत्रशील 
इसलिए क्योकि मानव का भावी विकास क्रम उसके 
सचेतन प्रयासों कौ सार्थकता पर निर्भर है । पत्थर, पानी, 
पेड्‌ ओर पशु इस स्थिति मेँ नर्हौ थे किं वे अपने विकास 
के लिए कोशिश करे । लेकिन मनुष्य चूकि सोचने वाला 
प्राणी है, इसलिए उसके विकास कौ भवितव्यता उसके 
द्वार किए गये प्रयायो पर निर्भर है। ये प्रयास जितने 
समग्र होगे- विकास उतना ही सम्पूर्ण होगा । 


"मानव ने अपने विकास के काल क्रम में अनेक 
अनुभव ओर प्रयोग करते हुए स्व-कल्याण एवं पर- 
कल्याण क लिए अपनी क्षमता एवं विवेक का उपयोग 
सर्व्षठ मानव मूल्यो को खोजने के लिए किया हे ।" 
सी का परिणाम है कि "आग जलाने से लेकर धातु 
गलाने तक के अनेकानेक वै्ञानिक रहस्य उसके हाथ 
लगते गए ओर तदनुरूप प्रगति एवं सम्पतता के मागं पर 
वह बदृता चला आया" इसी क्रम में दर्शन ओर चिन्तन 
की, योग ओर अध्यात्म कौ अनगिनत विधारं प्रकाशमें 
आर्यो, जिनसे जीवनं चेतना कै नए आयाम खुले । लेकिन 
इन सारी कोशिशों मे कुछ एेसा छूट गया, जिसको वजह 
से धिकासं के लिए किए गये प्रयास विनाश के सरंजाम 
जुटाने लमे। 


आचार्यं जी के अनुसार- यह चूटा हुआ तत्त्व 
है-' समग्रता-सर्वागीणता'। इसी कौ वजह से मनुष्य के 
खण्ड-खण्ड का चिन्तन विभ्रूषण चल रहा है । बात 
चिन्तन-विभरपण तक सीमित रहती तो भी गनीमत यी, 


४. 

२. डण्व्रजभूपण शर्मा-मानववाद एव मानवतावाद, पृ.९ 
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५. वही 

६. वही, 
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लेकिन जव तो स्थिति टकराव तक आ पहुंची है । धार्मिक 
एवं आध्यात्मिक चिन्तन के खण्ड एक दूसरे से टकराने 
का परिणाम है, सम्प्रदायिक देष, वैज्ञानिक खण्डो का 
आपसी टकराव ही प्रदूपण बनकर उभरा है। धर्म एवं 
विक्ञानं को आपसी विरोध ने एक-दूसरे कौ गति को 
शून्य कर दिया है। समग्रता के अभाव में स्थिति यहाँ 
तक आ पहुंची है कि विकास कौ ओर वदृने वाते 
कदम अन विनाश कौ ओर मुड्ने लगे है। 


समस्याओं के चक्रव्यूह में फँसौ मानवता को 
सचेत कप्ते हुए आचार्यं श्रीराम शर्मा कहते है कि "उस 
महाविद्या कौ ओर से क्यों उदासी है ? जिसे समग्र मानव 
का विज्ञान कहा जा सके।^ इसे अपनाकर खण्डो को- 
अपने अस्तित्व को सम्पूर्णता का वोध हो सकेगा। उन्दे 
यह अनुभव होगा कि सार्थकता आपसी टकराव मेँ नही, 
बल्कि सहयोग में है । क्योकि वे एक ही व्यापक अस्तित्व 
के मूल्यवान अंश है । एसा हो सकने पर मानवीय श्यो 
की आपसी टकराहट रुकेगी ओर वे फिर से एकजुट 
होकर विकास कौ ओर प्रवृत्त हो सकेगी । आचार्य जी 
के शब्दों में "यह उल्टे को उलटकर सीधा करने कौ 
विधि है।^ इसी का नाम वैज्ञानिक अध्यात्म है। 


वैज्ञानिक अध्यात्म में- विरोध ओर निषेध को 
कहीं स्थान नर्ही है । यहाँ ज्ञान ओर विज्ञान के सभी 
'एकांगौ पहलू "समग्रता" में अपना रूपान्तरण करने मेँ 
सफल होते है । आचार्य जी के शब्दों मे- ' मानवी सत्ता 
दो दिस्से मे वटौ हुईं है। एक शरीर-पदार्थ। दूसरी- 
चेतना, मन-वुद्धि-अन्तस 1“ आवश्यकता इन दोनो को 
पूर्णतया विकसित करने को है । किसी एक को उपेक्षित 
छोड देने पर विकास के स्थान पर समस्या ही जन्म 


आचार्य श्रीयम शर्मा-मानवी अंतराल में प्रसुस दिव्य क्षमता, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३९, अंक ८, पृ.३ 
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स 


लेगी । क्योकि ' समग्र दृष्टि का अभाव ओर एकाम प्रयदो 
कै कारण ही अनेकानेक समस्याओं का जन्य होता है 
तथा वे संकरो का कारण बनती है! सन्तुलित एवं 
सुव्यवस्थिते विकास क्रम के लिए ठन सभी पक्षोका 
समावेश करना होता है जो-शाररिक-मानसिक एवं 
अलिक प्रगति के लिए ज्यं द्ये । 


मानवो सत्ता की व्यापकता को वताते हए कहते 
है कि मनुष्य सिर्फ शतैर कौ सीमा यें सिमय हु नहीं 
है) *मनुप्य के जैविक आयाम, सामाजिक आयाम के 
साथ ही एक ओर इकालोजिकल आयाम भी है। षन 
तीनो के साथ उसका एक-सा भावनात्मक सम्बन्ध है! 
इममे से किसीकेभी दूने से गड़वडी का होना 
स्वाभाविक बन पड़ता हे! इन त्रिविधि आयामो के 
सम्बन्धो का तात्पर्य है, जिस तरह मनुष्य अपम शरीर 
के साथ जुड़ा हुभ है, उसी तरह अन्य दोनो के साथ 
भो। शरीर को तरह अन्यके दौ के प्रति भी उसके 
दायित्व है 1" इस तरह विकास की समग्रता का अर्थ है, 
वैयक्िक के साथ वैश्विक विकास भी। इसी तथ्य कौ 
आचार्यं जी ने "मनुष्य में देवत्व का उदय ओर्‌ धरती मेँ 
स्वर्गं का अवत्ररण' कहकर निरूपित किया है। 


इन अर्थो में "वैज्ञानिक अध्यात्म" जलौ पूर्वं कौ 
यौगिक ग्रणालियों एवं अध्यात्पिक विधियो से भित है। 
ठीक उसी प्रकार इसका पचिम के व॑दानिकं ओर 
दार्शनिके चिन्तन से मेत्त नहीं खाता! योग पद्धतिर्या एवे 
प्रचलिते आध्यात्मिके ग्रणालियों का साय जोर वैयक्तिक 
विकरास पर हे । समाज को प्रायः माया ओर स्वप्न कटकर 
उपेक्षा हौ कौ गड है! इसी तरह वेसानिक चिन्तन यें 
सामाजिक समृद्धि के तत्त्व तो है लेकिन वैयक्तिक चेतना 
के उत्कं का अभाव हे। वैश्ानिक अध्यात्म सामेजस्य 
एवं समग्रता की पद्धति दै) या भौतिकता का 
आध्यात्मिकता के साथ, व्यक्ति का समाज के साथ ओर 
श्रद्धा का तर्कं के साथ अपूर्वं सेह मिलन देखने को 
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मिलता है। ेसी हौ किसौ पद्धति व भक्रिया कौ मनका 
कौ अनिवार्यं आवश्यकता व्तलपे हुए आर्धक कौसत 
ने कहा था- ' हमे एक रसे रेगवोक्षक यंग, से्टेसकोप 
कौ आवश्यकता है, जिससे हम जीवन कौ नर पिपर 
देख स्के, जिसके ्ारा जीवन का कच्‌ साफ-सुध 
ओर स्पष्ट रूप से दिखा पटे, जिसे हम सुधार कट 
इन्द्रधनुपौ चना सके 1^" आचार्यं जी ने अयने "वैतानिक 
अध्यात्म के द्वार इसी अनिवार्य आवश्यकता कौ ए 
कियाहै)' 


वैज्ञानिक अध्यात्म के दो चरण- 
तप ओर योगं 


“वैज्ञानिक अध्यात्म" सिर्फ कतिपय सिदे 
अथवा तत्वदर्शने तक सीमित नहीं ह । वत्वदर्शन तथा 
सिद्धान्त तो इसका ज्ञान पक्ष है! इसके अलावा हसक 
विज्ञान पक्ष भी है। लेकिन वर्तमान में यह लुपप्ाय है। 
इस तथ्य को स्पष्ट कतै हुए आचार्य जी कै श्दरै 
"हमरि प्राचीन अध्यात्म कौ केवत ज्ञान शाला जोकि 
है) विज्ञान शाखा लुप हो गई । धम नीति -सदाचरण अदि 
कौ शिला देने वाले ग्रन्थ एवं प्रवक्ता तो मौचुदहं, ष 
उस विज्ञान कौ उपलब्थियों हाथ से निकल गहं जे 
शरोर मेँ विद्यमान अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विक्ञानमव 
ओर आनन्दमय शक्ति कोशो कौ क्षमता का उपयोग 
करके व्यक्ति ओर्‌ समाज कौ कविनाई्ों कौ हल क 
सके)" इसी अभाव के कारण अध्याल विधा 
कर्मकाण्ड एवं परम्मराओ का ढेर बने गई ८ 
नह ' चेतना कौ नरक से उबार करस्वर्ग॑मे पवा 
वाली इस विद्या को जादुमरी-वाजीगतो कौ पंक्ति पे 
चिठादिया ग्रयाहै 1" 

अध्यात्म के इसी लुपप्राय विज्ञान पक्ष कौ शेध 


करने के लिए आचार्यं जौ ते हिमालय के गहन एकान 
में कठोर तप साधनां सम्पन्न कौं इस तथ्य को स्ट 


होगा, अखण्ड ज्योति, व्व ४६, अक १, ९.१७ 
का बिखयव स्के, अखण्ड ज्योति, वपं ५१, अंक १९, पृ ३७ ८ 


कदम, अखण्ड ज्योति, वर्षं ३०, अक ३, पृ.६१ 
धव मिद्धा्त, अखण्ड ज्योति, वपं ४६, अक ६, पृ.७ 
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करते हुए उनके शब्द है- ' हिमातय, गंगातट, एकान्त, 
जनं सम्पर्क पर प्रतिवन् जैसी कष्ट साध्य गतिविधियाँ 
अपनाने के पीछे एक रहस्य यह भी है कि वह प्रदेश 
एवं वातावरण हो उच्च आध्यात्मिक स्तर को शोधों के 
लिए उपयुक्त हो सकता है। स्थान कौ दृष्टि से यह स्थान 
अध्यात्म शि तत्त्वो का केन्द्र या हदय भी कहा जा 
सकता है, जहां हमें अगले दिनों जाना है, रहना है 1 वहाँ 
एसी विभूतिथां अभी जीवित है, जो इस महान्‌ कार्य मे 
हमा मार्गदर्शन कर सके । इस प्रकार शोध-साधना 
अपे व्यक्तिगत वर्चस्व के लिए नहो, विशुद्ध लोकमंगल 
के लिए्‌करनेजारहे हं! ओर जो कुछ हमें मिलेगा, 
उसकी राई रत्ती सार्वजनिक ज्ञान के रूप मेँ प्रस्तुत 
कत्ते रहेगे। "१ 


अपने इस आशधासन को निभाते हुए उन्होने अपनी 
शोध परक हिमालय यात्रा से वापस लौटने पर उन्होनि 
हरिद्वार स्थित शान्तिकुञ्ज में वैज्ञानिक अध्यात्म के 
व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कौ । उन्होने अध्यात्म 
विद्या के विज्ञान पक्ष को प्रकट करते हुए वताया- “इसके 
दो प्रयोजन है। एक- अन्तराल कौ प्रसुप्त विभूतिर्यो का 
जागरण, दूस अनन्त ब्रह्माण्ड में संव्याप ब्राह्मी चेतना 
का अनुग्रह अवतरण।^* इस तक " पहुंचने के लिए जो 
कदम वदान पडते है- उनमें से एक का नाम है- 
परिशोधन। दूसरे का परिष्कार । परिशोधन अर्थात्‌ संचित 
कपाय-कल्मपों का~ कुसंस्कानं का~ दुष्कमों के प्रारब्ध 
संचय का निराकरण । परिष्कार अर्थात्‌ बर्ठता का जागरण 
अभिवर्धन ।"* परिशोधन को तपश्चर्या कहते है ओर 
परिष्कार कौ योग-साधना॥ 


तपकास्वरूप 


तप- आचार्य जी ने तप के संदर्भ मेँ अपनी 
पूर्ववत अनेक भ्रामक मान्यताओं का निराकरण करके 
इसे अपूर्वं वैज्ञानिकता प्रदान कौ है 1 इस क्रमे तप कौ 





सीम रेखा सिर्फ शरीर तक नहीं है, बल्कि इसमें प्राण 
ओर मन भी अपने समूचे रूप में सम्मिलित होते है। 
इसी कारण “मानवी विकास के लिए तप-साधना का 
अत्यधिक महत्व दै।** आचार्य जी द्वार प्रतिपादित 
तपकौप्रक्रियाके तीन चरण है 


१. संयम 
२. परिशोधन 
३. जागरण 


संयम- जीवन ऊर्जा का क्षरण दैनिन्दन क्रममें 
कड तरह से होता रहता है । इस क्षरण को रोक कर ऊर्जा 
को महत्त्वपूर्णं कार्यो मे नियोजित करने का नाम संसम 
है । आचार्य जी ने संयम के चार प्रकार बताए रैँ- 


१. इन्द्रिय संयम, २. अर्थं संयम, ३. समय संयम, 
४. विचार संयम। 


इन्द्रिय संयम- ` स्नेन्दिय पोच ओर कर्मेन्द्रिय 
पाच ह । इन्द्रिय संयम मेँ इन सभी कौ क्षमताओं को 
परिष्कृत, सुनियोजित करना होता है, ताकि शरीरगत, 
मनोगत, सामर्थ्यं भण्डार के अपव्यय को सेककर उस 
प्रचण्ड ऊर्जा का संचय किया जा सके। इस संग्रह को 
आत्मबलं सम्वर्नं के उच्च स्तरीय प्रयोजनों मँ नियोजित 
किया जा सके।^“ 


अर्थं सेयम-~ इन्द्रिय संयम से ही अर्थ संयम 
उपजता है} धन एक शक्ति है, जो श्रम, समय एवं 
मनोयोग कौ सूक्ष्म विभूतियों का स्थूल रूप है। इसके 
संयम से इन सूक्ष्म विभूतियों का उच्च स्तरीय उपयोग 
सम्भव है 1 आचार्य जी के शब्दों मे- धन को 
जीवनोपयोगी-समाजोपयोगी शख माना जाना चाहिए 
ओर एक-एक यैसे का मात्र सत्प्रयोजनों मे -ही उपयोग 
होना चाहिए ।५५ 


१३. आचारय श्रीराम शर्मा-हमारे पंच पिछले ओर पांच अगले कदम, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३०, अंक ३, पृ ६१ 
१४. आचार्य श्रीराम शर्मा-आतरिक कायाकल्प का सरल किन्तु सुनिधित्र विधान, पृ.२५ 


१५ वही, पृ २९ 
१६. वही, पृ.२९ 


१७. आचार्य श्रीराम शर्मा-तपशर्या से प्रसुत शक्तियो का जागरण, अखण्ड ज्योति, वर्प ४०, अक ८, पृ ष्‌ 
१८. आचारय श्रीराम शर्मा-तपर्या सर्ल भी, सत्परिणामदायक भी, अखण्ड ज्योति, वर्प ४५, अंक १, पृ.४४ 


१९. वही, पृ. ४५ 
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"~~~ 


समय संयम~ समय मनुष्य को सपो गह्‌ ईश्रतीय 
विभूतिं है। "यही एकमात्र विशेषता है, जिसके आधार 
पर विभिन्न प्रकारं कौ भौतिक एवं आत्मिक विभूतय 
सफलता -सम्पदादं अर्थित कर सकना सम्भव होता 
है» इसके नियमन के अभाव मे समूची जीवन र्जा 
इधर-उधर निखर कर नष्ट हो जतौ है । 


विचार संयम- मन कौ अपरिमित ऊजां विचार 
संयम के अभाव में विखरतो नष्ट यती रहतौ है । अनद्‌ 
ओर अनैत्तिक विचार न केवत मन को योखला वनाति 
है, वल्कं एेसी मनोग्रन्थियों को जन्म देते है निसमे 
आत्म विकास का मर्गं सदा-सद) फे लिए अवरुद्ध कर 
देते है । आचार्य जी के शन्दो मे- "विचार रक्तिको भी 
उच्चस्तरीय सम्पदा माना कय ओर चिन्तन कौ एक- 
एक लहर कौ रचनात्मक दिशाधारा में प्रवाहित करने 
का जौ तोड़ परिश्रम किया जीय 


परिशोधन- परिशोधनं तप का दूरा मदत्ूरण 
चरण है) जौवनं ऊर्जा कौ आवश्यक मात्रा संग्रहीत 
किष विना इसे कर सकना सम्भवे नहो बन पद्ता। 
संग्रहीत प्राण ऊर्जा के द्वारा अचेतन कौ ग्रन्थि को 
खोलना तथा जन्म-जनमान्तर के कर्म चीगो को दग्ध 
करना इस प्रक्रिया यँ सम्मिलित है! 


वर्तमान जीचनं कौ शारीरिक-मानसिक परेशानियों 
की कारण अचेतन कौ ये ग्रन्थियाँ ही दे! दूने अवरद्ध 
ऊर्जो विकास के स्थान पर विनाश के दृश्य उपस्थित 
करपी रहती है ! इम तथ्य को अच पाशचत्य वैज्ञानिक भी 
स्वीकारे ले है "द फील्ड आफ डिसीसे' मे सर 
घौ. डन्त्य, रिचईसन ने लिखा दै- कि " मानसिक द्वेग 
एवं चिन्ताओं के कारण प्रायः फुन्सियों निकल आती है! 
केन्सर, मृगी, पागलपन आदि हालत में भी सबसे पहले 
मानसिक जगत्‌ मे ही विकार वदे होते है 1" 


२०. वही पू. ४ 
२१. वही पृष 


अमेरिका मेँ हुए मनोवैज्ञानिक शोध में उक्सा 
क एक चिकित्सा दल मै जपो अन्तिम पौरं इ 
प्रकार दो है- "शारीरिक कावर फ १०० तविय ते 
९० को कोई शारीरिक रोगत थ, वरन वे मिक ए 
स दूषित व्यक्ति थे! अपच के ७०, गर्दन फे पीठे के दई 
के ७५ सिर दर्द ओर चकर आने के ८०, गै मे दके 
९० ओर पेट में वायु विकार के ९९ प्रतित रौगी केवत 
भावनाओं के दुष्परिणाम से फित थे पेट मँ अल्सा 
जैसे ददं ओर मूतराशय में सूजन जैसी कौमारि के ५ 
प्रतिशत चेम निविवाद रूप से अपे दुर्ण के काय 
पीडित थे" इसी तथ्य कौ योग वाशिष्ठकार > यतने 
हए कडा है- ' चित्त मेँ उत्पन्न हुए विकार से ही शरीरम 
दोष पैदा हते ह।^* 


चित्त को षन गरम्थयोःके "परिशोधन प्री के 
लिष् तपश्चयांओं के अनेक विधि-विधान हं! उत स्वे 
सर्वं सुततभं एवं अनेक दृष्टयो से सत्परिणाम उत्प 
करमे-वालौ साधना आध्यात्मिक कायाकल्प कौ 
कायाकल्प-चिकित्सा में शरीरर्मे भे हुए मल 
कौ पूरी तरह सफाई की जाती है तथा रेमे उपना 
अपनाए जति है जिससे नर्‌ रक्त का नादय यँ संच 
दोने लगे, पाचन तेत्र नई स्फूर्ति के साथ काम्‌ व 
मंस पेशियां फिर से कड हो जाय ओर नाधियो मे प्रण 
परवाह नयौ चेतना के साथ चह निकले । चयण तपय 
कोभीशष्सीस्तरकामानागयाहै।* 

जागरण- अचेतन ग्रन्थयो मे अवरुद्ध जीवन 
ऊर्जा के मुक्त होने पर अन्तर्विहित क्षमताओं के जगप्य 
का क्रम शुरू हो जाता है। इसके प्रथम चरण मे प्रतिभ 
साहस, आत्मचल जेसी विभूतिया रुत होने 
है। साथ ही मानवी अस्तित्व के उन शक्ति संस्थाना 
जग्रत्‌ होने का क्रम प्रारम्भ हो जाता है, जिनके द्राण 


२२. अपरचायं श्रीम शमां योगो की जड़ शरीर मै नही, मन मे, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३०, संक ६, पुर्‌ 


२३. 


वही 
२४. चि विधुरिते देहा संक्षोभमनयत्यत्तम ! योग वरिष्ट- ६/१८८१/३० 


२५ अचं श्रीयम शर्मा-मतरिक कायाकल्प्‌ क सरल किन्तु सुनिशित विधान, पृ. ३१ 
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मनुप्य अनन्त ब्राह्मी चेतना के प्रवाह को स्वयं मेँ धारण 
करे में सक्षम होने लगता है । वे समस्त शछ्ियां मानवौ 
सत्ता में प्रकट होने लगती है, जिनको शास्त्रकार ने 
ऋदधियो-सिद्धियां कहा है । "मनुष्य के भीतर बहुत कुछ 
दिव्य अलौकिक एवं अद्भुत है । उसके उत्खनन के 
लिए यह तपश्चर्या अनिवार्य है ॥*५ 


तप की बारह रश्मियां 


आचार्य जौ तप की वाह्य प्रक्रियाएं वताई रै 
जिनको अपनाने पर" अन्तःकरण में दुपी हुई सुप शक्छियां 
जाग्रत्‌ होती है, दिव्य सतोगुण का विकास होता है 1 


१. अस्वाद तप- स्वाद कौ लालसा न केवल 
शारौरिक विकारो को जन्म देती है वल्कि मानसिक 
चंचलता में अभिवृद्धि करती है । स्वाद के दो ही सोत 
है- मीठा ओर नमक। इनको छोड़ देने से जो भोजन 
यनता है, उसे सास्विक प्रकृति वाला हौ कर सकता है ! 
जैसे-जैसे स्वाद रहित भोजन में सन्तोष चैदा होता है । 
वैसे-वैसे सात्विका वदती जातौ है ।८ 


२. तितीक्षा तप शीत-उप्ण को सहन करने 
कानाम तितीक्षा है। इसे करने से न केवल सहिष्णुता 
चल्कि संकल्प वल का विकास होता है। 


३. कर्पण तप- शारीरिक सुविधाओं का त्याग, 
अपना काम स्वयं करने कौ आदत कर्षण तप के अन्तर्गत 
आता है । इससे आत्म निर्भरता एवं समानता कौ सद्वृत्तियां 
विकसित होती है । 


४. उपवास- आचार्यं जो उपवास को केवल 
एक दैहिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखते। उनके 
अनुसार उपवास एक ेसा गुह्य प्रयोग है जिससे व्यष्टि 
ओर समष्टि मे व्यापक फेर बदल सम्भव है । इस क्रमे 
इनके पच भेद है- पाचक, गोधक, रामक, आनस एवं 
पावेक। पाचक उपवास वे हँ, जो पेट के अपच, अजीर्णता, 
कोष्ठबद्धता को पचति है । शोधक वे दँ जो रोगों को भूखा 


मारने के लिए किए जाते है । शामक उन्हे कहते है जो 
कुविचारो, मानसिक विकारो दुषप्रवृत्तियों एवं विकृत 
उपत्यिकाओं का शमन कसते हैँ ! आनस वेह, जे किसी 
विश्चेय प्रयोजन के लए दैवी शक्ति को अपनी ओर 
आकर्पित करने के लिए किए जति है । पावक वे है, जो 
पापों के प्रायध्चित के लिए होते र । 


उपवास ओर उपत्यकां योग शस्त्रो मे ९६ 
उपत्यिकाओं का वर्णन किया गया दै। “इन्धिका' जाति 
कौ उपत्यिकाएं-चंचलता, उद्विग्रता की प्रतीक दैँ। 
"दीपिका" जाति की जोश, क्रोध आदि उत्सन्न करती है । 
"आप्यायिनी" जाति के गुच्छक आलस्य, निद्रा, भारीपन 
उत्पन्न करते है । "पूपा" जाति के गुच्छकों का सम्बन्ध 
काम वासना से है। ' चन्द्रिका" जाति की उपत्यिकाएं 
सौन्दर्य वाती है। एेसी ठो अन्य विशेषताएं "मोचिका, 
धूसा्चिः, ऊप्मा, अमाया, उद्गौथ, असिता आदि नाड़ी 
गुच्छकों कौ है । 


उपवासं का इन उपत्यिकाओों के संशोधन, 
परिमार्जन ओर सन्तुलन से बड़ा गहरा सम्बन्ध है । तुभं 
के अनुसार शरीर कौ छः अग्रियो न्यूनाधिक होती रहती 
है। ऊप्मा, वाहुवृच, ह्ादि, रोहिता, आत्पता, व्याति यह 
छः शरौरगत अग्रियो ग्रीष्म से लेकर वसन्त तक छः 
ऋतुओं मे क्रियाशील रहती दै । एकं उत्तरायण-दक्षिणायन 
की गोलार्ध स्थिति, दूसरे चन्रमा की घटती-बदृती कलाएं 
तीसरे नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला प्रभाव तथा चौथे 
सूर्यं कौ अंश किरणों का मार्ग इन सभी का शरीरगत 
कतु अग्रियो के साथ सम्बन्ध ्ोने से क्या परिणाम होता 
है। इसका ध्यान रखते हुए उपवास को विञान रचा गया है । 


आचार्य जी के शब्दों मेँ- "उपत्यिकाओं के शोधन, 
परिमा्जन एवं उपयोगीकरण कौ साधना तथा पौँचोँ तरह 
के उपवासो के सुक्ष्म तत्त्वं जिसमे समाहित है, वह 
रविवार का सूर्॑त्रत दै । उस दिन सातो ग्रहौ कौ सम्मिलित 
शक्ति पृथ्वी पर आती है, जो विविध प्रयोजनों के लिए 
उपयोगी होती ह 1" 


२६. आचाय श्रीराम शर्मा -तप साधना हौ शक्छि ओर सिद्धि का खोत है, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३५ अंक १०१. २९ 


२७. आचार्य श्रीएम शर्मा-गायत्री महाविज्ञान-भाग १, पृ.६८१ 


२८. वष्ठी, पृ १८३ 


२९. आचार्य श्रीम शर्मा-रविवार का उपवास कयो व किसलिए? अखण्ड ज्योति, वं ५६, अंक ६, पृ. ४६ 
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५. गत्य कल्प तप- गौ के दूध, दही, घी, छाछ 
पर मनुष्यं तीन मार निर्वाह करे, तो उसके शरोर का 
एक प्रकार से कल्प हो जाता टै 1“ 


६. प्रदातव्य तप स्वयं कष्ट सहकर, अभावग्रस्त 
रहकर भी दूस की सहायता कण्वा प्रदातच्य तप है! 


७, निष्कासन तप- स्वयं कौ मनेग्रन्थियों को, 
छुपाए गए अपराध को मार्गदर्शक के समक्ष खोलनां 
ओर फिर वैसान करने के लिए संकल्पित होना निष्कासन 
तपदे। 

८. साधना तप- मायत्नी का चौवौसर हजार जप, 
नौ दिन मे पूर करना, सवालक्ष जप चालीस दिनम पूरा 
करना साधना तप है। 


९. ब्रह्मचर्यं तप- काम चिकास पर कान्‌ रखना 
ब्रह्मचर्यं तप हे} मानसिक काम सेदन-शारीरिक काम 
सेवन की ही भाति हानिकारक दै । वरह्मचर्य तप से प्राण 
ऊर्जाकी बर्बादी रुकती है! 


१०. चन्द्रायण त्प- चद्रायणत्पकेदोभेद 
है- कृच्छ चद्रासण एवं मृदु चन्द्रायण 1 'कृच्छ चन्धायण्‌ 
के चार भेद माने गण है“ १. पिपीलिका मध्य चन्रायण- 
जिसमें पूर्णमासी को १५ ग्रासं खाकर क्रमशः एक-एक 
ग्रास घटते हैँ ओर अमावस्या वे प्रतिपदा को रिराहमर 
रहकर दोजे से एक-एक ग्रासं वदृति हु पूर्णिमा को 
पुनः १५ ग्रामो तक जा पहंचते हे! २. यव मध्य चनद्रायण- 
इसका प्रारम्भ शुक्त पक्ष की प्रतिपदा से होता है। 
अमावस्या के दिन उपवास करके शुक्ले पक्ष कौ प्रतिपदा 
कौ एकं ग्रास लेकर क्रमशः एक-एक ग्रास बदृते हुए 
पूर्िमा को १५ ग्रास भोजन लेना होता है । इतके नाद 
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से एक-एक ग्रस्त घटति हए 
अमावस्या को तिहार कौ स्थिति तक जा पहुंचना हेता 
है। ३. यत्तिचद्धायण- इसमें मध्याह को प्रतिदिन आठ- 

आट ग्रस खाना होता दै, च किसी दिन कम न किसी 
दिन अधिक) उ. शिशु चन्द्रायण मे प्रातः चार ग्रास 


[र 
३०. आचारय श्रोराम सर्मा-गायतरी महावि्ञा-धाग १, पृ. १८४ 


ओर सायंकाल चार ग्रास खाए्‌ जते हैं मौर कहीक्रम 
नित्य चलता है। 


मृदु चद्रायण- अपन पूर्णं आहार्‌ एक अह 
का पिण्ड बनाकर पू्थिमा के दिव मूर आहार सिव 
जाता हे! फिर कृष्ण पक्ष मे चन्द्रमा कौ एक-एक कता 
जिस प्रकार धरती है, उसी प्रकार एक-एक अंस घ 
होता है) अमावस्या ओर प्रतिपदा को चन्रमा विलत 
नही दिलाई देता! उन दो दिनों मेँ निर्हार रहकः शुक्त 
पक्ष की दोज से एक-एक अश वदृति हुए पू्िमा ठक 
पर्णाहार मै यंच जाना चाहिए मृदु चन्रयण के तिए 
जेष्ठ, श्रावण, आश्विन, मार्गशीर्षं ओर माघ मास उत 
मनेग्येहै) 


चनद्रायण प्राकृतिक चिकित्सा सिदधान कारक 
रूप है! आचार्यं जी ने इते पहले कौ अपश कत 
अधिक वैक्ञानिक यना दिया है। उन्ही के शब्द 
"चन्धायण की प्ति को हम ओर अधिक वैलकि 
चना रे हं। उपवास के साथ रेनेम, द कौ प्र 
वाप्य सान, कटि सान, सूर्यं किरण चिकित्स, ४५ 
लेपन आदि पंचकमों द्वारा पेर ही नहा वसन्‌ शतैर 
अन्य गो का भौ शोधन हौता है । यह देखा मया 
एक वर्ष तक किसी सुयोग्य चिकित्सक की पय 
चिकित्सा कराने की अपेक्षा एक महीने के चदय 
व्रत से कहीं अधिक लाभ हत्त है ।^ 


११. मोन तप मोन से श्छिमो का क्षएय सक 
है \ आत्मबल संचय होता दै, दैवी तत्वों कौ वृद्धि 
दै, चित्त की एकाग्रता बदृती दे, शान्ति का परुर्भाव हत 
है, वहिरमुखी वृत्तया अन्तर्मुखी होने सै ५ 
मा प्रशस्त होता है । मौन का प्रारम्भ मोत 
होता है, किन्तु चरम परिणति मन के यो मे होती हैष 


९२.अर्जन तप किसी भी प्रकार कौ उत्पादकः 
उपयोगी, शिक्ष प्रा करके अपनी शक्ति, योप्यत कषम 
क्रियाशीलता, उपयोगिता बदना अर्जन तप है! 


३१. आचारय प्रीराम शर्मा-कृच्छ जर मृदु चनद्रायण, अयण ज्योति, वर्थ ३०. अक ६, पृ,५६ 
३२, अआचाय्‌ श्रीसम शमो -प्रभवशालो साधना कौ पृष्ठभूमि, अखण्ड ज्योति, वर्षं ३०, अक ६, पू. ५३-५४ 


३३. आचार्य श्रोरम शमा-गायत्री नहाविरान-भाग १, पृ. १८८ 
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अपने तीन चरणों ओर बारह प्रका वाली यह 
तप्‌ प्रक्रिया आचार्यं जी के दार्शनिक सिद्धान्तो कौ भोति 
ही समप्र है । इसमें शरीर क्रिया वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक 
एवं सामाजिक सभी प्रकार के तत्त्वो का उचित समावेश 
है। आचाय जी के शब्दों मेँ "यही वह तकनीक रै, 
जिनसे जीवेन कौ पुरानी पड़ गई गाठो को खोला जा 
सकता है 1*** साथ ही उन शक्ति संस्थानों का जागरण 
होता है जिससे परमात्म चेतना के शक्ति प्रवाह को धारण 
किया जा सके। 


परम तप-~ तप की उपरोक्त सामान्य प्रक्रिया के 
अलावा एक विशिष्ट स्तर भी ठै जिसे "परम त्प" कौ 
संक दी गई है! यह विशिष्ट स्तर, विशिष्ट प्रयोजन के 
लिए होने फे कारण अपेक्षाकृत अधिक गुह्य ओर गहन 
है। इसका प्रयोग वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए नं होकर 
समटिगत प्रयोजनों के लिए होता दै। आचार्य जी के 
शब्दां मे- "यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि पिले दिनों 
रामकृष्ण परमहंस, योगी अरविन्द एवं महर्षि रमण कौ 
अनुपम साधनाएं भारत के भाग्य परिवर्तन के लिए हुई । 
उनने सूक्ष्म वातावरण को एेसा गरम किया कि कितने 
ही आश्र्यजनक चक्राते अनायास ही प्रकट हो गणए। 
पिछले थोडेही दिनाँ मे भारत ने उच्च कोटि के नेता दिए 
जिनकी तुलना अन्यत्र नहीं मिलती ।^** 


तप की इस विशिष्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वयं 
कौ आत्मचेतना को ब्रह्माण्ड व्यापौ अनन्त शकि प्रवाह 
से जोड़कर अपरिमित ऊर्जां का आकर्षण ओर व्यापक 
हितों मै उसका नियोजन करना होता है । आचार्य जी की 
स्वयं कौ तप साधना का स्तर यही रहा है- उन्दी के 
शब्दों मै- ' उपरोक्त तीन तपस्वियों कौ वुज्ञौ पड़ी परम्पर 





को फिर से सजीव करना है ओर सुक्ष्म लोक को फिर 
से इतना गरम करना है कि उसमे से उत्कृष्ट स्तर के 
महामानव पुनः अवत्रित हो सके । गंगावतरण के लिए 
भगीरथ तप कौ आवश्यकता थी, नए युग की सुधा 
सरिता का अवतरण भी एेसे हौ तप कौ अपेक्षा रखता 
है । देवत्व को निगल जाने वाले वृत्तासुर का वध दधीचि 
के अस्थि पिजर से बने व्र कौ अपेक्षा करता था। 
दुर्भावनाओं ओर दुप्प्वृत्तियों का अनाचार पिछले रावण, 

कंस, हिरण्यकश्यप आदि से भी बद़ा-चदृा है, उसका 
निराकरण भी पूर्वकाल जैसे अस्थि वज्र की अपेक्षा 
करता है। हमे इसके लिए आगे बद्ना होगा, सो बद्‌ भी 

रहे है । अगले दिनों इसी महान्‌ प्रयोजन के लिए समर्पित 

होने जारे है ।** 


योग अर्थात्‌ जीवन साधना 


"तप की गर्मी से कुसंस्कार जलते है ओर प्रसुत 
जगते-उभसते है (योग से परब्रह्म के साथ एकात्म स्थापित 
करने का अवसर मिलता है 1" गीता ने समत्व“ ओौर 
कर्म कौ कुशलता को योग कहा है । पतंजलि के 
अनुसार चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है ।* योग वारिष्ठ 
मे योग शब्द कां अर्थं संसार सागर से पार होने कौ 
युक्ति {` आचार्य जी योग को “जीवने साधना" के रूप 
में स्वीकार करते है। 


जीवन साधना पहले को हठयोग, राजयोग आदि 
प्रणालियों से भित्र तो जरूर है लेकिन इसकी समग्रता . 
मे इन सभी के सार तत्त्व का समावेश है । आचार्य जी के 
शब्दों मे- ' हमने अपनी जीवन साधना में इन तत्त्वो का 
समावेश किया ओर मंजिल की एक सन्तोषजनक लम्बाई 
पार चुके है ।'* जीवन साधना कौ समसामयिक उपादेयता 
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कौ चतत हु चह कहते ईै- "युग परिवर्तन के साथ- 
साथ परिस्थितियां वदत जतौ है! पृष्व सौरमण्डलके 
साप कही सै कही चली जती ई! इस परिपरमण मे 
ब्रह्माण्ड किरणों कौ न्यूनाधिका से मानव रतैर ओर 
मन्‌ कौ सुक्ष्म सत्यति मे भारौ अन्तर पड जगता ३। 
सांसारिक परिस्थितियों ओर भौतिक हलचर्ते, सामाजिक 
विधि व्य्वस्यां भी मानव जीवन्‌ कौ मूलभूत स्थिति में 
भारी अन्तः प्रस्तुत कर देती है । इस परिवर्तन को ध्यान 
मे रखते हुए हौ युम साधना का स्वरूप समय-समय पर 
निधरिति कना पडता है प्राचीन काल की साधना 
तिथिय उस समय के अनुरूप ्थी- परिवर्तन के साय 
साधना क्रम भी बदलेगे। यदि हेर-फेर न किया जायतो 
प्रावीन्‌ कालम सफल होने काली साधनाएं अव सर्वथा 
चिस्थुक एवं निष्फल सिद्ध होगी 1" 


"निःसन्देह न पहलै कौ परिस्थितियों है, ओरन 
जीवन का पुराना सिससषिला ही वाकी ई । संगर तगाकर 
जंगल मे रहने, केद मूल फल खनि कौ वात सर्वसाधारणं 
के लिए आज घडी बेतुकी है । शदे कौ भीड़-भाद्‌ ये 
क्ती अब जंगल बचे है ओौर न कंद मूलं फल। फिर 
रीरि स्थितिं भी बदल गई है ) वर्तमान मानव शरीर 
म पसे जैसी कटोप्ताओं को सहने की क्षमता अब 
कहा वची है \ पुराने शास्त्र मे प्रतिपादित कृच्छ वरतो कौ 
कठोसाओं को सामात्य मनुष्य शायद एक दिनि भीन 
सह सकर । यही वर्यो मन भी अव परिवर्तित स्थितिमे है! 
पहले क सहज, सरल ओर भाव प्रेण पन अबे तार्किकः, 
कूटनीतिक् ओर प्रपंचौ हयो गया है श्रद्धा का स्यान अब 
तकन ले लियारै, विश्वास की जगह संदेहने षेरली 
है पैसे मे प्राचीनि साधना सूत्री का ओचित्यहीने ओर 
एकोगी लगने लगना स्वाभाविक है । उदाहरण के लिए 
गोरखनाथ को हठयोग पद्धति को ही तँ। शरीर ओर 
प्राण-क्तौ सनेल वनने ओर इसकी आधार वन््कर आत्म 
जागरण कले मे निशित ही यह पद्धति समर्थं है । सेकिन 

आज कौ स्थिति मे शहरी नागरिक इसे अपनी जीवन 
साधना कौ प्रणाली नहँ चना सकते! चित्र-विचित्र 
शारीरिक व्यायामो, जटिल प्राणायामो को सहने लावक 


मतोउनकाशपैरहै, जौ मं ही समध प्रयाते 
इनकी सार्यभौमिक उपादेयता पर प्रश्रविह तमना 
स्वाभाविक है 


यही दशा द्ावीर, बुद्ध, शंकराचार्य प्र 
प्रतिपादित जोव सूरो की है । यदि संसार के सी 
पुरुप इस प्रणाली को अपनाकर वनु दुह कंदे 
जाकर वैराग्य धारण कर लँ, तय विश्च पसु को स्वल्प 
कया होगा? क्या यह नंदने कानने कौ जगह नक करा 
धथकतत दावानल न वन जाय) यहौ चात वैष्योकौ 
भक फे संदभं मेँ भी है) भावुकता ओ उसका विरात्‌ 
निषित ह शरेष्ठ है, पर विचारहौन भावुकता आङ के 
चुद्धिवादौ युमें ठगी ओर शोपण काह शिकार वेगी) 


दसा नही कि यै सभी साधन प्रणलिमौ मूल 

ओर सारलेर है} आज के युष यै भी इनके मूल्य अ 
महत्वे से इन्कार नहीं किया जा सकता, पर 
स्थिति येका उपयोग किस तरह से हो यह 

ै। इस विन्दु पर चिन्तन करै से यहो मतता है कि 
समस्त साधना प्रणलियो शतैर, प्राय ओर मत म कि 
न किसी एक प्र आघ्नत है, अवलम्बित ह! जो प्रणतं 
जिसको अपमा आधा बनाकर चलती है, उसका विका 
ओर उत्कर्य तो पूया होता है, लेकिन अस्ति के 
अन्य अंग अदभूते रह जते ह ! उदाहरण स्वरूप हम 
शरीर कौ चिकसितं करता है 1 तेत्र साधनाएं परणं 
समलं नाती ह । पातेजलि के योगसूत्र भने का विका 
करते है । शंकराचार्य का वेदान्तिक सान, चौद्धिक 
उत्कर प्रदाय करता है । पर परिणाम मे स्थिति कु 
रहो है- नैते किसी आदर के दैर मोटे टो जाए ओ 
शेष अंग दुवले बने रहँ! अथवा पेट फूलकर वाह 
निकल आए, ओष अवयव दीन-दर्वल के रहँ! 


इख वेडौल ओर भद स्थिति सै वचने कां एक 
हौ उपाय है कि समस्त साधना परणलिवौ कै मणि मुरो 
को कलात्मक ढंग से पिरोकर एक समर्थं प्रणाली 
जाय । देसी परयालौ जो युगानुरूप हो ओर स्वजनीम भी। 
विसे जीवय के हर कषेत्रम संसारके हरदेशके लीग 


सम्‌ ` युगपुस्य पूल्य गुरेव प॑श्रीसम श आवार्य जिने साधना सत्र कौ नूतद शोष से देवमानेवो को गद्‌ अखण्ड ज्योति, वप ५५ 
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सरततपूर्वक अपना सर्के । युग ऋषि (आचार्य जी) के 
प्रवासो मे यही सौन्दर्य साकार हुआ रै! उन्देनि साधना ओर 
जीवन दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना है । ओर पहली बार 
जीवन ओर साधना मे एकात्म स्थापित किया।" 


जीवन साधना के तत्त्व 
¢ कर्म-भक्ति ओर ज्ञान का समन्वय 


प्राण की हलचल जय शरीर के माध्यम से जीवन 
की सतह षर उभरती है, तय उन्हं क्रिया कहते है । 
क्रिया के साथ जव मानसिक इच्छा अथवा संकल्प का 
योग होता है, तो उसे कर्म कहा जाता है । सामान्य मानव 
मे करम के प्रेरक तत्व अभिरुचि, आदत, जन्मान्तर कौ 
प्रवृत्तियों होती हे । इन्हीं सवके अनुसार बह अपनी जवन 
ऊर्जां को नष्ट कमता विखेरता रहता दै । उसके लिए कमं 
स्वातन्य कौ बात अच्छा-खासा मजाक भर है 1 जवकि 
साधनात्‌ व्यि विधाता द्वारा दी गई कर्म कौ स्वतन्त्रता 
का ठीक-ठीक उपयोग करने मे समर्थं होता है। वह 
स्वयं कौ अभिर्चि्यो, आदते, प्रवृत्तियों को नए सिरे से 
गद्ता है । उसके अन्तराल मे नए संस्कार जन्म लेते है। 
कर्म के प्रेरक तत्त्व स्वार्था का जखीरा जमा करने कौ 
लालसा, अहंकार का ज्षण्डा ऊँचा करने को चाहत न्ह 
रह जातो । प्रत्येक काम लोक के प्रति करुणा ओर आत्म 
विकास के सोपान पर चद्ने के उदेश्य से होता है।”* 
"यह प्श्र यह नहीं है कि कर्म छोय है या बड़ा 1" पर 
उत्कृष्ट भावनां के घुल जाने से साधारण कर्मं भी योग 
वन जाता है।*८ 
"हर इन्सान में धोडी बहुत भावुकता दबी-छुपौ 
पड़ी रहती है ¦ जो कभी-कभी ओंसुओं फा ज्वार बनकर 
उभरती, आवेश यनकर्‌ प्रकर होती ओर गायव हो जाती 


है। भावुकता कौ दशा मेँ आत्मा कौ कसक भरी पुकार 
उभरतौ ओर विलीन होती रहती है \ तेकिन संवेदना 
बनकर ईसे स्थायित्व मिल जाता है । संवेदना का जागरण 
दो शक्तियों विभूतियों का वरदान मनुष्य को दे डालता 
है। पहली विभूति ओर शक्ति है- सर्वस्व उत्सगं का 
साहस। दूसरी विभूति के रूप में मिलती है सहिष्णुता। 
संवेदनशीलता अपने विकसित रूप मे भावना बन जाती 
है। कसक के स्थायित्व के साथ इसमें एक नयी चीज 
आती है, सम्बन्धो का शारीरिक धरातल से ऊपर उठकर 
जीवात्मा के स्तर प्र विकसिते हो जाना। भौतिक दूरियों 
का कों मूल्य म॒ह रह जाता। भावना का विस्तार जब 
समष्टि में हो जाता ठै, तब वह करुणा में बदल जाती है । 
करुणा किसी व्यक्ति विशे, समूह विशेष के प्रति नही, 
सबके प्रति होती है । यह अवस्था जव अपनी ५ 
में सघन शान्ति, अविराम प्रसन्नता, गहरी एकात्मता कौ 
जन्म देती है, तब उसे प्रेम कहते है 1*^ “ भक्ति सी 
दिव्य प्रेम को कहते है !^ ' 


मन कौ सतह पर उठने वाले स्पन्दनों को कल्पनां 
कहते है । सामान्य क्रम म~ “मन के सागर मेँ कल्पनाओंं 
की लहर यो हौ निखरती नष्ट होती रहती है । इन्दे जव 
बुद्धि संवारती दै, तव ये विचार कहलाते ह 1^* विचा 
की जीवन में अनुभूति को ज्ञान कहते हैँ । ज्ञान की 
सामर्थ्यं को परमात्म त्त्व को अनुभूति के लिए समर्पित 
किया जाता है तो उसे ज्ञानयोग कहा जाता हे 1 "ज्ञानयोग 
की साधना यह है कि मस्तिष्कोय गति-विधियो पर 
विचारधाराओं पर विवेक का आधिपत्य स्थापित किया 
जाय। चाहे जो कुछ सोचने कौ द्ूट न हो। चाहे जिस 
स्तर कौ चिन्तन प्रक्रिया अपनाने न दी जाय। स्थूल 
शरीर का क्रियाकलाप स्थूल दृष्टि से समञ्ा जा सकता 
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र ज व न्त ह यणं देखे अन्यत्र गही। वस्तुस्थिति 
य्दा र =-= उ चअ पडती प्रकट होने षर त्तरे 
~ = = नकट रगो ण्डी है मे विकसित हुई श्रद्धा-अशषदामें प 





य कि हर एक साय 
स्ट स्दर्कन एवंहरजीवनकी 
इ उरं नह ह। उनके विकसित 





अर प्रयति के समस्त अवयेर्थो 
क्ते उ र देय ताधना इसमे दिश में अग्रसर होने 
उन व्स्खन्यव्‌, शपकतम्मत जुभूत ठणय ह ।^* इसके 
स्ख ठेते अय ह~ १. कर्मयोग, २. जानयोग ओर 
२. प्ेडस्येय+ इन्त के द्वार तोन शरोचें का संस्कार 

पररेष्कयर, परिमाेन, अभिवर्धन सम्मव होता है। स्थूल 
केर ख कमयोग इ, दृष सरीर को शात्यो दवाय 
सैर करय सपेर को भक्तिम्तेग दाया परिष्कृत किया 
दः है "^ इतो कारय "ब्रह्मच साधना में रानयोय, 


कर्ममय ओर भ्ठियेग का सन्तुलित समन्वय है !*‹ 


# श्रद्धा-प्रसा-निष्ठा 

श्रद्धा क्या है 2 इसकी एक शब्द मे इतनी ही 
परिभाषा वताय जा सक्तो दै, कि "आदे के प्रति 
समर्पित अन्तयल की भाव संवेदना ।* ` ्रद्धा सत्‌ तत्त्व 
के ग्रति ही सथन होती है, असत्‌ कै प्रति नक्ष ठ 


का समामे जहौ भी होता है, श्रद्धा बहौ दिक :$ 


__ __.--------------- 


आचारय प्रीगम शर्मा कर्मो -अनसोेय-पष्ियोय 
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11 ध ३६२९ 
सवष च, 


शा वह प्रकाश है चो आत्मा कौ, सत्य की 

॥ र 

लिए वनाए गए मार्को दिखाता रहता है। ख 
भ क्षणके लिए संकिक चमक-दमकरका 
० के लिए मोहग्स्त होता है तौ माता 
४ क क जगा देने वाली शक्ति यह ४ 
त्य के सद्गुण, एैशर्य, स्वरूप एवं इ 

र व वद्धि से नही मिलती उसे प्रि सव 
श्रद्ध सत्य की सीमा 1 
१ मा तके साधके को साधे रते | 


आचार्य जौ के अनुसार श्रद्धा का तरक त विष 
९ होवे तर्क की सीमा मर्यादाओ से परे क 
क १ उन्ही के शब्दो मे- “तर्क की पव वि 
तक है! विच सै परे अतुभूतियो के किते हो दम 
१ मौजूद ठे, जो उनको पकड ये नहं अति। मत 
) हौ उन्हे अनुभन कर सकती है।*” लेकिन 
व वा विवेके को सर्वथा ठपेक्ित कर देने पर र 
न्धि श्रद्धा बन जाती है) (अन्ध श्रद्धा पर अविक 
ध स्ता है। परम्परा को निर्वाह ही सव कुठ तका 
1 उसमे उचित्त-अनुचित का विशेषण कले काभी 
समय नहीं रहता} अन्ध श्रद्धा कै साय ही जोर 
सया है! ओर कुप्रयोजन सिद्ध करने वातै उत अन 


व जैसी व्याख्या कर दते है प 
(1 „^ | 1 दोनों ॥ मृत 
अन्तर ६, नौके वौच मूत ओर 
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| प्रस्ता अर्थात्‌ वुद्धि को उत्कृष्टतम स्थिति ^` इसके 
। आधार प्र प्रा दिव्य दृष्ट हो प्रहा है! उसको विरोपता 
| एक ही है कि जषठं सर्वस्राधारण को स्वार्थ हौ सब कुछ 
दीखता है शतेरमत सुविधाओं का संचय ओर उपभोग 
ही सव कुछ लगता है 1 वहा प्रजञावान को आत्मा के 
दर्शन होते है । परमात्मा के आह्वान मार्गं वाते संकेत 
मिलते है। यहं अदृश्य दर्शन उन्हं प्रज्ञ के सहे हौ 
मिलता है । प्रज्ञा नीर-क्षीर विवेक का उपक्रम आरम्भ 
करती है । साथ हौ इतना साहस भो प्रदान कर्ती है कि 
उत्कृष्टता के उच्च शिखर पर अकेला चद दौड्ने का 
बल ओर साहस प्रदान कर सके। दुनिया एक ओर ओर 
एक ओर प्रज्ञावान होने पर भौ वह अपना नया मार्गं वना 
सकता है ओर विना किसी के समर्थन, सहयोग कौ 
आशा किए अपना मार्ग स्वयं ही बना सकता है ओर 
उस पर चल भी सकता है । प्रज्ञा के अभाव मे व्यक्ति के 
पास मन ओर युटि हो शेप रह जते हँ । वे दोनो दर्पण 
को तरह हैँ । उन पर सामने प्रस्तुत दृश्य ही प्रतिविम्बित 
होते है। वासना-विलासिता, अहंता, संकौर्णं स्वार्थपरता 
जैसी हेय प्रवृक्तिया हौ सव लोग अपनाए हुए दौखते है। 
उन्हीं का "अक्स ' मन पर उतरता दै। वह मनचलौ 
कुकल्पनाओं मे विचरने लगता है । आकांक्षाएं भङ्कती 
दं सुद्धि भी वाहन की तरह उन्हीं का समर्थन कले 
लगती है। फलतः क्रियाकृ्यो को योजनाएं बनती है 
ओर उनके क्रियान्वित होने का क्रम चल पडता है । ईस 
स्थिति से उवास में मात्र परज्ञा ही सहायता करती दै 


"निष्ठा अर्थात्‌ उत्कृष्टता कौ पक्षधर अविचल 
साहसिकता। निष्ठा को ही उच्चस्तरीय आत्मबल, मनोबल 
कहते है । उसमे आदर्शो के प्रति समर्पित रहने का एसा 
संकल्प जुड़ा होता दै, जो कठिन समयमे भी सीना ताने 
खड़ा रह सके। प्रलोभनों, आकर्षणों ओर दबाओं के 
सामने न ल्युकने का ब्रत ग्रहण कर चुकाहो।जो हर 
कौमत पर अपनी राह चलने ओर उत्कृष्टता के चरम 





लक्ष्य तक पहुंचने कौ सुनिश्चित ठान चुका हो। एसे ही 
लोग निष्ठावान्‌ कहलते है । निष्ठा आत्मा कौ गहराई से 
उभरनै वाली शकि है । बह न तो लड्खड़ाना जानती है 
न डगमगाना। उसे आदर्श प्राणप्रिय होते रै 1 जिस प्रकार 
मछली पानी के चिना जीवित नही रह सकती, उसी 
प्रकार यह भी निशित है कि अध्यात्म मार्गं के पथिक 
अपनी उपासना-साधना-आगाधना के प्रति निष्ठावान ही 
ह्येकः जीवनयापन करते है ।^* 


आचार्य जी द्वार प्रतिपादित जीवन साधना मे इन 
तोनों तत्त्वो का समन्वय देखने को मिलता है । उरी के 
शद मे- ' त्रिपदा कही जाने वाली गायत्री के तीन चरण 
है! उन्हे वेदमाता, देवमाता, विश्वमाता कहा जाता है। 
एही के सहारे मानवी गरिमा के अनुरूप चिन्तन, चरित्र 
ओर व्यवहार बन पडता है। अध्यात्म भाषा मेँ इन्हीं को 
परज्ञा, श्रद्धा ओर निष्ठा के नाम से जाना जातत है \ "^ इस 
समन्वित रूप कौ निजी जीवन में अनुभूति को बतत 
हुए वह कहते ह- * गायत्री माता कौ सत्ता कारण शरीर 
में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर मेँ परा ओर स्थूल शरीर में निष्ठा 
बनकर प्रकट होने लगती दै। यह मात्र कल्पना ही तो 
नहीं है । इसके लिए बार-बार कठोर आत्म परोक्षण 
किया जाता है 1 


® उपासना-साधना-आराधना की समग्रता 


“उपासना अर्थात्‌- आत्मा को परमात्मा से जोड़ 
देना। भाव संस्थान जो मान्यताओं- आकांक्षाओं से लिपा 
होता है- वही अपनी आत्मा ही तो है। परमात्व तत्त्व 
उत्कृष्ट आदर्शवादिता का हौ दूसरा नाम है। अपनी ढँ 
मे चली आ रही लोभ-मोह के बन्धनो मेँ जकडुी आत्मा 
को परिष्कृत, शोधित कर्‌ उसे उत्कृष्टता कौ ओर मोड़ 
देना ही सच्ची उपासना है । उपासना से तात्पर्य है, जिसके 
समीय वैठे है, तद्रूप हो जाना। यह समर्पण घनिष्ठता 
जितनी निश्छल ओर उच्चस्तरीय होगी, उतनी ही उपासना 


६२, आचार्य ्रोरम शर्मा ऋतम्भरा को आपधना, अभ्यर्थना, अखण्ड ज्योति, वर्षं ४६, अंक १०, पृ ३९ ` 

६३. आचाय श्रौसम शर्मा -परज्ञा के अवलम्बन्‌ से महान्त्य के पथ पर अग्रगमन, अखण्ड ज्योति, व्च ५१, अक ३, प ४- 
६४. आचार्य श्रीराम शर्मा-निष्ठा आत्म शक्ति कौ निररिणी, अखण्ड ज्योति, वर्ष ५१, अक ४, पृ. ४-, 

६५. आचार्य श्रीराम शर्मा-निषटा आत्म शक्छि की निर्रिणी, अखण्ड ज्योति, वर्ष ५१, अंक ४, पृ, ३ 

६६ आचार्य श्रोरम शर्मा-उपासना कौ दिशा मेँ बते चरण, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४७, अंक ६, पृ, २५ 


है, पर मानसिक हलचल अदृश्य होती है, उन्हे देखने- 
समञ्ने के लिए सूक्ष्म दृष्टि विकसित करनी पड़ती है । 
यही ज्ञानयोग है1^ 


आचार्य जी के अनुसार "ज्ञान, कर्म ओर भक्ति 
का परस्पर सघन तार्तम्य है।^ उन्हीं के शब्दो मे- 
"हम एक साथ तीन शरोर धारण किर हैँ ओर एक साय 
तीन जीवन जीते है । हर शरीर की एवं हर जीवन कौ 
अपनी विशेषता एवं अपनी महत्ता है 1 उनके विकसित 
एवं परिपुष्ट होने पर जो भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ 
मिलते रहै, वे भी अनोखे है । अपने निर्माण एवं विकास 
मे सफलता प्राप्त कर तेने का अर्थ है- संसार कौ समस्त 
बाधाओं को जीत सेना ओर प्रगति के समस्त अवरोधों 
को समाप्त कर देना। साधना इसी दिशा में अग्रसर होने 
का विश्ानसम्मत, शास्त्रसम्मत अनुभूत उपाय है ।^* इसके 
अन्तर्गत तीन प्रयोग है १. कर्मयोग, २. ज्ञानयोग ओर 
३. भक्तियोग। इन्दं के द्वारा तीनों शरीरो का संस्कार, 
परिष्कार, परिमार्जन, अभिवर्धन सम्भव 'होता है । स्थूल 
शरीर को कर्मयोग द्वारा, सूक्ष्म शरीर को ज्ञानयोग द्वारा 
ओर कारण शरौर को भक्तियोग द्वारा परिष्कृत किया 
जाता है 1 ^“ इसी कारण "ब्रह्मवर्चस साधना में ज्ञानयोग, 
कर्मयोग ओर भक्तियोग का सन्तुलित समन्वय है ।^‹ 


® श्रद्धा-प्रज्ञा-निष्ठा 


श्रद्धा क्या है ?* इसकी एक शब्द में इतनी ही 
परिभाषा बतायी जा सकती है, कि "आदर्शो के प्रति 
समर्पित अन्तराल की भाव संवेदना। ^“ ' श्रद्धा सत्‌ तच्त्व 
के प्रति ही सघन होती है, असत्‌ के प्रति नर्ही। शरे्ठता 
का समावेश जहाँ भी होता दै, श्रद्धा वहीं दिकती है, 
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अन्यत्र नही । वस्तुस्थिति प्रकट होने पर परष्ठताके क्रम 
में विकसित हुई श्रद्धा-अश्रद्ा मेँ बदल जाती ६।“ 
श्रद्धा वह प्रकाश है जो आत्मा कौ, सत्य कौ प्रतिके 
लिए वनाए्‌ गए मर्ण को दिखाता रहता हं। उ भै 
मनुष्य एक क्षण के लिए लोकिक चमक-दमक, कामिनौ 
ओर कंचन के लिए मोहग्रस्त होता है तो माता कौ तह 
ठण्डे जल सै मुंह धोकट्‌ जगा देने बाली शकि यह प्रर 
ही होती है। सत्य के सद्गुण, एश्वर्य, स्वरूप एवं स 
की थाह अपनी वुद्धि से नहीं मिलती । उसके प्रति सविनय 
प्रेम भावना विकसित होती दै, उसी को ध्रा कहौ ह| 
श्रद्धा सत्य की सीमा तक साधक को साथे रहत ह, 
संभाले रहती है ।^ 


आचारय जी के अनुसार श्रद्धा का तर्क सै विरेध 
नही है, हाँ वे तर्क की सीमा मर्यादाओं ॥ पे सर 
जाती हं । उन्ही के शन मे- "त्क कौ पच ववा 
तक है। विचारे से परे अनुभूतिं के कितने हौ ॥ 
क्षेत्र मौजुद द, जो उनकौ पकड़ में नही अते।माः ५ 
श्रद्धा ही उन्हें अनुभव कर सकती है 1“ लेकिन त 
अथवा विवेक को सर्वथा उपेक्षित कर देने पर रध 
अन्ध श्रद्धा बन जाती है। “अन्ध श्रद्धा पर अविवेक 
छाया रहता है। परम्पर का निर्वाह ही सव कुठ तगत 
है। उसमे उचित-अनुचित का विभूषण कए का 
समय नहीं रहता। अन्ध श्रद्धा के साय ही जो श्रा श्न 
लगा है। ओर कुप्रयोजन सिद्ध करने वाले उस अनध 
श्रद्धा की भी यथार्थता जैसी व्याख्या कर देते ट पर 
वस्तुतः बात वैसी है नहीं । दोनों के बीच मृत ओर जवा 
जैसा अन्तर है।*५९ 
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"परज्ञा अर्थात्‌ युद्धि को उत्कृष्टतम स्थिति।^ इसके 
आधार पर प्राप्त दिव्य दृष्टि शौ प्रज्ञा है 1 उसको विशेयता 
एक हौ है कि जहल सर्वसाधारण को स्वार्थं ही सव कुछ 
दीखता है शरौरणत सुविधाओं का संचय ओर उपभोग 
हौ सय कुछ लगता है। वष प्रलावान को आत्मा के 
दर्शन होते ह । परमात्मा के आष्ान मार्ग वाते संकेत 
मिलते है1 वह अदृश्य दर्शन उन्द प्रजा के सहे हौ 
मिलता ह 1 प्र्ना नीर-क्षीर विवेक का उपक्रम आगम्भ 
कती है। साथ हौ इतना साहस भो प्रदान करती है कि 
उत्कृष्टता के उच्य शिखर पर अकेला चदु दौढने का 
यल ओर साहस प्रदान कर सके। दुनिया एक ओर ओर्‌ 
एक ओर प्ज्ञावान होने पर भी वह अपना नया मार्म वना 
सकता है ओर विना किसर के समर्थन, सहयोग कौ 
आशा किए अपना मार्गं स्वयं हौ यना सकता है ओर 
उस पर चल भी सकता है । प्रा के अभाव में व्यि के 
पास मन ओर वुद्धि ही रप रहं जते है। वे दोन दर्पण 
कौ तरह दँ । उन पर सामने प्रस्तुत दृश्य ही प्रतिबिम्बित 
होते हे । वासना-विलासिता, अहंता, संकीर्ण स्वार्थपरता 
जसी हेय प्रवृत्तियौ हौ सव लोग अपनाए हुए दते ह । 
उन्ही का *अक्स' मन पर उतरता है। वह मनचली 
कुकल्पनाओं मे विचरने लगता है। आकाक्षाएं भडकती 
है। बुद्धि भी वाहन की तरह उन्हीं का समर्थन कले 
लगती है। फलतः क्रियाकृत्यों कौ योजनाएं बनतो दै 

ओर उनके क्रियान्वित होने का क्रम चल पड़ता है । इस 
स्थिति से उवारने मे मात्र प्रज्ञा हौ सष्टायता करतो है। 


"निष्ठ अर्थात्‌ उत्कृष्टता की पक्षधर अविचल 
साहसिकता 1 निष्ठा को ही उच्चस्तरीय आत्मबल, मनोल 
कहते ह । उसमे आदर्शो के प्रति समर्षित रहने का एसा 
संकल्प जुदा होता है, ज कठिन समय में भी सीना ताने 
खड़ा रह सके। प्रलोभनो, आकर्पणो ओर दवाओं के 
सामने न स्ुकने का ब्रत ग्रहण कर चुकाहो{जो हर्‌ 
कौमत पर अपनी गह चलने ओर उत्कृष्टता के चरम 





लक्ष्य तक पहुंचने कौ सुनिधित ठान चुका हो। ेसे हौ 
लोग निष्ठावानं कहलाते ह । निष्ठा आत्मा की गहराई से 
उभरने वाली शि है। वह न तो लड्खडाना जानती है 
न-ढगमगाना। उसे आदर्श प्राणप्रिय होते ह । जिस प्रकार 
मछली पानो के चिना जोवित नहीं रह सकती, उसी 
प्रकार यह भी निश्चित है कि अध्यात्म मार्गं के पथिक 
अपनी उपासना-साधना-आराधना के प्रति निष्ठावान ही 
होकर जीवनयापन कते ह ।^* 


आचार्य जौ द्वारा प्रतिपादित जीवन साधना मे एन 
तीनों तत्त्वो का समन्वय देखने को मिलता है । उम्हीं के 
शब्दों मे- ' त्रिपदा कही जाने वाली गायत्री के तीन चरण 
है। उन्हे वेदमाता, देवमाता, विश्वमाता कहा जाता है। 
इन्हीं के सहारे मानवो गरिमा के अनुरूप चिन्तन, चरित्र 
ओर व्यवहार बन पडता है । अध्यात्म भापा मेँ इन्हीं को 
प्रज्ञा, श्रद्धा ओर निष्ठा के नाम से जाना जाता है।*“ इस 
समन्यित रूप कौ निजी जीवन मेँ अनुभूति को चताति 
हुए वह कहते ह~ "गायत्री माता की सत्ता कारण शरीर 
में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर में परज्ञा ओौर स्थूल शरीर में निष्ठा 
यनकर प्रकट होने लगती है। यह मात्र कल्पना हौ तो 
नहीं दै । इसके लिए वार-बार कठोर आत्म परीक्षण 
किया जाता है।^“ 


@ उपासना-साधना-आराधना की समग्रता 


"उपासना अर्थात्‌- आत्मा को परमात्मा से जोड़ 
देना\ भाव संस्थान जो मान्यताओं-आकाक्षाओं से लिपट 
योता है- वही अपनौ आत्मा हौ तो दै ¦ परमात्व तत्त्व 
उत्कृष्ट आदर्शवादिता का ही दूसरा नाम है । अपनी ढे 
में चली आ रही लोभ-मोह के बन्धनो मेँ जकड़ी आत्मा 
को परिष्कृत, शोधित कर उसे उत्कृष्टता कौ ओर मोड़ 
देना ही सच्चौ उपासना है । उपासना से तात्पर्य है, जिसके 
समीप चैठे रै, तद्रूप हो जानः} यह समर्पण घनिष्ठता 
जितनी निश्छल ओर उच्चस्तरीय होगी, उतनी ही उपासना 
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सार्थक होगौ "> "उपासना का अर्थं है समोपता-पास 
चैठना) जीव का ईशर के समीप वैठना, इसो को माप 
उपासना है । सत्ता कौ दृष्टि से ईश्वर इस तिश्च के कण- 
कण में समाया हुंजा है1 एमे तैर एवं समौपवतों 
वात्तावरण में भो ओत-प्रेत है। तथ्य कौ दृष्टि से वह 
समीप है। तत्व कौ दृषटिसेफिरभोयहदृरष्टोवना 
रहता है । भावनात्मक दृष्टि से यदि समोपतानष्टोतो 
फिर अभीष्ट आनन्द नहीं मिल सकता ^“ यह तो तभी 
संभव है, जव श्रद्धासिक्त अन्तःकरण से स्वयं के अस्तित्व 
को परमात्मा में समर्पित किया जाय। 


आचार्य जी के अनु्ताए~ “उपासना मेँ सफलता 
तभी सम्भव दै, जव इष्टदेव के साथ प्रेमभाव कौ भो 
चर्म परिणति होती हो! केवल शारौरिक क्रिया कौ 
तरह मशोन तैसे कर्मकाण्ड कुछ वहुत फल नही दे 
सकते। परमात्मा प्रेममय है ओर वह प्रेम से ही प्रभावित 
होता है} ^" उपासना मे प्रेम भावना का समावेश करते 
हौ वह नीरस न रहकर अति सरस ओर मनोरमो 
उटतती है । चकोर जैसे चन्रमा को निहारते हुए सारी र्त 
यिताता है, भ्रमर जैसे कमल कौ शोभा ओर सुमेध पर 
मुग्ध चना मेडराता रहता है, तितलो जैसे पुष्प को नहीं 
छोड़ती, बोरी जसे शकर पर से हटाए नरह हरतौ, पतगा 
दीपक को समीपता जीवन संकट के मूल्य पर भी 
खरीदता है, उसरी प्रकार प्रेम भावना भरे अन्तःकरण कौ 
देशा भगवान्‌ कौ समीपता पाने के लिए आतुर जैसी हेने 
लगती है प्रेम का अभावं ही (उषासा मे) अन्यमनस्कता 
काएकमात्र कारण दै) प्रेमके थोडेसे भी सीजांकुर 
यदि मनमें हौ तो उपासना से अधिक सप्ता शायद ही 
अन्यत्र कहीं दीखे।" 


“साधना का अर्थं है चिन्तन ओर मनन} आत्म 
चिन्तन द्वारा ओपनौ समीश्चा आप हौ करनी चाहिए जैसे 
प्रयोगशाला में पदार्थो क वर्गीकरणं करं उनी संस्चना 





कत्वा को देखा-पर्या जता द, उसौ प्रकार अन.कम 
करौ प्रयोमलाला मे चिन्तन प्रक्रिया द्ाप्र अपी भं 
स्थिति का वर्गीफर्य कर्‌ उस देखा-पएरपा जत है। 
गुण-कर्म-स्वभाव कौ स्विति ओर प्रकृति पाठौ र 
द। उसका आदर्शं स्वल्प क्या है ओर उपे कते प्रप 
क्रिया जा सकता है, यद किविपर्वक तिथिं किमि 
जातादहै। 


आत्म समीक्षा से पराप निष्को का मन कत 

उस तु निर्धारित उपायों फो अपनाना ओर अभोषटदप्र 
में जीन क्रम को दालते जाना साधना का जला क्छ 
ई 1 यह कठिन कार्यं यो ही नही हे जता एकत मल 
समीक्षा हौ कठिन है। अपने दोप देखने कौ सामान्यम 
व्यक्ति मे प्रवृत्ति नहीं हनो । यैस प्रवृ अपना सत्‌ 
नहो है। फिर-दोय समन्न मेँ आ जे भरसे दुक 
होते उसके लिए अपने हौ अव तक के अभ्वाम फ 
विरुद्ध चलना होता है। धार के प्रतिकूल वैले काश 
सर्ययिदित हे । याहसौ मन्दी तो स्पष्ट दि जनि, ए 
भीतर कौ गन्दमौ अध्यासवशा प्रिय ओर्‌ आकर्षम 
लगती है । उसे समञ्षना भौ कठिन हे क्योकि इम सई 
मे जिन उपकरण का प्रयोग होता दै, वे बाहर न्त ६! 
चै मन्दे होत हुए भी अपने स्वच्छ होने का प्रम दा 
सकते है । इसोलिषए्‌ एक यार आत्म समीक्ष क ते 
भर से काम नह चलता। उस आत्मशोधन कं निप 
का निरन्तर मनन करना आवश्यक है । मनन से कचन 
का स्मरण रहेगा! आत्म निर्माण कौ दिशा याद ४ 
सगौ ओर अपना संकल्प भी प्रवल बना रहगा। तौ 
आत्म विकास सम्भव होगा । ईसं कठिन काम 9 
साधना कहते हे । प्रचण्ड मनौवल ओर जप्त सकल 
शक्ति दास ही यह सम्भव होता है । "१ अन्तकम्‌ 
कुसंस्काे, काय -कल्मषो की भयानक व्यधि षे 
साधना कौ ओषधि ही मुक्त करतो है 1 


६७, आचायं श्रीराम शर्मा-उपासना ये कृत्य नही भावन प्रधान, अखण्ड च्योतति, वर्य ४६, अक ५, पृ ७ 

६८ आवारय श्रीएम शर्मा-ईइस महान अवलम्यन का परित्याग न करे, अखण्ड ज्योति, वपं २९, अक ४, पृ. ५ 
६९. आचाय प्रीराम शर्मा-हमासै प्रेम साधना ओर उसकी परिणति, अखण्ड ज्योति, चप ३० अक ४, पू. ६४ 
७०. आचार्य श्रौरम शर्मा-टमारो प्रम साधना ओर उसकी परिणति, अखण्ड ज्योति, वर्यं ३०, अंक ५. पृ, ६४ 
७१, अआचायं श्रीराम सर्मा -अंकःकस्ण कौ सृन्दात साधना सै वडतरी है, अखण्ड ज्योति, यपं ४२, अंक, पृ उद 


७२. वही, प ३३ 
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"आराधना का अर्थं है लोक मंगल में निरत रहना । 

श्वर का एक रूप साकार है जो ध्यान-धारणा के लिए 
अपनी-अपनौ रुचि ओर मान्यता के अनुरूप गदा जाता 
है। ह मनुष्य से मिलती-जुलती आकृति-प्रकृति का 
होता है। यह गठन उस प्रयोजन के लिए है तो उपयोगी, 
आवश्यक किन्तु साथ ठौ यह ध्यान रखने योग्य भी दै 
कि गस्ततविक नहो काल्पनिक है 1 ईधर एक है उसको 
इतनी आकृतिय नही हो सकती, जितनी कि भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो में गदौ गई है । इनका उपयोग मन कौ एकाग्रता 
का अभ्यास करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। 
सर्वव्यापी ईश्वर निराकार हौ हो सकता है । उसे परमात्मा 
कहा गया है। परमात्मा अर्थात्‌ आत्माओं का परम 
समुच्यय। एसे आदश का एकाकार कहने मेँ भो हर्ज 
महीं । यही विराट्‌ ब्रह्य या विराट्‌ विश है 1 तत्त्वदर्शी इसे 
विधव्यापौ चेतना के रूप में देखते है, ओर प्राणियों को 
उनका दृश्य स्वरूप । ईस मान्यता के अनुसार यह लोक 
सेवा हौ विराट्‌ ब्रह्म कौ आगधना यन जाती है। विश्व 
उधान को अधिक सुखी-समुत्रत वनाने के लिए हौ 
परमात्मा > यह बहुमूल्य जौवन देकर मनुष्य को अपने 
युवराज कौ तरह यहां भेजा दै । इसकी पूर्ति मे ही जीवन 
कौ सार्थकता है। इसी मागं का अधिक श्रद्धापूर्वकं 
अवलम्बन करे से अध्यात्म उत्कर्षं का वह प्रयोजन 
सधता दै, जिसे आराधना कष्टा गया है । ^ 


साधना से उद्भूत श्रद्धासि्छ अन्तःकरण से की 
गई उपासना, आराधना के रूप में अपना आत्मविकास 
करती है 1* आत्म विकास प्रारम्भ होते ही उसका विस्तार 
होने लगता है ओर धीरे-धीरे आत्मविस्तृत मनुष्य स्वयं 
से समाज, समाज से संसार ओर संसार से बदुकर सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड ओर ब्रह्माण्ड से वदुकर परमात्म तत्त्व तक 
पुव जाता है। उसके सम्पूर्णं विकार ही नहीं समग्र 
भौतिक भाव तिरोहित हो जाता है, वह आध्यात्मिक हो 
जाता है ओर परमानन्द प्रा कर लेता है ।^“ 


आचार्य जी के अनुसार- “उपासना मेँ अन्तःकरण 


को भावनाओं कौ उच्च स्तरीय उद्य के अनुरूप गतिशील 
यनाना पडता है। साधना ओर आराधना में फ्रमशः 
विचारणा ओर गतिविधियों को उत्कृष्टता के साथ जोड़ा 
जाता है। कारण, सूक्ष, स्थूल शरीर के रूप मेँ इनके 
कार्यकेत्र ह । आत्म सत्ता को महानता के पथ पर पहुंचाने 
के लिए इन्हीं त्रिविध सोपानं को अपनाना पडता है। 
उपासना-साधना-आशणधना के इन तीन उपायों से ही 
ईश्वर जीव सत्ता मे प्रवेश करता है तथा मनुष्य को 
देवोपम चिन्तन, चरित्र विनिर्मित करने की प्रेरणा देता 
दै 1“ आचार्यं जो ने स्वयं को जीवन साधना में इन्हीं 
तीन तत्त्वों का समन्वय किया। उन्हीं के शब्दों मे- 

"हमारे मार्गदर्शक ने प्रथम दिन ही त्रिपदा गायत्री का 

व्यवहार स्वरूप उपासना, साधना, आराधना के रूपमें 

भली प्रकार बता दिया था। नियमित जप-ध्यान कटने 

के अनुबन्धो समेत पालन कटे के निर्देशन के अतिरिक्त 

यह भी यतायां था करि चिन्तन मेँ उपासना, चरित्र में 

साधना ओर व्यवहार मेँ आगधना का समविश करने मे 

पूरी-पूरी सतर्कता ओर तत्परता बरती जाय । उस निर्देशन 

का आच्चावधि यथा सम्भवे ठीक तरह ही परिपालने 

हुआ है । उसी के कारण अध्यात्म-अवलम्बन का 

प्रतिफल इस रूप में सामने आया है 1 ^° 


योग कौ प्रक्रिया 
® आसन-मुद्रा-बन्ध 


आसनो को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान 
दिया 8, क्योकि ये मर्म स्थानो में रहने वाली ' हव्य वहा" 
ओर * कव्य वहा' तदिति शक्ति को क्रियाशील रखते हैं । 
एसे मर्म स्थान उदर ओर छाती के भीतर विशेष है । 
कण्ठकूप, स्कन्ध, पुच्छ, मेरुदण्ड ओौर ब्रह्मरन्ध्र से 
सम्बन्धित ३३ ममं हँ । सिर ओर धड्‌ में रहने वाले ममो 
में ' हव्यवहा" नामक धन विद्युत का निवास ओर दाथ 
पैरों में  कव्यवहा* ऋण विद्युत कौ निवास रहता हे। 
दोनो का सन्तुलन बिगड़ जने से बीमारी तथा कमजोरी 


र > 
७३ आचार्यं श्रीराम शर्मा-आराधना जिसे निस्तर अपनाए रहा गया, अखण्ड ज्योति, वर्षं ४७, अक ६, पु, २९-३० 
५४. आचार्य श्रम शर्मा-आत्मविकास के लिए लोकसेवा आवश्यक, अखण्ड ज्योति, वपं २६, अक १०, पृ, ५ 
७५ आचार्य श्रीयम शर्मा-उपासना मेँ कृत्य नहीं भावना प्रधान, अखण्ड ज्योति, वपं ४६, अंक ५, पृ ४७ 

७६. आचर्य श्रीरामा शर्मा- आराधना जिसे निरन्तर अपनाए रहा गया, अखण्ड ज्योति, वर्ष ५७, अक ६, पृ. २९ 


1 उनमें जो क 
* प्रभावोत्पादकः अधिक सरल एवं अधिके उग्यो 

को महत्व दिया हे। जके परिणाम उत्व कने वालो है मत्र रसौ तीन फो तिव 

मे किसी प्रकारके श्रय एवं अत्यधिक विस्तार गया है।५ १, ठि चातिनी ग्र २. शिधितोकय 

मेने जाकर्‌, सुखासन, सिद्धासन ओर पासन इन तीन प्र, ३. खेचरी मत्रा ^ इनमे से श्िचालिनी का समवय 

आधार माना रौतिसे बरूलाधार से है। कण्डलिनी का निवास केन्र वही है। 

पलधौ मारकर वैठने का नाम सुखासन है। वा जाथके प्रजनन, उत्साह ससौ केन्र से सम्बन्धित । 
पैर ओर बा 





1 मूलाः धार्‌ पड़ता 
0 मार्गसे मतके तो जव वव 
भरण मेदू 1. 41111 
स्‌ स्थान प जीवनी शचि वलिता एवं तेजध् का 

हैन सम्बन्ध है । भावनाओं को दिशा देना भी इती नके 
शारीरिक चेतना परमात्म चेतना को धारण प्रयतो सेवने पडता है। तीसरी खेचरी म्र है । इसका 
करने कौ तैयारी करतौ है। र्ध हात्र, सहस! कमल से हे। म 
व रत को भन ग्रनधियों 11 च 
1. जमो कि किसी भी प्रवो के 
अवयवो ओको नियन्नित जता है। 


अवयवो तथा उनकी क्रियाः प्रभावित लिए जरत्‌ एवं ततवर किया 

= मनःन्न्-- आतार्य श्रीराम शर्मा-मायत्री भाग-३, पृ, ४८ ५१,२२ 

५७८, आचार्य श्रीरप शर्मा~उच्य स्तगय साधना के आसने मु्रा-कंध, अखण्ड ज्योति, वथ ४२, अंक पुरत 
९ आचार्यं श्रीराम भर्गा त्र्वर्चस पचग्नि विद्या प. २१९ 

^ आचाय श्री गरमा-त्रिविध गुरा रिक्रियाएु अखण्ड म्यति, व ५५, अके ११३२ 

<. वहै 

4८२ व्ही 





“बन्धो के ह्वारा शरीर के विशेष स्थानों षर रक्त 
प्रवाह एवं प्राण संचार मे रोक लगती है ओर नियंत्रण 
होता है । विभिन्न शारीरिक अवयवो में प्राण एवं रक्त का 
प्रवाह संयत किया जा सकता है ! साधना में प्रयुक्त होने 
वाले मुख्य बन्ध तीन है । १. मूलबन्ध, २. उडयानबन्ध, 
३. जालन्धर बन्ध 1“ प्राणायाम करते समय गुदा के 
चिद्रोंकोसिकोड्‌ कर्‌ ऊपर की ओर्‌ खचि रहना मूलबन्ध 
कहलाता है । अपान ओर कूर्मं दोनों ही प्राणो पर मूलबन्ध 
का प्रभाव होता है। वे जिन तन्तुओं मे चिखेरे हुए फैले 
रहते है, उनका संकुचन होने से यह बिखरापन एक 
केन्द्र मे एकत्रित होने लगता है । पेट में स्थित आंतों को 
पीठ कौ ओर खीचने कौ क्रिया को उड्यानबन्धे कहते 
है| पेट को ऊपर की ओर जितना खीचा जा सके, उतना 
खींच कर उसे पोछे कौ ओर पीठ मेँ चिपकादेनेका 
प्रयत इस बन्ध मेँ करिया जाता दै । नाभि स्थित * समान" 

ओर कृकल प्राणों में स्थिरता तथा वात-पित्त-कफ की 
शुद्धि होती है। सुपुम्रा माड़ी का द्वार खोलता है ओर 
स्वाधिष्ठान चक्र मेँ चेतमा अने से स्वल्प श्रमसेही 
जाग्रत्‌ ने योग्य हो जाता है । मस्तक को लुकाकर ठोड़ौ 
को कण्ठ कूप मे लगाने को जालन्धर बन्थ कहते है । 
जालन्धर बन्ध का सोलह स्थान की नाडियों पर प्रभाव 
पडता है। १. पादगुष्ठ, २. गुल्फ, ३. घुटने, ४. जेधा, ५. 
सीवनी, ६. योनि, ७. नाभि, ८. हदय, ९. ग्रीवा, १०. 
कंठ, ११. लम्निका, १२. नासिका, १३. भ्रु, ९४. कपाल, 
१५. मूर्धा ओर १६. ब्रह्मरनधर। ये सोलह स्थान जालन्धर 
बन्ध के प्रभाव क्षेत्र है। विशुद्ध चक्र के जागरण में 
जालन्धर बन्ध से बडी सहायता मिलती है ^ , 


“पाण्डिचैरी के जवाहरलाल इन्स्टीटघूट ओंफ 
पोस्ट ग्रेजूएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च" के 
फिियोलाजी विभाग के ड. गोपाल एम. बरमैन ओर 
एस. लक्ष्मण ने बन्धो का नाड़ी, हदय एवं व्लड्प्रशर पर 
पड्म वाले प्रभाव का अध्ययन प्रयोगो दारा किया। उन्दोनि 
१८ योगाभ्यासियों पर प्रयोग करके देखा कि प्राणायाम 


प्र्लापुरुप का समग्र दर्शन ७.९५ 


के साथ जवं बन्ध लगाने की क्रिया की जाती है, तो रक्त 
वाहनियों पर दबाव पड़ने सै हदय की धड़कन एवं 
रक्तचाप मेँ कमी हो जाती है । साथ ही शरीर एवं मस्तिष्क 
को विश्राम देने में मदद मिलती हे“ 


प्राणायाम 
स्वरूप, प्रक्रिया एवं वैज्ञानिकता 


“प्राणायाम का मतलब है- प्राण शक्ति का 
परिशोधन व अभिवर्धन“ यह सृष्टि विभिन्न स्तर के 
प्राण प्रवाहो से भरी हुई रै । साधक उसे सहज ही प्रा् 
कर सकता है । किन्तु प्राण शक्ति ठहरती उतनी ही मात्रा 
में है, जित्तने को धारण करने कौ साधक मेँ क्षमता है। 
प्राणायाम से साधक की प्राण धारण करने की ओर्‌ 
उसको प्रयुक्ते करने कौ क्षमता का तिकास होता है। 
प्राणायाम का सम्बन्ध मनुष्य के स्वास्थ्य एवं आरोग्य से 
भी है शरीर के अन्दर जो भी हलचल चलती है- 
उसे प्राण कौ भूमिका विभिन्न रूपो में होती है ! मानव 
शरीर में पोच महाप्राण- ' प्राण, अपान, समान, उदान 
तथा व्यान ' जिन्हे ओजस्‌ कहते हैँ तथा पांच लघु प्राण- 
"नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, एवं धनज॑य' जिन रेतस्‌ 
कहते हँ, का निवास होता है । प्रत्येक कौ भिन्न-भिन्न 
भूमिका है, पर यह एक ठी महाशि के अंग है । प्राण 
की सुक्ष्म संरचना एवं कार्य विधि की सक्षमता एवं 
व्यतिरेक पर ही आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य 
का स्वरूप बनता है । प्राण के इन स्वरूपं मे किसी भी 
प्रकार का असन्तुलन शरीर को भी प्रभावित करता है। 
इसीलिए प्राण विद्या एवं प्राणायाम विज्ञान की उपयोभिता 
एवं आवश्यकता है। 


प्राणायाम कौ प्रचलित प्रणालियों को यदि 
वर्गीकृत किया जाय त्तो वह तीन मुख्य वगो मेँ बाय जा 
सकती है। १. सूक्ष्म व्यायाम के रूप मे जिसे पाश्चात्य 
जगत्‌ मे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते है! २. श्वास 


८५. आचार्य श्रीम शर्मा -नेध मुद्राओं का स्थूल तथा सूक्ष्म प्रभाव, अखण्ड ज्योति, वर्षं ४४, अंक १, पृ. ४१ 


८६. आचार्य श्रीराम शर्मा-गायत्री महाविङ्ञान भाग-३, पृ-८९-९० 


८७. आचारय शरीरम शर्मा-यंध मुद्राओं का स्थूल तथा सूक प्रभाव, अखण्ड ज्योति, वपं ४४, अंक २, पृ. ४९ 
८८. आचार्यं श्रीराम शर्मा-सूर्यबेधन प्राणायाम से अंतः कौ प्राणग्नि का जागरण, अखण्ड ज्योति, वषु ५६, अंक ६, पृ.३२ 


यथा शक्ति कुम्भक करते है 
को बाहर्‌ निकाल देते है। यही १ 
आणायाम हे! भू्यवेथन पाणायाम्‌ दारा इडा 
रोकने के साथ धीरे-धीरे निकाला के माध्यम से अन्तरिक्ष से खौधकर लावा गया 
जाताहैक्रि रीर-मन मस्तिष्क मजो विकारथे वे प्राणतत्व मूलाधारमें चिन्गरारौ जैसी प्रतु 
सव इस हई सांस के साय धुल ग ह ओर अग्रि तक पृहुवाया जाता है, तो वह भभकती ओग 
भारी सत्ताको अग्रिमय बनाती है। 





म्‌ आधुनिक वेनि प्राणायाम प्रक्रिया प 
1 म 
भाती है कि क त स र गधे, है फि इसके मभाव मानव जवन के लिए अतिशय 


वापिस ने बन्द लाभकारी + १२ ऋणात्मक 
करहि गवाह इस तरह १. पूरक; २. अन्तःकम्भक (५ प कौर हे अ १ 
२. रेचके ओर ४ बाह्म कुम्भक स्न चार चरणं वाली शि को रचन करते ह। उनको मानव के, उपयोग क 
वह प्राणाकर्पण पाणायाम प्रक्रिया है। गोगय मनते हे वैलेस इस के मे विते 

चड़ रोधन प्राणायाम- यों तोयोगमें ७२ कार्य कियाहे। उनके अनुसार ऋणात्मक आयनं ग्रहण 
हवार नाड्यो का उष्ठेख कतिया गया है, पर उने से कटने के कारण मानव शरीर ये/भी ऋणात्मक विदु 
प्रषुख म १. नजो 


परज्ापुरुष का समग्र दर्शन ७.९७ 


~ ------------- ~~ ~~~ ---¬ 


प्राणश (आयनिक ऊर्जा) कौ ग्रहणशीलता वदती 
दै । यह आयनाइच्ड विद्युत निगेटिव चार्ज केवल 
आवसीजनं के द्वार हौ नहीं प्राप्त होतो; बल्कि मन कौ 
यह भावना कि हम अपने भीतर यह अन्तरिक्षीय ऊर्जा 
समाहित कर रहे है । एक एेसा * सेट' निर्मित करती है 
जिसमे कि शारीरिक अमो ओर प्रक्रियाओं कौ दशा भी 
धीरे-धीरे उसी ओर उन्मुख होतो जाती है । 


जे.एफ. नन के अनुसार * आक्सोजन के 'उपयोग 

कौ दशा पर अभी भी बहुत कम ध्यान दिया गया है। 
यह धारणा बना लौ गहं है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी 
दशाओं मे २५० मि.ली. आक्सीजन प्रति मिनट उपयोग 
करता है प्राणायाम विधि इस मान्यता को भंग करतो है 
ओर प्रकट करती है किं आक्सीजनं कौ मात्रा अभ्यासं 
दवाय बदाई जा सकती है ओर उसका शरीर मे अवशोषण 
प्रतिशत भी वदाय जा सकता है जो कि मानव क्षमताओं 
को बहुत वदा देगा।^* साधारण अवस्था मे सांस के 
साथ ३० घन ईच हवा फेफड मे पहंचती है । इससे 
अधिक गहरी सांस लँ तो कुल मिलाकर १३० घन इंच 

तक वायु फेफडं मे पच जाती है, किन्तु सांस छोड्ते 
समय १०० घन इंच वायु छाती मे ही रह जाती है । इस 
प्रकार कुल २३० घन ईच की जगह शरीर मे होती हे। 

तात्पर्य यह है साधारण सांस की अपक्षा आठ गुना सांस 

ली जा सकती है । इससे आठ गुनी सफाई में वृद्ध होगी, 

आठ गुना आक्सीजन शरीर के मिलेगी ओर तो आठ 

गुना स्वास्थ्य का सुधार होगा १. 


एडी लिजायेथ" के अनुसार कुम्भक प्रक्रिया 
तिषठ (‰1९) की क्रिया विधि को अधिक उत्तेजित 
करती है । उसमे संकुचन ता है जिससे कि अधिक 
मात्रा मे रर के लाल कण बाहर निकलते हँ ओर रक्त 


~ --- 
९३. अ.एफनन-एप्लाइड रेस्पीरेटरी फिजियोलोजी, पृ. ३८५ 


प्रवाह मे शामिल होते हे । यही रक्त के लालकण 
ग्हीमोग्लोयिन' का अंश रखते है । जो कि आक्सीजन 
का अवशोपण करती है । आक्सौजन का अधिक 
अवशोषण पुनः कुम्भक प्रक्रिया को ओर अधिक वदने 
मे उपयोगी सिद्ध होती है । प्राणायाम कौ विभिन्न विधियो 
अनेक रूपो से जैविक रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित 
करती है। विलियम जीफैरिंग"^ ने प्रयोगो द्वारा सिद्ध 
किया कि विभिन्न प्रकार कौ मनःस्थितियों में शसन 
प्रक्रिया मे अन्तर आता दै। जिस प्रकार यह तथ्य दै, 
उसी प्रकार यह भी सत्य है कि श्वास की गति में विशेष 
प्रकार के परिवर्तन करके मनःस्थिति को बदला जा 
सकता है । यह केवल क्षणिक प्रभाव न होकर लम्बे 
अभ्यास द्वारा मूल प्रकृति, मनोशक्ति एवं सिगिक 
सन्तुलन आदि के नियंत्रण के लिए भी प्रभावकारी 
होता है। प्राणायाम इसी उपलब्धि को अर्पित करने 
कौप्रक्रियाहै। 


प्राणायाम मस्तिष्क को शक्तिमान करता है एवं 
मनोव्यवहार में उत्तेजना के स्थान पर सहजता के साथ 
क्रान्तिकारी प्रभाव लाता है । इसीलिए प्राणायाम रक्तचाप, 
दमा, हृदयरोग आदि में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है । डो. 
के.एन. उडुप्पा ने दमा के ८५ रोगियों पर इसका प्रयोग 
किया। उन्म ४२ रोगमुक्त हुए, ३० को विशेष लाभ 
हज व १२ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसी प्रकार 
चदे रकचाप वाले ९१ रोगियों पर प्रयोग किया। उनम 
४७ रोगमुक्त हुए, २२ को विशेष लाभ हुजा व २२ पर 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दिया।“ सी.एच. पटेल 
ने इसका उपयोग वदे रक्तचाप के नियंत्रण में किया।८ 
होइनिग एवं अन्य ने भी इसके दैहिक चिकित्सा प्रकरण 
पर्‌ सकारात्मक निष्कर्यं दिए ह ।* टी. कौवरली ओर 
कामीयात ने इसे मनोजन्य रोगों में उपयोगी पाया है ॥*“ 


९४. आचार्यं श्रीराम शर्मा, प्राणवान्‌ बनना है तो प्राणायाम कीजिए, अखण्ड ज्योति, वर्प २६, अंक १, पू ४१ 


९५. एनडी लिजायेथ-प्राणायाम, पृ. ८३ 


९६. ब्रह्वर्चस- आसन, प्राणायाम से अधि-व्याधि निवारण, पृ. १४५ 
९७. उदुपपा-स्टरेस मैकेनिच् एण्ड इदस कन्दल भर योग, पृ. ३६१ 


९८. सी-एच.पटेल-योग एण्ड 


नायोफोडयैक इन मैनेजयेण्ट फ हाइफरटेन्सन, दि तैन्सेट-१९७५, पृ ६५३-६५ 


९९. हो्निग-मेडिकल रिसर्च आनं योग कनफर्मिया साइवद्राकिया (१९६८) पृ.६०-८९ 
१००. कीवरलो कमीयात-जर्गेल ओंफ टान्सपर्सनल साइकोलोजो (१९७२) पृ. ३३-३८ 





दण ओर वै्ानिकता सामर््गाली ह। शिवि शक्ति ज इमके समु 
। न सोगकनिकला स्प्कोकोही मत्रेकौ संजञा,दी जाती है।८ ग्रे 
मनन ओर्‌ ५ केयेदो धर्मं परनादका वाच्य ओर वाचक दौ रक्तं विमान रहती है। बच 
मही मनन हअ भमन को रकम अधवा सो आता भोग ओंम 
६ क ८ इत प्रकार शकि वैभव या निकास ल मेसमर्थ है! परमक हो उसको पक शरै 


भिक को क मनो का प्रहता प्रकार हं महमत्र! अनय स 
“ ° बतो जत 1 1. 


हो मंत्रहै (व 
यह पूणहन्ता अथवा परावागात्मक १ मन स्न नुतं 
निरन्तर यथाविधि मनने या अकति ९ पुनत, नपुंसक मर 
ओर तभी सं क्षीण करने जण भरी वन र सिदध, साध्य अरित्र 
पडता है ११५ सयनदशसत्र का मत हैकिमत्र पिवूधक्ि र पिण्ड, कर्त, वीज माला मन 
काआधार लेकर बल से समन्धित होकर ४ सात्विक, राजस, तामस 
रूप अदत्त होते है ।\*९ नेत्र तन्त्रे सावर 
मेदेवीने परमेश से मनर के मेँ परश्च चार्य जी के अतुसार- “मत्र वह है निरे 
किष हः जिनके कतरो दवा मंत्र विज्ञान पर समुचित मानसिक एकाग्रता एवं निष्ठा का समुचित समावेश हे! 
मरकर पडता हे। परिष्छृत व्यक्तित्व को परिमारित वाणी से [की 
९ मन्तन _ आचार्य श्रीराम रर्मासूर्यवेधत प्राणायामसे की ज्योति न 
९०२ स्वच्छन्दो, १ ११््त्‌, पृ १५ ॥ निका जारण भवण्ड ज्योति वु ५६ अंक, १.३२ 
१०३. मननेत्रोण धमणोमन्रः। महार्थं मञ्जरी, पृ. १०२ 
१०४ पनमयौ गिगविभव पिज संकोचमये ॥ 
कवलित विशवविकल्पा अतु भूतिः कापि शदः ॥४८ ॥महर्थमञ्जरौ (स॑त या) 
१०५. ूर्ाहन्तातुसध्यतमा हन्तानु सन्ध्यात्मा स्फजनमननधर्मत जनमनने 3। 
सररक्षयकृत्ायधर्मतो मतर उच्वयते॥ सौभागव भास्कर ष्षर्‌ 
१०६. तदाक्रम्य बेलं मन्त्राः सरवबलशलिन; ॥ 
परवर्तन्तेऽधिकारय करणानीव देहिनाय्‌# 
स्यन्दकािकि द्वि° निःष्यन्द- २5 
१०७. मन्त्राः किमात्मा; देव किरस्वसूपाश्च कीदृशाः) 
कि प्रभावा, कञ्च यकाः केनवा समपरचोदिताः ११५ कतेतन्त्र एकविश अधिकार-१ 
१०८. जाने वृढर्क-गादलैण्डु ओकफ लेस पृ 
१०९. शारदातिलक वेन्-द्वित्रीय मर 


प्र्लापुरुष का समग्र दर्शन ७.१९ 


= =-= = -----~ ~~~ ~~~ ---------- 


साधना कौ जाय! जिसकी रहस्यमय क्षमता पर गहन 
द्धा हो तथा जिसका अनावश्यक विज्ञापन न करके 
गोपनीय रखा जाय ।*८ प्रत्येकं मंत्र के पाँच तत्त्व होते 
है। ये पाँच तत्व है- १. ऋपि, २. छन्द, ३. देवता, ४. 
यौज, ५. तत्त्व "\ ऋषि तत्व का संकेत है, एसा व्यक्ति 
जिसने उक्त यें पारंगता प्राप्त की हो। छन्द से तात्पर्य है- 
मंत्र की शब्द्‌ संरचना ओर उच्चारण शैली । देवता का 
अर्थं है- चेतना सागर मे से अपने अभीष्ट राक्ति प्रवाह 
कावयन। बीज करा अर्थ है उद्गम किस मंन के देवता 
का शरीर में स्थान कहाँ है, उसे किस विधि से प्रभावित 
करे । इस जानकारी को बीज विन्ञान कहते है । ही, श्री, 
क्ली आदि बीज अक्षर भी र । इन्टे किसी मंत्र मे शक्ति 
भरने का सुम इन्जेकशन भी कह सकते है। मंत्र के 
पंचव तत्त्व को तत्त्व कहते रै । यही मंत्र की कुञ्ज है, 
स्थूल रूप से पंच तत्त्वो ओर तीन गुणों के रूपमे भी 
मंत्रो कौ प्रवृत्ति मिलती दै। उस तत्व के अनुरूप पूजा- 
उपकरण इक्र करके भी तत्व कौ साधना की जाती 
है । इन तत्त्वो के अतिरिक्छ मंत्र शक्ति के विकास के चार 
आधार ह, १. प्रामाण्य- अथात्‌ मनगद्न्त नही, विधि के 
पीछे सुनिश्चित विधि विधान होना, २. फलप्रद- अर्थात्‌ 
जिसका उपयुक्त प्रतिफल देखा जा सके, ३. बहुलीकरण 
अर्थात्‌ जो व्यापक केतन को प्रभावित करे, ४. आयतं 
क्षमता- अर्थात्‌ साधक के श्रेष्ठ व्यक्छित्व कौ क्षमता। 
इन सारे तत्त्वो का समावेश होने से मंत्र प्रक्रिया में देवौ 
शक्ति का समोवश होता है, ओर उसका चमत्कारी 
प्रतिफल देखा जाता दै ॥५१ 


मंत्र की जप प्रक्रिया में चार तथ्य काम कतते हँ 
१. ध्वनि, २. संयम, ३. उपकरण ४. विश्वास * शब्द 
संस्वना ओर उच्चारण की शद्ध युक्त ध्वनि हौ सार्थक 
होती है। स्वयं की शक्तियों को शारीरिक, मानसिक 
असंयम से बचाकर मंत्र साधना में नियोजित कना होता 
है। माला, आसन आदि उपकरणों को शुद्ध हना आवश्यक 
है। ओर सबसे अधिक आवश्यक है मंत्र साधना के 
प्रति श्रद्धा ओर विश्वास। 





१६०. 
११९. 
११२. 
६१३. 


जप की प्रक्रिया में जीभ व हदय का योग होता 
है । मंतरोच्चारण करते ही जिह्वा तन्तुभं का सम्बन्ध जिन 
चक्रो, उपत्यिकाओं, मातृकाओं से है, वे इस उच्चारण 
के साथ वैसी ही प्रभावित होती हैँ जैसे टाइपरइटर कौ 
कुञ्चियां दवान से उससे सम्बन्धित तीलियां उछलती है, 
ओर कागज पर अक्षर छप जाता है । शरीर के विभिन्न 
संस्थानों पर विभिन्न सूक्ष्म शवित्यों के भण्डार दबे षडे 
है, वाणी का प्रभाव बाहर हौ नहीं निकलता, भीतर भी 
चलता है। शब्दोच्वारण के साथ-साथ जिहा कौ नस 
नाडयो ओर ध्वनि लहरियां उन प्रसुप् संस्थानां को जगाती 
ह क्रम विरे से सितार के तारों को बजाने से उसमे से 
विभिन्न स्वर लहरियां निकलती है, इसी प्रकार शब्दों का 
उच्चारण तथा स्वरक्रम मिलकर एक एेसी गूँज उत्प 
करते है, जिससे शरीरगत सूक्ष्म संस्कार मेँ हलचल मच॑ 
जाती है ओर जो मंत्र जिस प्रयोजन के लिए निर्धारित दै, 
उसके अनुकूल ध्वनि कम्मनों का-ऊजों तरगों कानिर्माण 
होता है। मंत्रोच्यारण के अवसर पर सारा स्वर संस्थान 
एक शक्ति सोत के रूप मे परिणत हौ जाता है ओर 
अपने भीतर लक्ष्य किए हुए मनुष्य या देवता के 
ऊपर अथवा अनन्त आकाश में एक प्रभाव उत्पन्न 
करता है। 


लेकिन इतना पर्याप नहीं । इस मन्त्रोच्यारण की 
शब्द शरंखला के पीछे ठदयगत ऊर्जां कौ प्रचण्ड शक्ति 
धाराओं का सम्मिश्रण भी होना चाहिए। हदय एक तो 
रक्ताभिषरण का केन्र बिन्दु होने से वहाँ उत्सत्न होने 
वाली प्रचण्ड ऊर्जा का वह भण्डार बना होता है, दूसरे 
उसे भाव संस्थान ,का केन्द्र विन्दु भी माना गया है। 
धड़कन से उत्पन्न ऊर्जा ओर श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति एवं 
विश्वास कौ समन्वयात्मक भाव गरिमा। उच्चारण को 
मंत्र का कलेवर ओर भावनाओं का उसका प्राण कहा 
गया है । इसी कारण आचार्यं जी के शब्दो मेँ “हदय को 
शिव ओर जिह को शक्ति कहते हे । हदय प्राण ओर 
जिह्ञा रयि है \ हदय को अग्नि, जिह्वा को सोम कहते है। 


आचारय श्रीराम शर्मा-मन्र श्छ के चमत्कारी परिणाम, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४९, अंक ४, पृ, २८ 
आचाय श्रीराम शर्मा-मंतर सिद्धि का रहस्योद्याटन, अखण्ड ज्योति, वपं ५४, अक १२, पृ. २६ 
आचारय श्रीराम शर्मा-मद्र शक्ति के चमत्कारो परिणाम, अखण्ड ज्योति, वर्षं ४१, अंक ५, पृ. २८ 
आचार्य श्रीराम शर्मा-मंत्र शक्ति के चमत्कासै परिणाम, अखण्ड ज्योति, वर्पं ४१, अंक ४, पृ. २८ 
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दोनों का समन्वय धन ओर ऋण विद्युत धाराओं के 
मिलने से जो शक्ति प्रवाह उत्पत्र होता है, वही म॑त्रके 
चमत्कार के रूप यें देखा जाता है 1""* 


शब्द शक्ति का * स्फोट ' म्र शक्ति को रहस्यमय 
प्रक्रिया हेष! अणु विस्फोट से उत्पतन ने वाली भयावह 
शक्छि कौ जानकारी खी को है! शव्द कौ एक शक्ति 
सत्त है । उसके कम्पन भी चिरन्तन घटक के सम्मिश्रण 
से यमते है। इन शब्द कम्पन धरक्छी का विस्फोट भौ 
अणु विखण्डन कौ त्र्ह हौ हो सक्ता है) मंत्रे साधना 
के उपचि के पीछे लगभग वैसी ही विधि व्यवस्थाकी 
गई है ॥\" शब्द स्फोट से अपरिमित ऊर्जा उत्यत्न होती दै 
ओर साधक शक्तिमान हौ जाता दै \स्तोट की यह क्रिया 
आकाशतत्तव मे सम्पन्न हौती है। इस प्रक्रिया को मेत 
साधना की उत्कपं भी कह सकते है} स्वामी 
प्रत्ययात्मानन्द ने मत्र जप कौ प्रक्रिया के पोच सोषानो 
को प॑च सान कहा है । ये पंच खान है" १, आयास वारा 
अभ्यास- क्षितिरनस, २. अनायासं समम जप- अप 
(जल) सान, ३. मंत्राक्षर शकि के स्फुरण से वीर्य तथा 
तैजस जप तेजः सान । ४. जप शक्ति कौ व्यष्टि रूपता 
छोड्ते हुए महती व्याप्तिरूपतरी के आविभावि में व्याप्ति 
सरान~ वातेस्रान! ५. आका के प्रथम स्पन्द रूप मे- 
व्योम सान) व्योम सान की इसौ अवस्था मे स्फोट 
प्रक्रिया अपने पूर्णं उत्कर्षं मे सम्पन्न होती है! 


वत्तमानं में ध्वनि कम्पनों से चने वाले रूप 
आकार का अध्ययन कसे वालो विक्तान की एक नयी 
खा टौ विकस्ित्र हो चुकी ठै, जिसे " साहुयेरिक्छ' 
कहते ठै) इस क्षेत्र मँ अनुसंधानरत वैज्ञानिको ने यह 
सिद्ध कियाद कि हर स्वर, हर नाद्‌, हर कथन एक 
विशेष आकार को जन्य देता है । मूर्धन्य वैज्ञानिक हरिग्टन 


ओर दूय ने यह मिव्कर्यं निकाला है कि व्रह्ण्डकै 
प्रत्येक चटक का अपना एक वाधमण्डल हदा हं शः 
अपना इतैक्टनिक नाद होता है । स्ेटिप्स दए ष्की 
कम्पनं कौ आकृति देखने का जो तरै दढ निकाला 
गयां दे, उसमे जर्मनी के सुप्रसिद्ध भौतिक भास्वता 
अनैस्ट क्लाडनौ को लिरेष सफलता पिल ई । वायति 
कदनं के माध्य से उनने वातु सतह एर सन्द 
अकृतयं उभा मे सफलता पाई है! एन अकृ 
को 'क्ताडनी के चित्र" कहा जाता है । इसी से मि्ता- 
जुलती प्रयोग स्विटजरतैण्ड क प्रतिष्टित भौतिकविद्‌ 
डो. टेन जेनी ने येनोस्कोय नामक स्विर्भित क्रे 
माध्यम से किया है ! ईस उपकरण से मनुष्य कौ अर्म 
को या उच्यापिति मन ध्वनि को जड़ वस्तुओं प के 
करक उसकी तरो को त्िआयापीय स्वरूप मँ मवद 
रूप सै सयते देखा जा सकता है । एक प्रयोग मँ देख 
मया कि "ओऽम्‌" की ध्वनि माज्क्ोफोन द्वा कले प 
गोल आकार विनिर्मित करती है {यह ध्वनि सभौ यामति 
ध्वनि से शकिशातो है। इसका वैज्ञानिक रीति तेऽ 
करके चेतना को समुत्त बनाया जा सकता है 


ड उसिक एडल, मुत्त टोनात्ड, लेकतेल ह॑ 
तथा हेज ये विभिन प्रयोगो मेँ यह पाया कि अश्र 
ध्वनि का चिकित्सा क्षेत्र में सफ़ल प्रयो ्वियान) 
सकता है। भूण चैते पुव से सर्वथा असम्भव के तमा 
उसको वीमाहियौ वक मे यह अश्चव्य ध्वनि चमत्ता 
सिद्ध हुई! १९५६ यै पित्ताशाय के परीक्षण मे इसी का 
प्रयोग हुआ अव तक इस कत्र मे सैकड़ों यंत्र 
ले यष जो १२ या उससे अधिक मेगा हवं आरि 
वाली अश्वय ध्वनि तों कौ शरीर के कोमल उतो 
परवष्टि कराकर बहौ कौ स्थिति कौ जानकार ता रैण 


त 
११४. आचार्य श्रीएम शमा-यत्रो कौ चमत्कारी शक्ति के दौ उद्धम स्रोत, खण्ड ज्योति, वर्षं ३५. अकं ६, प्‌. रद्‌ 
११५. आचार्य श्रीराम शमो -मेते विद्या का स्वरूप ओर ठषयोष, अखण्ड ज्योति, वपं ३९, अक ५ पृ. १६१-१२ 


१६६. आसनाधैजोपे साद्गोऽभ्यासाचैः केवले जमे। 
येखर्थधिर्गपे ख्यात्यै तसिताै्जपे रसे + 
विका क्रियाकान््यै कोमादिर्धि् साहसे! 
भूलावैरध्यनः न्त्यै क्ित्यादि खानं पंचकम्‌ ॥ 
स्वाणो प्रत्ययत्मिनन्द- जपं सूत्रम्‌ वृत्य खण्ड पुधड 


१९०. अश्वाय श्रीराम अर्मा-दिस्यं चेमा कै श्ठिशाली गुच्छफ मत्र, अखण्ड ज्योति, ववं ५४, जंक ३६, पू. १० 


निवारण करते है "८ मंत्र के सम्बन्ध में भी यही तथ्य 
काम मेँ आतता है, ध्वनि को अश्रव्य स्थिति में तीत्र 
आवृत्ति देने का जो काम यंत्र करते है, वह तालु. कण्ठ, 
ग्रौवा आदि से सम्पन्न कर लिया जाता है । भावनाओं दवारा 
इनं नियंत्रित किया जाता है । ओर फिर किसी भी स्थान 
विशेष पर इन तरगों के विखण्डन, संलयन, मार्जन आदि 
के द्वारा उपचार, प्रताडन, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि 
के विभिन्न प्रयोग किये जाते है। दोनों अवस्थार्ओं में 
काम शब्द शकि ही करती है, पर्‌ उनकी बनावर, गति 
ओर भावनाओं के अनुरूप उनकी शि मेँ घट-बद्‌ 
होती है, ओर अनुपात में उसके परिणाम प्रस्तुत होते है । 


गायत्री मंत्र 


"ॐ भूर्ुवः स्वः तत्सवितुदरिण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि धियो यो नरः प्रयोदयात्‌*“ चोबीस अक्षर का 
यह मंत्र अपने मे अगणित रहस्य संजोये है । इसकी 
विशिष्टता का बोध इसी बात से किया जा सकता है कि 
वेद (३/६२/९०), यजुर्वेद (३/३५५ २२/९, ३०/२, 
३६/३), सामवेद उत्तरा्मिक (१३/४/२) तथा अथर्ववेद 
(१९/७१/१) में इसका बडे आदर के साथ उघ्ेख हज 
है। विशिष्ट क्षमताओं के कारण ्टी अथववेद ने इसे 
समस्त मंत्र सत्ता का मूल अर्थात्‌ ' वेदमाता" कहा है। 
आचार्य जी का सारा जीवन इसी महामंत्र के रहस्यों की 
शोध में वीता है । उन्हीं के शब्दों मे- "विगत वौस वर्पो 
में गायत्री सम्बन्धी शोध के लिए हमने प्रायः दो हजार 
आप॑ ग्रन्थ पदे ै।' अध्ययन के साथ ही चौवीस 
महापुरशचरणों की लम्बी शृंखला सम्पन्न कौ । ओर पाया 
"इसके गर्भ॑ मे वह सभी तत्वज्ञान भरा हुआ है, जिसकी 
व्याघ्या के लिए वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन, 
उपनिषद्‌, बराह्मण, आरण्यक, स्पृत्ति, नीति एवं सूत्र ग्रन्थो 
कौ रचना की गई है।*५५९ यही कारण है कि गायत्री 
महामंत्र उनके दार्शनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, 
आध्यात्मिक चिन्तन के केन्द्र विन्दु के रूप मेँ उभग है। 
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यहौँ पर इसके मंत्र विस्षान कौ चर्चा ही समीचीन 
है 1 आचार्य जौ इसकौ दार्शनिक शोध से हौ सन्तुष्ट नहीं 
हए, उन्होने ' मत्र" सामर्थ्यं कौ भो गहरी शोध की । उन्हीं 
के शब्दो मे- "मत्र शास्त्र का विशाल अध्ययन ओर 
अन्वेषण हमने किया है । महामांत्रिको से हमरे सम्पर्क 
है ओर साधना पद्धतियों के सूक्ष्म अन्तर प्रत्यन्तरो को 
हम इतना अधिक जानते है, जितना वर्तमान पीढ़ी के 
मत्रसाताओं में से शायद ही कोटं जानता हो। लोगो ने 
एकांगी पदा सीखा होता है- हमने शोध ओर जिज्ञासा 
कौ दृष्टि से इस विद्या को अति विस्तार ओर अति 
गहराई के साथ दूँढा ठै, समञ्ञा दै।"" इस शोध के 
निष्कर्ष में उन्होने वताया- यदि लेखक हिन्दू धर्मानुयायी 
होने ओर एक मंत्र विरोष पर उसका पक्षपात होने के 
दोष से मुक्त किया जा सके तो उसे यह कहने मे कोई 
संकोच न होगा कि गायत्री मंत्र की शब्द संरचना अनुपम 
ओर अदभुत है। आगम ओर निगम का समस्त भारतीय 
अध्यात्म इसी पृष्ठभूमि पर खड़ा है। मंत्र ओर तंत्र कौ 
अगणित शाखा, प्रशाखा इसी का विस्तार परिवार दै । 
अन्य धर्मावलम्बियो के अन्य मेने हो सकते है, पर जब 
कभी सार्वभौम एवं सर्वजनीन मंत्र कौ खोज पूर्वग्रहोँ 
को दूर रखकर निष्पक्ष भाव से उसकी निजी महत्ता के 
आधार पर कौ जाएगी तो उसका निष्कर्षं गायत्री मंत्र ही 
निकलेगा। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर स्वयं मे नीज जैसी 
शक्ति का सोत है ।* इस कारण इसकी सामर्थ्यं का 
विस्तार अनन्त है। 


प्रयोग प्रक्रिया 


आचार्य जी ने गायत्री मंत्रे की प्रयोग प्रक्रिया के 
५ विधान निशित किए ह~ १. दैनिक साधना, २. नौ 
दिवसीय साधना, ३. चालीस दिवसीय साधना अथवा 
एक मासीय साधना, ४. एक वर्यं की उद्यापन साधना, 
५. पुरश्चरण प्रक्रिया। 


ˆ दैनिक साधना कौ प्रक्रिया सूर्योदय के समय से 


1 
आचार्य श्रीराम शर्मा-गायत्री महावि्तान-भाग ९, भूमिका प्रकरण, पृ. ५ 


११८. 
११९. ` वही 
१२०. 
१२१. 


आचार्य श्रीराम शर्मा-हमासे प्रम साधना ओर उसकौ परिणति, अखण्ड ज्योति, वर्षं ३०, अंक ५, पृ, ६० 
आचाय श्रीराम शर्मा मंत्र सिद्धि का रहस्योद्धाटन, अखण्ड ज्योति, वर्ष ५४, अंक १२, पृ. २६ 
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एक यण्टे भूवं सम्य करनी होती है। इस प्रक्रिया मे होती है। इन सभी साधनाओं मँ तप पक्रियाका अधिः 
गायनी महामन कौ तोन माला जप सूर्यं के ध्यान के से अधिकं समादेशं आवश्यक हे 


जप के साथ साधनो कौ अन्य प्रक्रिया प्राणायाम, 
मुद्र, यन्ध आदि करने से सधना मे समग्रता आतो है । 


मौ दिवसीय साधना मे- नौ दिनों ये २४ हजार 
चग जप पूर्णं करना होता है । २७ माला रोज जप-साथरये 
सूर्य का ध्यान करके ९ दिनो मे यह साधना सम्पन्न को 
जती है) इस साधना मेँ तप की प्रक्रियां के सानौ 
दिनो के विष अनुशासन का पालन अमिवायं है । चालीस 
दिवसीय साधना मे- सवा साख का जप पूरा किया 
जाता है। ३२ माला प्रतिदिन कौ जप संख्या सूर्यं के 
ध्यान के साथ चालीस दिनों तक करनी होतौ है! इस 
अवधि पे तप कौ ग्रक्रिया का सम्मिलित होना अनिवार 
है। एक मासीय साधना विधानं मेँ चन्द्रायण तप के साथ 
सवा लाख जप संख्या सम्पत्र कौ जाती है! ४२ माला 
प्रतिदिन के हिसाव से क्रम पूरा कना होता है एक वर्थ 
की उदयापन साधना में जप संख्या १९ माला प्रतिदिन 


१२२. अचिायं श्रो्रम शर्मा-गायत्री महावि्ान-भाग ३, पू. २३३ 


१२३. आचाय श्रीयम शर्मा-ग्रहयवर्दस को पंचग्नि विष्य. पृ. १२८ 


१ पुरश्चरण प्रक्रिया- यह गायत्री मंत्र की साधः 
जप के साथ मंत्रा चिन्तन, अर्थात्‌- को विशिष्ट प्रयोग है । "पुरश्चरण का कार्य विभाग ९ 
» ॐ ब्रहम प्रकार है- १. नित्यकर्म, २. संध्या, ३, यरी पूर 
* भूः पराण स्वरूप, (जिसके प्रधान अंग पूजा, कवच, न्यास, ध्या सौः 
* भुवः- दुःखनाशक, द), ४. शापमोचन, ५. हवन्‌, ६. तर्पण, ७. मार्ग ८ 
* स्वः- सुख स्वरूप, मुद्रा, ९. विसर्जन, १०. व्राह्मण भोजन (ब्राह्मण का तात्र 
* तत्‌ उस, पायत्री मेत्र कौ विशिष्ट साधनों से समत्र बरहव 
* सवितुः- तेजस्वौ प्रकाशवान (सविता), व्यक्तिसेहै।) 
* वरेण्य श्र जप से दशि होम्‌, होम से दशोश तण जौ 
* भर्गो पापनाशक, तर्पण से दश्च मार्जन ओर मार्जन से दशांशं ब्रा 
° दैवस्य दिव्य को-देने वालेको, भोजन करामै का मुरश्रण (का नियम है । पुरग 
* धीमहि- धारण कर सवालक्ष, चोषो लक्ष, एक करोड अथवा न्यून मेनू 
* धिमो- वुद्धि, चौबीस हजार होता है 1१ 
* यो- जी, 
* नः हमारी, ध्यान 
* प्रचोदयात्‌- प्रेरित करे। % प्रक्रिया ओर वै्ञानिकता 
आचार्य जी नै जप के साथ ध्यान की अनिवार्यता 


वततायौ है) उनके अनुसार ये दो प्रक्रियां फस्प 
अन्योन्याश्रित ह 1 उनके अनुसार ध्यान कैवलं एकप्ती 
तक सौपित्त नही है, हां एकाग्रता इसका एक चण 
अवश्य है। ध्यान का अर्थ है- चेतने मन को एका 
कलना, एकर चेतन मन से अचेतन कौ गहगो मे 
उत्तरा, अचेतन को चेतने करते हुए अतिचेतन मे पवेश 
व प्रतिष्ठ ध्यानं कै प्रथम चरण अर्थात्‌ चेतन मन कौ 
एकाग्रता सम्पादित करने से साधक कौ प्रतिभा ओ 
कार्य क्षमता ये वृधि होती है । इसके दवितीय चरण अरथा 
एकाग्र चैन मन से अचेतन कौ गहराई मे उत से 
म॒नेग्रन्थरयो का भेदन जौर अन्य शक्तियों का जागघ्न 
होता है, इस चरण को पूर करने से साधक की परसन 
उपततच्य होतो है । अचेतन को चेतन कलते हए जीन 
कौ पहेली का समाधान अर्थाद्‌ आत्म साक्षत्कार तोत्र 
है1 क्षमत, प्रसन्नता ओर आतम सासात्कार^ मानव जीव 


प्रम स्षपोगणडरदपरेह्दर्यपतणा किस ङव्चली 7 फटा व्य, त, 94 


के तीनों प्राप्तव्य हे, आचार्य जी दारा निर्देशित ध्यान को 
सम्पन्न करने से प्राप्त होते रै। 


ध्यान के तत्त्व को ओर अधिक स्पष्ट कसते हुए 
वह कहते है- पहले भावनां मन में आती है । फिर जव 
उन भावनाओं पर चित्त एकाग्र होता है, तव यह एकाग्रता 
एक चुम्बक शक्ति आकर्षण तततव के रूप मेँ प्रकट होती 
है ओर अपने अभीष्ट तत्त्वो को अखिल आकाशमें से 
खीच लात है ॥* इसी ऊर्जा को सामर्थ्य से अचेतन कौ 
ग्रन्ियों का भेदन करके समाधि अथवा आत्म साक्षात्कार 
कौ भूमिका मे प्रवेश सम्भव होता है 1 उनके अनुसार 
ध्यान के पाँच अगर, १. स्थिति, २. संस्थिति, ३. विगति, 
४, प्रगति, ५. सस्मिति ५ 


स्थिति का तात्पर्य है- साधक कौ उपासना करते 
समय कौ स्थिति। कहौ कव ओर कैसे ध्यान किया 
जाय ? इस सम्बन्ध कौ व्यवस्था को स्थिति कहते ह । 
संस्थिति का अर्थ है- साध्य अथवा इष्टदेव का निर्धारण । 
विगति कहते है गुणावली को । प्रगति कहते है- उपासना 
काल मे साधक के मन यें रहने वाली भावना को। 
संस्मिति वह अवस्था दै, जिसमे साधकं ओर साध्य, 
उपासक ओर उपास्य एक हो जाते दै । 


ध्यान किस्रका ओर कैसे? - अध्यात्म विद्या 
के विभिन्न सम्प्रदाय एवं मत-मतान्तो मे अनेक ध्यान 
प्रणालियो प्रचलित ह । सभी की अपनी उपदेयता ओर 
विशिष्टता होते हुए भी उनम समग्र दृष्टि का अभाव है1 
इस अभाव को पूरा करना ही आचार्य जी के चिन्तन का 
वैशिष्ट्य है । इसी प्रयोजन को पूरा कपे हुए उन्होने सूर्य 
क ध्यान को महत्व दिया है। इस तथ्य के पीछे तीन 
कारणर्दै- 


१. गायत्री महामंत्र का देवता सविता है 
२. सूर्य उपासना सार्वभोमिक है । 
३. सूर्य के ध्यान से होने बाले प्रभाव सर्वथा 





१२५. 
१२६. 
६२७. 
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वैज्ञानिक एवं तथ्यपूर्ण है { 


गायत्री महामंत्र का सूर्यं से गहरे तादात्म्य को 
स्पष्ट करते हुए आर्थं साहित्य मेँ एक कथानक का उष्टेख 
दै-' गायत्री वरदां देवी- सावित्री वेद मातरम्‌" प्रजापत्ति 
बोले- हे देवताओं | यह जो अनेक प्रकार के वरदान देने 
वाली मायत्री है उसे तुम “सावित्री ' अर्थात्‌ सूर्य से 
उद्भासित होने वाला ज्ञान जानो +“ इसके अतिरिक्त 
शास्त्र मेँ तेजो वै गायत्री (गो. उ. ५/३), ज्योतिर्वैगायत्री 
छन्दसाम्‌ (ताण्ड्य १२/७/२), ज्योतिर्येगायत्री (कौश. 
१७/६), दविद्युतती वै गायत्री (१२/१/२), गायत्रै व 
भर्गः (गो. पृ. ५/१५), तेजसा वै गायत्री प्रथमं त्रिरात्रं 
दाधार पदैद्धितीय यक्षैस्तृतीयम्‌ (ताण्ड्य १०/५/३) । 
गायत्री मंत्र के सवितुः पद में इसी एकात्मता का संकेत 
हे। आचार्य जी के अनुसार "गायत्री मंत्र- सविता देव से 
स्वयं को एकात्म करने कौ गुह्य तकनीक है ।** यह 
गायत्री का देवता सविता सूर्य विश्च के जोवन का ज्ञान- 
विज्ञान का केन्र है । अन्य समस्त देव शक्छियों का केन्र 
भी है। चारे वेदो मेँ जो कुछ है, षह सन भी इस सविता 
शक्ति का विवेचन मात्र है 


सूर्योपासना अनादिकाल से न केवल भारत वर्ष 
मे, बल्कि समस्त विश्च के विभिन भागँ मे भक्ति एवं 
श्रद्धपूर्वक कौ जाती रही है 1 * अमेरिका के रेड इंडियन 
द्वारा आबाद क्षत्र मेँ सूर्यं मंदिर प्रचुर मात्रा में पाए जाते 
दै । कई प्रकार कौ सूर्य गाथा हवाई हप, जापान, दक्षिण 
अमेरिका तथा कैरिबियन द्री मेँ प्रचलित है, जो बताती 
है कि सूर्य सनका उपास्य रहा है । चीन के विद्वानों ने तो 
सूर्य को "यांग! तथा चन्द्रमा को "यिन ' मानते हैँ । जापान 
सूर्य पूजक रार है तथा दिनमान का आगमन सर्वप्रथम 
उसी देश से हु माना जाता है । बौद्ध जातको मे सूर्य 
का प्रसंग वाहन के रूप में स्थान-स्थान पर आया है तथा 
अजवीधि, नागवीधि ओर गोवीयि नाम के मार्गो के आधार 
पर तीन गतिया उसकी मानी गयी है । इस्लाम मे सूर्य को 
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आचायं श्रीराम शर्मा-तेजो वै गायत्री ज्योतिवैगायत्नो गायत्ैव भर्ग, अखण्ड ज्योति, वर्य ३३, अंक १, पृ, ४९ 
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*इल्म अहकोम अननयूम' का केन्र माना गया है अर्थात्‌- 
सूयं इच्छाशक्ति को वदनि वाली चैतन्य सत्ता के प्रतीक 
है) ईसाई धर्म में न्ुरेष्टेर मे सूर्य कै धार्मिक महत्त्व 
क़] विद्‌ वर्णन है । सेण्टषाल ने इसीलिए रविवार का 
दिन परतित्र घोषित कर इस दिन प्रभु को आराधना, दन 
दिए जने आदि को अत्यन्त फलदायी माना है। ग्रीक 
जर रोमन विद्वानों ने भी इसी दिन को पूजा का दिन 
स्वीकार किया है 1*५* 


आधुनिक चैज्ञातिको ने अपने शोध प्रयासो मेँ 
याथा है फि सौरमण्डल के ऊर्जा प्रवाह से जीवन ओर 
जगत्‌ से घनिष्ठ सम्बन्ध है! पहले पहल ड नाइस 
फिसेन मै १२९२ ई मे सूर्य के प्रकाश फे महत्व कौ 
प्रकट कर १२९५ मे इस विधिसे एक क्षयरोगी को 
स्वस्थ किया था। सन्‌ १९०३ मे डा. रोलियर मे अपनी 
इनं यद्धतियो (सूयं चिकित्सा) द्वारा लेसीन नामक 
प्राकृतिक सुखित जगह में रेगियो की चिकित्सा का 
काम शुरू किया। इस दिशा मे अधिक शोध करने वाले 
चिक्ञानियो मे डोः जेम्स कुक, एबी. गाइ्हेन, वेनिट, 
फरेकेक्रेन, एफ. जी. वेल्स, जेम्स जेक्सन आदि के नाम 
अग्निम पेक्तियो मेँ रखे जा सकते हैँ ॥* 


यही नर्हो ` चैसानिफ यह मानने को (भी) सहमत 
हो रहे है कि सूर्य के अन्दर सेवेदना व्याप्त दै अर्थात्‌ यह 
हलचल विकलता, क्षोभ, प्रसन्नता भौर क्रोध जैसी 
भावनां के स्थूल स्पन्दन है ओर जिस तरह विचारे 
का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पडता दै उसी प्रकार यह 
तिकलताटँ भी प्रकृति मे भारी हलचल उत्पन्न करती 
रहती दै । विकलता की स्थिति मे सूर्यं विशे प्रकार के 
सुक््मकण ओर किरणों के अम्बार छोड्ता है, जो चडे 
वेग से चलकर केतेड़ों मील तक अपना प्रभाव डालते 
है। यहाँ तक कि चुम्यकीय क्षेत्र को भी मथ डालते) 
रसै समय कुतुबनुमा की सुई तक कांपने लगती ह ५१ 


सूर्य मे होत्रे वलि परिवतनो का प्रभाव पृथ्वी पर 


१३०. 
१३१. 


पडता है तो उससे हिमपात, जते, अगवृषटि वृक्षे कौ 
युद्धि, वादु, वर्षा, घट्रावात, ताप ओरं शीतं कौ मात्रा 
तीव्रता सै परिवर्तने आदि दृश्य उपस्थित हेते हं! पुण 
का शरीर सूर्य ओर पृथ्वी के त्वो के सम्मिश्रणसेका 
६1 इसलिए शासीतिकि ओर मानसिक दृष्टि से शर एषी 
से ही प्रभावित नही हती वन्‌ उन एर सयं का भ 
प्रचण्ड हस्तक्षेप रहता है ! आचार्य जौ के अनुसार "अधौ 
यह रहस्य ओर निस्तृत होने चाले है! भभौ वैको 
को ध्यान कौ प्रणाली का पूरा-पूरा सानं नही है । भि 
दिन इस विधा को सम्परण वै्ञानिक जनका देनी सम्भव 
हो जायेगी, उस दिन उपासन श्रद्धा ओर रकि भदि 

का रहस्य भी प्रकट हो जयेगा। ^ आचार्य जौ ने सं 

के ध्यान द्वारा यह रहस्यमयी विद्या प्रकट कले कौ 

कोशिश कौ दै उनके अनुसार सूर्य के ध्यान से मनव 

जति, सरं के इन परिवर्तन का उपयोगो मानवौ चेला 

में एक नव्योत्करान्ति के रूप मेँ कर सकती है! 


सविता ध्यान की प्रक्रिया ध्यान मुद्र कौ पच 
सूत्री विधि है १. शांतचित्त, २. स्थिर शरीर, ३. कम 
सीधी, ४. हाथ गोद मे, ५. ओं मद} वह है ध्यान कू! 
विसे प्रत्येक प्रकार के ध्यान में आवश्यक एवं उपयोगे 
माना गया ई । ईस स्थिति को वनानि मेँ शुरूजातं के पाच 
मिनट लग सकते है। इसके चाद ध्याने कौ तन्मत 
निश निर्दर्थो के अनुसार प्रमाद कल चेतौ है- 


° प्रातःकाल- पूर्व दिश्चा- अरुणिम प्रकर 

* स्वर्िम सूर्योदय 

* स्वर्णिम सूर्यं सविता! सविता तेजस्वी प्रह 
सविता ब्रह्म प्रकाश ञान, परजा सविता वर्चस! 
अग्रि ऊर्जा प्रखरता 

* सविता ब्रह्वर्थ॑स । उपास्य- आराध्य ।इए-तर््य 
साधकं प्र सवितता शक्ति की अनन्त अन्तरिक्ष 
शक्ति वर्फ-अमृत्‌ वर्षा 

> समृत वरा सै- आत्मसत्ता विकसिर, पुतर्कित 


आवार्य श्रोरम अमो-आदिदेव नमम्नुभ्य, दिवाकर नमस्नुभ्य, अखण्ड ज्योति, यर्थ १६,.अंकद पूज 
आवारय श्रोराम शमां -आतेग्य जोवनी शकि के प्रदाता ईै-सूर्यदेव, अखण्ड ज्योति, वय्‌ ५६, अंक द, १. ४९-५० 


१२-. आचाय श्रोतम शम॑ -विगद्‌ ्राणपुस्ष सविता देवत, अवण्ड ज्योत, य ५६, अंक ६, पू. २४ 


१३३. वही, पू ३५ 


उष्टसित 

* संव्याप्त आत्म सत्ता मे समर्थता- एकाग्रता- 
सरसता। 

° साधक का सविता में समर्पण, विसर्जन, विलय, 
समन्वय, समापन, शरणागति । 

* सविता शक्ति का आत्म सत्ता मे प्रवेश । भाव 

चेतना मेँ प्रखरता कौ अनुभूति। 

स्थूल शरीर मे ओजस्‌, सृक््म शरीर में तेजस्‌ 

कारण शरीर में वर्चस्‌ 

* निष्ठ, परज्ञा ओर्‌ श्रद्धा का प्रचण्ड उद्भव 

* पवित्रता, प्रसन्नता, विशिष्टता कौ दिव्य 
अनुभूति [प 

ग्रकाश पुञ्च कौ ओर अनबरत्‌, अनुगमन, अदम्य 

उषसं का अनुभव। 


संकल्प पूर्वक अभ्यास कते रहने पर यह कल्पना 
चित्र सूक्ष्म नेत्रो के सामने क्रमशः अधिक स्पष्ट होते 
चले जाते हैँ । इस प्रगति का परिणाम सविता देव की 
अनुकम्पा के रूप में साधक के स्थूल-सूक्ष्म-कारण 
शरीर मे निहित ढेर कौ ठेर विभूतयो को जगाने वाला 
सिद्ध होता है। 


ध्यान की वैज्ञानिकता- ध्यान साधना से जीवन- 
क्रिया पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों कि खोज आधुनिक 
वैज्ञानिकों ने की है ओर पाया हे कि ध्यानस्थ मस्तिष्क 
मे अनेकों विशेषताएं विकसित हो जाती ई । लम्बे समय 
तकं ध्यान का अभ्यास करते रहने पर शरीर ओर मन में 
अनेकों परिवर्तन नजर आने लगते 1 डो. वैलेस'* के 
अनुसार ध्यान के दौरान आक्सीजन की खपत ओर 


म 


॥ 
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उपापचय दर बहुत न्यून पाए गए, जो कि गहरे विश्राम 
की सूचक है । यही नहीं ध्यान के समय हदूय कौ 
उत्पादकता में सुस्पष्ट कमी पाई गयी जोकि हदय प्र 
कार्यं दबाव के घटने कौ सूचक है ।॥* यह कमी लगभग 
२५१% धी, जवकि निद्रावस्था में यह लगभग २०१ होती 
है 1" हदय कौ धड़कन भी ओसतन ५ प्रति मिनर की 
दर से कम हुई ।** हरवरं बेन्सन ने अपने प्रयोगो मे यह 
पाया कि तनाव एवं उद्विग्रता की दशा में त्वचाकी 
प्रतिरोधकता कम हो जाती है, जो कि ध्यान कौ अवस्था 
में स्पष्टतः बदु, जो कि गहन विश्राम एवं उद्धरता तथा 
भावनात्मक असन्तुलन के घटने की सूचक है \* 
अवस्थामें जी.एस.आर. (6८57 एद्छ0102) 
लगभग २५० से ५००१ तक बढा, जयकि निद्रावस्था में 
यह १०० से २००% तक ही वदता है |“ अतः ध्यानावस्था 
नींद से कहीं अधिक विश्राम देती है। 


*आटोनामिक स्टैबिलिटी एण्ड मेडिटेशन ' नामक 
अपने अनुसंधान निष्कर्ष में प्रसिद्ध चिकित्साविज्ञानी 
डेविड उन्लू र्मे जान्सन ने बताया है कि ध्यान योगी 
के तन्त्रिका तेत्र मँ एक नवीन चेतना आ जाती है ओर 
उसके सभी क्रियाकलाप नियमित स्थायी रूप से होने 
लगते है । शरीर कौ त्वचा बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिरोधी 
क्षमता धारण कर लेती है ओर उस पर आए दिन पडुने 
वाले वातावरण के दवाव, साइकोसोमैदिक बीमारियँ 
व्यावहारिक अस्थायित्व एवं स्नायुं की विभिन्न 
कमजोरियां आदि दूर हो जाती हैँ । शरीर के अन्दर शक्ति 
का संरक्षण एवं भण्डारण होने लगता है । ङ. थियोफोर 
के अनुसार ध्यान योग से मनुप्य की साहकोलोजी मै 


१३४. आचायं श्रीराम शर्मा-परसुप्र को जमाने वाली विशात्मा सूर्यं कौ ध्यान धारणा, अखण्ड ज्योति, वर्थ ५६, अंक ६, पू. ३५-३६ 
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सक्ताधारण्‌ रूप में परिवर्तन होता है। उन्होने अपे 
अनुसंधान मेँ ताया है फि नियमित अभ्यास सै घवराहर, 
उत्तेजना, मानसिक तनाव, मनोकायिक बीमारियों आदि 
से जल्दी चुटकार पया जा सकता है । ध्यान करने वाले 
व्यक्तियों के जीवन कौ विविध क्रियाओं में अधिक 
सामंजस्य सन्तुलन देखा गया। उदाहरण क लिए एक 
अध्ययन रिपोर के अनुसार, इस ध्यान को करे वालै 
८२४ व्यक्तियों ने कुछ समय के बाद नशीले पदाथो का 
सेवनं छोड़ दिया। उनका कहना था कि हमरे जीवन के 
सभी पहलुओ स्कूल, कार्यालय, सामाचिक जीवन र्ये 
सुधार हुओं है ^ 


एक अन्य शोध कायं में १३७ अनुभवी ध्यान्‌ 
कमै बालौ कौ तुलना ५० गव आगन्तुक (ध्याकाभ्यासतै) 
व ३९ गैर ध्यानी लोगों के साथ की गड्‌ थी सायाकि 
कि "शरा, सिगरेट यहो तक कि काफौ चैसे सामान्य 
मशीले षदाथौ के सेवन भें कमी के साथ मुडमे सुधार 
पाया गा । उनका जीवन सामन्य अमेरिकावासियो की 
तुलना भें अधिके व्यस्थित एवं तनाव मुक्त थाम एक 
अन्ध मनोवैश्चनिक परीक्षण मे ध्यान करने वाले पन्द्रह 
विश्ाधिर्ौ के समूह को दो माह के अनतराल मे परीक्षण 
किया गया! सामान्य विदयाियो की तुलना पे उनके 
जीवनके विविध परक्षो्मे अद्भुत परिवर्तन देखे गए 
अन्तमिर्दशन सष्टजता, आत्म सम्मान एवे स्वीकृति जैसे 
मप मेँ उनको अधिक अंक मिले+ लेरी.ए. इजेल 
ने रेदर कन््रेल स्केल त्था येडिग एए्ग्जाद्टी स्केल के 
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द्वण शोध करके यता लगया कि ध्यान करन वाते 
व्यक्तियों का आनारिकि संयमश्तेलता अधिक थी वै 
ध्यान न कएने चालो से कम उद्गर थे 


शरीर की मांस पेशो पहने वाली रस्ापतिक 
क्रियाओं के फलस्वरूप रक्त मे विद्यमान अन्त ल 
विपय-न्लड चैच्टेट काफी माज मे द्‌ जतराहैरठ 
में लेक्टेट कौ संघनता उद्ि्रत, उच्च एकत चापकी 
सूचित कती है। ध्यानावस्था मे लैक्देट कौ मरार 
स्पष्टतः धटोत्तरी पाईं गयी 1“ यह घदोत्तरी भसत २२४ 
पाई गई है“ जिसके फलस्वरूप साधक ध्यान के 
अन्त मे शारीरिक एवे मानसिक रूप से स्वस्य एवं 
हलक्रा-फलका हसू करते है 


डो. हन्स वर्जर नामक एक जर्मन मनोचिकित्सक 
मे १९२० मे तेकर एसेभ्लोग्राफ के माध्यम मे परय 
किए) उन्हीनर मानवोय मस्तिष्क के विविधं आवृति एवं 
प्रकृति कौ तगो को प्रस्फुरित हौते देखा! ८ सै १२३्रम 
परति सेकण्ड कौ आवृक्तियों का नाम ' अल्फा" तरव 
रखा । १२-१८ आदृत्ति प्रति तेकण्ड की अदृतिका 
नाम "बय, तरंग दिया यया, ५ सेन्ट को अवयो का 
म ' धोया, तग दिया गया व उससे कम्‌ आवृत्ति वती 
त्वो को *उेट्टा' तरंग ।\** उनके अल्फो तरगों का 
अधिक निकला मानसिक विकास एवं विश्रानि कौ 
उच्च अवस्था का द्योतक दै । ध्यानावस्या मेँ सभौ व्ययो 
को अल्फो तगो मे बदरी पायी गई“ आचाय जौ 


~ ©---- ---~ - 
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के अनुसार ध्यान के ये प्रभाव ध्यान कौ प्राथमिक अवस्था 
के दै गहरे व रहस्यमय ध्यान प्रयोगो के लिए समग्र 
अनुसंधान कौ अपेक्षा है। 


@ योग ओर यज्ञ 


आचार्य जी ह्वार प्रतिपादित साधना क्रम के साथ 
यस्च भी अनिवार्य रूप से जुडा है। उनके शब्दों मँ- 
"योगी को याक्ञिक भी होना चाहिए्‌1"*^ वैदिक साहित्य 
क प्रधान विषय यज्ञ ही है 1 न्याय के वात्सायन भाष्य में 
यही सूचना मिलत्ती है "यज्ञोमन््रः वेदस्य विषयः 
(४/१/६२) । ऋवेद (७/१/७, ७/११/१), अथर्ववेद 
(५/१२/२, ९/१०/१४), शतपथ ब्राह्मण (३/७/४/१०, 
१२/४/१/७, ९/१०/१४), शंखायन ब्राह्मण (३/७), एतय 
ब्राह्मण (१/२/१०), गोपथ व्राह्मण (१/४/२४) में इसके 
महत्त्व का विभिन्न तरह से प्रतिपादन किया गया है! 
आचार्य जी मै अपने चिन्तन मेँ इसके दार्शनिक, वैज्ञानिक 
एवे आध्यात्मिक पक्षो की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक 
विवेचना की है । यहो पर इसके वैज्ञानिक ओर आध्यात्मिक 
पक्षो कौ ही चर्चा समीचीन है । आचार्य जी के शब्दो मे- 
"यज्ञ इससे आगे की बात है । उसकी अन्तःकरण अन्तर्मन 
तक, सुपर मन तक पहुंच है । वह व्यक्ति कौ विचारणा, 
आकांक्षा, भावना, श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा को प्रभावित करता 
है, उनका परिशोधन ओर अभिवर्धन भी।^“ वेदों में 
निम्र प्रकार के यसतो का विधान्‌ है ! १. गार्हपत्य यज्ञ, २. 
दश पूर्णमास यज्ञ, २. चातुर्मास्य यज्ञ, ४. निरुद्‌ पशुबन्ध 
यञ, ५. आग्रयण यज्ञ, ६. सौत्रामणि यज्ञ, ७. सोमयाग- 
सोमयाग के सात भेद है- क. अग्रषटोम, ख. उक्थ्य 
साम, ग. पोडसी साप, घ. वाजपेय साम्‌, ड . अतिरात्र 
साम, च. असोर्याम । ८. द्वादशाह यज्ञ, ९. गवानयन यज्ञ, 
१०. वाजपेय यन्ष, ११. राजसूय यज्ञ, १२. चयन याग, 
१३. पुरुपमेध यज्ञ, १४. सर्वमेध यज्ञ, १५. पितृमेध यज्ञ, 
१६. एकाहयन्ञ, ९७. अहीन यस्च, १८. अश्वमेध यद! 


यज्ञ सम्बन्धी भ्रान्तियों का निराकरण- यज्ञ 





१४९. आचारय श्रौम शर्मा -ब्रह्यवर्चस की पचाग्नि विद्या, पृ. २२४ 


प्र्ञापुरुष का समग्र दर्शन ७.२७ 


प्रक्रिया मेँ सबसे अधिक भ्रान्ति यह पनपौ कौ उसे 
बलिकर्म से जोढ्‌ दिया गया। आचार्य जी के अनुसार- 
यजन कृत्य के हविष्य का निर्धारण करने वाले प्रसंग मेँ 
कुछ शब्द ठेसे आ गए जिन्हँ साहित्य कला की दृष्टि से 
जानवृह् कर अथवा संयोगवश एेसे ही प्रयुक्त कर दिया 
गया, जिनके दो अर्थं होते थे। एेसे प्रसंगो मे कौतूहल 
अथवा हास-विलास तो ्टोता है, पर कोड भ्रमित नहीं 
होता। पहेली में शब्द अटपटे होते है, पर समज्ञदार लोग 
उसका सही अर्थं चिना किसी कठिनाई के सामान्य 
बुद्धि से ही जान लेते है । शब्दों के अटपटेपन के कारण 
कोई अर्थं का अनर्थं नरह करता। किन्तु इस प्रसंग में 
कुर एेसा अर्थं लगाया जाने लगा, जो मूल तथ्यो के साथ 
किसी प्रकार की संगति नहीं खाती ।\ 


सर्वाधिक विडम्बना ' मेध" शब्द से हुई । मेध का 
अर्थं बलि लिया जाने लगा। जबकि वेद मनीपी प॑, 
दामोद्र सातवलेकर ने मेध शब्द के अर्थं १. मिलाना, 
२. परस्पर मित्रता करना, ३. एेक्य करना, ४. एक दूसरे 
को जानना, ५. जोड़ना, ६. प्रेम करना, ७. धारणा सुद्धि 
का बल ओर तेज दाना, ८. पवित्रता करना, ९. सत्व 
बल ओर उत्साहं वदना लिए दै} धातु पाठ मे "मेधं" 
धातु का अर्थं स्पष्ट करते हुए लिखा है- 'मेधू- 
मेधासंगमनयोर्हिसायां च' अर्थात्‌ 'मेधृ" धातु से निष्यन 
मेध लोगों मे एकता व प्रेम वद़ाना तथा हिसा ये तीन 
अर्थ होते है । जव मेध शब्द के अन्य अर्थ होते है तो 
हिंसा वाले अर्थ के प्रति इतना दुराग्रह क्यो ? यहाँ कुछ 
दृष्टान्त अभीष्ट है- 


पुरुष मेध, पुरुष यज्ञ ओर नृयज्ञ- ये तीनो शब्द 
प्रायः एक हौ अर्थ में प्रयुक्त होते है । इनमें से नृयज्ञ का 
तात्वर्य बोध कराते हुए मनु स्पृतिकार ने लिखा है- 
*नृयज्ञोऽतधि पूजनम्‌" अर्थात्‌ अतिधियों का स्वागत 
सत्कार ही नृयज्ञ है । अज मेध को बकरे की बलि यज्ञ 
से अर्थं लगाने बाले को महाभारत मे कड़ी चेतवनी दी 


१५०. आचार्य श्रीराम शर्मा-अग्निहोत्र ओर यज्ञ का अंतर, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४९, अंक १०, पृ. ५० 
१५९. आचारय श्रोरम शर्मा-मेथ सरथौ भ्रान्तो को निर्मूल चतते हैँ ये प्रतिपादन, अखण्ड ज्योति, वपं ५, अक ११, पू. २९-३० 


१५२. प॑. दामोदर सातवलेकर, यजुर्वेद भाष्य-अध्याय ३० 


प्रसपुरष का समग्र दर्शन ७.२८ 


ए 


ग है- "वेद मे अज से यज्ञ करना चादिषु, एसा उ्ेख 
है। अज शब्दे का अर्थं एक चीज विशेप से हैन कि 
करे से अतः उसका तात्पर्यं बकरे के वध सै नहीं 
लेमाना चाहिए 1 पशुजों का वध करना अच्छे मनुष्यो का 
धर्म नहीं है 1" इसी तरह अश्वमेध का तत्पं धोड़े 
की चति देने घाला यज्ञ नहौँ लगाया जाना चािए्‌। 
शत्तमथ ब्राह्मण के अनुसार- पराक्रम हौ अश्च है, रष 
का अच्छी प्रकार संचालन हो अश्वमेध ई ५" आचार्य 
जी इन सभी भ्रान्तियो का निराकरण करते हए उन्होने 
यञ को आध्यात्मिकत्ता कै साथ वैज्ञानिक स्वरूप 
प्रदान कियाद) 


यज्ञ की वेज्ञानिकता- इसकी वै्ञानिकता को 
समञ्ञने के लिए पतच क्रमों पर विचार किया जा सकता 
है, ९. यज्च कुण्ड कौ आकृति कौ भिन्नता का कारण, 
२.समिधाओं को चुनाव ओर उनका विशेष दहन, ३. 
मनं का शुद्ध उच्चारण, ४. यज्ञ का समय विचार, ५. 
सामग्री का गुण विभूयण। 


भिन्ने आकृतिरयो एवं परिमाण वाली वेदियौ मे 
समिधां एवं हवने सामग्री से जो ताप-प्रकाश उत्पतन 
होते ह, श्ससे परिणाम के रूपों मेँ भौ विभिन परिवर्तन 
हो जाति है यह वात आधुनिक प्रयोगो से भी सत्यापित 
कौ जाचुकौ है। समिधा के चुनाव के कारण भी अग्नि 
के ताप कौ तीव्रता ओर गुरो मँ स्पष्ट भेद्‌ हो जता है। 
उदाहरण के लिए पलाश ओर कीकर के काष्ठ मे ताप 
गुण कौ मात्रा ओर भेद स्पष्ट किया जा सकता है। मंत्र 
यन्ञ कौ अत्मा है 1 मंत्रो के प्रभावो कौ च्चा पहसे कौ 
जा चुकी है} समय विचार से तात्र हे ऋतु के अनुकूल 
यञ के स्वरूप का निर्धारण) 


हवन सामग्री का निर्भाग्य आचार्यं जी मे ऋतुओं 
ओर रे के अनुसार किया है! छः यदलती ऋतुं के 


अजैरयेु य्श्पम इतिवै वैदिकी शरुतिः! 
अज सानि मीजानि एागाग्रोहन्तुमर्हय। 
नैपाधमे सतां देवाः यत्र वध्यते प्लु 
महाभारते-शन्तिपरव, अ. ३३७ 


१५३. 


१५२ 
१५५. 


१५६. यष, पृ. ३२३ 


रष वाअशधमेधः वोर वा अश्वः रायपय ग्राह्मण- १३५९६ 
आचारं श्रम श्मा-गायत्रो यञ्च विधान धाम २, पू. १४५ 


क्रम के अनुसार हवन सामग्री कौ जौपधियो मे परवत 
करना उचित है! इसी तरह येग विशेय फे लिप्‌ विरेष 
तेरह को हवन सामग्री का प्रयोग करना पडता है । लेकिन 
सामान्य क्रम के लिए उन्होनि सर्वत्ु हव सामग्री का 
विधान दिया है । सर्वत हवन सामग्री मेँ सफेद्‌ चदा 
का चुरा ४, अगर २॥, गुग्गुल ५, जायफल १। 
जवित्री९ दालचीनी २॥ पानद २॥ लोग २५ बड़ी 
इलायची २५ गोता ५, छहर ५, नागरमोथा २॥ गुलपुं 
५, इनदर जौ २) कपूर कचयी २॥ आंवला २॥ किरमिर 
५, वालचछड्‌ ५, नागकेशर १॥ तुम्बुर ५, सुपारी धम 
के पत्तेयाराल ५, वृत याखाण्ड १०, घी १०॥५का 
मिश्रण उक्त अनुपात में रहता है। 


सभौ रोगों मे प्रयोग होने बाली हवनं सामग्री मै- 
अगर, तगर, देवदार, चन्दन्‌, रक्तचन्दन, पुल, जायफल, 
लग, चिरायता, असगन्थ ये दसो चीजे समान भाष मर 
मिला लेना चाहिरए्‌। इसके साथ विशेष रोग की ओषधि 
भो मिला लेना चाहिए । तैयार ओवधियो का दतो भा 
शर्करा ओर दसवां भाग घृत मिता लेना चाहिए१५ 


हवन सामग्री की मतर के साथ आहति दे षे 
वेह सूक्ष्म अवस्था में परिणत होत है! ध्यान रमे की 
वात है कि सूक्ष्म कर्णो मे चक्रता होती है! यह वक्र 
जित्तनी कम होती जाती है, उतना हौ उसका रासायनिक 
प्रभाव बढता जाता है । ओर सूक्ष्मता चद्ने के साथ ही 
इनकी वक्रत्ता घरती जाती है यही कारणं है कि हवन 
सामग्री मे से निकाला हभ अर्कं उतना असर कारकं 
नही होता, जितना असर सामग्रियों के हवन कपे १ 
होता है । हवन सामग्री को जलाने से उसमे अनेक पदा 
पाष जाते है- जैसे कि अल्क्रीक्लाइृड, अमाहन्स, 
प्रलोनिलिकः साहकिलिक यरयेनिक रेणौ के पदार्थो कौ 
तो पहचान भी हो सुकते इस सामग्री मे नकन 
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पदार्थो का निवेध है, क्योकि नमक ( सोडियम क्लोराष्ड) 
फटकर्‌ क्लोरेन गैस पैदा कता है । जो रोग कोयणुर्ओं 
के तिप्‌ चैसा हानिकारक है, वैसा हो मनुष्यो फे लिए 
भी दै) हवनर्मे घौ को विशेष परिणाम मेँ उपयोग किया 
जाता है । इसके दो लाभ ह । पहला यह अग्नि को प्रज्यलित 
फरके उसके तापमाने को विविध मात्रा ये मर्यादित कर 
देता दै, यथा १२०, २००५, ३०० आदि दूसरा यह 
घाष्प कूप मेँ परिणत होकर सामग्रियों के सूक््षक्णों को 
चारे ओर से घेर तेता है ओर उस पर पिदयुत्‌ शि का 
ऋणात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है । जो स्वास्थ्य के लिए 
लाभदायक है। 


प्चिमो वैत्तानिकों मे तेग कोयणुओं के नारके 
लिए दो पदार्थं योज निकाले ट एंैसेष्टिक (विष 
विरोधी), डिसहन्कैक्द्स (पूत के प्रभाव को रोकने 
याते) । प्रथम श्रेणी के पदार्थं रोग कौयणुर्ओं से मनुष्य 
कौ रक्षा कते ह। एस ्रेणौ में फेनायल, क्रियोजोट 
आदि को गणना कौ जाती है। दूसरी ब्रेणी मेँ पदार्थ 
रोगाणुभों क सीधे मार देते है । कुछ पदार्थो मँ दोनों गुण 
उनकी घनता ओर विरला की स्थिति के अनुसार पाए 
जाते है। पर एन त्वो का सहौ उपयोग एक कुशल 
वैज्ञानिक के द्वारा हौ सम्भव दै । साधारण लीग उसकौ 
माप्रा का सहौ परिमाण न जान सकने के कारण लाभके 
स्थान पर हानि ही उठा सकते है । 


हवन्‌ भैस एस दोप से रहित है। कदाचित कुछ 
विधैला अंश रदे भौ तौ यृत्र का वापमीय प्रभाव उसे भी 
नष्ट करके लाभकारौ वना देता है । इसमें स्थित क्रियोजोट, 
एल्डहाइड, फेनायल ओर दूसरे उड्नशील सुगन्धित 
पदार्थ वैसा हौ लाभ देते ह । इससे निर्वघ्र रूप से लाभ 
उठा सकना सभी के लिए सम्भव है। यही तथ्यदैकि 
अग्निहोत्र के सम्बन्ध म वैज्ञानिक शोध का सिलसिला 
अव विश्च भर मे चल षडा है 1 * कई वर्पो पहले भारतीय 
संस्फृति से प्रभावित होकर एक न्रिटिश डाव टायलिट्‌ 
ने मुनक, किशमिश तथा खजुर जैसे मीठे फलों के धुं 
को फेफटे व हदय सम्बन्धी रोगो के निवारण मै सफलता 





१५७. 
१५८. 


पूर्वक प्रयोगं किया धा। इसी प्रकार पश्चिम जर्मनी (अव 
जर्मनी) के प्रो. रिलवर, प्रो. फेलीन, कर्नलकिग आदि 
मै भी अपनी व्यक्तिगते प्रयोगशाला एवं परीक्षण प्रक्रिया 
मे अग्निहोत्र के लाभकाते प्रतिफलो कौ सत्यापित कर 
दिखाया है।' 


अमेरिका मे मेरोलैण्ड वाल्टीमोर मे पिछले काफी 
दिनों से यह प्रयोग चल रहा है। वर्जीनिया मेँ एक 
अग्रिमद्दिर कौ स्थापना कौ गई है, जिसमें विशेष स्तर 
को अग्रियो पर कुछ खाच्च पदार्थं पकाए्‌ ओर रोगि को 
दिलाएं जते है, जैसे कि भारतीय यज्ञ परम्प मे चरू 
की संस्कारित कर पकाया ष खिलामा जाता है । इतना 
ही नहौँ यज्ञग्रि की वची हुई भस्म का सभी ओषधयो 
कौ तरह प्रयोग किया जाता है ओर अव्रशोपित जल का 
भी विभिन्न प्रकार ते प्रयोग किया जाता है। इन प्रयोगं में 
ने केवल ओषधोय गुणं वाली वनस्पति प्रयुक्त हतौ 
है, वरन्‌ अनेक स्तर कौ समिधाओं का भी एक दूसरे से 
भिन्न प्रकार का प्रतिफल पाया गया है (** आचार्य जीने 
यज प्रक्रिया शारीरिक उपचार तक हौ सीमित नही किया, 
चल्कि उसे शारौरिकं स्वास्थ्य, मानसिक विकास के 
साथ आध्यात्मिक उत्कर्षं कौ प्रणाली माना है। 


योगके प्रभाव 
# कुण्डलिनी जागरण 


योग शास्त्र मे * कुण्डलिनी ' तत्त कौ चचां तरह- 
तरह के अलंकारिक रूपों मे हदं दै । सोभाग्य लक्युपनिपद्‌ 
के अनुसार- ' मूलाधार मे योनि के आकार का तीन घेरे 
वाला ब्रह्मचक्र है । बहौ सुत सर्पिणी.की तरह, कुण्डलिनी 
शकि का निवास है । जव तक बह जाग्रत्‌ न हो, तव तक 
उस स्थान पर प्रचण्ड अग्नि कौ धधकती हुईं ज्वाला का 
ध्यान कर । प्रातःकाल के अरूण सूर्यं के समान आभावती 
विजलौ की तरह चमकती हुई, ईस कुण्डलिनी को 
ध्यान द्वारा जाग्रत्‌ करते दै। जाग्रत्‌ होने पर यह अनन्त 

` सामथ्येवान बना देतो है ओर समस्त सिद्धियो प्रदान 

करती हँ 1“ चैनिक योग प्रदीपिका मे इसे स्पिरिट 


आचार्य श्रोरम श्मा-अग्निोत्र ओर यज्ञि, अखण्ड ज्योति, वर्षं ४९, अंक ४, पू. ५०-५१ ५ 
आधार ब्रह्मचक्रं तरिणवृ्मद्भिमण्डलाकारं तत्र मूलकेदे शच्छिः पावकाकार ध्यायेत तत्रैव कामरूपपोठं सर्वकाम भवति इत्याधार 


चक्रम्‌॥ तृतीय नाधिच्र पचाव सर्पकुटिताकार्‌ तन्मध्ये कुण्डलिनो बालाक कोप्रभा तरित्सनिभां ध्यायत्‌ सामर्थ्यं शक्तिः 
सर्वसिद्धि भरदा भवति मणिपूरकचक्रम ॥ सौभाग्यलक्षययुपतिषद- ३/१-३॥ 
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फायर कहा ह । प्रसिद्ध तनत्रानयेयौ जान वुडरफ ने इसको 
'सर्न्ट पावन" की संज्ञा दौ है! मैडम ब्लावतास्की ने 
ईसे ' कास्मिक इलैवद्रिसिरी' अथवा विश्च व्यापी विधरुत 
शक्ति मतायां है! आचार्यं जौ के शब्दो मे यह जीवन 
ऊर्जा या जौवन अग्रि" है, जो सामान्य क्रम ये सुप्त 
भथवा अर्ध चैतन अवस्था मेँ रहती है। 


इसके स्वरूप को वताते हुए उनके शब्द्‌ है- 
“मेत राय मे नाड़ी शकि कुण्डलिनी का एक स्थूल रूप 
ही ६, वह मूलतः नाड संस्थान या उसका उत्पादन नहीं 
है। वह स्वयं हौ इन दोनो प्रवाहो कौ उत्पन्न कप्त हैष 
स्थिर सत्य (स्टैरिक रियल), गतिशील सत्य (कैनामिक 
र्िल) एवं अवशेष शक्ति (रजीडअलं पावर) के 
समन्विते प्रवाह कौ तरह ऽस सृष्टि मँ काम करती है। 
व्यक्ति कौ चेतना मे वह प्रसुप पडी रहती है। इसे प्रयत 
पूर्वक जमाने वाला विशिष्ट सामर््यवान बनता है ^ 


गायत्री का देवता "सविता" है ओर कुण्डलिनी 

की प्रतिनिधि शकि भी सूर्यहौ है, इसलिए गायत्री 
उपासना का सौधा प्रभाव मेरुदण्ड से होकर गुदा धेत मे 
ही होता हं । ऊपर से उतरने वाला प्राण प्रवाह पहले यहीं 
पुनता है ओर फिर गुच्छकों के दवाय सरे शतैर मे 
संचित होता रहत हे । जितना अधिक साधन का विकास 
होता है, उतना ही प्राण शक्ति का अभिवर्धन भौर उसी 
अनुपात ये कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होती चली जातो दै ! “जिस 
व्यि की कुण्डलिनी जाग जाती है, वह जाग्रत्‌ अवस्था 
कौ ही तरह गम्भोर गिद्रावस्था मै भी उतना हौ सचेतन 
रहता है, उसको स्वप्र ओर जागृति में कोड्‌ अन्तर नहीं 
आता) जिस तरह जाग्रत्‌ अवस्था मे वह किसी सै 

चत्ति्ीते करत, सुनता, सोचता, विचारता, प्रेरणा देता, 
सहायता, सहयोगे देता रहता है, उसी प्रकार स्वग्रावेस्था 

मे भी उसकी गतिविधियां चला करती है। उसं अवस्था 

मे चह कितौकाभलाभी कर सकता है ओर नई-न 

-जानकारियो के लिए अन्य ब्रह्मण्डो पे सैरकेलिएभी 

जा सकता है। अन्य ब्रह्मण्डो का अर्थं विषशुद्धसरूपसे 





सूर्य, चन्र, मृहस्पति, हर्श, प्सूय आदि से ह। एह 
ओधर्यजनक लगने बालौ चात उसके लिए विलक्रल 
साधारण ओर सामान्य होती है (*५ 


सप्चक्र वेधन- सामान्य क्रमरमे चक्रके स्दभ 
मे पटर कौ चर्चा होती है । लेकिन पद्व कान 
भरामक है । वस्तुतः उसे सप्तचक्र कहा जाना चाहिए! 
मूलाधार, २. स्वाधिष्ठाने, ३. मणिपुर, ४. अनह, ५, 
विशुद्ध, ६. आज्ञा, ७. सहस्रार! मानव शरीर मे ये सा 
शक्ति सोत रै । सामान्यतया ये सुयुपावस्या मे प एते 
है। उनकी असीम सामथ्यं का लाभ मतुष्व को ने 
मिल पाता। ये सभी चक्र सुयुप्रा नाड़ी मे स्थि है 
जाग्रत्‌ कुण्डलिनी की अग्निशिखा जैसे-वैसे अधिक 
तत्र होत जातौ है, वह ऊपर उठती है ओर ल घले कौ 
उप् करती हुई उनम हलचल उत्यन्र करती है, 
फलस्वरूप ओ श्छ तत्व उनके भीतर प्सु स्थििर्भे 
वीज रूपमे दये पड़े थे, वे जाप्रत्‌ एवं सक्रिय हो१ै तग 
है चक्रो को विश्वव्यापी विराट्‌ शक्ति तत्व से सम्ब 
स्थापित करन बाले मम स्थल कना चाहिए। गप्र 
अवस्था मे इन्हीं के माध्यम से विशव व्यापी समग्र चेता 
के साथ सम्बन्ध स्थापिते किया जां सकता है ओर उप 
सामर्थ्य सागर मेँ से अपनो अभीष्ट वस्तुओं को अभी 
मत्रामें ग्रहण कियाजासकताहै। 


चक्रं के जारण को प्रभाव मनुष्य कै गुणक 
स्वभाव पर असामान्य रूप से पटुता है मूलाधार कौ 
जामत से वीरता व आनन्द के भाव का जागरण हेती है} 
सदां चनी दहती है। मथिपुर चक्र के जागरण से सहस 
एवं उत्साह, वदता है । मनुष्य संकल्पवानं एवं 9 
यनता है 1 मनोविकार घटने लगते तथा सत्मोजनें के 
परमार्थ यें रस ओर आनन्द आने लगता ठै1 अनाहत 
चक्र, सेवेदनार्ओं का मरम्‌ स्य है ¦ अनाहत के जमर 
पर चिन्ता, अविवेक, अहंकार आदि मगोविके का 


१५९. आचामं श्रीयम रार्मा-कुण्डलिनी महा एक दिष्य ऊर्जा, अण्ड जो, दषं ३६, अक ३, ५.५७ 
१६०. आचार्य शरोरम शर्मा-कुण्डलतिग महारक्छि-एक एरिवय, अण्ड ज्योति, यष ४८, अंक १९, यु ५९ 
१६९१. आचायंशरोप शर्मा-जपूत कृष्डलिनो ओर कुण्डलिती जागरण, अयण्ड ज्योति, वयं ३ ० जक २, य्‌. ५८ 


निराकरण हो जाता है 1 विशुद्ध चक्र-चित्त को प्रभावित 
करता है। इसको विशेषता है, चहिरंग में स्वच्छता एवं 
अंतरंग कौ पवित्रता! अचेतन कौ विशिष्ट क्षमतां प्रसुप्त 
रूप से विद्धमान रहती ह । इसे अतीन्द्रिय सामर्थ्यं का 
आधार माना जा सकता है । अतीन्द्रिय अनुभूतियां इसी 
माध्यम से होती है । भुमध्य में आज्ञाचक्र में ॐ, ए, फर, 
विपद, स्वधा, स्वाहा, अमृत, सह स्वर आदि का यही 
निवास है । आक्ञा चक्र कौ जागृति से यह समस्त शक्तियों 
जग जाती दै । सहार को ग्रह्माण्डीय चेतना का रिसीरविग 
सेण्टर्‌ माना जा सकता है। यह शक्ति संचय में एरियल 
कौ भूमिफा सम्पन्न करता दै । यह साधक विर्‌ चेतना 
से पूरी तरह एकात्मता प्राप करता दै। 


तीन शरी का शक्ति विकास मानवो सत्ता 
के तीन पक्ष दृष्टिगोचर होते ह! जैसे केले के तने मै एक 
के भीतर दूसरी परत होती है, ेसे ठी शरीर में क्रिया 
तन्त्र रूपी काय कलेवर, विचार तंत्र रूपी मनःकषेत्र एवं 
भावतन्र रूपी अन्तःकरण इन तनो कौ सत्ता समायौ 
हई है । इन्दे आध्यात्मिक शब्दावली मे क्रमशः स्थूल 
शवर, सूम शर ओर कारण शयेर कहा गया है वैशानिक 
अध्यात्म दन सुविकसित यनाने का विज्ञान है। 


स्थूल काया जञनेन्दियो व कर्मन्ियो का समुच्चय 
है। सामान्य क्रम मेँ इसी से परिचय हो पाता है। इसे ही 
सुखी सन्तुष्ट करने कौ कोशिश की जातो है । मन व प्राण 
का समन्वय ह सूम शरीर दै । उसमें व्यावहारिक जीवन 
म असाधारण काम कर्‌ दिखाने को साम्य तो है ही, 
इसके अतिरिक्त अतीन्द्रिय क्षमत्राओं का भी वही भण्डार 
है। यह दिव्य शक्छियां प्रायः प्रसुप स्थिति मेँ रहती है । 
इन्द जाग्रत्‌ किया जा सके तो वे हर क्त्र मे चमत्कार 
दिखाती है । कारण शरीर समग्र सचा का अंतिम तीसरा 
शरीर है। इसको पृष्ठभूमि पर ही परब्रह्म का बरह्ाण्डीय 
चेतनधारा का अवतरण होता है । इसमे सबल संवेदनाएं 
निवासं करतत ह । सामान्यतया इनका दायरा घर-परिवार, 
भित्र-कुटुम्ब तक सीमित रहता है । जाग्रत्‌ होने कौ स्थिति 
मँ इनका अनन्त विस्तार हो जाता है । महात्मा बुद्ध इसे 
जाग्रत्‌ करके ही करूणा के अवतार बने थे। आचार्यं जौ 
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ने इन तीनों शरीरो के जागरण के निप्र प्रक्रियारं निर्धारित 
कर उनके प्रभाव का स्पष्टीकरण किया है- 


ध्यान प्रक्रिया द्वारा सविता के तेज के प्रवेश का 
आत्मा को ब्रह्म तेज से ओत-प्रोत होने का दिव्य अनुभव 
होता है । पहले स्थूल शरीर मे, पी सृक््म शरीर मँ ओर 
अन्त में कारण शरीर मेँ सविता तेज के प्रवेश एवं विस्तार 
आधिपत्य को भाव संवेदना उभारनी होती है ।५५ 


क. स्थूल शरीर- प्रवेश द्वार नाभिकेनद्र, अग्निचक्र, 
शक्छिभ्रमर, चक्रवात, रुद्ग्रन्थि। इन अनुभूति के उपरान्त 
इस केन्द्र मे सविता देव के प्रवेशं का, समस्त शरीर मे 
उनका प्रकाश सुविस्तृत हो जाने का ध्यान करना होता 
है । अनुभव होता है कि समस्त स्थूल शरीर अग्रि पिण्ड 
जन गया, अग्नि पुंज हो गया। यह अनुभव जितना ही 
प्रखर होता है, उतना ही अपने मे असीम आत्म बल के 
ठउभरएने ओर सामर्थ्य से ओत-प्रोत येने का भान होता है । 


स्थूल शरीर में सविता देव कौ ऊर्जा ओजस्‌” 
शक्ति वनकर प्रवेश करती है । इसे यलिष्ठता, कर्मनिष्ठा 
एवं साहसिकता के रूप मे अनुभव किया जा सकता है । 
लगता है यह विशेषता सविता देव के स्थूल शीर मे 
प्रवेश के साथ उठती-उमड्ती चली आ रही है । शरीर 
को स्थिति कर्मयोग साधना में ढलने योग्य बन गयी। 
उससे सत्कर्म ही वन पदमे । क्रिया क्षेत्र मेँ घुसी हुई 
दुप््रवृ्तियां उस दिव्य ऊर्जा के अवत्तरण से सहज ही 
जल-भुनकर नष्ट होगी । पुरुषार्थं ओर वर्चस्व निखरेगा। 


ख. सूष्ष्म शरीर- दोनों भवो के मध्य आज्ञाचक्र, 
तृतीय नेत्र-सूर्यं चक्र, विष्णु ग्रन्थि- सूक्ष्म शरीर का 
प्रवेश द्वार शक्ति भ्रमर-चक्रवात, इस हार से सविता देव 
का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश, मस्तिष्क क्षत्र मे कण-कणमें 
दिव्य ज्योति का समावेश, पुरा मनःक्ेत्र आलोकमय, 
मन्‌ की कल्पनाशक्ति, बुद्धि कौ निर्णयशक्ति चित्त की 
आदते, अहं के संस्कार सभी अग्रिमय, ज्योतिर्मय, 
आलोकमय। सुक्ष्म शरीर को सविता देव का अनुग्रह, 
अनुदान "तेजस्‌" शक्ति के रूप में उपलब्ध, तेजस्‌ कौ 
प्रतिक्रिया विवेकशीलता, दूरदर्शिता, ऋतम्भरा प्रज्ञा के 


१६२. आचार्य श्रोराम शमा -ब्रहमवर्चस कौ साधन, प्रखर प्रक्रिया, अखण्ड ज्योति, वपं ४०, अंक २, पृ. ५५ 
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----(------------ 


सूप मेँ विकसित । ईस ध्यात धारणा को सृष्य ररर के 
शक्ति सम्वर्धन में प्रयुक्छ किया जाता है। 


ग. कारण शरीर- हदयं स्यान्‌, द्रष्य चक्र, बरह्म 
ग्रन्थि, कारण शारीर का प्रवेश द्वार, शक्ति भ्रमद्‌ चक्रात्‌, 
सविता देव कौ ऊर्जा का प्रवेश कारण शरीर मे, उस 
अग्रि ऊष्मा का विस्तार, आत्म सत्ता कै अग्नि पुंजष्टोमे 
को अतुभूति, कारण शरीर को सविता देव का वरदान, 
ब्रह्मतेजस्‌ आत्मवल-व्रह्मवल, इस उपलब्धि कौ 
प्रतिक्रिया, श्रद्-ग्रे्ठता के प्रति असौम प्यार भक्छि, 
करुणा, उदारता, आत्मीयता, सेवा-भावना, शान्ति 
परसनत, प्रफुष्ठत, उवास, सन्तोष) इन अनुभूतियो का 
कारण शरीर पर सविता देवता का आधिपत्य होने के 
फल स्वरूपं इन दिव्य वरदानों के मिलने का अनुभव 
किया जाता है। लगता है कारण शतैर ब्रह्य तेन से 
ओत्त-प्रोतत होता चला जाता है, उसमे ऋषि स्तर कौ 
विभूतयो उठतो-उभरतो चलौ आती ईै। 


पचकोरथो का अनावरण पोच विशिष्ट स्तरों 
के रूप में पंचकोशें को मानवी चेतना का प्रतीक- 
प्रतिनिधि माना गया है । जिन शारीर गत स्थूल संरचनारओं 
से इन पाँच कोशो को सम्बद्ध माना जाता है वे सभौ 
स्वयं मेँ एक परिपूर्णं संस्थान है । वैक्तनिक अध्यात्य 
फे प्रयोगो से इनको जाग्रत्‌ एवं सुविकसित किया जा 
सकता है) 


आचार्यं जी की व्याख्यानुसार- अन्नमय एवं 
प्राणमय कोशो का समुच्चय ही स्थूल शरीर दै} हारमोन 
ग्रन्थयो से सवित जादुई सुक्ष्म द्रव्यो एवं बायो- 
इलेक्टीसिटी की चमत्कार क्षमताओं से भसौ यह काया 
कितनी विलक्चण-सामर्थ्यवान है, इसका आभास इन्दे 
विकसित करने पर उपलब् होने वाली सिद्धो से 
मिलत है! इनमें हारमोन ग्रन्थियों का सम्बन्य अन्नमय 
कोश से तथा चैव वैधुतत संस्यान का सम्बन्ध प्राणमय 
क्रोश से दै! मनमय कोश जैव चुम्बकत्व का भाण्डागार 
है वह प्रभामण्डल के रूपम मनुष्यं के चरो ओर 
तेजोवलय का पेस बनाता है । सायकिक हीलिग्‌, सम्मोहन 
कौ प्रभाव साम्यं एवं शक्ति हस्तांतरण के रूप यें 





इसकौ परिणतियों देखी ज सकती ह सूकष शतैर इमो 
के प्रभायकषत्र्मे आता है} स्नायु समुच्यम कै एवय 
स्यर्तो (सिने) ते सुपुप्रा, मसि एवं भयेनामिकि 
नर्वस सिस्टम के पिनन-भितर महत्वपूरण फ््ौ पर त्रि 
छने यते स्नायु रस्यत (नयपेदयूमरत सिक्नी) को 
सम्बन्ध वित्तनमय कोश सै है। एवं यैलमस के बच 
स्थित रेदोकुलर एक्टीवेदिग सिस्टम को आनन्दमय कोच 
क प्रतीक माना जा सकता है । यहाँ यह ध्यान देते पोषय 
तथ्य है कि पंचकोश सूक्ष्म है। मूक्म अर्थात्‌ अग्रमध 
शं ये अपनौ सामर्थ्य कौ अभिप्यकछि ऊपर रमित किए 
गप शरीर म स्न केन्र से करते ह! यहं विज्ञानमय एवं 
आनन्दमय कोश का प्रभाव कषतर हौ कारण स्तैः को 
माना गया है। यहुः सारौ संरचना इतनी जटिल किनु 
विलक्षण सामर्थ्यं से भरी पूरौ है कि उनकी स्यूल 
प्रतिक्रिया मात्र वैज्ञानिकों को इतप्रभ कर देती है वैर्तीक 
अध्यात्म के प्रयोगो दवारा नकौ समूची सामर्थ्यं जपन्‌ 
एवं सुविकसित होती है । 


आचार्य जौ के अनुसार पंचकोश कौ ध्यान 
धारणा का आरम्भ इस प्रकार होता है कि हिमालय के 
हिमाच्छादित उच्च शिखर यर स्वर्णिम सविता के उप 
के दरशन फा भाव चित्र उभारा जाय। मनःचधु से 
उसकी शाकी को जाय! साय ही यह अनुभवं किया 
जाय किं उस केन्र से चार ओर जो शकि धाराएे प्रवाहित 
ोतौ हे, उसका प्रभाव अपने चारो ओर भग पदा है। 
इतना पृष्ठभूमि वन जाने के उपरान्त पंचकोफो के 
अनावरण का पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यान किया जाता है । चौ 
इस प्रकारे ै-१११ 

अन्नमय कोश्य- मेरुदण्ड, पेड कौ सी, 
श्छिभवर, चक्रवत, स्वाधिष्ठान चक्र, अलमयकोश का 
प्रवेश द्वार 


इस हार से देवात्मं शक्ति का प्रवेश । समग्र अनमय 
कोश देवात्म शकि से ओत प्रोत प्रकाशमय, अग्रिम, 
आलोकमय, ऊर्गामय। उपलब्धि, पवित्रता, संयमा 
सक्रियता, सिद्धि, अजर स्थिति, चिर यौवन! अन्नमयं 
कोशा की इस ध्यान साधना मे जितना समय व्यतीत ही, 


१६३. आयायं श्रीयम शर्मा -त्रह्मवरचस कौ सायन, परख प्रक्रिया, अखण्ड ज्योति, वर्ष ४०, अंक २, पृ, ५५ 
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उतनी देर इन्हीं भावनाओं से ओत-प्रोत रहा जाता हे 1 


प्राणमय कोश~ मेरुदण्ड, नाभि कौ सीध, शक्ति 
भंवर, चक्रवात समतुल्य, मणिपुर चक्र, प्राणमय कोश 
का प्रवेश द्वार, देवात्म शक्ति का प्रवेश, समस्त प्राणमय 
कोश प्राण ऊर्जा से ओत-प्रोत, अग्रिमय आलोकमय 
उपलब्धि, पराक्रम, साहस, उत्साह, सिद्धि प्रतिभा। 


, मनोमय कोश- मेरुदण्ड, हदय कौ सीध, शक्ति 
भ्रमर, चक्रवात्‌ सर्मतुल्य, अनाहत चक्र, मनोमय कोश 
का प्रवेशं हार, देवात्म शक्ति का प्रवेश, समस्त मनोमय 
कोश ऊर्जामय, आलोकमय, उपलब्धि, एकाग्रता, दृढता, 
स्थिता, सन्तुलन, सिद्धि-कामनाओं कौ पूर्ति, कामनाओं 
कौ समाप्ति आप्तकाम । 


वित्नानमय कोश- मेरुदण्ड, कण्ठ कौ सीध, 
शक्ति भंवर, चक्र वात समतुल्य, विशुद्धि चक्र, 
विज्ञानमय कोश का प्रवेश दवार । देवात्म शक्ति का 
प्रवेश, समस्त विज्ञानमय कोश अग्निमय ज्योतिर्मय, 
उपलब्धि-आत्मभाव विस्तार, सुक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश, 
परोक्ष ज्ञान, सिद्धि-दिव्य दृष्टि । 


आन्दमय कोश- ब्रह्मरन्ध्र मस्तिष्क का मध्य 
भाग, सहस्रार चक्र, आनन्दमय कोश का केन्द्र बिन्दु, 
सहस्रदल कमल की भावना, देवात्म शक्ति का प्रवेश, 
कमल पेुरियों का खिलना, ज्योति आभा कौ प॑ंखुरियों 
मेँ क्िलमिल, प्रकाशबिन्दु का दर्शन, उपलब्धि- स्वर्ग 
अनुभूति, बन्धन मुक्ति, ईशर प्राति, सन्तुष्ट, तृषि, शान्ति 
एवं सत्‌ चित्‌ आनन्द का अनुभव । पंचकोर्शो का जागरण 
साधक मे दिव्य चेतना को विकसित करता है । 


विशिष्ट आध्यात्मिक प्रयोगो के लिए 
वातारण की महत्ता 


साधनात्मक प्रयोगो के लिए पुरातन काल से ही 
वातावरण को महत्त्व को स्वीकार गया था\५२ शक्तिपीठ, 
चारएधाम, अनेको तीर्थ इसी उदस्य को लेकर संवरे मए 
ये, ताकि वहाँ के चुम्बकोय प्रभाव मँ सरलतापूर्वक 
चेतनात्मक उत्कर्षं को पाया जा सके। हिमालय कौ 
विशिष्टता का कारण यही है । अपनी इस अलौकिक 
क्षमता के कारण यह प्रारम्भ से योगियों के आकर्षण का 
केन्द्र रहा है ८ 


सामान्य अर्थो मेँ परिवेश, पर्यावरण, वातावरण 
को समानार्था माना जाता है । आचार्य जी के अनुसार यह 
मान्यता उथली सोच का परिणाम है। भौतिक स्थिति मेँ 
अटक कर उसके पीछे छुपी मनोवैज्ञानिक गहराई की 
अवहेलना है। यथार्थं मे ये तीनों शब्द्‌ अपना अलग- 
अलग अर्थं रखते है । परिवेश का तात्पर्य शुद्ध भतिकं 
परिस्थितियों से है । उदाहरण के लिए यदि हमें घर गांव 
का परिवेश समञ्ना हो तो घर की स्थिति, अड़ोस- 
पड़ोस मे कौन रहते हैँ ? घर के पास चिकित्सालय, 
विद्यालय का अता-पता करेगे । इसकौ सीमा इतने तक 
ही है । जबकि “पर्यावरण ' शब्द अपनी व्यापकताकेषेरे 
में परिवेश के अतिरिक्त ओर बहुत कुछ समेटे रहता है । 
इसका अध्ययन परिवेश की प्रभाविकता अध्ययन है! 
म केवल परिवेश बल्कि जलवायु आकाशीय स्थिति के 
साथ अन्य सूक्ष्मता हमारे अपने जीवन को किस तरह 
प्रभावित करती है। प्रभावित सिर्फ शरीर अर्थो मे नहीं 
बल्कि मानसिकता के रे मे। आभुनिक विज्ञान द्वारां 
अपने अध्ययन फलक का विस्तार कर दिये जाने के 
कारण इस विधा ने आज डीप इकालोजी के रूप मेँ 
जन्म पाया हे । व्यवहार विज्ञानी सी. सिम्मसन ने अपने 
शोध अध्ययन 'विहैवियरल चेन्जमेण्टस इन मैन" में 
पर्यावरण के बदलते रूपां के अनुसार मानवीय व्यवहार 
के बदलते क्रम कौ छान बीन करके दसके प्रभावों को 
स्पष्ट करने कौ कोशिश की है। 


वातावरण इन दोनों को अपने प्रभाव में समेरेने 
चाला कहीं अधिक सूक्ष्पतर तत्त्व है। सामान्य क्रम में 
एक ही परिवेश को इसके विभिन्न स्तर अपने स्पर्शं से 
प्रभावितं करते हे 1 तदनुसार चित्त के अनुकूल-प्रतिकूल 
संस्कारो का संयोग मानवीय व्यवहार के तरह-तरह के 
चित्र खीचता रहता है। एक ही घर मेँ शादी-विवाह या 
किसी प्रियजन की मृत्यु पर सुख-दुख को ये अनुभूतियोँ 
सहज हौ जाती ई ! यह बदलाव परिवेश-पर्यावरण बदलने 
के कारण न होकर वातावरण बदल जाने से चन पडता 
है। किसी धार्मिक अनुष्ठान-यज्ञायोजन के समयमे भी 
अन्तःकरण किसी विशेष स्पन्दनों से सराबोर हुए विना 
नर्ही रहते। 


अपनी आवश्यकता एवं अनिवार्यता के बावजूद 


प्रस्ापुरुथ का समग्र दर्शनं ७.द४ 





आज रसै स्थान नमण्य्‌ है, जहों परिवेश, पयविरण ओर 
चात्तावर्णं तीनो उच्चस्तयैय शि सम्य हो } परस्पर 
पुले-मिले हो । जरह जाकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य-व्यतहार 
ओर संस्कारों मे परिवर्तेन महसूस किए विना न रहे! 
जीवेन की उलयी धारा कौ मोड़कर सीधा करने वाली 
जगह यदि तो हिमालय कौ दुर्गमताओं से धिरी। अन्य 
स्थानो पर यदि परिवेश ठीक हे ते पर्यावरण नही, दोनों 
है तो वातावरण में विशिष्ट स्तर का अभाव है, इन तीनों 
दुर्लभतां को जपने मे समेरकर सुलभ चनाने कौ दृष्टि 


उलटफेर कर डालने वालो श्तियौ अनुभूति गम्य है। 

शन्तिकुञ्ज- विशिष्ट साथनाओं की भूमि- 
आचार्यं जो ने वैत्तानिक अध्यात्म के उच्चस्तरीय प्रयोगो 
के ति्‌ शात्तिकुञ का निर्माण- परिवेश, पयविरण ओर 
वातातए्ण के वैज्ञानिक त्यी को दृष्टि में एखफर कियो 
था। उन्हीं के शब्दो मे- 'शन्तिकरुञ के हस्व का स्त 
सयेवर स्थान समङ् वञ्च कर ही चुना गया धा।*५ 
हिमालय की पर्वतीय शृंखला के मध्य कल-कल 
निनादिनी गंगा की सप भुजाओं के ममतामय आलिगन 
मँ वेषे इस स्थान पर परिवेश कम मोहक नही है ! यही 
की सन्वुलित जलवायु, प्रदूषण रहित स्थिति इसके 
स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट कसती है \ यहाँ 
कै वातावरण मेँ उच्नेस्तरीय स्यन्दनो को ऋषि सक्तं 
प्राचीनं समय से संजोत्तौ-बदाती रही है गायत्री मंत्र 
के प्रथमे द्रष्टा विश्वामित्रे की सिद्धि स्थलीके रूपमे 
विख्यात इस क्षे मे सप्तषियों ने जपने तरह के 
प्रयोगं सम्प किए! 
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१६४. आवार्य शरीरय शर्मा-साधना से सिद्धि-भाग १,१.७० 
१६५. 

इसके द्दवर्पपरहोजविरह 


१६६. आचये श्रोपम सर्पा -सधक रे त्िद्धिःथप-१, प,७९ 


“मंमावतरण के सतयुग काल से लेकर अव तरक 
से सौ वथ पूर्वं तक शन्तिकरञ्च की भूमि पर गफ कौ 
धार प्रवाहित दयती रही है! अव भी यहो के कु का 
पानी संमा के यानी वदने, उत्तरे के क्रम से नीवा-ऊंग 
होता रहता है, मूलधार भी मत्र दो फर्ताप कौ दूते ए 
दै) श्रवेश दिशा को छोडकर तीनों ओर हिमालय के 
दिव्य दर्शन हेते है! थोड़ा ऊचे चटकः दु्ौन से देषा 
जाय तो हिमाच्छादित चोटियाँ आसानी से देखी जा सकत 
है 1" गंगा काग, हिमालय की छत्र जर सपय का 
तप इन तीनों के समन्वय सै यह स्थान अपे आपपर 
श्रेष्ठ परम्प से परिपूर्ण है { 


साधना की दृष्टि से इस क्षेत्र मे पर्पएगत रूपे 
इसे इर दष्ट से जीवन्त एव प्राणान कहा जा सक्ता 
है। अपने प्रयत्न सै भौ यँ कै वातावरण मे कुठ जीर 
प्ररत लाने का परयत क्रिया मया है । पचास वर्प चै 
अब तक निरन्तर जलती आ रहौ अखण्ड व्योति 
भूत दीप शिखा यरी परति्ापित है} यायत्री दिर के 
निकर चलते रहम वाले जप, अनु्ानो का क्रम अनक 
है। नित्य गायत्री यज्ञ भी सुसंचालित है। ये तीयो हौ 
कार्यं स वातावरण में दिव्यता कौ सूष् चेता क 
संचार करते है इस तरह आचार्यं जी ने 'शानिकुञ 
को एक सौ सर्वगत सुलभ छिन्त मिरिष्ट साधन भूम 
के रूप मे विकसित किया टै, जहो चेतनात्यक 
के उ्यतरीय प्रयोग सम्मत किए जा सके 1 उनके सरमय 
से ही यँ आध्यात्मिक साधनाओं का क्रम अनवत 
खल रहा है । 


स्थ 


अखण्ड दौ कौ स्थापना सन्‌ १९२६ में वसन्त पमी क दिन हई थो इस क्रम से सर्वेमान समयर्मे 


परज्ञापुरुष कौ समग्र दर्शन ७.३५ 





आचार्य जी द्वारा व्यष्टि ओर समष्टि स्तर पर सम्यन्न किए गण्‌ 
वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रयोग 


वैरानिक अध्यात्म का दार्शनिक प्रतिपादन कल्पना 
जन्य वैचारिक सृष्टि नहीं दै । यह समग्र सिद्धान्त आचार्य 
जी के उन चेतनात्मक प्रयोगो का निष्कर्षं है जो उन्होने 
व्यक्तिगत ओर समष्टिगत स्तर पर सम्पत्र किए। व्यक्तिगत 
स्तर पर आध्यात्मिक प्रयोगो का क्रम उस समयसे 
प्रारम्भ हुआ, जव सन्‌ १९२६ कौ बसन्त पंचमी के दिन 
प्रातःकाल उनकी अपनी मार्गदर्शक सत्ता से भेट हुईं । 
इस विवरण को शब्दांकितं करते हुए वह कहते है- 
“नद्रह वर्यं कौ आयु थौ, प्रातः को उपासना चल रही 
धी। बसन्त पर्वं का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त मे 
कोठपी मे समने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए । ओंखिं मलकर 
देखा कि कहीं कोई भ्रम तो नही है । प्रकाश प्रत्यक्ष धा। 
मोचा कोई भूत, प्रत्त या देव-दानव का विग्रह तो नहीं 
है। ध्यान से देखने पर भी चैसा कुछ लगा नहो । विस्मय 
भीहोरहाथा ओर डर भी लग रहा था। स्तब्ध था? 
प्रकाश के मध्यमे से एक योगी का सुक्ष्म शरीर उधर, 
सूक्ष्म इसलिए की छवि तो दीख पड़ी पर वह प्रकाश 
पुंज के मध्य अधर लकी हुई थो। यह कौन है? 
आश्चयं । उस छवि ने बोलना आरम्भ किया ओर कहा- 
"हम तुम्हारे साथ कई जन्मों से जुडँ 1 मार्गदर्शन कस्ते 
आ रहे र । अब तुम्हारा चचपन दूते टी आवश्यक 
मार्गदर्शन करने आए है । सम्भवतः तुम पूर्वजन्मों कौ 
स्मृति नहीं है, इसी से भय ओर आश्चर्य हो रहा है। 
पिले जन्मों का विवरण देखो ओर सन्देह निवारण 
करो ५५ उनका इतना कहते ही एक गहरी समाधि में 
तीन जन्मो का अनुभव हुआ । "उनमें से प्रथम थे सन्त 
कबीर, दूसरे समर्थं रामदास, तीसरे रामकृष्ण परमहंस। 
इन तीर्न का कार्यकाल इस प्रकार रहा है- कबीर ई 
(सन्‌ १३९८ से १५१८), समर्थ (१६०८ से १६८२), श्री 
गमकृष्ण परमहंस (सन्‌ १८३६ से १८८६) 1“ तीन 





१६७. 
१६८. 
१६९. 
१७०. 


आचारय श्रीराम शर्मा-हमारी वसीयत ओद विएसत, पृं ष 
आचार्यं श्रीराम शमा-तीन जन्मो का संबंध इस जन्म समर्पण, अखण्ड ज्योति, वषं ४८, अंक ४, पृ, ७ 
आचार्य श्रीराम शर्मा“ समर्थं गुर की प्रत्त अज सौभाग्य 
आचारय श्रौयम शममा-हमारै वसीयत ओौर विसत, पु. ४६ 


जन्मों का सम्पूर्णं जीवन क्रम दिखने के बाद उन्होने 
वर्तमान जीवन के प्रयोजन ओर उदेश्य को बताया ओर 
आध्यात्मिक प्रयोगो का क्रम निश्चित किया ईस क्रमे 
“चौबीस वर्षं के चौबीस भायत्नी महापुरश्चरणों के साथ 
जौ कौ रोटी ओर छाछ पर निर्वाह करने का अनुशासन 
रखा "५१ चौमीस वर्पो तक संपन्न किया गया चह प्रयोग 
प्रति वर्षं २४ लक्ष के जप तक ही सीमित नहीं था, 
बल्कि इसर्म वैतानिक अध्यात्म के सभी तत्व भौर 
आधार सम्मिलित थे। यह व्यष्टि सत्ता मे किया गवा एेसा 
महान प्रयोग था, जिसका निष्कर्षं स्वयं कौ देवमानव के 
रूप में विकसित करने तरथा वैज्ञानिक अध्यात्म को 
शत-प्रतिशत सत्य सिद्ध होने के रूप में निकला। साथ - 
ही उनका स्वयं का व्यक्तित्व एक देसे सशक्त आधार 
के रूप मेँ विकसित टौ सका, जिस पर परवर्तीकाल में 
अनेकों समष्टिगत प्रयोग संपन्न हुए। 


इसी बीच मार्गदर्शक सत्ता के संकेत प्र उनकी 
प्रथम हिमालय यात्रा संपन्न हुई । यहाँ उनका हिमालय 
कौ ऋषि सत्ताओं से प्रथम साक्षात्कार हुआ। उन्ही के 
शब्दों मे-'* वे सभी उस दिन ध्यनि मुद्रा मे थे । गुरुदेव ने 
बताया कि वे प्रायः इसी स्थिति में रहते है । अकारण 
ध्यान तोड्ते नहीं । मुने एक-एक का नामं बताया ओर 
सूक्ष्म शरीर का दर्शन कराया गया) यही है सम्पदा, 
विशिष्टता ओर विभूति इस कत्र कौ। गुरुदेव के साथमे 
आगमन की नात उन सभी को पूर्व से ही विदित थी। 
सो हम दोनों जहां भौ जिस-जिस जगह पर पहुँचे उनके 
नेत्र खुल गए। चेहयें पर हल्की मुस्कान क्ललकी ओर 
सिर उतना ही स्युका मानो वै अभिवादन का प्तयत्तर दे 
रहे हो 1'^“" हिमालय के इस ऋ्ितत्र के मागृदशेन में 
आचार्य जी ने अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रयोगो का व्यक्तिगत 
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धरातल से ऊषर उठकर समष्टि धरातल पर संपन्न 
करने का निश्चय क्रिया! 


दस निश्चय के फलस्वरूप उन्होने अपने 
आध्यात्मिक प्रयोगो कौ प्रथम प्रयोगशाला के रूपमे 
गायत्री तपोभूमि का निर्माण चुन १९५३ में किया। यद्यपि 
मथुरा में तपोभूमि निर्माण के लिए चुना गया यह स्थानं 
पहले कभी महर्पि दुर्वसा की तपस्थली रह चुका था, 
किनं इमे उच्यस्तरीय आध्यत्मिक प्रयोगो के अनुकूल 
बनाने के लिए उन्न विशिष्ट प्रयास किए! उन्ही के 
शब्दों मे" परमत्र यह कियाजारहाहै कि जाग्रत्‌ एं 
दिव्य शक्ति सपन २४०० तीर्थो का प्रतितिधित्व पूर्णाहुति 
यक्ञेमे हयो सके। यौ प्रायः दस हजार पुण्य भूमिय कौ 
सज ओर प्रायः एक हजार नदी- सेवसे का जल एकत्रित 
किया जाएगा! गायत्री माता की प्रतिमा स्थापित करने 
की चेदी २४००जाग्रत्‌ ती्थौ को रज से तथा २४० नदी- 
रेकं के जलत से निर्मित कौ जाएगी) एेतेत्तर्थकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करने कै लिए जितनी अत्मिक पवित्रता 
की आवश्यकता है उसके लिए विकेश से विशेष रूप 
से मंमाए हुए मंगा जल पर निवेहि करके २४ दित तक 
निराहार उपवास करने का निश्चयं किया गया है ।'* 
यही नहीं, वातावरण को अधिक दिव्य स्पन्दो से संपन्न 
कने देतु सहस्रश गायत्री यज्ञ आयोजित किया गया। 
यह देश के कोमै-कोने पर ससर ऋत्विजो के सम्मिलित 
संकर्प से पूर हुआ! इसके अंतर्गत १२५ करोड्‌ गायत्री 
जप्‌, १२५ लाख आहुतियों का हवन, १२५ हजार उपवास 


५०२ 


किए गए 

इस स्थापना के साथ ही गायनी तयोभूमि में 
साधना स्रीं का प्रारम्भ हुमा? साथ ही गायत्री 
महाअभियान का जायौजन ` ओर गायत्री उपासना के 
सामूहिक आयोजन” किए जने लगे ।.स्् विद्यापर 
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सर्वागपर्णं शोध के उद्देश्य से १९५५ को वसन वमी 
से १८५ महीनों तक चलने वाले विशेद्‌ गायत्री महाय 
का आयोजन करिया गया। इसके अंतर्गत (१) चर्गे वेदौ 
का प्रारायण यज्ञ (२) महामुत्युञ्जयं यज्ञ (३) खं यज्ञ 
(४) विष्णु यन्न (५) शतचण्डी य (६) नवग्रह य 
(७) गणपति यज्ञ (८) सरस्वती यत्न (९) ग्योषिषटम 
(१०) अग्रिटेम आदि अनेक यज्ञो ^“ की प्रक्रियषु 
सम्मिलित थीं! यह समष्टि दित के लिए सत्न इन 
आध्यात्मिक प्रयोग था! आचार्यं जी के शब्दो मे-'“इप 
यञ का यजमान, संयोजकः, पूर्णफल प्रतकरतां कोई एक 
व्यक्ति नही है । यह सेकल्य समस्त गायत्री उपासको रो 
ओर से किया गुया है *५५९ 


इसके वाद अगला प्रयोगु उन्न ब्रह्मा अतु 
के रूप र्मः फिया। जिसकी पूर्णाहुति १९५८ के सहत 
करण्डीय महाय मे हर॑ बरह्म अनुघान समस्त मानौ 
प्रिवार्‌ द्वारा उसके कुलपति प० श्रीराम शमा 
जी के िर्देशन मे पूरा किया गया । सके प्रयोग के तीर 
चरण "भे । पहले चरण मेँ प्रतिदिन रघ तक्ष म्र जप 
२८ हजार आहुति, २४ हजार पठ, २४ हना मत्ते! 
दूसरे चरण के अंतर्गत प्रतिदिन सवा करोड़ गायत्र जग 
सवा लक्ष आहुति, सवा लक्ष पाठ, सवा लक्षरमत् तेम 
तीसरे चरण मँ प्रतिदिने २४ करोड़ यायनी जप, रेष तक 
आहुतियाँ २४ लक्ष पाठ, २४ लक्ष मंत्र सखन को पए 
किमा गया! इसकी पूर्णाहुति के रू मेँ संन सह 
कुण्डीय महायन्न अपने आप मेँ अलौकिक प्रयोग था! 
इसके भागीदार बहौ ढो सकते थे जो वर्य भर र स्वा 
लाख जप्‌, ५२ उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, भूमि १ 
आदि तयशर्या कर चुके हो “८ यह सविता शक्ति 
का प्रयोग था। इत त्त्व को स्म करते हए चह लिख 
है-“अचट्रवर १९५८ का सहस करण्डीय यज्ञ एक एषा 


=~~~~------------------------------------- क्वस्य, 1 ध शः 
आचर्य रीम्‌ सर्मा-पूणहिति यह की , अखण्ड ज्योति, वर्प २, अंक, पृ, ४५ 
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ही प्रयोग था। पीछे मौसम वैत्तानिको ने भी हमारी मान्यता 
कै एक भाग कौ पुष्टि कर दी। १ जुलाई १९५७ से ३१ 
दिसम्बर १९५८ तक खगोलशास्नियों ने अंतरराष्ट्रीय शान्त 
सय॑ वर्षं (इण्टरेशनल यर ओंफ द कछायेर सन) 
संक्षेप में 'क्िसी ' मनाया। यह नाम इसलिए रखा गया 
किदो वर्पो मे सूर्य बिलकुल शान्त रहा ओर वसानिकों 
कोउस पर्‌ अनेक प्रयोग ओर अध्ययन करने का अवसर 
मिला। लगभग इसी अवधि से हमारे उस यज्ञ कौ तैयारौ 
की गयी थी। साधको ने एक वरप पूर्व से ही मायत्री के 
विशेष पुरश्चरण प्रारम्भ किये थे ओर अक्टूबर १९५८ मेँ 
४ दिन तकं यज्ञ कर शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति दी 
धी। गायत्री का देवता सविता है, इसलिए इस गायत्री 
अभियान का भी उद्देश्य उसका अध्ययन ओर प्रयोग 
भी था ओर उन उपलब्धियों से सारे विश्च समाज्ञ को 
लाभान्वित कराना भी जो एेसे अवसरो पर देवश्छ्यों 
से सुविधापूर्वक अर्जित की जा सकती है 


इस प्रयोग के पश्चात उरन्होनि ५ जून १९६० 
को दूसरी बार हिमालय की ओर प्रस्थान किया। इस 
यात्रा का उदेश्य अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साथ हिमालय 
फे ऋपितेत्र से साक्षात्कार ओर मार्गदर्शन करना था, 
ताकि विश्च हित के लिए अध्यात्म के अन्य विरिष्ट 
प्रयोग कि जा सक । एक वर्षं की तप साधना पूरी 
करके जन वह प्नौटे उस समय सन्‌ १९६२ मेँ आते 
वाले अष्टाग्रही योग के कारण समाज मेँ भय का वातावरण 
संव्याप्त था। भविष्यवक्ता अपनी अनेक तरह कौ 
भविष्यवाणियों से इसे ओर अधिक बढ़ावा दे रहे थे। 
इस भय के वातावरण को समातत करते हुए उन्होने कहा- 
“इससे क्रिसी को भयभीत या निरा नहीं होना चाहिए। 
विकास शक्तियों कौ भांति ही रक्षा कौ शक्यां भी 
सक्रिय है ।'*“\ ओर गायत्री परिवार के सदस्यों को 
सप्त सूत्री साधनाक्रम में सम्मिलित होने का निर्देश 
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दिया "^^ इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप में सामने 
आए। अष्टाग्रही योग विना किसी प्रकार का विशेष 
उपद्रव किए शान्त हो गया। 


उनके आध्यात्मिक प्रयो का अगला क्रम सन्‌ 

१९६२ के चीन युद्ध के समय ओर सन्‌ १९६५ के 
पाकिस्तान युद्ध के समय शक्ति महापुरश्चरण के रूपमे 
संपन्न हुआ। इससे उत्पत्न आध्यत्मिक ऊर्जा के प्रभाव 
जिस ढंग से दृष्टिगोचर हए उसे आज भी रहस्यमय ही 
कहा जा सकता है 1 बदते हुए चीनियों के कदम लगातार 
हारती जा रही भारतीय सेना के समक्ष अचानक कैसे 
पीछे लौट गए ? इसका जवान शासनाध्यक्च नी सूकष्मदीं 
ही दे सकते है। सन्‌ १९६५ के पाकिस्तान के युद्ध के 
समय बहादुर सैनिकों की वीरता के साध उनका 
आध्यात्मिक पुरुषार्थं भी सम्मिलित था। इसे स्पष्ट करते 
हए बह कहते है-"' भारत की बहादुर सेनाओं ने, राजनेताओं 
ने तथा उनके देशभक्त ने अपने-अपने ठंग से जिस 
त्याग-बलिदान, देशभक्ति एवं सूञ्चवृज् का परिचय दिया, 
उस पर देश का मस्तक सदा गर्वोन्नत रहेगा । एस अवसर 
पर अध्यात्म क्षेत्र भी अकर्मण्य नहीं रह सकता था। 
गायत्री परिवार ने उपरोक्त पुरश्चरण आरम्भ किया। उसका 
जो प्रभाव अभीष्ट था, वही हुआ भी। उसमें महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अपने इस शक्तिशाली महापुरश्चरण कौ भी 
है 1*^“+ इन विशिष्ट प्रयोगो के अतिरिक्त इस बीच लगातार 
तपोभूमि मं मानवी चेतना के उत्कर्षं के लिए किए जाने 
वाले साधनात्मक प्रयोगो मे देश भर में संचालित 
-यङ्घायोजनं का प्रवाह अविराम बना रहा । इतने में उनको 
मार्गदर्शक सत्ता का संदेश आ पहुंचा ओर २० जून १९७१ 
को"^ वह अगली हिमालय यात्रा के लिए चल पडे। 


उनकी इस हिमालय यात्रा के साथ हौ अध्यात्म 
की अद्ितीय प्रयोगशाला के रूप में हरिद्वार स्थित 
शान्तिकुञ्ज का विकासं हुओआ। ईसका कार्यभार उन्होने 


आचार्यं श्रीराम शर्मा प्रचण्ड श्छ संपन सविता, अखण्ड ज्योति, व॑ २०, अंक ११, पृ ४९ 
आचार्य श्रीराम शर्मा-परमं पूज्य आचार्यं जी का अजातवास, अखण्ड ज्योति, वर्ष २१, अंक ५. पृ. 
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मेँ चन्द्रायण सत्र, कल्प साधना सत्र एवं ब्रह्यवर्चस साधना 
सत्र जैसे अनेकों प्रयोग वैयक्तिक चेतना के उत्कर्षं एवं 
उन्नति के लिए चलते रहे । 


सन्‌ १९८० से २००० तक के समय को आचार्य 
जी नै युगसंधि काल कहा! उनके शब्दों मे-'“युगसंधि 
कौ इस विषम वेला में नियन्ता कौ गलाई-ढलाटं प्रक्रिया 
तीव्र से तीव्रतम हो रहो है! उसके साथ मानवी प्रयतो 
का भी संतुलन जैना चाहिए“ इस संतुलन को 
वैठाने के लिए उन्होने जो प्रयोग शुरू किया उसे नाम 
दिया ' प्रज्ञा पुरश्चरण! इसके स्वरूप ओर महत्त्व को 
स्पष्ट करते हुए उनका कथन है-"* वर्तमान २४ लाख 
प्र परिजनों द्वारा किए गए इस अभूतपूर्वं महापुरश्चरण 
मे प्रतिदिन २४ करोड जप संपन्न होगा। लक्ष्य इसे इसी 
वर्पं पोच गुना बढा देने का दै, ताकि हर दिन १२० 
करोड जप नियमित रूप से संपन्न होता रहे। साथ ही 
उसी अनुपात मे उसका अपेक्षित अग्निहोत्र भी साथ 
साथ चलता रहे । इस शुभारम्भ के साथ युग परिवर्तन के 
लिए अनेकानेक महत्त्वपूर्ण दृश्य ओर अदृश्य उपक्रम 
सम्मिलित है ॥ ११९९१ 


जैसे-जैसे युग संधि की वेला गुजरती गयी, 
आचार्य ने व्यक्तिगत साधनाओं कौ अपेक्षा सामूहिक 
साधनाओं को महत्त्व देना शुरू किया। इस सामूहिक 
साधनाओं को उन्होने युग साधना कहा। सन्‌ १९८४ 
आते-आति प्राण प्रत्यावर्तन सत्र मे नन्दकानन जैसा लगने 
वाला शान्तिकुज विचार क्रान्ति के धधकते ज्वालामुखी 
मे बदल गया। शान्तिकुञ्च की साधनाओं का स्वरूप 
उर््वोमुखी से विश्ोन्मुखी हो गया। अतीन्द्रिय अनुभूतियों 
ओर साधको के द्वारा किए जाने वाले लोक-लोकान्तर 
की सत्ताओं के संपर्क पर जैसे शिव कौ तृतीय दृष्टि टूट 
पडीहो- 
तपः परामर्शं विवृद्धमन्योर्भभृगः दुप्े्ष् -सुखस्यतस्य । 


स्फुतुदर्चिः सहसा तृतीयादक्ष्णः कृशानुः किदं निष्पतात्‌॥ 


१९०. 
१९१, वदी 
१९२. 


१९३. वदी, पृ. १२८-१२९. . 


आचाय श्रीणम शर्मा-हमारी वसीयत ओर विरासत, पृ.१२६ 


सन्‌ १९८४ मेँ आचार्यजी को चौथी वार हिमालय 
बुलाया गया। उनके शब्दों मे “इस वार साधक कौ 
परिपक्तता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश 
मिला था।** हिमालय पहुंचने पर उनकौ मार्गदर्शक 
सत्ता ने पोच मोर्चो पर काम करने का निर्देश दिया-१- 
वायुमंडल का संशोधन २-वाताबरण का परिष्कार ३- 
नवयुग का निर्माण ४-महाविनाश का निरस्तीकरण- 
समापन ५-देवमानवों का उत्पादन-अभिवर्धन। इसके 
लिए उन्हे यह बताया गया-“' तुम अपने को पंच वना 
लो। इसे सृक्षमीकरण साधना कहते हे । पाचों शरोर सूक्ष्म 
रहेंगे, क्योकि व्यापक क्षेत्र को सम्भालना सूक्ष्म सत्तासे 
ही बन पडता है। जब तक पाचों परिपक्त होकर अपने 
स्वतंत्र काम न सम्भाल सर्के, तब तक इसी शरीर से 
उनका परिपोपण करते रहो । इसमे एक वर्यं लग सकता 
है ओर अधिक समय भौ । जब वे समर्थ हो जाएँ तो उन्दे 
अपना काम करने देतु मुक्त कर देना। समय आने पर 
तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरोर कौ छुट्टी हो जाएगी 1***` 


अपने गुरुदेव के आदेशानुसार उन्होनि सूक्ष्मीकरण- 
सावित्री साधना का शुभारम्भ रामनवमी १९८४ से कर 
दिया। अध्यात्म विद्या के इतिहास ऋषि सत्तार 
आध्यात्मिक ऊर्जा का लोक कल्याण मेँ प्रयोग करती 
रही हैँ ! रामायण काल में रावण के आतंक को समाप्त 
करने के लिए महर्पिं विश्वामित्र ओर महर्षिं अगस्त्य ने 
श्रीराम को माध्यम बनाकर रावण का विनाश किया था। 
विश्वामित्र द्वारा भगवान्‌ राम को बला-अतिबला का 
रहस्य बताना एवं अगस्त्य द्वार सूर्य विद्या प्रदान करना 
प्रकारन्तर से यही प्रक्रिया थी। द्वितीय विश्वयुद्धके 


~ समय हिटलर के आतंक को समाप्त करने के लिए 


मदेर्पि अरविन्द ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग 
किया था। उन्हीं के शब्दो मेँ "^जव प्रत्येक व्यक्ति यह 
आशा कर रहा था कि इग्लैण्ड का शीघ्र पतन हो जाएगा 
ओर हिटलर कौ निश्चित रूप से जीत होगौ, मै अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति से मित्र रष्टो की सहायता करमे लगा 


आचार्यं श्रीम शर्मा-प्रङा पुरश्चरण लक्ष्य ओर स्वरूप, अखण्ड ज्योति, वर्षं ४६, अक ८, पू. कव्हर पेज 
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अपनो धर्णपत्री वंदनीया माता भगवती देवी के हाथो 
सौपा। इस तथ्य को शब्द देते हुए उनके शब्द है" माता 
भगवतत देवी २० जून के वाद हर्द ऋषिकेश के बीच 
सात ऋय कौ तपस्थली जहाँ गंगा कौ सातं धारं 
प्रवाहित हुई दै-अपने छोटे से शान्तिकुञ्ज नामक आश्रम 
मे निवास करेगी । जिस प्रकार हमने २४ लक्ष के २४ 
महापुरश्चरण संपन किए थे उसी प्रकारवेभी करेगी! 
अखण्ड धृते दीप मथुरा से उन्ही के पासं चला 
जाएगा 1" 


इस तीसरी हिमालय यात्रा मे तगभग १ वर्प तक 
विशिष्ट तपर्या का क्रम चला। इस अवधि मेँ पाक्रिस्तान 
हारा किए गए आक्रमण को निरस्त करने के लिए किए 
गए ऋषियों के तप पुरुषार्थ मे उनकी भागीदारी भी 
शिल थी । इसके अलावा इसे तप के विशिष्ट उदेश्य 
कौ स्पष्ट कसते हुए माता भगवती देवी के शब्द दै 
"उनकी यह विशेष तपश्च स्वर्ग -मुक्ति, सिद्धि, शक्ति 
के लि्‌ नही, क्योकि उन ते चे बहुत पहले ही प्राप 
कर चुके है! अवतो वै अपनी पीडारमे विश्च मनवकौ 
पीड़ा कौ धुलाकर वै एक तड़पते हुए घायल की तरह 
हो गए द। उनकी तड्पन परशुराम के कुल्दादे के रूप 
मै, चिवि के तीसरेनेत्रेके रूपमे, इन्द्रै वच्रकेरूपमे 
सए परिवर्तन का न जनि क्या आधार प्रस्तुत करे, आज 
कौन कहे ओर कैसे कहे ।*^५ 


इस हिमालय यात्रा मेँ उन्हे अपने मार्गदर्शक तथा 
वह के ऋषिगणो से शन्तिकुञ्च मेँ ऋषि परम्परा को 
पुनर्जीवित करने का निर्देश मिला। यह भी बताया कि 
हरिद्वार की कार्यपद्धति मथुरा के कार्यक्रम से बड़ है, 
इसलिए उतार-चद्ाव भी बहुत रटेगे { अमुरता के आक्रमण 
भी संहने पडगे आदि-आदि बाते उन्होने पूरी तरह समज्ञा 
दी |" शान्तिकुज्ज पहुंचकर उन्होने अपने आध्यात्मिक 
प्रयोगो की शुरुआत प्राण प्रत्यावर्तन सत्र से को! १९७३ 
मे संपत हए इस प्रयोग का उदेश्य भागोदाों कौ चेतना 


मे ठेसा उत्कं करना धा कि लोभ-मोह के तामन्य 
दाये से ऊपर उठकर तोकटित के लिए समर्पित धि 
सके! इस प्रयोग के प्रभावं ने हौ शानिकुञ्च ओर गाफी 
नर मे आकर अपना लोकः कल्याण के लिए अपना 
सर्वस्व अपि के वालो कौ भीड़ लगा दी।दखते ही 
देखते गायत्री परिवार के सदस्यो कौ संख्या २४ लाप 
तक जा पहुंच । इसी करम मे सन्‌ १९७ मे स्वर्ण जयन्त 
साधना वर्यं मनाया गया। इसका उदेश्य एक लं 
साधको कौ चेतना मे विरोप बल भरना था। इती क्रमे 
१९७९ मेँ रजत जयन्ती पुरथरण संपन्न हुआ। 


सन्‌ १९७९ में आचार्य जौ ने आध्यात्मिक शि 
का एक अन्य विशचिष्ट प्रयोग किया, जिते उन्होने सुरा 
अनुष्ठान कौ संज्ञा दौ। इस वपं /स्कार्ईलैव' नामक 
अंतरिक्ीय यान्‌ के विस्फोट का खतरा धरती पर मंड 
रहा धा। वैज्ञानिकों फ अनुसार इसके गिते पर प्रभावित 
होने वाले क्षेत्र थे-"" तोओस, मनीला, पनामा, अलोक 
देश तथा नाइजीरिया तथां भारत का एक वड़ा 
महार, मध्यप्रदेश, गुजरत, उड़ीसा तथा पश्चिम बगल 
प्रमुख थे1* ^“ वैङनिको के अनुसार धरती पर इतके 
प्रभावं धन-जन की हानि के साथ सरि वातावरण की 
संतुलन बिगड़ जाना धा। स्कईतैव इन जनसंकृल स्रि 
से दुर समुद्र मँ कैसे जा गिर, इसे ठौक~ठीक वता मे 
तो वैशञानिक सफल नहीं हो सके, पर हाँ उनके लिए यह 
-एक आश्रव तो रहा हौ} आचार्ये जौ ते ईस आशं की 
रहस्योद्धाटन करते हुए लिखा-'“यह दस वात कः विह 
हे किं स्थूल को प्रभावित कटने घाल विक्ान कौ तर्फ 
सूक्ष्म को प्रभावित कसे वाला अध्यात्म भी सामयिक 
समस्याओं के संबंधरमँ जागरूक हे यह उच्ज्वल भदिष्य 
का शुभ चिह है । गायत्रो परिवार के लाखों परिजनो २ 


सुलाईं निर्धारित साधना उस्‌ सूम संपपण 
कौ महत 
हौ । "इस शान्तिकुज 


^ 


^ 


आचार्य श्रीम शमां-हमाय कार्यं भार ओर 
आचरं श्रीम शर्मा-अपनें सै अपनो नात.^ 
आचाय श्रीम शर्मा-हमाते वसीयत ओर 
अचार श्रौम शरमा-यान संकट ओर 

अचिरं श्रौराम शर्मा -स्कारईलैव तो मर गया 


१८५ 

१८६. 
१८५७. 
१८८. 
१८९. 
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में चद्धायण सत्र, कल्प साधना सत्र एवे त्रह्मवर्चस साधना 
सत्र जैसे अनेकों प्रयोग वैयक्तिक चेतना के उत्कर्षं एवं 
उन्नति के लिए चलते रहे । 


सन्‌ १९८० से २००० तक के समय को आचार्य 
जीने युगसंधि काल कहा। उनके शब्दों मे-'“युगसंधि 
की इस विपम वेला में नियन्ता की गलाई-ढलाई प्रक्रिया 
तीव्र से तीव्रतम हो रहौ दै। उसके साथ मानवी प्रय 
का भी संतुलन बैठना चाहिए।'"५* इस संतुलन कौ 
वैठाने के लिए उन्होने जो प्रयोग शुरू किया उसे नाम 
दिया प्रज्ञा पुरश्चरण*। इसके स्वरूप ओर महत्व कौ 
स्पष्ट करते हुए उनका कथन है-“ वर्तमान २४ लाख 
परज्ञा परिजनों द्वार किए गए इस अभूतपूर्वं महापुर्चरण 
मेँ प्रतिदिन २४ करोड़ जप संपन्न होगा । लक्ष्य इसे इसी 
वर्प पोच गुना बदा देने का है, ताकि हर दिन १२० 
करौड्‌ जप नियमित रूप से संपत्न होता रहे। साथ ही 
उसौ अनुपात मेँ उसका अपेक्षित अग्निहोत्र भी साय- 
साथ चलता रदे । इस शुभारम्भ के साथ युग परिवर्तन के 
लिए अनेकनिक महत्त्वपूर्णं दृश्य ओर अदृश्य उपक्रम 
सम्मिलित है ।'\ 


जैसे-जैसे युग संधि की वेला गुजरत्री गयी, 
आचार्य ने व्यक्तिगत साधृनाओं की अपेक्षा सामूहिक 
साधनाओं को महत्व देना शुरू किया इस सामूहिक 
साधनां को उर्हौनि युग साधना कदा । सन्‌ १९८४ 
अते-आति प्राण प्रत्यावर्तन सत्र मे नन्दकानन जैसा लगने 
वाला शन्तिकुज विचार क्रान्ति के धधकते ज्वालामुखी 
मे बदल मया। शन्तिकुञ्ज कौ साधनाओं का स्वरूप 
ऊर््वीमुखी से विश्वोन्मुखी हो गया। अतीन्द्रिय अनुभूतियों 
ओर साधकों के द्वारा किए जाने वाले लोक-लोकाल्तर 
की सत्ताओं के संपर्कं पर जैसे शिव कौ तृतीय दृष्टि दूर 
पडीहो- 


तपः परामर्शं विवृद्धमन्योर्भूभृगः दुष्येक्ष्य ुखस्यतस्य। 
स्फुल्तुदर्चिः सहसा तृतीयादक्ष्णः कृशानुः किद्‌ निष्पतात्‌॥ 


सन्‌ १९८४ मेँ आचार्यजी को चौथी वार हिमालय 
सुलाया गया। उनके शदो मे “इस वार साधक कौ 
परिपक्तता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्दे 
मिला धा" हिमालय पहुंचने पर उनकी मार्गदर्शक 
सत्ता ने पोच मोर्चा पर काम करने का निर्देश दिया-१- 
वायुमंडल का संशोधन २-वातावरण का परिष्कार ३- 
नवयुग का निर्माण ४-महाविनाश्च का निरस्तीकरण- 
समापन ५-देवमानवों का उत्पादन-अभिवर्धन। इसके 
लिए उन्हे यह वताया गया-'^ तुम अपने को पाच बना 
लो। इसे सूक्ष्मीकरण साधना कहते हँ । पर्वा शरीर सूक्ष्म 
रहैगे, क्योकि व्यापक धेत्र को सम्भालना सक्षम सत्ता से 
ही बन पडता है। जब तक पाचों परिपक्त होकर अपने 
स्वतंत्र काम न सम्भाल सरक, तन तक दसी शरीर से 
उनका परिपोपण करते रहो ! इसमें एक वर्प लग सकता 
दै ओर अधिक समय भौ ! जव वे समर्थं हो जाँ तो नद 
अपना काम करने देतु मुक्त कर देना। समय आने पर 
तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरौर कौ छुट्टी हो जाएगी 1" 


अपने गुरुदेव के आदेशानुसार उन्होने सूक्ष्मीकरण- 
सावित्री साधना का श्रुभारम्भ रामनवमी १९८४ दे कर्‌ 
दिया} अध्यात्म विद्या के इतिहास ऋषि सत्ताए 
आध्यात्मिक ऊर्जा का लोक कल्याण मे प्रयोग करती 
रही है। रामायण काल में रावणं के आतंक को समात 
करने के लिए महरपिं विश्वामित्र ओर महर्षिं अगस्त्य ने 
श्रीराम को माध्यम बनाकर रावण का विनाश किया था। 
विश्वामित्र द्वा भगवान्‌ राम को बला-अतिबला का 
रहस्य बताना एवं अगस्त्य द्वारा सूर्यं विद्या प्रदान करना 
प्रकारान्तर से यही प्रक्रिया थी द्वितीय विशयुद्धके 


“ समय हिटलर के आतंक को समाप्त करने के लिए 


महिं अरविन्द ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग 
करिया था] उन्दी के शदो मे "जव प्रत्येक व्यक्तिं यह 
आशा कर रहा था कि इग्लैण्ड का शीघ्र पतन हो जाएगा ` 
ओर हिटलर कौ निशित रूष से जीत होगी, यँ अपनी 
आ्यत्मिक शक्ति से मित्र रा कौ सहायता करने लगा 


१९०. आचाय श्रीम शर्मा-परज्ञा पुररण लक्षय ओर स्वरूप्‌, अखण्ड ज्योति, वर्प ४६, अंक ८, पृ कव्हर पेज 


ही, 


॥ : श्रीराम शर्मा-हमारौ वसीयत ओर विरासत, पृ १२६ 


१२८-१२९. _ 


^ +) ` 1 रज भवन्‌॥) 1 =, 


अपनौ धर्मपल्ी वेदनीया मात भगवती देवौ के हाथो 
सौपा) इस तथ्य को शब्द देते हुए उनके शब्द है-““ माता 
भगवती देवी २० जून के वाद हिदर्‌ ऋषिकेश के योच 
साते ऋषियों कौ तपःस्थली जहं गंगा की सात धारे 
वाहित हुई ईै-अपने छोटे से शान्तिकुञ्ञ नामक आश्रम 
मँ निवास करेगी । जिस प्रकार हमने २४ लक्षके रेष 
महापुरक्षपण संपन किए थे उसी प्रकार वै भी करेगी} 
अखण्ड चृत्त दीप मथुरा से उन्ही के पास चला 
जाएगा "^ 


इस तीसरी हिमालय यात्रा मे लगभग १ वपु ठक 
विशिष्ट तपशर्या का क्रम चला।इस अवधिमे पाकिस्तान 
ह्वार किए गए आक्रमण को निरस्त करने कै लिए किए 
गण्‌ ऋष्यो के तप पुरुषार्थ मे उनकी भागीदारी भी 
शामिल धी । इसके अलावा इस तप के विशिष्ट उदेश्य 
कौ स्पष्ट कते हए माता भगवती देवी के शब्द है 
"“उनक्ौ यह विशेष तपश्चर्या स्वर्ग -मुक्ति, सिद्धि, शक्ति 
के लिए नही, क्योकि उन्हे तोवे बहुत पहले हौ प्राप्त 
करके है । अव तो वे अपनी पीड़ा मे विश्च मानव कौ 
पीड़ा को घुलाकर वै एक तड्पते हए घायल कौ तरह 
हो गष है । उनेकी तड्पन परशुराम के कुल्हाडेके रूप 
मे, शिव के तौसरेनेत्रके रूपमे, इन्र के वनन कै रूप मेँ 
नए परिवर्तन का न जाने क्या आधार प्रस्तुत करे, आज 
कौन कहे ओर कैसे कहे । "५५ 


इस हिमालय यात्रा मे उन्हे अपने मार्गदर्थक तथा 
वहो के ऋषिगणों से शन्तिकुञ्च मेँ ऋषि परम्प को 
पुनर्जीवित करने का निर्देश मिला। यह भी वताया कि 
हर्दा को कार्यपद्धति मथुरा के कार्यक्रम से बड़ी है, 
इसलिए उतार-चदन भी चहुत रगे । असुरता के आक्रमण 
भी सहने पडे आदि-आदि वाते उन्हनि पूरौ तरह समज्ञा 
दी 1"“* शान्तिकुञ्च पहुंचकर उन्दने भपने आध्यात्मिक 
प्रयोगौ की शुरुआत प्राण प्रत्यावर्तन सत्र से की ! १९७३ 
में संपन्न हुए इस प्रयोग क उदेश्य भागीदारों कौ चेतना 





१८५. 
१८६. 
१८७ 

१८८. 
२८९. 


आचर्म श्ीरम शर्मा-हमारा कार्य भार ओर उसका चाद भागो 
आचाय ्रीराय शर्मा-अप्नो से अपनी बात, अखण्ड ज्योति, वर्षं ३३, अंक १२. पृ, ६४ 

आचार्य श्रीराम श्र्मा-हमात वसीयव ओर विरासत, पृ, ९५ धि 

आचार्य श्रोशम शर्मा-यान संकट ओर सुरक्षा अनुदान, अखण्ड ज्योति, वर्प ४२, अक ७, पृ. प्न 
चायं शरोतम शर्मा-स्काईतैव तो मर यया-प प्रेत शान्ति अभी शेष है, अखण्ड ज्योति, वर्यं ४६. अक ८, पू. कव्हर पेञ्‌ 


में एेसा उत्करपं करना याकि लोभ-मोह के सामान 
दायरे से ऊपर उठकर लोकहित फे लिए समर्पितिहे 
सके! इम प्रयोग के प्रभाव ने ही शानितकु्न ओर काकौ 
नगर मे भाकर अपना लोक कल्याण कै लिए्‌ अपना 
सर्वस्व अर्पित करने वालों कौ भीड़ लगा दी। देखते ह 
देखते गायत्री परिवार के सदस्यौ की संख्या २४ लाघ 
तेक जा पहुची। इसी क्रम में सन्‌ १९७६ मे स्वर्ण जयनौ 
साधना वर्प मनाया गया। इसका उदेश्य एक लाव 
साधर्को कौ चेतना मै विशेष वल भरना था। इस ्रमरमे 
१९७९ मे रजत जयन्ती पुरधरण संतर हुआ। 


सन्‌ १९७९ में आचार्यं जी ते आध्यात्मिक शति 
का एक अन्य विशिष्ट प्रयोग किया, जिसे उन्होने सुरक्षा 
अनुष्ठान की संज्ञा दी इस वर्पं स्कारईतैव' नामकं 
अतरिक्षीय यान के विस्फोट का खत धरती पर मंडग 
रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके गिरने पर प्रभावित 
होने वाले त्र थे-""लोओस, मनीला, पनाम, अटलोटिक 
देश तथा नाइजीरिया तथा भारत का एक वदाक्षत्र निमे 
महारष्ट, मध्यप्रदेश, गुजरात, उडीसा तथा पचिम वयात 
प्रमुख भे ।""““ वैज्ञानिको के अनुसार धरती पर इतके 
प्रभाव धन-जनं की हानि के साथ सदे वात्तवरण का 
संतुलन बिगड़ जाना था। स्कारृलैव इन जनसंकुल स्थानो 
से दूर समुद्रमे कैसे जा गिरा, इते ठीक-ठीक बताने मँ 
तो वैज्ञानिक सफल नही हो सके, पर हौ उनके लिए यह 
एक आश्चर्य तो रहा हौ । आचार्यं जो ने इस आरध्य का 
रहस्योद्याटन करते हुए लिखा-'"यह इस वात का चह 
हि कि स्भूल को प्रभावित कएने वाले विज्ञन कौ तहं 
सकषम को प्रभावित कएने वाला अध्यात्म भी सामविक 
समस्याओं के संबंध मे जागरूक हे} यह उर्ज्वल भविष्य 
का शुभ विह है। गायत्री परिवार के लाखो परिविनो ग 
जुलाई मास में जो निर्धारित साधना कौ उसे सूक ध 
कौ दृष्टि से अत्यन्त शक्तिशाली एवं अत्यन्त 
हौ माना जाएगा!" ”^ इस प्रयोग के अलावा शान्तिकं 


ग मे विभाजन, अखण्ड ज्योति, वर्थ ३३, अक ५, पृ ५९ 


प्रजञापुरुष का समग्र दर्शन ७.३९ 





मे चन्रायण सत्र, कल्प साधना सत्र एवं बरह्यवर्चस साधना 
-सत्र जैसे अनेकों प्रयोग वैयक्तिक चेतना के उत्कर्पं एवं 
उन्नति के लिए चलते रहे । 


सन्‌ १९८० से २००० तक के समय को आचार्य 
जी ने युगसंधि काल कहा। उनके शब्दों में-'“ युगसंधि 
कौ इस विपम वेला में नियन्ता कौ गलाई-ढलाःं प्रक्रिया 
तीव्र से तीत्रतम हो रही है। उसके साथ मानवो प्रयतो 
का भी संतुलन बैठना चाहिए 1'"* इस सतुलन को 
यैठाने के लिए उन्हनि जो प्रयोग शुरू किया उसे नाम 
दिया "परज्ञा पुरश्चरण" । इसके स्वरूप ओर महत्व को 
स्पष्ट करते हुए उनका कथन रै -““ वर्तमान २४ लाख 
प्रजा परिजना हारा किए गए इस अभूतपूर्वं महापुरश्चरण 
में प्रतिदिन २४ करोड जप संपन्न होगा। लक्षय इसे इसी 
वर्यं पोच गुनाव्ढादेनेकाहै, ताकि हर दिन १२० 
करोड़ जप नियमित रूप से संपन्न होता रहे । साथ ही 
उसी अनुपात मे उसका अपेक्षित अग्निहोत्र भी साथ- 
साथ चलता रहे । इस शुभारम्भ के साथ युग परिवर्तन के 
लिए अनेकानेक महत्वपूर्ण दृश्य ओर अदृश्य उपक्रम 
सम्मिलित दै 1 ११६९१ 


जैसे-जैसे युग संधि कौ वेला गुजरती गयी, 
आचार्य ने व्यक्तिगत साधनाओं कौ अपेक्षा सामूहिक 
साधनां को महततव देना शुरू किया! इस सामूहिक 
साधनाओं को उन्हौने युग साधना कहा। सन्‌ १९८४ 
आते-आत प्राण प्रत्यावर्तन सत्र मे नन्दकानन जैसा लगने 
वाला शान्तिकुज विचार क्रान्ति के धधकते ज्वालामुखी 
मेँ बदल गया। शन्तिकुञ् को साधनाओं का स्वरूप 
ऊर्ध्वोमुखो से विश्वोनमुखी हो गया। अतीन्द्रिय अनुभूतिर्यो 
ओर साधको के द्वारा किए जाने वाले लोक-लोकान्तर 
कौ सत्ताओं के संपर्क पर जैसे शिव कौ तृतीय दृष्टि टूट 
पड़ी हो- 


तपः परामर्शं विवृद्धमन्योरभूभृगः दुपेक््य -सुखस्यतस्य । 
स्फुरनतुदर्धिः सहसा तृतीयादक्ष्णः कृशानुः किदं निष्यतात्‌॥ 


१९०. 
१९६१. वही, 
१९२. 


६९३. वही, पृ. १२८-१२९ . 


आचायं श्रीयम शर्मा-हमारौ वसीयत ओर विरासत, पू १२९ 


सन्‌ १९८४ में आचार्यजौ को चौथी वार हिमालय 
बुलाया गया। उनके शब्दो में “इस बार साधक कौ 
परिपक्रता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का नर्देश 
मिला था1^* हिमालय पहुंचने पर उनकी मार्गदर्शक 
सत्ता ने पाँच मोर्वो पर काम करने का निर्देश दिया-१- 
वायुमंडल का संशोधन २-वातावरण का परिष्कार ३- 
नवेयुग का निर्माण ढ-महाविनाश का निरस्तीकरण- 
समापन ५-देवमानवों का उत्पादन-अभिवर्धन। इसके 
लिए उन्हें यह बताया गया-'* तुम अपने को पाँच बना 
लो। इसे सृक्ष्मीकरण साधना कहते है । पचो शरीर सूक्ष्म 
रहेंगे, क्योकि व्यापक क्षेत्र को सम्भालना सूक्ष्म सत्ता से 
ही जन पडता है ! जव तक पाचों परिपक्त होकर अपने 
स्वतंत्र काम न सम्भाल सरके, तब तक इसी शीर से 
उनका परिपोपण करते रहो । इसमें एक वपं लग सकता 
है ओर अधिक समय भी। जव वे समर्थं हो जातो उन्दे 
अपना काम करने हेतु मुक्त कर देना। समय आने पर 
तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरीर की दुट्री हो जाएगी ।*^५ 

अपने गुरुदेव के आदेशानुसार उन्होनि सूक्ष्मीकरण- 
सावित्री साधना का शुभारम्भ रामनवमी १९८४ से कर 
दिया अध्यात्म विद्या के इतिहास ऋषि सत्ताए 
आध्यात्मिक ऊर्जा का लोक कल्याण मेँ प्रयोग करती 
रही है । रामायण काल मे रावण के तंक को समाप्त 
करने के लिए महर्पिं विश्वामित्र ओर महरपिं अगस्त्य ने 
श्रीराम को माध्यम बनाकर रावण का विनाश किया था। 
विश्वाभित्रे द्वा भगवान्‌ राम को वला-अत्तिबला का 
रहस्य बताना एवं अगस्त्य द्वारा सूर्य विद्या प्रदान करना 
प्रकारान्तरं से यही प्रक्रिया थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के 


~ समय हिरलर के आतंक को समाप्त करने के लिए 


मदरपि अरविन्द ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग 
किया था। उन्हीं के शब्दों मे "जब प्रत्येक व्यक्ति यह 
आचा कर रहा था किं इण्लैण्ड का शीघ्र पतन हो जाएगा ` 
ओर हिरलर कौ निश्चित रूप से जीत होगी, मे अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति से मित्र रा को सहायता करने लगा 


आचार्य श्रीराम शर्माप्रजञा पुरश्चरण लक्ष्य ओर स्वरूप, अखण्ड ज्योति, वर्प ४६, अक ८, पू. कव्हर पेज 
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ओर्‌ यह देखकर संतोष हुआ करि जर्मनी के विजय का 
वेग लगभग रुक गया ओर मुद्ध का पासा पलट गया।**५* 
हिटलर के अमानवीय अत्याचार कौ कहानियों लोक 
विश्रुत है। श्री अरविन्द भी उतरे असुरता का प्रतिनिधि 
मानते थे। उनके अनुसार हिटलर कौ पगजय-असुरता 
के ऊपर देवेत्व कौ विजय थी। इस प्रसंग में वह अगे 
कहते ह" डन्कर्कं के समय स मैने हस्तक्षेप गु किया। 
मैने खुते आम घोपणा कौ ओर अपना योगदान दिया। 
मैने १५ अमस्त ओर १५ सितम्बर दो तिथियों चुनी कि 
इन्हीं दिनों जर्मनी को हारा पडेगा ओर वह हारा।*५ 


हिमालय कौ ऋषि सत्ताएं शताब्दियों, सहस्नाब्दिरयो 
से मानव कल्याण के लिए अपने आध्यात्मिक प्रयोगो मेँ 
संलग्न दै। उनकौ ऊर्जा के प्रभाव को शब्दाकितं करते 
हुए महायोगी पायलट वागा कहते है -““ वैज्ञानिक ओर 
ज्योतिष्ठाचार्य लोग अनेक भविप्यवाणियों कर मानव के 
मन में हलचल पैदा कर देते है । मानव सुख-चैन कौ 
नींद को त्यागकर, चिन्ता में, उस वक्त कौ प्रतीक्षा करता 
है ओर जब वह वरू आता है जो कुछ भी नरह होता। 
संभावित घटनाओं की रूपरेखा तैयार थी । भविप्यवक्ताओं 
ने मक्षतनों के अनुकूल भविष्यवाणियां कौ धीं, पर 
संभावनां पूर्णतया टल गई! इस घटना को यल देनेमें 
इन महायुरुवोँ का (हिमालय की ऋषि सत्ताओं का) 
हाथ है, जो मानव के साथ-साथ अन्य जीरो कौ रक्षाके 
लिए एेसे होने वालो घटनाओं को यला करते है । विश्च 
मुद्ध कौ परिस्थितियों में परिवर्तन कर देते टै । अब तक 
तो आदमी कब का विश्वयुद्ध से गुजरा होता, पर होते- 
होते घटनाक्रम मेँ मोड आ जाता है । युद्ध छिड्कर समञ्ञौता 
कारूप ले लेता है। कोई न कोई शान्तिदूत वनकर 
मरसंहार होने से बचा लेता है ।*^५ 


_-- ----~ ~~ 
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ष्ठी ऋपि सत्ताओं के प्रतिनिधि के स्प मेँ आचाय 
जीने मार्च १९८४ में सावित्री साधना कौ शुस्मात कौ। 
सावित्री साधना-गायत्री साधना का हौ एक पक्ष ६। 
आचार ज के अनुसार-*"गायत्री ब्रह्म विधा है, उसे 
अत्मिकौ भी कह सकते है । सावित्री आत्म भौतिक है। 
आतो तो वह आत्म विज्ञान के अंतर्गत हौ है, पर उपे 
भौतिक लाभो का उपार्जन ओौर सांसारिक संकर्य का 
निवारण ही हो सकता दै ।'^** यह आत्मिक चेतना ओर 
सविता चेतना फा तारतम्य यनाने वाला आथार सव्र 
साधना है ।^*८ सावित्री विश्वव्यापौ रै, उसके प्रभाव से 
भूमण्डल का संपूर्णं क्षेत्र एवं प्राणी समुदाय का मरमूचा 
यरग प्रभायित हो उठता है। वह जन-जन के मन-मनमे 
ररित प्रेरणा कौ तरे उत्पन्न कर सकती है । वह अनथ 
संजोने वाले को टकर मारकर नीचे गिरा सकतौ है ओ 
साथ हौ दिशा भूले लोगों को सही रास्ते पर उसी प्रका 
चला सकता है जिस प्रकार जण्ड से वाहर जिधर-तिधर 
भागने वाली भेडँ को ग्वाला उण्डा दिखाकर सहौ रसते 
पर ले आता है । ५५ अध्यात्म विद्या का यह समर्थ प्रयग 
आचार्यं जौ ते तीन वपं मे संपन्न किया। इस समर 
प्रयोग की परिणतियां दो रूपों मे हुईं १-विश्च का 
कुण्डलिनी जागरण-यह जागरण पुरातन काल में विशामि 
के द्वार संप्र हुआ था। उस्र वार्‌ भी विश्च वसुधाका 
कायाकल्प हुआ था। इस बार भी वैसा ही होने जा (५ 
है ।*“" २-पोंच वीरभद्र सूक्ष्म शरीरो का उत्पादन। 


आचार्यजी के शब्दों मे "*सूष्मीकरएण के मद्यो 
मे एक वीरभद्र विचार संशोधन मे लगेगा।'* 
सूकष्मीकरण हारा उत्पन्न दूसरे बोरभद्र के लिए वी 
काम सौपा गया है कि नव निर्माण के लिए जितने प्रतर 
साधन कौ आवश्यकता है, न्द कही से भौ, किसी भी 


आचारय श्रीम शर्मा-कुण्डलिनी साधना कर्यो-किस प्रयोजन के लिए? अखण्डं ज्योति, वर्ष ५०, अंक १, पू. २ 
आचाय श्रीराम शर्मा-सावित्री सधना का स्वरूप एवं उनसे जुड़ी मर्यादाः अखण्ड ज्योति, वर्ष ४९, अकत % पृ. ५५ 


आचार्य श्रीम श्म, रट कुण्डलिनी को परिवर्तन प्रक्रिया, अखण्ड ज्योति, वषं ५० अंक १, पू. ६१ ` 
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कमत पर जुटाया जाना चाहिए। इतने साधन जो जुटा 
सके सो कितना समर्थ होगा यह अनुमान लगाने मे 
किसी को चूकं नहीं करना चाहए। "° ३-तीसरा वीरभद्र 
दुरात्माओं के लिए भय का वातावरण उत्पतन करेगा ।*** 
४-सृक्षमीकरण से उत्पतन चौथे वीरभद्र से प्रस्तुत एवं 
भावी प्रज्ञा परिजनौं कौ दृष्टि से अधिक समर्थ बनाने के 
लिए सुरक्षित छोड दिया गया है 1“ ५-सूक्षमीकरण से 
उत्पन्न चार वीरभद्रो को असाधारण काम सौपि गए दै, 
उनके लिए खुराक कहां से आए ? इसके निमित्त एक 
पौचवा वीरभद्र विशुद्ध तप्य मे हौ निरत रहेगा । "^ 


इपी महान्‌ सामर्थ्यं के आधार पर उन्होने कहा- 
“सधन तमिस्रा का अंत होगा । ऊपाकाल के साथ उभरता 
अरूणोदय अपनी भ्रखरता का परिचय देगा । जिन्हे तमिला 
चिरस्थायी लगती हो, वे अपने ठंग से सोचे, पर हमार 
दिव्य दर्शन, उज्ज्वल भविष्य कौ ज्ञांकौ करता है । इस 
पुण्य प्रयास में सृजन की पक्षधर देवशक्तियां प्राणपण से 
जुट गयी रै । दसी सृजन प्रयास के एक अकिंचन घटक 
के रूपमे हमे भी कुछ कारगर अनुदान प्रस्तुत करने का 
अवसर मिल रहा है। इस सुयोग-सौभाग्य पर हमें अतीव 
संतोष है ओर असाधारण आनद ।"*५ 
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२०२. 
२०३. 
२०४. 
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उनुकौ सृक्षमीकरण साधना के समय ओर उसके 
बाद शान्तिकुञ् मे एकमासीय ओर नौ दिवसीय साधना 
सत्रों का क्रम अनवरत चलता रहा । सूक्ष्मीकरण साधा 
की पूर्णाहुति देशव्यापी १०८ कुण्डीय यज्ञो के रूप मेँ 
कौ गयी । आध्यात्मिक प्रयोगो का यह क्रम उन्होने अंतिम 
शंस तक जारौ रखा ओर अंत मे सूक्ष्म जगत्‌ मेँ 'इक्ीसर्वीं 
सदी-उज्ज्वल भविष्य के उदूघोप को साकारं करने 
वह चल पडे। उन्हीं का आत्म कथ्य है-'"जो भी 
संकल्पनापुं नवयुग के संवंध में हमने की थी, वै साकार 
होकर रहेगी । इसी निमित्त काय पिञ्जर का सीमित परिसर 
छोडकर हम विराट्‌ घनीभूत प्राण ऊर्जा के रूप में विस्तृत 
होने जा रहे है ।**““ इस तरह आचार्य जी के जौवन का 
पल-पल अध्यात्म विद्या के बहुमूल्य प्रयोगो में व्यतीत 
हंआ। अपने प्रयोगो में अध्यात्म ओर जीवन के प्रत्येक 
पक्ष को समप्रता दौ । उन्दने वताया कि वैयश्िक चेतना 
के उत्कर्पं की सार्थकता वैश्चिक चेतना के उत्कर्षं मेँ है। 
इसी समग्रता के लिए-अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक 
अनुसंधान के लिए उन्होने ब्रह्मवर्च॑स शोध संस्थान की 
स्थापना की । जिससे कि आध्यात्मिक प्रयोगे की 
प्रभाविकता वैज्ञानिक अनुसंधानों की कसौरी पर परखी 
जासके। 
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अध्यात्मं विद्या के प्रति आचार्य जी कौ दृष्टि 
प्रारम्भ से ही विशुद्ध वैज्ञानिक की रही है । जहाँ उन्होने 
व्यटिगत एवं समषटिमत स्तर पर्‌ किए अपने आध्यात्मिक 
प्रयोगो मे वैत्तानिक सजगता, सतर्कता, विशेषण एवं तर्कं 
जिज्ञासा से काम लिया चौ इसकी सिद्धान्त रचना भी 
उम्होनि वैज्ञानिक विधि से की। सिद्धान्त रचना की यह 
विपि बहुत्त ही महत्त्वपूर्णं बौद्धिक साधन है, जिससे 
किसी प्रतिपादन की यथार्थता सिद्ध की जा सकती है। 
इसके अंदर जवि करने ओर आत्म शोधन के सरे 
उपाय मौजूद रहते है 1 इस विधि की सारी प्रविधियो का 
सावधानी से पालन करने पर सिद्धान्त रचना कौ अशुद्धियो 
को दूर किया जा सकता है 1 इसमे निप्रलिखित प्रविधिवों 
का अनुगमन होता है- 


(१) अनुसंधान के लिए समस्या का निरूपण 
एवं स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक ह । अनुसंधान द्वारा 
तथ्यों को इकड्ा करने से ही सिद्धान्त नहीं स्व जाता। 
चेकन का मत गलत है कि केवल वैत्ञानिकं अनुसंधान 
एवे प्रत्ययो के निकपण द्वारा टी वैरानिके सिद्धान्त रचा 
जाता है1 एम.कोषेन ने कहा है कि वैज्ञानिक के मन मे 
यदि रदिश देने वाला कोई सिद्धान्त न दो, तो यह नर्हो 
पता चलं सकता कि किन तथ्यों का अनुसंधान किया 
जाय, जिनके निष्कर्षं द्वारा एक व्यवस्थित्त सिद्धान्त 
सन सके! 


(२) वैक्चानिक विधि का दुस्य महत्त्वपूर्ण चरण 
है, त्यो को योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित बिरोक्षण दारा 
इकट्रा करना! सिद्धान्त रचयिता पयविरण से निर्गत 
-घटनार्ओं का योजनाबद्ध खूप से निरीक्षण कर्ता है जौर 
उने से आवश्यक सुचनाओं का निष्कर्पण करता है 1 
आचार्य जी के अनुसार यह योजनाबद्ध निरीक्षण स्मृच 
अंतः प्रकृति एं बाहव प्रकृति का एक साथ होना चाहिए 
तभी सिद्धान्त रचना समग्र हो सकेगी 1 पर्यावरण तो सिर्फ 
बाह्य प्रकृति का एक अंग है, इसके आधार पर को मयी 


(त 
१, एप. कोहेन-प्रीफेस दरू लंजिक, पू. १४८ 
२.  आसए्व.फारगुस-परमेष्यान, पृ. २ 
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सिद्धान्त स्वना भी एकांगी होगी, समग्र नही! 


(३) वैज्ञानिक विधि के अनुसार अनुसंधान के 
तृतीय चरण में किसौ समस्या के समाधाने के लिए 
प्राछल्पना ( हादइपोथेसिस) की जाती है! वैञानिक अपनी 
अस्पष्ट समक्ष को वैतानिक परीक्षणों द्वारा सिद्ध क 
है । जिस समय उसकी हाहपोधेसिसं निष्कर्पण द्वार सिदध 
हो जाती दै, उस समय उसको वैध या मान्य कत्यनी 
कहा जाता हे ! इसके उयरान्त ही उपयु सिद्धान्त एवन 
कौ जातो है) 


(४) यैक्ञानिक विधि के अनुसार फिसी समस्या 
के अनुसंधान मेँ यै्ञानिक निष्कर्पण एक महत्वपूर्ण 
चरण है! निरीक्षण ओर यत्रो कौ सहायता से परीक्षण 
दाप प्रकल्पा का निष्कर्षण किया जाता है 1 आध्यालिक 
प्रयोग व्यक्ति की अर्म मे संपन्न हेत ह इसलिए इरे 
शरीर, प्राण, मन कारनं की भति इस्तेमाल किया 
जाताहै। 


(५) वैज्ञानिक विधि के अनुसार अनुसंधान का 
अंतिम चरण सामान्यीकरण होता ईै। अंतः प्रकृति एव 
चाद्य प्रकृति की घटनाओं के सं्बध का परता लगकः 
सामान्य नियमों कौ रचना -की जाती दै) वैज्ञानिक्गण 
इन्हीं सामान्य प्राकृतिक नियमों कौ रचना कते है 
आविष्कार नही \ उदाहरण के लिष गुरतवाक्म श 
तो धरती मे पहले हौ मौजूद थी, न्यूटन ने सेव के 
भिरमे-धरती द्वार उसको अपनी ओर आकर्षित कले 
कै संबंध करा पता लगाकर गुरुत्वाकर्षण के सामान 
नियम की स्वना.की । यही वात आह्न्टीन एं मैकसप्तैक 
के नियमों के संदर्भ में है! सामान्य भाया मे सामान्य 
नियम कौ रघना एवं उसके उपयोग कौ विधियो को 
आ्रिष्कार की संञा दी जाती है। 


इसी वै्ातिक प्रविधि के अनुरूप आचार्य जी १ 
अपने आध्यात्मिक प्रयोगो से प्रघ निष्कर्पौ के 


परसतुतीकरण का कार्य अखण्ड ज्योति के प्रथम अंक के 
साथ सन्‌ १९४० के दशक में शुरू कर दिया धा “मै 
क्या दं?" जैसे गूढ दार्शनिक विषय पर मनोविज्ञान को 
आधार बनाकर उनने प्रतिपादन किया था कि व्यक्ति 
स्वयं कौ सत्ता का बोध कैसे कर सक्ता है! बाद में 
उनने १९४७ में दो विशेषांक ' वैज्ञानिक अध्यात्मवाद” 
पर हौ प्रकाशित किए, साथ ही एक पुस्तक भी सद्ग्रंथ 
माला कौ इसी विपय पर प्रकाशित कौ। पहली नार 
जनसाधारण के सम्मुख एेसा प्रतिपादन आया, जिससे वे 
प्रणा ले सके कि अध्यात्म मात्र शास्त्र वचन नही है, 
पूर्णतः उसका आधार विज्ञानं सम्मतं भी है1 बाद कौ 
अखण्ड ज्योति अंकों मँ वे शब्द शक्ति की महत्ता, गायत्री 
के चौबीस अक्षरो का वैज्ञानिक विवेचन, यस विज्ञान के 
महत्वपूर्णं पक्षो तथा कुण्डलिनी महाशक्ति के विज्ञान 
सम्मत आधार पर लिखते रहे । यह क्रम १९६७-६८ 
तक चला। 


सन्‌ १९६८ के जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर अंकों 
 मेंक्रमशः तीन लेखमाला प्रकाशित हुई 1 १.हम अध्यात्म 
को वुद्धिसंगत एवं वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिपादन करेगे। 
२.वैजञानिकं अध्यात्म के प्रतिपादन कौ दिशा मेँ बद्ते 
कदम ३. वैत्ञानिक अध्यात्मवाद एवं परनुद्ध परिजनों का 
सहयोग । इन लेखों के प्रकाशित होने के साथ उन्होनि 
वैज्ञानिक एवं बुद्धिजीवियों का शोध सत्र आयोजित कर 
भारतीय तक्त्वदर्शन की वैज्ञानिक शोध को सुव्यवस्थित 
करने का सफल प्रयत्र किया । सन्‌ १९६९ मे दिसम्बर्‌ 
अंक मेँ उन्होने लिघा-'* हमारी भावौ तपश्चर्या का दूसरा 
प्रयोजन आध्यात्मिकता के विज्ञान पक्ष को मृत, तुष 
तथा विस्मृत, दुःखद परिस्थिति मेँ से निकालकर इस 
स्थिति में लाना है कि उसके प्रभाव ओर उपयोग का 
लाभ जनसाधारण को मिल सके। भौतिक विज्ञान का 
लाभ जनस्राधारण को मिल सका ओर उनसे अपनी 
महत्ता जनमानस पर स्थापित कर सका, आज विज्ञान 
सम्मत वातं को ही सच माना जाता है, जो उस कसौयै 
पर खरी वहीं उतरती उन्हे मिथ्या घोपित कर दिया जाता 
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है 1 आस्तिकता, ` धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता कौ 
मान्यताओं को हमै विज्ञान के आधार पर सही सिद्ध 
करने का प्रयत्र करना पड़ रहा है । वैस्ञानिक अध्यात्मवाद 
की एक नयी दिशा का निर्माण करना पड़ रहा है 1" 
उनके हिमालय यात्रा से लौटने पर इस प्रक्रिया मे 
गति आयी ओर इसी क्रम मे १९७८-७९ मे 
वैज्ञानिक अध्यात्मवाद प्रर ४२ पुस्तकं का एक 
सैट प्रकाशितं हुआ। 


सन्‌ १९७१ से सन्‌ १९७९ तक आचार्यजी कौ 
आध्यात्मिकं अनुसंधानशास्त्र मे अध्यात्म विद्या के 
वैज्ञानिक प्रयोग तो संपन्न होते रहे, पर उनके परीक्षणं 
का क्रम अभी तक पूर्णतया वै्ानिक नर्हीं हो पाया था। 
प्रक्रिया को पूरी तरह समग्र ओर सर्वागीण बनाने के 
लिए उन्ोने सन्‌ १९७९ में कणाद ऋषि कौ तपस्थली 
मेँ भागीरथी के तट पर ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की 
स्थापना की। 


ब्रह्मवर्चसं शोध संस्थान का स्वरूप-शान्तिकुञ्च 
से लगभग आधा किलोमीटर दूर गंगा तर पर स्थित इस 
संस्थान के स्वरूप को चार बिन्दुओं मेँ स्पष्ट किया जा 
सकता है-१.गायत्री कौ चौबीस शक्ति धाराओं के मंदिर 
रे.प्रयोगशाला ३.संदर्भ पुस्तकालय ४.वैत्चानिक समुदाय! 


श्.गायत्री की चौबीस शक्ति धाराओं के मंदिर-गायत्री 

के चौनीस अक्षो मे चौबीस देवशकियां निवासं करती 

है। इसलिए उनके अनुरूपो को ही पूजा-अर्चा कौ जाती - 
है । १.आद्यशक्ति रे वराही ३.वैष्णवी ४.शाम्भवी ५. वेदमाता 

६.देवमाता ७.विश्वमाता ८.ऋतम्भरा ९.मन्दाकिनी 

१०.अजपा ११.ऋद्धि १२.सिद्धि-ईइन बारह को वैदिकी 

कहा गया है। 


१.सावित्री २.सरस्वती ३.लक्ष्मी भ्दुर्गा 
५.कुण्डलिनी द-प्राणप्नि ७.भवानी ८.भुवनेश्वरी ९.अ्नपूर्णा 
१०.महामाया ११.पयस्विनी १२.त्निपुरा-इन बारहो को 
तात्रिकी कटा गया है 


र ---------- 
३. आए फारुख-इस युग का अभूतपूर्वं समुद्र म॑यन, अखण्ड ज्योति वर ५३, अंक ८,९, पृ. २०३ 

४ आचार श्रीराम शर्मा हमा शोष जीवन का कार्यक्रम एवं प्रयोजन्‌, अखण्ड ज्योति, वर्ष ६०, अंक १२, पृ.६२ 
५. ब्रह्मव्यस-इस युग का अभूतपूर्वं समुर मंथन, अखण्ड ज्योदि वषं ५३, अंक ८,९, पृ. २०५ 
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९.ध्वनि चिक्ान कक्ष-यह अधी निर्माण कौ 
ग्रक्रिया मे हे} इसमें विभिन्न यंतो के माध्यम से ख्व्द 
शक्ति को प्रभावोत्पादकता का पता किया जना ह। 


यनीपधि अनुसंधानशाला-यहां विभिन्नरयत्तानिक 
उपकरणे से विविध प्रकार कौ जडयूटियों के यस्षायनिक 
विनूपण एवं उनके प्रभावो का अध्ययन किया जाता ई! 
मरफे विपि प्रयोर्ो फो संपन्न कणे के लिए-त्रह्ववर्चस 
शोष संस्थान के परिसर में ए अतुसंभातसाला से ही 
जु बनोपधि उदाने ै, जह बकुल, ब्राह्म, जटामांसी, 
यद, सर्पगन्था, अश्गन्भ, पुनर्नवा, कण्टकोते, केवकन्द, 
यला, अत्निवला, वृद्धदार, मूर्वा, गोखरू, कालमेष 
अपमा एवं गिलोय आदि लगभग दो सौ दुर्लभ ओषधयो 
लमायो गयौ ह । इन ओषधि पर जहां एक ओर य्न 
पूष क प्रभाय कौ दपा जता ६, वरी "फाशये फेमेष्ट 
सेव" मे दनफे गुण, फर्म, धर्म का पतोक्षण किया 
जता ई, ति मुरयेद को अपने मूल स्वल्प म 
साया जा ग्के। 


ओर इतने दिनों में अनिन पृष्ठ उन पुस्तजो कष्ट 
डते जो हमर लिश आवश्यक विययों से संधित ध। 
महापुर्वरणो को समाति के याद समय अधिक मिले 
लगा 1 तव हमने भारत के विभिन्न पुस्तकाल्ो मं गम 
ग्रन्थो पाण्डुलिपियों का अध्ययनम्‌ किया! वह हमद सिर 
अमूल्य निधि यन मयी 1” 


अपने इसौ अध्ययन क्रम कौ विशत्तता एय 
विविधता के अनुरूप उन्हयत ब्रह्मवर्यस् पुसकालय सा 
निर्माण किया। इस पुस्तकालय में हिन्द, मुस्लिम, {षः 
पारसी, यौद्ध, ताओ आदि विभिन्न धर्मो के सहित्य ऊ 
अतिरिक्छ तत्र, ज्योतिष, भारतीय एवं प्रथिमो दर, 
इतिहास व संस्कृति, समा विज्ञान, राजनोति, मेषि, 
आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्ा चि्ञान, रसायन, 
भौतिक वित्तान, मोल विान, जन्तु पिक्ञान. यर्म 
शस्व आदि अनेक विषयों फौ लगभग ५०.००० पुष्प 
फा वहुमूल्य ररह ई। इन संदर्भाग्र्षो फे अता 
पुस्तकालय मेँ एसायक्लोपौडिया व्रि्ैनिफा, एमाय 
फ्लोपोडियो अमेरिकन्स, एन्सायक्तोपोधिमा भ 
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मानवीय व्यक्तित्व पर आध्यात्मिक साधनां के प्रभाव 
पर कार्यं कर रहे है । इन मनीपी ओर वैज्ञानिकों केदो 
स्तर है-पहला स्तर उन लोगों का है जो शोध संस्थान में 
स्थायी रूप से रहकर अपनी सेवां संस्था को समर्पित 
कर रहे है । इन लोगो कौ संख्या लगभग २५ है! इनमें 
पुरुप भी है ओर महिलां भी। शिक्षा ओर योग्यता कौ 
दृष्टि से ये सभी एम.डी,, एम.एस..पी.एच.डी., एम.टेक, 
एम.एस.सी., एम.ए. स्तर के है । इनमें से कोई व्यि 
वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है। सभी ने आचार्य जी के 
विचारों से प्रभावित होकर अपना जीवन लोक हित के 
लिए समर्पित किया है। 


दूसरे स्तर के वे लोग जिनकी योग्यता तो उपरोक्त 
स्तर कौ है, परन्तु वे बाहर क्षेत्रो मँ रहकर शोध कारय मे 
सहयोग देते है । समय~समय पर ये लोग आवश्यकतानुसार 
तीन मास-छः मास अथवा एक वर्ष का समयदान करके 
शोध संस्थान मे रहकर भी शोध कार्यं को गति देते है । 
इस तरह कार्यरत देश ओर विदेश के अनुसंधान कर्मियों 
कौ संख्या दस हजार से भी ऊपर है! इन सभी का 
मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन, ब्रह्मवर्चसं शोध संस्थान के 
निदेशक ° प्रणव पण्ड्या करते है । 


ब्रह्मवर्चस के शोध उदेश्य 


शोध संस्थान की स्थापना के समय आचार्यजी ने 
बरह्मवर्चस मे की जाने वाली शोध के चार उदेश्य निश्चित 
किएथे। 
१. वैज्ञानिक अध्यात्म के रूप मेँ समग्र जीवन दर्शन 
की खोज। 
२. अध्यात्म उपचारो हारा व्यक्तित्व कौ अंतर्निहित 
शक्तियों का जागरण एवं इसको वैज्ञानिकता। 


३. एकौषधि अनुसंधान 
४. यक्त चिकित्सा हारा समग्र स्वास्थ्य । 
शोध की प्रक्रिया 


१. समग्र जीवन दर्शन की खोज-आचार्य जी के 
अतुसार दर्शन, बौद्धिक क्रीड़ा न हौकर जीवन दृष्टि है। 
यह दृष्टि जितनी चैनी, गहरी, व्यापक ओर समग्र होगी, 
जीवन को उतनी ही समग्रता से देखा-समज्ञा ओर पहचाना 


जा सकेगा। समस्याओं का सही स्वरूप समज्ञ मेँ आने 
से समाधान भी सही मिल सकेमे। जीवन कोई नितान्त 
शरोर के भीतर सिमरा हज तत्त्व नही है। मन कौ 
कल्पनाए-चेतना का उत्कर्प एक ओर उसे ईश्वर से 
जोडता है तो जीवन कौ आवश्यकता उसका सौन्दर्य 
बोध उसे प्रकृति से मिलाती है 1 अपनी समग्रता मे मनुष्य 
प्रकृति ओर परमेश्वर दोनों से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हे । 
जीवन दर्शन की समग्रता मेँ इन तीनों के अंतर्सम्ब॑धों कौ 
व्याख्या भी समग्र होनी चाहिषए। 


एेसे दर्शन जिन्दोने मनुप्य को तो अपनाया, लेकिन 
प्रकृति ओर परमेश्वर को भुला बैठे, यदि प्रकृति को 
यत्किचित याद भी किया तो अपने स्वार्थं के लिए। एेसे 
दार्शनिक मतों ने मनिवी चैतना के उत्कर्षं के सदि रास्ते 
बंद कर दिए, फलतः कल्पनाओं ओर भावनाओं की 
घुटन ने इन दार्शनिक सिद्धान्तो को स्वतः नकारना शुरू 
कर दिया। साम्यवाद का पतन इसी का परिणाम है, जौ 
इस बात का द्योतक है कि इन्सान कौ नियति सामाजिक 
प्राणी बनना न होकर देवमानव्‌ बनना दै । प्रकृति को 
सव कुछ मान बैठने वाले वैस्चानिकों ने मनुप्य ओर 
प्रकृति के पारस्परिक संवंधों की गहराई को विस्मृते कर 
प्रकृति का इस कदर दोहन ओर शोषण किया कि प्रदूषण, 
पर्यावरण असंतुलन जैसी अनेकों विपदा खड़ी हो गँ 
ओर एेसा लगने लगा किं मनुष्य विनाश के कगार पर 
जा पहुंचा है । जिन्होनि ईर को सब कुछ माना, उन्होने 
संबंधों के आधार जीवन को हौ नकारना शुरू कर दिया। 
प्रकृति ओर मनुष्य को सर्वथा देय समञ्चन वाले इसं 
चिंतन ने जीवन काअर्थही खो दिया। 


सन्‌ १९९० से पूर्वं आचार्य जी के निर्देशन में 
ओर अव डो प्रणव पण्ड्या के मार्गदर्शन में काम 
करने वाली ब्रह्यवर्चस के अनुसंधान कर्मियों की टीम 
देश ओर विश्च के विभिन्न भागों मेँ जाकर वहाँ कौं 
प्रथाओं-परम्परओ- प्रचलनो-मान्यताओं - मूल्यो -नीतिर्यो 
कानए सिरे से अध्ययन कर रही है। यहाँ के शोधारथां 
अपने देशब्यापी-विश्चव्यापी सर्वेक्षण में इस वात को 
गहराई से जानने कौ कोशिश मे लो हैँ कि वर्तमान के 
ओर भविष्य के मनुप्य के जोवन के समाधान क्या है ? 
उनकी जीवन दृष्ट कया होनी चाहिए । पियो कौ गौरवपूणं 
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९.ध्वनि विज्ञान कक्ष-यह अभी निर्माण को 
प्रक्रिया में हे। इस्पे चिभित्न यंत्र के माध्यम रे शब्द 
शक्ति कौ प्रभावोत्पादकता का पता किया जाना है । 


वनौपधि अनुसंधानशाला-यह विभिन्न वैज्ञानिक 
उपकरण से विविध प्रकार कौ जडुवूटियों कै रासायनिक 
विपण एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता ई । 
इसके विविध प्रयोगो को संपन्न करने के लिए-व्रह्मवर्चस 
शोध संस्थान के परिसर मे हो अनुसंधानशाला से टौ 
जुडा वनौपधि उद्यान है, जहाँ बकुल, ब्राह्मी, जरामांसो, 
बच, सर्पगन्धा, अश्वगन्धा, पुनर्नवा, कण्टकार, केवकन्द्‌, 
सला, अतिबला, वृद्धदार, मूर्वा, गोखरू, कालमेघ, 
अपमार्गं एवं गिलोय आदि लगभग दो सो दुर्लभ ओपध्यो 
लगायी गयी हैं । इन ओपध्यो पर जहाँ एक ओर यज्ञ 
धूम्र के प्रभाव को देखा जाता है, वहीं "फाइ्ये केमेस्ट्री 
लैव' मे इनके गुण, कर्म, धर्म का परीक्षण किया 
जाता है, ताकि आयुर्वेद को अपने मूल स्वरूप मे 
लाया जा सके। 


संद पुस्तकालय" अध्ययन" आचार्य जी कौ 

प्रिय अभिरुचि रही दै । होँ इस अभिरृचि को पूरा करने 
का उनका तरीकृ अवश्य विलक्षण रहा है । उन्हीं के 
शब्दों मँ" उसके लिए अतिरिक्त समय निकालना पड़ा। 
कांग्रेस कार्यो के लिए प्रायः काफी-काफी दूर चलना 
'पडता। जब परामर्शं या कार्यक्रम का समय आता, तव 
पद्ना बंद हो जाता, जर्हां चलना आरम्भ हुआ वहां 
पढना भी आरम्भ हो गया। पुस्तक साइज के चालीस 
पत्रे प्रति घण्टे पटने को स्पीड रही। कमसे कमदो 
घण्टे नित्य पढने के लिए मिल जाते। कभी-कभी ज्यादा 
भी। दस प्रकार दो घंटे मेँ ८० पृष्ठ नित्य पटने के लिए 

मिल जाते। कभी-कभी ज्यादा भो । इस प्रकार दो घण्टे 
में ८० पृष्ठ, महीने में २४०० पृष्ठ, साल भर में २८ हजार 
पृष्ठ, साठ साल कौ अवधि में सादे १८ लाख पृष्ठ हमने 
मान अपनी अभिरुचि के पदे द । लगभग तीन हजार पृष्ठ 

नित्य विहगम रूप से पद्‌ लेने की वात भी हमरे लिए 

स्नान-भोजन की तरह आसान व सहज रही है । यह क्रम 

प्रायः ६० वर्षं से भी अधिक समय से चलता आरहाहै 


७. आचार्य श्रीसम शर्मा-हमारी वसीयत ओर विरासत, पृ. ३१ 


ओर इतने दिनों में अनगितत पृष्ठ उन पुस्तकों केष 
डाले जो हमार लिए्‌ आवश्यक विषयों से संवधितध। 
महापुरधरर्णो कौ समपि के वाद समय अधिक मितत 
लगा। तव हमने भारत के विभिन्न पुस्तकालय मेँ जका 
ग्रन्यो- पाण्डुलिपियों का अध्ययनं किया। वह हमा तिर्‌ 
अमूल्य निधि चन गयौ 1" 


अपने इसो अध्ययन फ़म कौ विगरालता एं 
विविधता के अनुरूप उन्होने ्रहमवर्चस पुस्तकालय कौ 
निर्माण किया। स पुस्तकालय मे हिन्दु मुस्लिम, ईसाई 
पारसो, यौद, ताओ आदि विभिन्न धर्मों के साहित्य कं 
अतिरिक्त तंत्र, ज्योतिष, भारतीय एवं पमौ दर्श, 
इतिहास व संस्कृति, समाड विज्ञान, राजनि, मनोविक्ता, 
आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा विततान, रसायनशास्त्र 
भौतिक विज्ञान, खगोल विसञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पत 
शास्त्र आदि अनक विपर्यो कौ लगभग ५०,००० पुस्तक 
का बहुमूल्य संग्रह ईै। इन संदरभ-ग्रंथो के अलावा 
पुस्तकालय में एन्सायक्लोपीडिया त्रिटैनिका, एन्साय- 
क्लोपौडियो अमेरिकन्स, एन्सायक्लोपौटिया ओ 
रिलीजन एण्ड इधिक्स, एन्सायवलोपीडिया ओंफ़ साहसं , 
एण्डटेकनो्लजी, वेल्थ ओंफ़ इडया, एनसायक्तोपीडयु" 
ओंफ फिलासफो जैसे तीस विश्वकोश संग्रहीत है । इम 
संग्रह के साथ पुस्तककालय मे यम, न्यूज वीक, साइन, 
लेन्सेर, साइन्टिफिक अमेरिकन, जर्नल ओंफ इण्डिया 
काउन्िल ओंफ फिलासफिकल रिसर्च जैसी ३०० बिध ` 
विख्यात पत्रिकां अपने साताहिक, पाक्षिक, मासिक, 
द्विमासिक एवं त्रैमासिक क्रम से आती है । इस पुस्तकातग 
में यहां के शोधकर्ता वैज्ञानिकों के अतिरि अन्य 
अनुसंधानरत छात्र-छात्राओं के अध्ययन कौ 
सुषिधारै। 


ब्र्मवर्चस के मनीषी : वैज्ञानिक-इस रोध स्था ५ 
कार्यरत अनुसंधान कर्मियों के दो वर्ग है । पहला ५ 
मनीपियों का है-इस वर्ग मेँ वह लीग है जो जीवन 
सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक पहलू के अध्ययन र्का 
शोध मे संलग्र है । दूसरा वर्ग वैज्ञानिकों का क 
मेवे लोग है जो यज्ञ चिकित्सा, वनौषधि अतुसंधान तथा 
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मानवीय व्यक्तित्व पर आध्यात्मिक साधनाओं के प्रभाव 
पर्‌ कार्य कर रहे है ¦ इन मनीषी ओर वैज्ञानिक केदो 
स्तर ह-पहला स्तर उन लोगों का है जो शोध संस्थानमें 
स्थायी रूप से रहकर अपनी सेवाएं संस्था को समर्पित 
कर रहे है । इन लोगो कौ संख्या लगभग २५ है। इनमें 
पुरुष भी है ओर महिलाएँ भी शिक्षा ओर योग्यता की 
वृष्टि से ये सभी एम.डी., एम.एस..पो-एच.डी., एमटेक, 
एम.एस.सी, एम.ए. स्तर के हैँ । इनमें से कोई व्यक्ति 
वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है । सभी ने आचार्य जी के 
पिचाते से प्रभावित होकर्‌ अपना जीवन लोक हित के 
लिए समर्पित किया है। 


दूसरे स्तर के वे लोग जिनकी योग्यता तो उपरोक्त 
स्तर कौ है, परन्तु वे बाहर कषत्रं मे रहकर शोध कार्यम 
सहयोग देते है । समय-समय पर ये लोग आवश्यकतानुसार 
तीन मास-छः मास अथवा एक वर्षं का समयदान करके 
शोध संस्थान में रहकर भी शोध कार्य को गति देते है । 
इस तरह कार्यरत देश ओर विदेश के अनुसंधान कर्मियो 
की संख्या दस हजार से भी ऊपर दै। इन सभी का 
मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन, ब्रह्वर्चस शोध संस्थान के 
निदेशक डो० प्रणव पण्ड्या करते हं । 


ब्रह्मवर्चस के शोध उदेश्य 


शोध संस्थान कौ स्थापना के समय आचार्यजी ने 
बरह्मवर्चस मे की जाने वाली शोध के चार उदेश्य निश्चित 
किएुथे। 
१. वैतानिक अध्यात्म के रूप मे समग्र जीवन दर्शन 
की खोज। 
२ अध्यात्म उपचारो द्वार व्यक्तित्व की अतर्निहित 
शक्तियों का जागरण एवं इसकी वैक्ञानिकता। 


३. एकौषधि अनुसंधान 
४. यज्ञ चिकित्सा द्वार समग्र स्वास्थ्य ! 
शोध कौ प्रक्रिया 


१. समग्र जीवन दर्शन कौ खोज-आचार्य जी के 
अनुसार देन, बौद्धिक क्रोडा न होकर जीवन दष्ट है 1 
यह दृष्टि जितनी पैनी, गहरी, व्यापक ओर समग्र होगी, 
जीवन कोउतनी ही समग्रता से देखा-समञ्ञा ओर पहचाना 


जा सकेगा। समस्याओं का सही स्वरूप समञ् मेँ आने 
से समाधान भी सही मिल सकेगे। जीवन कोटं नितान्त 
शरीर के भीतर सिमटा हुआ तत्व नहीं है। मन की 
कल्पना्- चेतना का उत्कर्षं एक ओर उसे ईश्वर से 
जोडा है तो जीवन कौ आवश्यकताएं उसका सौन्दर्य 
वोध उसे प्रकृति से मिलाती दँ । अपनी समग्रता में मनुष्य 
प्रकृति ओर परमेश्वर दोनों से अविच्िन्न रूप से जुड़ा है । 
जीवन दर्शन कौ समग्रता मे इन तीनों के अंतर्सम्ब॑धो कौ 
व्याख्या भी समग्र होनी चाहिए! 


एसे दर्शन जिन्होने मनुष्य को तो अपनाया, लेकिन 
प्रकृति ओर परमेश्वर को भुला बैठे, यदि प्रकृति को 
-यत्किचित याद भी किया तो अपने स्वार्थं के लिए। एेसे 
दार्शनिक मतो ने मानवी चेतना के उत्कर्यं के सि रास्ते 
बंद कर दिए, फलतः कल्पनाओं ओर भावनाओं कौ 
घुटन ने इन दार्शनिक सिद्धान्तो 'को स्वतः नकारना शुरू 
कर दिया! साम्यवाद का पतन्‌ इसी का परिणाम है, जो 
इस बात का द्योतक है कि इन्सान कौ नियति सामाजिक 
प्राणी बनना न होकर देवमानव बनना दै। प्रकृति को 
सन कुछ मान बैठने वाले वैस्ञानिकों ने मनुष्य ओर 
प्रकृति के पारस्परिक संबंधों कौ गहराई को विस्मृत कर 
प्रकृति का इस कदर दोहन ओर शोषण किया कि प्रदुपण, 
पर्यावरण असंतुलन जैसी अनेकों विपदाएरं खडी हो गरं 
ओर एेसा लगने लगा कि मनुष्य विनाश के केगार पर 
जा पहुंचा है । जिन्होनि ईश्वर को सब कुछ माना, उन्होने 
संबंधों के आधार जीवन को ही नकारना शुरू कर दिया। 
प्रकृति ओर मनुष्य को सर्वथा हेय समञ्ञने वाले इस 
चिंतन ने जीवन काअर्थ॑ही खो दिया। 


सन्‌ १९९० से पूर्व आचार्य जी के निर्देशन में 
ओर अब ड प्रणव पण्ड्या के मार्गदर्शन में काम 
करने वाली ब्रह्मवर्चस के अनुसंधान कर्मियों की रीम 
देश ओर विश्च के विभिन्न भामो में जाकर वहां कौ 
प्रथाओं -परम्पराओ-प्रचलो-मान्यताओंं-मूल्यो नीतियों 
का नए सिरे से अध्ययन कर रही है । यहाँ के शोधार्था 
अपने देशन्यापौ-विश्वव्यापौ सर्वेक्षण मे इस बातत को 
महर से जानने कौ कोशिश मे लगे हँ कि वर्तमान के 
ओर भविष्य के मनुष्य के जीवन के समाधान क्या है 2 
उनकी जीवन दृष्ट क्या होनौ चाहिए । ऋषियों कौ गौरवपूर् 
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९.ध्वनि विज्ञान कक्ष-यह अभी निर्माणको 
प्रक्रिया मे हे। इसमें विभिन्न यंत्र के माध्यम से शब्द 
शक्ति को प्रभावोत्पादकता का पता किया जाना हे। 


वेनौपधि अनुसंधानशाला-यहौ विभिन वैज्ञनिक 
उपकरणों से विविध प्रकार फौ जड़ीवृटिरयो के रासायनिक 
विभूषण एवं उनके प्रभावो का जध्ययन किया जाता ई 1 
इसके विविध प्रयोगो को संपन्न कले के लिए-त्रद्यवर्चस 
शोध संस्थान के परिसर मै ष्टो अनुसंधानराला से हौ 
जुडा वनोयपि उद्यान १, जहो वकुल, ब्राह्मो, जरामांसो, 
वच, सर्पगन्धा, अश्वगन्धा, पुनर्नया, कण्टकार, केवकन्द्‌, 
यला, अतियला, वृद्धदा, मर्या, गोखरू, कालमेघ, 
अपमारगं एवं गिलोय आदि लगभग दो सौ दुर्लभ ओपधियों 
लमायी गयी हं । इन ओपधियों पर जहां एक ओर यज्ञ 
धूप्र के प्रभाव को देखा जाता है, वहो ' फाइये केमेस्द्रे 
लैव' में इनके गुण, कर्म, धर्म का परीक्षण किया 
जाता है, ताकि आयुर्वेद को अपने मूल स्वल्प में 
लाया जा सके। 


संदर्भ पुस्तकालय~' अध्ययन" आचार्य जौ कौ 

प्रिय अभिरचि रहौ दै । हां इस अभिर्चि को पूरा कसे 
का उनका तरीका अवश्य विलक्षण रहा है । उन्हीं के 
शब्दों म-.“उसके लिए अतिरिक्त समय निकालना पडा। 
कप्रस कार्यो के लर्‌ प्रायः काफी-काफौ दूर्‌ चलना 
पडता जव परामर्शं या कार्यक्रम का समय आता, तब 
पढना चंद हो जाता, जहाँ चलना आरम्भ हुजा वहां 
पना भी आरम्भ हो गया । पुस्तक साइज के चालीस 
यत्न प्रति घण्टे दने कौ स्पोड एही। कमसेकमदो 
घण्टे नित्य पटने के लिए मिल जाते। कभो-कभी ज्यादा 
भी। इस प्रकार दो घटे मँ ८० पृष्ठ नित्य पढ़ने के लिए 

मिल जते। कभो-कभी ज्यादा भो । इस प्रकार दो घण्टे 
में ८० पृष्ठ, महीने मेँ २४०० पृष, साल भर म॑ २८ हजार 
पृष्ठ, साठ साल कौ अवधि मेँ सादे १८ लाख पृष्ठ हमने 
मानि अपनी अभिरुचि के पद हैँ । लगभग तीन हजार पृष्ठ 

नित्य विहंगम रूप से पढ़ तेने की वात भी हमि तिषए्‌ 

स्नान-भोजन की तरह आसान व सहज रही रै । यह क्रम 

प्रायः ६० वर्ष से भी अधिक समय से चलता आ रहा है 





७ आचार्य श्रौसम शर्मा-दमायै वस्ीयत्‌ ओर विरासत, पु. ३१ 


ओर इतने दिनों मेँ अनगिनत पृष्ट उन पुस्तक के पद 
डते ज हमारे लिए आवर्यक विपर्यो से संयधित ये। 
महापुरधरणों कौ समाति के याद समय अधिक मिलने 
लगा। तय हमने भातत के विभित्र पुस्तकालयों मे जाकर 
ग्रन्था -पाण्युलिपियों का अध्ययन किया। वह हमारे लिए 
अमूल्य निधि वन गयी 1" 


अपने मौ अध्ययन क्रम कौ विरालता एवं 
विविधता के अनुरूप उन्हनि त्रह्ववर्चस पुस्तकालय का 
निर्माण किया। ईस पुस्तकालय मे हिन्द, मुस्लिम, ईसाई, 
पारस, यौरः, ताज आदि विभिन्न धर्मो के साहित्य के 
अतिरिक्त तंत्र, ज्योतिष, भारतीय एवं पिम दर्शन, 
इतिहास व संस्कृति, समाड विज्ञान, जनी ति, मनोधित्नान्‌, 
आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा वित्तात्‌, रसायनास््र, 
भौतिक विज्ञान, एखगोल विज्ञान, जन्तु वित्तान, वस्पति 
शास्त्र आदि अनेक विषयों कौ लगभग ५०००० पुस्तकों 
का बहुमूल्य संग्रह हे। इन संदर्भग्ररथो के अलावा 
पुस्तकालय मे एन्सायक्लोपौडिया व्रिरैनिका, एन्साय- 
क्लोपौडियो अमेरिकन्स, एन्सायक्लोपौडिया ओंफ 
रिलीजन एण्ड इधिक्स, एनसायक्लोपौडिया ओंफ साइन्स 
एण्ड टेकोर्लाजौ, वेल्थ ओंफ इंडिया, एनसायक्लोपौडिया, . 
आफ फिलासफो चैते तीस विश्वकोश संग्रहीत है! इस 
सप्र के साथ पुस्तककालय मँ टाइम, न्यूज बीक, सान्त, 
लेन्सेट, साइन्टिफिक अमेरिकन, जर्नल आफ इण्डिमन 
काउन्सिल ओंफ फिलासफिकल रिसर्च जैसी ३०० विश्च “ 
विख्यात पत्रिकाएँ अपने साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, 
द्विमासिक एवं त्रैमासिक क्रम से आती है 1 इस पुस्तकालय 
मे यहां के शोधकर्ता वैज्ञानिकों के अतिरिक्त अन्य 
अनुसं धानरत छात्र-छात्राओं के अध्ययन कौ भी 
सुविधा दै। 


ब्रह्मवर्च॑स के मनीयी : वैक्ञानिक~इस शोध संस्थान म 
कार्यरत अनुसंधान कर्मियों के दो वर्ग हे। पहला वग 
मनीपियों का है-इस वर्ग मे वह लोग है जो जौवन के 
सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक पहलु के अध्ययन ओर 
शध मे संलग्न ह । दूसय वगं वैज्ञानिकों का है-इस वग 
में वे लोग है जो यज्ञ चिकित्सा, वनौपधि अनुसंधान ठथा 
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मानवीय व्यक्तित्व पर आध्यात्मिक साधनाओं के प्रभाव 
प्र कार्य कर रहे है। इन मनीपौ ओर वैरानिको के दो 
स्तर ह-पहला स्तर उन लोगों का है जो शोध संस्थानेमें 
स्थायी रूप सै रहकर अपनी सेवारं संस्या को समर्पित 
कर्‌ रहै हं \ इन लोगो कौ संख्या लगभग २५ है) इनमे 
पुरुष भी है ओर महिलां भी। शिक्षा ओर योग्यता कौ 
दृष्टि सेये सभी एम-डो., एम.एस..पीःएच.डी., एमटेक, 
एम.एस.सी., एम.ए. स्तर के है । इनमे से कोई व्यक्ति 
वेतन भोगी कर्मचारी नही है। सभी ने आचार्यं जी के 
विचा से प्रभावित होकर अपना जीवन लोक हिति के 
लिए समर्पित किया है। 


दूसरे स्तर के वे लोग जिनकी योग्यता तो उपरो 
स्तर फी दै, परन्तु वे वाहर कष् े रहकर शोध कार्य मे 
सहयोग देते है । समय-समय पर ये लोग जावश्यकतानुसार 
तीन मास-छः मास अथवा एक वर्षं का समयदान करके 
शोध संस्थान मे रहकर भौ शोध कार्य को गति देते है । 
इस तेरह कार्यत देश ओर विदेश के अनुसंधान कर्भियों 
कौ संख्या दस हजार से भी उपर है। इन सभी का 
मार्गदर्शन, दिशा मिर्देशन, प्रद्यवर्चस शोध संस्थानि के 
निदेशक डो» प्रणव पण्ड्या करे हे । 


ब्रह्मवर्यस के शोध उदेश्य 


शोध संस्थान कौ स्थापना के समय आचार्यजी ने 
ब्रह्वर्चस मे कौ जने वाली शोध के चार उदेश्य निधित 
किएुधे। 
१. वैन्ञानिक अध्यात्म के रूप में समग्र जीवन दर्शन 
कौ खोज। 


२, अध्यात्म उपचारो द्वारा व्यक्तित्व कौ अंतर्निहित 
शक्तियों का जागरण एवं इसकी वेज्ञानिकता। 
३. एकौपधि अनुसंधनि 
४. यज्ञ चिकित्सा द्वारां समग्र स्वास्थ्य । 
शोध की प्रक्रिया- 

१. समग्र जीवन दर्शन की खोज-आचार्य जी के 
अनुसार दर्शन, यौद्धिक क्रीड़ा न होकर जीवन दृष्टि है} 
यहे दृष्टि जितनी पैनी, गर्हरी, व्यापक ओर समग्र होगी, 
जीवन को उतनी ही समग्रता से देखा-समञ्ञा ओर पहचाना 


जा सकेगा। समस्याओं का सही स्वरूप समन्न मे आने 
से समाधान भी सही मिल सकेगे । जीवन कोई नितान्त 
शरीर के भीतर सिमरा हुआ तत्व नर्द है। मन कौ 
कल्पनाद-चेतना का उत्कर्यं एक ओर उसे ईश्वर से 
-जोडता है तो जीवन कौ आवश्यकतां उसका सौन्दर्य 
वोध उसे प्रकृति से मिलाती ह । अपन समग्रता मेँ मनुष्य 
प्रकृति ओर परमेश्वर दोनों से अविचिन्न रूप से जुड़ा है। 
जीवन दर्शन की समग्रता मे इन तीनों के अंतर्सम्बंधो कौ 
व्याख्या भी समग्र होनी चाहिए। 


एसे दर्शन जिन्होने मनुष्य को तो अपनाया, लेकिन 
प्रकृति ओर परमेधर को भुला वैठे, यदि प्रकृति कौ 
यत्किंचित याद भी किया तो अपते स्वार्थं के लिए। एसे 
दार्शनिक मतों ने मानवी चेतना के उत्कर्पं के सारि रास्ते 
वंद कर दिए. फलतः कल्पनाओं ओर भावनाओं की 
धुटन ने इन दार्शनिक सिद्धान्तो को स्वतः नकारना शुरू 
करे दिया। साम्यवाद का पतन इसी का परिणाम दै, जौ 
इस वात का द्योतक है कि इन्सान कौ नियति सामाजिक 
प्राणी बनना न होकर देवमानव बनना दै। प्रकृति कौ 
सम कुछ मान यैठने वाले वैक्चानिकों ने मनुष्य ओर 
प्रकृति के पारस्परिक संवंधों कौ गहराई को विस्मृत कर 
प्रकृति का ईस कदर दोहन ओर शोपण किया कि प्रदूषण, 
पर्यावरण असंतुलन जैसी अनेकों विपदाएं खड़ी हो गद 
ओर एसा लगने लगा कि मनुष्य विनाश के कगार प्र 
जा पहुंचा है 1 जिन्होनि ईश्वर को सव कुछ माना, उन्होने 
संवंभो के अभार्‌ जीवन को हौ नकारना शुरू कर दिया। 
प्रकृति ओर मनुष्य को सर्वथा हेय समञ्ने वाले इसं 
चिंतन ने जीवन काअर्थही खो दिया। 


सन्‌ १९९० से पूर्व आचार्य जी के निर्देशन मेँ 
ओर अव डौ° प्रणव पण्ड्या के मार्गदर्शन मेँ कामं 
कने वाती ब्रह्मवर्च॑स के अनुसेधाने कर्मियौ कौ टीम 
देश ओर्‌ विश्च के विभिन्न भागों में जाकर वहाँ की 
प्रथाओं-परम्मरओं-प्रचलनो-मान्यताओं मूल्यो नीतियों 
कान सिरे से अध्ययन कर रही है । यहीं के शोधार्थी 
अपने दैशव्यापी-विश्वव्यापौ सर्वेक्षण मे इस बात को 
गहराई से जानने कौ कोशिश मे लभे हँ कि वर्तमान के 
ओर भविष्य के मनुष्य के जौवन के समाधान क्या है ? 
उनकौ जोवन दृष्टि कया होन चाहिष। ऋषियों की गौरवपूर्ं 
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अध्यात्म विज्ञान इस उदर्य को पग कट सके, एसफे 
लिए उस्म किस संणोधन अथवा परिवर्धन कौ 
आवश्यकता द? इनके मनुष्य के व्यछित्व ओर समाज 
पर क्या प्रभाव दै ? इस समाज ओर्‌ व्यक्ति पर किए गए 
मनोवैज्ञानिक प्रयोगो, शोध निष्कर्षं फे आधार पर एसा 
सररजाम जुराया जा रहा है जो मानव शछियों का क्षएण 
रेके, प्रकृत्ति के साय संवेध को पुर्‌ चनाकर्‌ उसे 
विकास कौ ओर से जाए। 


२. व्यक्तित्व की अतर्निहित शक्तियो के जागरण 
की प्रपोमप्रक्रिया-इस्‌ प्रक्रिया के अंतर्मत्‌ -एन्तिकु 
के तेपःपुतं वातावरण मं एक मासीय ओर नौ दिवसौय 
साधना सत्र आयोजित किए जति है! इन साधना सत्र 
का क्रम पै वर्प अयाध गति सै चलता रहता है। एक 
माक्षीय सत्र प्रतिमासं की १ तारो से शुरू एकर ३० 
अधवा ३१ ताते को समाप्त त है । नौ दिवसीय रिवर 
प्रतिमासकी१से९, ११ से २०, २१ से ३० तारीयों मं 
सरंघालित होते है । इन दोनो स्रो के साधना क्रम अलग 
अलग ह । जिनका निर्देशन आचार्यजो एवं माता भगवती 
देवौ के याद उनकी परम तपस्विनी पुत्री श्ैतवाला पण्ड्या 
कर्ती है। अने वले साधक उन्ही से साधना संवंधी 
परामर्शं एवे मार्गदर्शन प्रात करते ई । भागीदार साधर्को- 
साधिकाओ को आचार्य जी द्वारा प्रतिपादित वैतानिक 

अध्यात्म के साधनात्मक प्रयोगो को निर्दशित क्रमानुसार्‌ 
संपल्न करना होता है । साधना क्रम के अलावा भागोदार्‌ 
साधक शान्तिकुञ्च में संचालित होने वाले लोकि के 
कार्यक्रमों मेँ भाग लेकर जीवन ओर साधना से एकात्मता 
सिद्ध करते है 
इन भागीदार साधको-साधिकाओं का प्रथम 
परीक्षण साधनात्मक प्रयोग से पूर्वं तथा साधनात्मक 
प्रयोग के चाद होता ६ । इन परीक्षण के हारा आध्यात्मिक 
साधनार्ओं के प्रभार्वो का मापन होता है । शिविर्‌ समाप्त 
होने पर भाभीदार व्यक्तियों को एक निशित साधना क्रम 
को जारी रखने का निर्देश दिया जाता है तथा शोध 
परतरिधि के अनुरूप अन्दे एक निश्चित समव के अंतगल 
मे पुनः रुलाया जाना। बुलाए जाने का यह क्रम 
एक्सपेरीमेण्टल डिजाइन के अनुसार होता है । जिसका 
उदैश्य यह जानन होता दै कि व्यक्तित्व कौ अंतिर्निहित 


शक्यां किस क्रम मे पिकसित ठ एष्टौ ह! बरहमयर्च॑स 
के व॑स्ारिको के अनुसार ये प्रभाव मनोरेगों कौ समालि, 
प्रतिभा जागरण, प्रारियारिक साम॑जस्य, सामाजिक उत्कर्ष 
अंतदृषटि के चिकास के रूपम देख गए है1 

३. एकौैयथि अनुद॑ध्यन-युरवेद के विकास 
का {तिहा देखने पर्‌ जात होता है कि वैदिक काले 
यनौपधिरयो का उपयोग उनके प्राकृतिक रूषर्मे ही हेता 
धा। आसव-अरिषट का प्रयोग यादं मँ आरम्भ हुजा। 
रसो -पारद योगों का इतिहास तो माप्र मी सौ यपं पुराना 
हं । वस्तुतः आर्पकाल को ठौ आयुर्वेद फा स्वर्ण सुग 
माना जाता है। जयार्थं धन्वन्तरि से प्राप्म होकर वह 
चरक रि पर सपाप होता है ! अथर्ववेद मं १०० सूक 
मात्र आयुर्यिसान प ६, जिनर्मे रे निर्णय, पिकित्सा 
लक्षण, रातर्‌ तथा ओपपियों का वर्णन है । वैते ते "चात 
वैद मे थोड़ा-ोडा वर्णन आयुर्वि्िने संबंधी ई, पर 
मूलतः अथर्ववेद हौ आयुर्वेद का जनक माना जाता है । 
"इह यतु आयुर्वेदपष्ठंगतुपांगमथर्ववेदस्य !* इसी कारण 
आज कौ प्रयलित्त आयुर्वेदिक ओपधियों को ही प्रधान 
मानक उनके मूल सोते को देखा जाना जरूयै है । जहां 
उनके प्राकृतिक स्यरूप में हौ ग्रहण किए जने का 
वर्णन किया गया है । रोष तो मध्यकाल मँ जडे गए 
विधान है, जिनमे सभी सेहिताएु एवं निघण्डु आ जाते 
द 

मध्यकाल में यह धता दिया गया कि सम्मिश्रण 
से रेष्ठ एकौपधि है एवं वस्तिविक सामर्थ्यं तो उसके 
सक्रिय संषटकों मेँ छिपौ पडी है । वैदिक साहित्य के 
अलाया एकौपधि के संध मे सर्वाधिक मंथन होम्योपैथी 
के साहित्य से मिलता है। ड. सैमुभल हैनीमेन ने 
सम्मिश्रण फार्मूते का विरेध करते हुए ।क्रानिक 
डिसितसेज' में लिखा है कि जीर्णरोगो कौ उत्पत्ति का 
प्रधान कारण ही आवश्यक ओपधिों को प्रयोग है! 
यदि समय मे एक ही ओषधि दी जाय तो वह अधिक 
लाभ पहुंचा सकती है । एलोषैथौ मँ एक से अधिक 
ओपधियां मिलाने पर जो अगणिते समस्याएं उड खद 
होती है उनका * "इग इन्कम्पेरीविलिरी' नामक ग्रंथ मँ 
विस्त वर्णन है 1 ° इरनिक मार्टिन ने अपनी ब्रहुचर्धित 
पुस्तक “होमगा्ूस अफ मेडिसिन" भे इसको चवा 
लेगभगदोसौपृष्ठोमेकीहै। 


हष 
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आचार्यं जी ने इसका हल "एकौषधि विक्चान' के 
रूप में निकाला है । उनकौ संकल्पना के अनुसार 
ब्रह्मवर्घस के चिकित्साविद ने मुलहठौ, आंवला, हरड्‌, 
विल्व, भारंगी, अर्जुन, पुनर्नवा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, निर्गुण्डी, 
सुण्डी, नौम, सारिवां, चिरायता, गिलोय, अशोक, गोक्षुर, 
शतावर, अश्वगंधा-इन बीस ओषधियों पर सफल परीक्षण 
करके सिद्ध किया है कि अपने गुण धर्म के अनुसार 
किसी एक ओषधि का पिसा हुआ चूणं उसके अनुरूप 
रोग का निवारण करने में समर्थं है। उदाहरण के लिए 
अकेले ओवला का वचुर्णं ऊपरी पाचक संस्थान के रोगों 
के लिए पर्याप है। 


यत्न चिकित्सा-समग्र स्वास्थ्य के लिए यज्ञ 
चिकित्सा के प्रमाण यजुर्वेद ओर अधर्वेद में बहुतायत 
से मिलते है । वर्तमान समय मेँ लुपतप्राय इस प्रक्रिया को 
आचार्य जी ने न केवल पुनर्जीवित करने का प्रयास 
किया है, बल्कि उसे सशक्त वैज्ञानिक आधार भी प्रदान 
किया है ।यह चिकित्सा पद्धति इख सिद्धान्त पर आधास्ति 
है कि रोग का वास्तविक कारण कीटाणु नहीं, बल्कि 
जीवनी शक्ति का क्षरण दै। रोग के कीटाणु तो प्रायः 
वातावरण में विद्यमान रहते है, पर उनका प्रभाव उन्दी 
पर होता है जिनकी जीवनी शक्ति कमजोर हो गयी है। 
यस्च चिज्ञान वातावरण के परिशोधनं के साथ जीवनी 
शि के संवर्धन कौ सशक्त प्रक्रिया है। 


इस प्रक्रिया को शोध अनुसंधान ब्र्मवर्चस मे 
इस हेतु प्रयोगशाला में संपन्न किया जाता है । डँ. प्रणव 
पण्ड्या के अनुार यह मूलतः ध्वनि, ताप एवं भाप 
शक्ति का समन्वित प्रयोग है। इसके लिए प्रयोग किए 
जाने वाले मुख्य तत्तव निप्र है-१. वनौपधियां २. समिधाएे 
दृत ४. पूर्णाहुति में होमे जनि वाले पदार्थं ५. यज्ञ धूप्र 
६. यज्ञ ऊर्जा ७. यक्ञ अवशिष्ट एवं भस्म ८. चरू ९. 
कलश जल १०. मंत्र शि एवं कर्मकाण्ड ११. याजक 
गण १२. धर्मानुषठानों से जुडी तपश्चयरिं। वेदों मे इस 
तरह के यक्ष को भैवज्य यज्ञ कहा है-' भैषज कृतो हवा 
एवं अत्रैवं विद ब्रह्य भवति" अर्थात्‌ उनमें वैद्यक रास्त्र्त 
ब्रह्म होता है वे भैषज्य यज्ञ है। 





ब्रहमवर्चस कौ शोध प्रक्रिया यें यद्घ ये काम अने 
वाते इन विभिन्न तत्त्वो का स्वरूप रोग विशेष के लिए 
अलग-अलग ढंग से निर्धारित किया जाता है) यज्ञ 
प्रक्रिया के अंतर्गत यज्ञ धूम्र का प्रभाव तैयार किए गए 
वैक्टीरिया कल्दर पर देखने के साथ उन व्यक्तियों प्र 
भी देखा जाता टै जो इस यज्ञ मेँ भागौदार रहे। इसके 
लिए उनकौ एक निश्चित अंतराल में तरह-तरह से 
शारीरिक एवं मानसिक जांच कौ जाती रहती है। अब 
तक के अपने प्रयासों मे यहाँ के वैज्ञानिकों ने अनेकों 
रोगों ये विभिन्न प्रकार की ओपधियों के हवन को 
लाभकारी पाया है । उनमें से कुछ निष्कर्पो को यहाँ 
दिया जा रहा दै- 


९. मंद बुद्धि के लिए-वन तुलसी के बीज, 
अपामार्ग, इन्द्रायण जड, करञ्जा कौ गिरी, दारु हल्दी, 
चौलाई के पत्त, विनौले की गिरी, लालचंदन । 


२. मस्तिष्क रोग के लिए-बेर कौ गुठली का 
गदा, मौलसिरी की छाल, पीपल की कोपले, इमली के 
बीजों का गुदा, काकजंघा, बरगद के फल, खिरेटी, 
गिल्तेय! 


३. शीत ज्वर के लिए-पयोस पत्र, नागरमोथा, 
कुटको, नीम की छाल, गिलोय कुंडे कौ छाल, करंज, 


„ नीम के पुष्प। 


यहो के निदेशक डो प्रणव पण्ड्या के अनुसार 
इस संबंध मेँ अम तक यहाँ किए गए प्रयोगो के परिणाम 
बहुत उत्साहवर्धक रहे दै ! जिससे तकरीबन ५०००० 
लोग लाभान्वित हो चुके है । डो. प्रणव पण्ड्या का 
कना है-यह केद्वारा देश-विदेश मे संचालित आयोजित 
यञ्च का उदेश्य-मानवता कौ समग्र स्वास्थ्य -उपलब्ध 
कराता है 1 हम जिन ओषधियों को जीवनी शक्ति संवर्धन 
एवं प्रतिभा जागरण के लिए उपयोगी पाते है, उन्दी का 
व्यापक स्तर का प्रयोग अपने यत्तो मे करते है! इसके 
लाभकारी परिणामों का सर्वेक्षण अध्ययन गायत्री परिवार 
के कार्यकर्ता देश ओर विदेश मे कर्‌ रहे है \ निकट 
भविष्य में उनका प्रकाशन किया जा सकेगा। 


फर 


८. ड प्रणव पण्ड्या-ब्रह्वर्चस शोध संस्थान प्रयोजन ओर प्रयास, पृ. १३६ 
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~ 
व्रह्मवर्चस शोध संस्थान की शोध प्रक्रियां का प्रत्यक्षौकरण 
शोध अभ्यर्थी फे प्रयास 


प्रस्तुतं रोध प्रयन्प लिय रहौ रोधायों ने ग्रतयर्चस 
शोध संस्थान कौ शोध प्रक्रिमा को जानमे-समप्ते -प्रत्यदा 
करने के लिए १९९३ के अफ्टूब भौर नयम्यर फे दो 
मष्ठीने लगातार शात्तिकुज मे रहकर वहां फी गतिविधिर्या 
कान केयं रोध रेति से विभूषण किया, बल्कि रोध 
संस्थान के निदेशक दा. प्रणय पण्ड्या फ रटमोग एवं 
षस शोध प्रवन्थ के मार्गदर्शक ठा. जे.आद्यादय फे 
मार्गदर्शन मे १.रान्तिकुर के यातावप्ण फो रतिर-प्राण 
अर मन पर प्रभाव तथा २.आयार्यं उी के वत्तानिक 
अध्यात्म से व्यछ्छित्व कौ अंतर्निर्ित क्षमताओं का 
विकास, इन दौ विषयों पर अध्ययन संपत फिया। 


इष अध्ययने क्रम म ररेर-प्राम ओर पन पर्‌ 
आध्यात्मिक प्रक्रियार्ओं के प्रभावो के मापन हेतु जिन 
चैमीटर्सं (पा) ९९) फा उपयोग फिया गया उनका 
विवरण निप्र ई 


९. नाड़ी दर ( एणऽ€ २०६ )~ यह प्रति मिनट नादौ 
कौ गति का मापन है। सामान्यक्रमे में यह दर 
६२ से ७६ प्रति मिट तो है। इसको स्येप 
वाचया मेनोमीदर से मापा जति है । इसका सामान्य 
से अधिक वदना बुखार, रारो में ददं, धवराहरट 
ख तनाय कौ सूचित कर्त्ता है 1 इसका असामान्य 
सेकम हो जाना डिस्निया (एज) श्रंसतेने 
में कटिनाटू फा रग कौ सुचित्‌ करता है । इसका 
उभ सामान्य से सामान्य कौ ओर वदना या घटना 
स्वास्थ्य मे सुधार ओौर तनावयरहित होने का 
सूचक हे । 

२. श्वसन दर ( १₹९६१11६0101 १२८16 )~ यह प्रति मिनट 
श्वासप्रश्वास कौ गति का मापन है! इसको 
सामान्य द्र १६ से १८ ग्रति मिनट होती दै 
इसको स्योप वाच या मेनोमीटर से मापते ह! 
इसका सामान्य तै अधिक चद्‌ जाना उत्तेजना, 


पयराहट या तनाय कौ मूयित करता £ । सामान्य 
से कमष्ना हिचिया का मूषे है । असामान्य 
से सामान्य फो ओर करना या पटना स्वारय्य मेँ 
गुधाए ओर तनाय मु होने का सूचक ६। 


३. रक्त चाप (9100 शिञ्ा८)*- यमनिर्यो मेँ 
रक फा दयाय हदय केन संकुचन य प्रसारण के 
अनुसार पटता-यदुता हता ह । अतः रक्त दमाय 
फ दो अयस्यार्‌ हतो हं । फ. सिस्योतिक दमाय 
($5०॥८ (15५८) - जव हदय मिकुदृता ई 
उष अवस्या में रू .पाहिनिर्पो द्वापर रैर के 
पिभित्र अंगों तक रुकू परटुंयता ई । उस अवस्था 
मे नादिर्यो८१मनियों कौ दोवार्ये पर पड़ रहे दबाव 
फो सिस्येलिक दवाय कहते हं । इसको सामान्य 
दर्‌ १०० से १४० प्र ८11 होती हं। 
ख.डायस्टोलिक दवाव (7)5101८ १८550९८) ~ 
र को पप्य फटने के याद हदय जव अपनी 
रिधिलावस्था मे होता है उस स्थिति मँ धमनियों 
पर्‌ पड़ रहे दवाय को इायस्टोत्िक दवाव कहते 
ह! इसकी सामान्य दर ६० से ९० 7.1६ 
होती है। 
र्छ चाप फो मापन स्फिग्मोमेनोमीटर (91१९ 
पराजाद्यणा्य्) द्वस किया जति हे। रक्त 
चाप का सामान्य से अधिक वदृना शरोर में 
तनाव, मस्तिष्कीय तनाव, उत्तेजना, गुदे कौ 
क्रियारीलता मे गड़्वडौ का सुचक है। रक्त 
चाप का सामान्य से कम होना न्यूरोसिस, डिप्रेशन, 
रक्त कणो कौ कमी फो सूचित्त करता दै । 

ॐ. हीमोग्लोचिनं ( १धा०९10)102'" [पला - सोहा 
+ना प्रोरीन, लाल रू कण के कोशिका 
द्रव्य में एक प्रौरोन वर्णक ओर लोहा रहता हँ 
जिसे हीमोग्लोयिन कहते दै । इसी के कारण रक्त 


~ ~ 
९ 0 प्रपादधि्ार र वणाणिपणर्तपाकमोक (पात्ति क्रद््,? 7 


१९०. वही, पृ. ३७८ 
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का रंग लाल होता है । पुरो मेँ इसकी सामान्य 
दर १३.५ से १८ जी.प्रतिशत व महिलाओं में 
इसको सामान्य दर ११.५ से १६.४ जी प्रतिशत 
होती दै। (1 को [धागा (हीमोमीरर) 
यंत्र से मापते! {0 का अधिक होना स्वास्थ्य 
प्रफु्ठता व विपाणुओं से लङने कौ सामर्थ्यं का 
द्योतक है । इसका कम होना दुर्बलता, रुम्णता, 
रक्छाल्पता को सूचित करता है। 


५. ई.एस.अर. ( एपपा०नृ8 ऽद्वापलयादधमा 
2216 ) यहं रक्त कणों को मिलीमीटर में प्रति 
घण्य जमाव कौ दर्‌ दै। इसकी सामान्य दर पुरूपों 
के लिए ३ से ५ मि.मी. प्रति घण्य व महिलाओं 
के लिए४से७ मि.मी. प्रति षण्याहोती है। इसे 
१.वेस्टन ग्न मेथड २.विन्दरव मेथड में से किसी 
से मापा जा सकता है । इसका वद्‌ जाना शरीरमें 
रमाणुओं के संक्रमण का चोतक दै । 


६. वायटल कपेसिटी ( ४141 6202607 )- यह 
फेफडे की अधिकत्तम शवांस (हवा) धारण करने 
की क्षमता है। इसे प्राण शक्ति माना जाता है। 
इसकी सामान्य दर ३.१ लीटर से ४.८ लीटर है । 
इसे दो उपकरणों १.एक्सपायरोग्राफ 
(षणव) २, मेडस्पादरर (तभृ) 
मेँ किसीसे भौ मापा जा सकता है। इसका 
वदना फेफद्ं की सशक्त, जीवनी शक्ति के 
वदने का द्योतक दै। इसका सामान्य से कम 
होने का अर्थं जीवनी शक्ति की न्यूनता, संक्रमण 
रोगों कौ आशंका व्यक्त करता दै। 


७. जी.-एस.आर. ( 62१01116 ऽश्व एअ द्ा०€) 
यह त्वचा कौ प्रतियोधक क्षमता को दशति है। 
इसे जी.-एस.आर. चायोफीड चैक से मापा जाता 
दै। इसकी इकाई किलोओम है । इसका अधिक 
होना शरीर की तनाव मुक्त एवं मन की शान्त 
अवस्था को सूचित करता है) त्वचा की प्रतिरोधी 

क्षमता को रोगाणुओं के संक्रमण की आशंका भी 
जाती रहती है ¦ 
८. अल्फा ईई-जी.- विविध मानसिक अवस्थाओं मे 
* "मानवीय मस्तिष्क से अलग-अलग तग पाई 


गृ है । यै चार तरह कौ होती है । अल्फा (2), 
बीरा (8), उेल्य (८), एवं थीरा @, 1 इनमें 
से अल्फा तर्ये शान्त, स्थिर, एकाग्र, मनोदशा 
को सूचक ह॑ प्रतिभा जागरण-अंतनिर्हित शक्छियों 
कातिकास इसी मनादशा मेँ होता है । बी तरगे- 
बहिर्मुख व चंचल मनोदशा कौ सूचक है । डेल्रा 
तर गहरी निद्रा मे निकलतौ है! धीटा अल्का 
एवं डेल्या के बौच कौ तरँगे है । इन्हे ईई जी 
द्वारा मापा जाता है । अल्फा तरगों के विशेष मापन 
के लिए अल्फा ईदू. जी. बायोफीड वैक का 
प्रयोग करते है । इनके मापने कौ इकाई आवृत्ति 
पर सेकण्ड ओर मादक्रोवोर्ट दै । वर्तमान प्रयोग 
में मादक्रोवोल्ट का प्रयोग किया गया है। 


९. स्मरण शक्ति (६1०7 )-इसका मापन शन्दों 


कौ संख्या के आधार पर मेमोरी डम या डिजिरल 
मेमोरी उपकरण के माध्यम से करते है । इसकी 
सामान्य दर ३ से ५ है! सामान्य से अधिक दर 
बौद्धिक प्रखरता व सामान्य कम दर बौद्धिक 
मंदता कौ सूचक है। 


९०. ए. आर. टी. (^५10 ए्वण ग716 )- 


इसमे ध्वनि संवेदना के माध्यम से व्यक्ति कौ 
मानसिक सतर्कता एवं निर्णय लेने की क्षमता 
का मापन किया जाता है। इसे इलेक्टरानिक 
रिएक्शन रामर से नापते है । परीक्षण मे समय~ 
सेकण्डो में जितना कम होगा-मन कौ स्थिरता, 
सतर्कता एवं निर्णय क्षमता उतनी ही अधिक 
मानी जाएगी । समय कौ अधिकता मानसिक 
मंदता व अस्थिरता का सूचक है। 


९९. वी.आर. दी. ( थं २९4०110 व[06 )- 


इसमे दृश्य संवेदना दार व्यक्ति मानसिक 
सतर्कता एवं निर्णय क्षमता को मापते ई । दस 
भी इलेवटानिक गिएवमान टाहमर दार संकण्ठों 
में नापा जारा है। परश्रण मे स्मय की कमी 
मानिक सतर्कता, निर्णय क्षमता कौ 
अधिकता का सूचक ह । जयकि समय क 
अधिकता मानसिक मंदा एं अस्थिरता को 
सूचित कढना है। 
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९२. भिरर दिग (ण 7८५५8 )-इसमे 
मस्तिष्क के दोनी गोला्थो की कारय क्षमता व 
मस्तिष्कीय संतुलन कौ माफ जतां है। इसका 
अधिक होना मानसिक क्षमतार्भ ये वदत्त का 
घोत्तरक है। 

९३. स्टेदीनेख रैस्ट ( 563417655 १८७१) -इससे मन्‌ 
कौ एकाग्रता, स्थिरता तथा मन कौ शरीर पर 
निेत्रण क्षमता का आकलन काते ई! इसका 
अधिक होना मानसिक विकास का प्रतोक है} 


१४. एम.वी.वी, (ककप्णया एणणणाते 
पद्या )-यह परीक्षण वातु के उस 
आयतन को वताता है जो अधिकतम से हा 
एक मिनट मेँ प्रश्वसन ओर निशवसन द्वार छोडो 
गदं है । सकी सामान्य दर १२० से १६० लीटर 
प्रति मिनट हेती है । यह आयतन दमा, वातस्फौति 
मे कमलो जता है। इसका बष्ना फफ की 
कार्यक्षमता चद्ने का चोतक है । 


१५ पीएफ.आर, (२९१८ एण ६० २४8) 

९६. एफटुची,९ (एप्त एण्‌ पणप्९ 1 
018 §6८०॥ ) 

२५७. एफः.वी.सी. ( एण्य एदापाया0ा एमृव्ल) 


इन तीनों परीक्षणं से शाप्त नली व फेफडं 
की कार्यक्षमता का पता तपाते है। ये परीक्षण वृद्धि 
द साधक की जीवनी रकि मे वृद्धि दर कौ सूचक 
है 


ज्नोध छत्रा द्वास किष गद्‌ प्रयोग 
प्रयग क्रमांक-९ 
श्रान्तिकुज के वातावरण का शरीर, 
प्राण व मन पर प्रपाव- 


प्रक्रिया-र्स प्रयोग के सिए शान्तिकुञ्जमें 
एकमासीय प्ररिक्षण सत्र मै आए पुरषो व महितार्भं 
करो तिया मया, दनरमे ४१६ पुरुष च १२९ महिलाएं 
अर्थत कुल मिलाकर ५४५ लेग थे) अयु वर्प के अनुषषर 
इनको सेख्या व प्रतिशत साय में संतप्र ्राफ क्रमांक १ 
वरमेदिया गयाहे, ३१ अक्टूबर १९९३ कौ सापेकालोन 
गोष्ठो म॑ इन सभी से अनुतेध किया मया कि वे अधिक्ततम 
शान्तिकुञच परिसर मे ही रहे ओर वहं कौ दिनचर्या ह~ 


जागरण-प्रर्थना -४,०० प्रातः, 
प्रतः आसती ४.३०, 

प्रातः ध्यान, प्ामूहिके जप ~५,९०, 
अखण्ड दोप दर्शन; 

माता भगवती देवी को प्राणाप ५.२०, 
सामूहिक यज्ञ ६.३०, 
प्रात; प्रचचन -८,००, 
भोजन ~९.३०, 
मध्याह कक्षा ~१२.०० 
भट-परामर्शं व प्रशिक्षण कक्षा -१२.२० से १,३० 
ज्योति अवतरण कौ साधना १.३०, 
सामूहिकं श्रमदान ३.०० 
सायंकालीन भोजनं ४.०० 

सायं आरती ५.५० 
सायंकालीन ऋदयोम -६.०० 
सायंकालीन प्रशिक्षण कक्षाएु- ६.१५ से ८.०९ 


इस अनुरोध के वाद १ से २ नवम्बर 
१९६३ तक उनके शरीर, प्राणे व मन कौ प्रथम परीक्षण 
किया मया! इस परीक्षण ये शतैर कौ जच के लिए 
उपयोग किष गए पैरामौटर, हीमेग्लोतिन ओर ईए. 
आथे प्राण कौ जांच वायरल केपि एम.वो.वी 
एष. वी.सी., एफःई-वी.- एक, पौ.ई.एफ-आर. फैट 
त गर्द) अन की जच के लिए ईई-जी, जी-स्स-अ 


परतनापुरुष का समग्र दर्शन ७.५३ 








साधना के शारीरिक चेतना पर पडने वाले प्रभावों का मापन 
केरने वाला आधुनिकत्तम यंत्र - आर. ए. ५० 
(इस यंत्र से जैव रासायनिक तत्त्वों कौ स्थिति मापी जाती है ।) 





ध्यान साधना का हदय संस्थान पर प्रभाव 
मापन करने वाला उपकरण 


परसापुरुपं का समग्र दर्शन ७,५६ 
मन पर्‌ प्डने वातै प्रभाव- मे कमौ हु ३५ प्रतिशत कौ गलतियों वदी व ७ 


९. जीएस.भार.-पुरुपो मे ७३ प्रतियत जो.एस.आर्‌. 
बद्धा वे २७ प्रतिशते का घटा। 
महिलाओं मे ७८ प्रतिशत का जी.एस.आर्‌ वदाम 
व २२ प्रतिशत महिलाओं का घदा। 
इसका विचरण प्राफ़ क्रमांक १० में ह+ 

२. अल्फा ईईःजी,-पुर्पो में ८४ प्रतिश्रत का अल्फा 
तेरेमो का इलेविद्रिक पोरैन्पियलं वदा व १६ 
प्रतिशत का घा, 
महिलाओं मे अल्फा तरगों का श्लेक्टरिक 
पोटेन्ियल ८१ प्रतिशत का च्द़ावे १९ प्रतिशत 
काटा! 
इसका विवरण ग्राफ क्रमक ११ मे है। 

३. वीडियो रिएव्छान राड़म ( वी.आर.ी. )-पुर्पो में 
६७ प्रतिशत का वी.आरटी, कम हुओं (प्रगति 
का तक) व ३३ प्रतिशत का वदा! 
महिलाओं मेँ ४६ प्रतिशत का समय या व ५४ 
प्रतिशत का वद़ा। 
इसका विवेचन ग्राफ क्रमांक २ मेह! 

४. जडियौ रिएवशान राम ( ए.आर.टी.)-पुर्पो मे 
४६ प्रतिशत का ए.आर.टी.बदा व ५४ प्रतिशत 
काटा) 
महिलाओं मे ५६ प्रतिशत का ए.आर.सै. क्दाव 

४४ प्रतिशत धया! 
इसका विवेचन ग्राफ क्रमोक १३ मेँ है। 


५. स्मरण शक्ति ( प्रध0य} ) -पुरुपो मे ५६ प्रतिशत 
की बढ़ी, १२ प्रतिशत कौ कम हुई व ३२ प्रतिशत 
क्री स्थिरिरही। 
महिलाओं मे ७० प्रतिशत कौ स्मरण शक्ति बद, 

१० प्रतिशत कौ घटी ठ २० प्रतिशत कौ स्थिर 
रही) 
इसका विवेचन ग्रफनं. श्४मेदहै। 
६. स्टीडीनेस देस्ट-पुरुप वर मे ५८ प्रततित की गल्ियो 


प्रतिरत का स्थिर रहा। 


महिलाओं म ५१ प्रतिशत कौ गलतियां कम ह 
४६ प्रतिरत कौ गलतियों द्‌ गव १८ प्रतिशत 
कास्थिररहा। 


इसका विवरण ग्राफने,. ५ मे है। 

७. भिर देसिग-पुर्ष वर्ग मे ४४ प्रतिशत कौ त्रुयियां 
केम हुई ५४ प्रतिशत कौ यदी व रे प्रतिशत 
स्थिर रहे। 
महिला वर्ग मे ५८ प्रतिशत कौ शरदिं कम हुई 
४० प्रतिरात कौ वदी व र प्रतिशतं कौ स्मिर 
ही 


इसका विवरण ग्राफ क्रमांक १६ मे है। 


मन प्र पड़ने वाते प्रभाव के मापन में जी.एस. 
ओर. व अल्फा ईई जौ कौ ठौडिगर का बढना प्रगति का 
चयोतक है, जवकि {ध व 4 की रर्िगकायदना 
प्रगति का चिह है । इसी तह स्मरण शक्ति वदना उत्तम 
ठै तया स्टीडीनेस ष मिरर देसिंग में ्रुटियो का कम 
होना विका का प्रतीक है) 

निष्कर्प-इस प्रयोगे ह देखा गमा किं बहुतायत 
प्रतिशत उन पुक्पो व महिलाओं का रहा जिन्होने अपने 
शरोर, प्राण व मन कौ क्षमताओं को शान्तिकुज के 
वातावरण में रहकर निखारा! पुरु वर्गे व महिला वयं 
के सदस्य जिनमे कमी आयी उनका विभरषण करमे प 
परता चता कि शान्तिकुञ्च मेँ स्थिर चित्त रहने की बजाय 
व ऋषिकेश हरिदार के विभिन्न स्थानों पर श्रपण कते 
रहे । शान्तिक की दिनचर्या को सही ठंम से नही 
निभाया जौ | कं महिलाएं अपनी क्षमता को नही 
चदा सके उनकी तन्मयता में कमी पराई गयी। षर 
परिवार कौ यादें उन्हे अन्यमनस्क वनाएु रही । अन्यथा 
सिन्दोने तन्मयतापूरवंक अपना एक मास शानतिकुञ्ज के 
वातावरण में गुजादय ठीक ढंग से यँ की दिनचर्या 
तिभाई सही दंग से प्रशिक्षण सज मे अपनी भागीदारी 
निभाई उनकी दृष्टि प्रणव मन की क्षमताओं का चिकि 
हए स्वास्थ्य सुध्‌, जीवनी शक्ति संवर्धन व मानसिक 
क्षमता अभिवर्धन का लाभ ते सके! इस तरह यह 


्रज्ञापुरुष का समग्र दर्शन ७.५७ 








मन की गहरी परतो पर साधनात्मक प्रभार्वो कौ प्रतिक्रिया 
मापन करने वाला उपकरण- वायो फीडवैक 





प्राणायाम के ग्राणशक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों का मापन 
करने वाला आधुमिकतम यंतर ~ मेडस्पायरर 


प्र्ापुरुप का समग्र दरशन ७.५८ 
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प्रसञापुरुष का समग्र दर्शन ५७.५९ 
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म्राफ क्रमांक - १६ 


परज्ापुरुष का समग्र दर्शन ७.६ 





देखने को मिला किं शान्तिकुञ्ज के वातावरण मे कतिपय 
रसे दिव्य तत्त्व मौजूद हँ जो यह तन्मयतपूर्वक रहने 
वाले के जीवन कौ क्षमताओं का विकास करते ह । 


9. > 


प्रयोग क्रमांक २ 


वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रयोग से 
व्यक्तित्व की अन्तर्निहित क्षमताओं का 
विकास 


प्रक्रिया-इस प्रयोग के अंतर्गत शान्तिकुञ्ज मेँ ही 
कार्यरत १० स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का चुनाव किया 
गया। ये सभी २५ से २५ वर्ष के आयु वर्ग के लोग ये। 
विशिष्ट साधनात्मक प्रयोग कौ बात सुनते ही सभीने 
सहर्ष अपनी सहमति दे दौ। साधना की तिथियों २९ 
अक्टूबर ९३ से २८ नवम्बर ९२ अर्थात्‌ आश्चिन पूर्णिमा 
से कार्तिक पूर्णिमा रखी गयी । ताकि चद््रायण तप साधना 
सुव्यवस्थित रौति से चल सके । साधना से एक दिन पूर्वं 
सभी ने माता भगवती देवी से भेट कौ। उनसे उचित 
मानेदर्शन व आशीर्वाद लेकर इन सभी ने अगले दिन से 
-साभनात्मक क्रम प्रारम्भं किया। 


साधना क्रम के पहले दिन ब्रह्मवर्चसं शोध संस्थान 
के निदेशक ड, प्रणव पण्ड्या से परामर्श करके उन्हे 
वैज्ञानिक अध्यात्म कौ समग्र साधना पद्धति समज्ञायी 
गयी यह क्रम प्रथम परीक्षण के दिन अर्थात्‌ 
२९.१०.१९९३ को संपन्न हुआ। साधनात्मक परामश के 
इस क्रम मेँ प्रत्येक साधक को १. चन्द्रायण त्रत २. 
पद्मासन ३. खेचरी मुद्रा ४. मूलवन्ध ५. सूर्यबेधन 
प्राणायाम ६. ४२ माला गायत्री जय के रूप में एक मास 
भ सवा लक्ष का अनुष्ठान ७. जप के साथ उगते हु सूयं 
क्ध्यान कएने का परामर्शं किया गया। 


अनुष्ठान काल में सभी को अपने-अपने विभाग 
मेँ काम करते रहना था; ताकि समस्त जीवन योग है- 
इस सत्य को परखा जा सके । प्रत्येक साधक एक सुनिश्चित 
दिनचयां के अनुसार प्रातः ३ बजे जागरण व नित्यं कर्म॑ 
के.पशचात्‌ ७ बजे तक मुद्रा, बन्ध, प्राणायाम, रसने के 


अभ्यास के साथ क्रमानुसार ३३ माला जप समाप्त करके 
अग्निहोत्र मेँ भाग लेता रहा! अग्निहोम के लिए ब्राह्मो, 
शंखपुप्पी, गिलोय, शरपुखा, अश्चगंधा, खस, कमलकेसर, 
अगर, तेजपत्र के साथ तिल, जौ, घी का चुना किया 
मयाथा। 


हवन के माद सभी साधक अपने-अपने विधागों 
में कार्यरत हो जति। दोपहर के भाजन के रूप भें दाल, 
दलिया को चन्द्रायण के घटत्े-बढते क्रम के अनुसार 
लेना होता है । भोजन के पश्चात्‌ थोडे विश्राम के अनन्तर 
पुनः अपने-अपने मे योग कर्मसु कौशलम के सत्य को 
प्रतिपादित करते! सायं ६ बजे गंगा किनारे सभौ अपने 
वचे हुए जप की ९ माला पूरी करते रहे । रात्रि सत्संग 
स्वाध्याय के वादं तत्त्वबोध का क्रम पूराकरकेसो 
जते। एकं मासं तक यही क्रम पूरा होता रहा ओर 
२८.११.१९९३ को दूसरी परीक्षण तिथि आ पहची। 


परिणाम- 


शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव- 


१. नाड़ी गति (56 1४९ )- ९० साधको की नाड़ी 
गति मेँ २ प्रति मिनट से १० मिनट तक कमी 
देखी गयी । जो उनके तनाव घटने कौ द्योतक दै। 
इस कमी का ओसत ५.२ नाड़ी प्रति सेकण्ड 
रहा । इसका विस्तृत विवरण ग्राफ क्रमांक १७ 
मेहै। 

२. रक्त चाप में सुधार-१० साधको के रक्त दवाव मेँ 
सामान्य कौ ओर २/४ 1⁄1 से १४/८/ 
प्रणा मे कमी देखी गई। ओसतन न्यूनता 
सामान्य कौ ओर ५.०/५.८ रही । इसका विवेचन 
ग्राफ क्रमांक १८ मेँ है। 


३. हीमोग्लोिन (10) मे वृद्धि-१० साधको के 
हीमौग्लोविन में ०.५ ग्राम प्रतिशत से २.२ 
(6%) ग्राम प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई । ओसतन 
यह वृद्धि द्र १.४ 6% रही । इसका विवेचन 
ग्राफ क्रमांक १९ में दहै। 


४. ई.एस.आर. मेँ घटोतरी-साधको मेँ एक की 


ई.एस.आर. दर सामान्य कौ ओर २ मिलीमीटर 
प्रति घण्टा गा से ६ मिमी. प्रति घण्टा 


प्र्लापुरुप का समग्र दर्शन ७.६७ 





प्राह तक कम हुई । कम होने का यह ओसत्‌ 
३.४ पाप सहा-इसका विस्तृत विवेचन ग्राफ 
क्रमाकरे०्ेदै। 


प्राण पर पड़मे वाले प्रभाव 


९. वायटल केपेप्षिरी अर्थात्‌ प्राण शक्ति -१० साधकं 
कौ प्राण शचि मे एक महीने के अन्तराल मेँ 
१३० मिली लीटर सै ९७० मिलो लटर तक 
वृद्धि दैखौ गमी 1 वृद्धि का यष ओौसत्त ४५२ 
मिती. प्रति व्यक्ति रा! इसफा विवरण ग्राफ 
क्रमोकर१ मेर] 


२. श्वस गति-साधको कौ शंस मति मे ९ प्रति मिनट 
सेर प्रति मिनेट त्क कमी देखी गयी। यह 
ओसत्‌ कमो १.३ श्वास प्रति मिन रहो ! इसका 
विवरण ग्राफ क्रमक २२ में है। 


मन्‌ पर पड़ने बाले प्रभाव 


९, अल्फा ईईःजी.~साधको के मस्तिष्क की अल्का 
तरगों के विद्युत पोटैशियल में ५ माईकरोवोल्द्स 
रही । इसका विस्तृत विवेघन ग्राफ क्रमांक २ 
मैहै। “ 


२. जी.एस.आर.-१० साधको के जी.एप्.आर्‌, में १०९ 
क्रिलो ओम से २५१ किलो आम तक वृद्धि 
देखी गयी । ओौसत वृद्धि १६७.३ किलो ओम 
की रही\ इसका विवरण ग्राफ क्रमक रेष मे है { 

2. वीडियो रिएव्शन रादम मे कमो-१० साधको के 
एधः में .०५ सेकेण्ड से ७२ सेकेण्ड तक 
कमी देखी गयी इस कमी का ओौसत ०.४ 
-सेकेण्ड प्रति व्यक्ति रह! सच्छा विवरण ग्राफ 
क्रमांक २५ मे हे! 

४. आडियो रिएवशान टाम मेँ कपमो-१० साधको के 

इस ग्राफ मे ०.२२ सेकण्ड से ०.७१ सेकण्ड 
वक कमो देखी मयो! इस कमी कौ ओसते दर 


४२ सेकण्ड रही । इसका विचरण ग्राफ क्रमांक 
२६६ 


५, स्मरण शक्ति मे वृद्धि-१० साधको के एक माह के 
अन्तराल में १ से ४ इकाई (गब्द) तक स्मरण 
श्छ मे वृद्धि देखी गयी । यद ओसत वृद्धि दर 
२.४ शब्द्‌ प्रति व्यचि रहौ । इसफा विवेचन ग्राफ 
क्रमांक रेमे 


निष्कर्प- 


वैज्ञानिक अध्यात्म कौ इस्तं एक मासीय 
प्रयोगत्मक प्रक्रिया मे साधर्को कौ तम्मयता ओर साधर्को 
भें निष्ठा के अनुरूप जीवनी शक्ति मे अभिवृद्धि प्राण 
क्षमतता मे चदोत्तपे तथा मानसिक क्षमता में विकास पाया 
गया।इन दस साधक म ्रत्यैक से अलग-अलग वातचीत 
के कम मे पता चला कि दुसरे परीक्षण के समय वह 
अपने मे पर्याप्त यदलाव अनुभव कर्‌ रहे दँ ! ठन, 
उद्विग्रता का स्थान शान्ति ओर स्यिरताने ले लिया है। 
जिन विने मे यह काप कर रहे थे.उनके विधागाध्यक्षौ 
से साधना क्रम के उपरान्तं वार्तालाप करने पर मालूम 
हुआ कि इन सभी नै अपनी कार्यक्षमता मँ पहले कौ 
अपेक्षा आशर्यजनक रूप से विकास किया ई । यही नहं 
इनफे मित्र ब परिवार फे सदस्यों ने इनके व्यवहार मेँ 
एक अद्भुत कोपलता, शन्ति व मृदुता अनुभव कौ! 


एक मास के स प्रयोग से प्राप्त उपरोक्त निष्कर्ष 
यह मानने के लिए वाध्य करते ई कि आचाय जो दाप 
प्रतिपादित वैसानिक अध्यात्म न केवल सप्र दार्शनिक 
सिद्धान्त दै; वस्कि मानवीयं चेत्तना के रूपान्तरण-विकास 
हेतु एक सफलं च समग्र वैतानिक प्रक्रिया भो है। 


इस प्रयोग के दौरान ब्रह्मवर्चसं शोध संस्थान 
के निदेशक ड० प्रणव पण्ड्या से वैज्ञानिक अध्यात्म 
के दार्शनिक व आध्यात्मिक पहलू पर एक लम्बी 
वार्ता ईई \ जिसके मूल्यवान अंश को नोचे दिया या 
रहा है। 


तै 


प्र्नापुरुषं काः समग्र दर्शन ७.६८ 
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| . डौ -प्रणव पण्ड्या से साात्कार-वार्ता | 


ड. प्रणव पण्ड्या अपने विच्याथीं जीवन से ही 
आचार्यं जी कौ विचारधारा से एकात्म रहे है । उन्होने 
एम.जी.एम.मेडिकल कालिज इन्दौर से एम.बी.बी.एस. 
तथा एम.डी. कौ उपाधि्या स्वर्णं पदक के साथ प्रा 
की। कुछ समय तक भारत हैवी इलेक्टरीकल्स भोपाल 
मेँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारौ के रूप में कार्यरत रहे। 
आचार्य जी का लोकसेवियों के लिए आह्वान सुनकर 
वह नौकरी छोडकर सपरिवार सन्‌ १९७८ में शान्तिकुज 
आ गए। सन्‌ १९७९ मेँ ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की 
स्थापना के समय से ही आचार्य जी ने उन्हे संस्थान का 
निदेशक निगुक्त किया। 


डो प्रणव पण्ड्या चिकित्सक एवं वैज्ञानिक ही 
महीं आचार्य जी के घिष्ठतम शिप्य भी रे है । उन्होने 
आचार्वं जी के सान्निध्य मे न केवल दर्शन एवं साहित्य 
भँ उच कोटि की मर्मता प्रात की, बल्कि गंभीर साधनाएे 
भी सपनन कौ। सूक्ष्मीकरण जैसी उच्चस्तरीय विशिष्ट 
साधना प्रक्रिया के समय एकमात्र वही आचार्य जी के 
साथ थे। उन्होनि आचार्यजी के वहुजयामी चिंतन व 
व्यक्तित्व को नजदीक से जाना-समज्ञा व आत्मसात 
किया है । वैस्ञानिक अध्यात्म उनके लिए चिंतन काही 
नीं अनुभूति का भ तिपुय रहा है। अब तक उन्होने 
इस विषय प्र लगभग ३५ पुस्तकों कौ रचना कार्यं 
संपन किया है । साथ ही कैम्त्रीज आक्सफोड मेसाचुसेद्ूस 
जैसे ख्याति प्रात विश्वविघालययो मे इस विषय पर उनके 
सागर्भित व्याख्यान आयोजित हुए है । प्रस्तुत वार्ता मेँ 
उन्होने आचार्यं जी के वैक्ञानिक अध्यात्म के अनचरुए 
पहलुओं क! खुलासा किया रै । 


परश्र- डो. साहब वैक्ञानिक अध्यात्म पर इन दिनों ढेरों 
पुस्तक देखने को मिलती द । उनम से कई तो 

एेसी ह जिन्होनि लोकप्रियता के शिखर को दुभ 

है । उदाहरण के लिए फिटजोफ काप्रा की "तओ 

` अफ फिजिक्स" को ही लें ( यही बात भैरी जुकाव 
कौ "डन्सिंग वृूली मास्टर्स! के बि में भी है। 


आचार्य जी का वैज्ञानिक अध्यात्म क्या इन 
किता्ों मं उल्लेखित वैकानिक अध्यात्म है अथवा 
कुछ विशय हे । 


उत्तर- हो, विशेप है 1 जिन पुस्तकों का अभी आपने 
जिक्र किया है उन्म भारतीय तत्त्वदर्शने किसी 
सूत्र की फिजिक्स अथवा केमिस्ट्री के किसी 
पथ्य से संगति भर बिठाई गई है ओर यह बताया 
गया है कि 'चंकि फिजिक्स अथवा केमिस्ट्री 
अध्यात्म की इस बात को स्वीकार करती है 
इसलिए अध्यात्म वैज्ञानिक टै जबकि आचार्य 
जी के अनुसार अध्यात्म विद्या स्वरतत् विज्ञान है ); 


प्रश्र- ईस स्वतंत्र विज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है ? - 


उत्तर- स्वतंत्र विज्ञान से यह तात्पर्य है कि अध्यात्म 
विद्या के लिए फिजिक्स व केमिस्ट्री कौ वैशाखी 
की जरूरत नहीं है! देखिए फिजिवस इसलिए 
तो फिजिक्स नहीं है क्योकि उसने बोटनी अथवा 
जूलोजी के सिद्धान्तो का सहारा लिया है । बल्कि 
इसलिए वैज्ञानिक है क्योकि उसकी अध्ययन 
प्रक्रिया वैज्ञानिक है । बस यही बात अध्यात्म के 
संदर्भमेभीदै। 

प्रश्र- तथ्य को ओर अधिक स्पष्ट करने की कृमा 
करेगे? . - ` 

उत्तर- हँ, हाँ क्यो नहीं ! आध्यात्मिकः सत्य तो पहले 
की तरह अभी भी है पर उनकी प्रयोग व प्रक्रियां 
लुपप्राय है ! यदि इनके कुछ अंश मिलते भी है 
तो बहुत उलक्षे हुए। उदाहरण के लिए धरती में 
आकर्षण शक्ति तो पहले भौ थौ, पर न्यूटन. ने 
इस्‌ आकर्षण शक्ति को अनुभव किया, नियमों 
की रचना की, उपयोगं की वैज्ञानिकता को 
समञ्चाया। 


भ्रशर- तो आयका मतलव है कि आचाय जी ने न्यूटन 
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की तरह आध्यात्मिक सत्यो को -अनुभव किया 
उनके प्रयोगं को वैक्ञानिकता दी, उपयोग विधि 
को बताया) \ 


उत्त- ठीक सम्गी । उन्ठोनि जीवन भर आध्यात्मिकं 
सत्यौ के अनुसंधान के लिए प्रयोग किए प्रक्रियां 
यततार्यी ! ठययोगं विधि समश्नायी { उनका यह 
प्रयासं सर्वथा वैज्ञानिक धा! ब्रह्मवर्चसं शोध 
संस्थान उनके इसी प्रयास का एकं रूप है जिसमे 
अध्यात्म विषया का स्वतंत्र विज्ञान के रूपमे 
व्यवस्थित किए जाने को प्रयास चल रहा है। 


श्रश्र- मानव हित मे इसके क्या उपयोग है? 


उत्तर- जिस तरह भौतिक विज्ञान ने मानव को बाहर 
सुविधाओं से समृद्ध किया उसी तरह अध्यात्म 
विज्ञान भानवे को आंतरिक विभूतियौ से संपन्न 
करेगा उसमे वह समश्च पैदा करेगा कि मनुष्य 
अपने जीवन ओर उस्रकी सुविधाओं का समुचित 
उपयोग कर सके। 


प्रश्र- यह बातत केवलं सद्धान्तिक है अथवा उसकी 
व्यावहारिक उपादेयता भी है ? 


उत्तर- सैद्धान्तिक प्रतिरूप (मोडल) तो बहुतों ने दिए 
है! पुस्तकों की रचना पहले भी कम व्हा हुई! 
पर आसार्यजी ने सर्वथा व्यावहारिक स्वरूप प्रदान 
किया है । उनका वैज्ञानिक अध्यात्मि निरा 
तत्त्वदश्नि नरह है, बल्कि प्रयोग ओर प्रक्रियार्जं 
का समर्थं विज्ञान भीं है । जिसको अपनाकर कोई 
स्वयं के व्यक्तित्व का रूपान्तरण कर्‌ सकता है । 


प्रश्न व्यक्तित्वे के रूपनन्तरण का क्या अर्थं है ? 


`उत्तर- व्यक्तित्व के रूपान्तरण का अर्थ रै-चरित्, चितन, 


व्यवहार का रूपान्तरण, गुण, कर्म, स्वभाव मेँ 
बदलाव । मानवी चेतना फे इसी उत्कर्षं कौ आचार्य 
जी ने मानव मेँ देवत्व का उदय कहा ईै। 


परश्र- क्या एसे व्यक्ति इन दिनों हँ जिन्होंने वैतानिक 
अध्यात्म के प्रयोगो को अपनाकर अपना समग्र 
रूपान्तरण कर लिया हो ? यदि है तो क्या जपने 
उनके रूपान्तरण कौ प्रक्रिया का वैस्ञानिक 
अध्ययन किया है। 


ठत्तर- जहोँ तक समग्र रूपान्तरेण को बात है हमने रेमे 
व्यक्छि के रूप मेँ गुरुदेव (आचार्य जी) एवं 
माता जी को देखा दै ¦ उनके जीवन को गहराई 
से जाना -परखा है? परन्तु रेसे लोग भी कम 
नर्ही है जौ रूपान्तरण कौ इस प्रक्रिया मे बहुत 
दूर तक जा चुके है । यदि एक अर्थं मे यह कहा 
-जाय कि चै्ञानिक अध्यात्म के तत्वदर्शि व 
प्रयोग प्रक्रियाओं को अपने जीवन मे आत्मसातं 
कटने वाल। समूचा गायत्री परिवार इस रूपानारणं 
की प्रक्रिया से गुजर रषा है पो कोड अत्युक्ति न 
होमी। रूपान्तरण के बाद गायत्री परिवार के सदस्य 
देवमानव के परिवर मे बदल जा्येगे। क्योकि 
इस प्रक्रिया का लक्षय यही है इसौ तक्ष को 
ध्यान में रखते हए आचार्यं जी नै गायत्री परिवार 
का एक नाम देव परिवार भी रखा धा। यही 
आध्यात्मिक समाज का आधार है} कोई ओर 
प्रश्न? 
- नही, धन्यवाद । आज की वार्ता को यही विरम 
देतेरहै। 
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रूपान्तरित व्यक्तित्व अर्थात्‌ मानव मँ देवत्व का उदय 


मृतत्ववेत्ता अपने-अमने ठंग से योजनां बनाने 
मे निस्तर! सभी काएक ही तक्ष्य है, मानव का 
विकास। इसौ के लिए गुणसुत्रों जीन्स, जोव रसायनो में 
हेराफेरी को जा रहो है। मनोविज्ञानी शक्टं द्वारा 
विद्युत प्रवाह जारी करके प्रवत्तियो 'वदलने कौ कोशिश 
भेले है। दार्शनिको ने इस संबंध में अपने दंग कौ 
कल्पनाएं की है । नौत्रो कौ दार्शनिक कल्पना का 
अतिमानव एक एेसा हो तथ्य है। 


ये सभी कत्पनार-प्रयत्न मोहक होने के वावजूद 
एकांगो है। मानव न तो सिफं शरीर है ओर न केवल 
मने। दार्शनिक कल्पनाएं भो क्रिया कौ प्रभावोत्ादकता 
के यगैर अपंग है। आचार्य ने अपने चिंतन मेँ इसी 
सत्य को समदा ओर्‌ सवांगोण दृष्टि प्रस्तुत कौ है। स 
सर्वागीण दृष्टि को ही उन्हेनि वैज्ञानिक अध्यात्म को संरा 
दो है। पिछले प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि 
इसके प्रभाव न केवल शरीर को वलिष्ठता व स्वरूप 
जीवन के रूप में दिखाई देते हँ; यल्कि इसके प्रभावे 
आकर मन भी अपने स्वभाव वं प्रवृत्तियों को बदले 
वगैर नहीं रहता। भावनाओं को तिष्कलुप करना उदात्त 
जनाना इसकौ विशेषता है। 


इसी वजह से उन्होने इसे विकास कौ सचेत 
प्रणालो कौ संसा दी। उनके अनुसार * अरविन्द अपने 
पाण्डिवेरी प्रयोग में सुपर्‌ मैन *उत्कृष्ट मानव ' को कल्पना 
कौ थौ वे अपने पूरणं योग के माध्यम से मनुष्य में देवत्व 
के उदय कारूप दे रहे थे। यँ उनके जीवने काल मे 
वह प्रयास पूरा नहीं हो पाया, पर यहं नहो समज्ञा जाना 
चाहिए कि वह काम अधूरा हौ छूट गया। उसे आगे 
बदृने के लिए पूर्णं योग का स्थान प्रयोग (वैक्ञानिक 
अध्यात्म) ले रहा है ओर लक्ष्य को पूर्ति के लिए प्राणपण 
से जुय हैष 


इसके प्रभाव से मानव के शरीर, प्राण व मन मे 
अभीष्ट परिवर्तन हो सरकेगे ओर वह क्रिया -भावना व 
चिते को दृष्टि से उत्कृष्टं बनेगा। यह उत्कृष्टता एक 
एसी आधारभूमि तैयार करेगौ जिसमे होने वाला परमात्म 
चेतना का अवत्रण, रूपान्तरण कौ समग्रता को सुगमं 
ओर आसान बनाएगा) यहं समग्रता मानवी चेतना को 
एक नया आयाम देगी-देवमानमे का विकास । आचार्यं 
जी के शब्दों मे " भावौ देवमानेव की विरोपता होगी 
उसके अंद्र देवत्व का उदय। यदि वह न पड़ा तो 
इसकौ परिणति निधित रूप से धरती पर स्वर्ग के 
अवतरण के रूप मेँ होगी ॥' जिसका प्रकटं रूप 
आध्यात्मिक समाज के रूप में दिखाई देगा।' 


श्रद्‌ 


११. आचार्य श्रीएम शर्मा-मानव के परिष्कार एवं उत्कपं कौ भावी संभावना, अखण्ड ज्योति वरं ४६, अक ३, पृ२९ 


१२. व्ही 


अध्यायं ८ 
अध्यात्मिक समाज 


आध्यात्मिक समाज मनुष्य मेँ देवत्व के उदय 
एवं विस्तार कौ चरम परिणति है । इसे मानव के वैयक्तिक 
एवं सामूहिक विकासं का उत्कर्षं भो कह सकते हैँ । 
मानवीय विकास के कालक्रम के अनुरूप उसको सभ्यता 
का स्वरूप देखने पर स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक स्तरे 
मनुष्य शरीर कौ दृष्टि से तो विशालकाय था, पर कल्पना 
व विचारणा कौ दृष्टि से मेद था। इसं समय प्रधानता भी 
शरैर बल कौ थी! परिवर्धित प्राण सुपुष्ट शरीर ही 
विकसित होने कौ पहचान था। पी.लिवर मैन "मोर 
आन ह्यूमन इवाल्यूशन" मे कहते है कि इस काल मेँ 
शारीरिक वीरता ही सर्वश्रेष्ठ गुण था। आवश्यकता भी 
इसौ की थी। मनुष्य को शरीर बल के सहारे ही सिंह- 
व्याघ्र तथा अन्य इन्हीं जैसे हिंसक प्राणियों से लना 
पडता था। एम. स्ैनफोड ने 'लिन्विस्टिक एन 
'एनालिटिकल एप्रोच' मे चरच्यु शब्द क उत्पत्ति विर से 
वतायी है जो संस्कृत के तीर शब्द से बना है । इसके 
विभूषण में उनका कहना है कि सभ्यता के उदयकाल 
मे वीरता का स्थान सर्वोपरि था। शरीर बल कौ ही 
प्रधानता थी प्रतिभा पुरुषार्थं का यही अकेला क्षेत्र था। 


इसके बाद मानसिक संकल्पना व भावना का 

उदय हुआ। प्रकृति का सिद्धान्त है कि जिस तत्त्व की 
उपयोगिता समञ्ञी जाएगी, आवश्यकता अनुभव की 
जाएगी ओर्‌ प्रयोग मे लायी जाएगी .वह बदेगी, मजवूत 
होगी । शारीरिक बल को गौण, चिंतन को श्रेष्ठ माना जाने 
लगा। भावना उदय हुई, परिवार व्यवस्था पनपौ, समाज 
सुसंगदित हुंआ। इसी समय प्रथम काव्य मुखरित हुआ, 
वेदों कौ ऋचां गूंजी । यह था धरती का प्रथम सतयुग 
अथवा यों कटं भावनामय युग । आत्मीयता इसी युग मेँ 
पहले-पहल पनपी। समाज को सुव्यवस्थित रखने के 
. लिए शासन व्यवस्था सृजी गयी। कर्तव्य कर्म कौ 
मीमांसां हुई । स्मृतियो प्रकाश मे आयीं । पहले जहाँ 
शारीरिक शक्तियों का ही गुणगान होता था, अब मानसिक 
शक्तियों का वर्चस्व स्वीकार! गया । सुव्यवस्था, आत्मीयता 


व भावना से ओतप्रोत वातावरण की दृष्ट से उस सतयुग 
को अभी भी सराहा जाता हं । 


इस विकास के आयाम मेँ एक नया आयामं 
आया-वौद्धिक विकास का! इस काल मेँ तरह-तरह के 
अन्वेषण हुए। सभ्यता ने नया रूप लिया। काव्य के 
स्थान पर विज्ञान प्रकाश मे आया। भावना के स्थान पर 
बुद्धि का वर्चस्व हुआ। पुरानी मान्यतां टूटी, नए आधार 
गदे गए। एेसा लगने लगा कि पुराना सतयुग ठह गया। 
वुद्धि अपने रंग-विरगे रूपो मे सामने आयी । भावनामय 
युग की मान्यताएं एक-एक करके अस्वीकृत होने लर्ग। 
यही है वह काल जिसे हम वर्तमान कह सकते हँ ओर 
जिसमे हम जी रहे हं। 


चौद्धिक समाज कौ यह अवस्था वुद्धि कौ कृति 
एवं विकृति कौ अवस्था है । वौद्धिक कृतिं ने जितने 
अधिक चमत्कार किए, यौद्धिक विकृतिं उससे कम 
दारूण दुःख नहीं दे रहौ ह! इन विकृति ने समूचे 
मानवीय समाज को संकट की स्थिति मे डल दिया दै। 
डं” सर्वपष्ठी राधाकृष्णन के अनुसार-* आज की सभ्यता 
ेी ही संकट कौ स्थिति से गुजर रहौ है। संसार अपे 
जीर्णं वस्त्र उत्तार कर फक रहा है। जो प्रमाण, लक्ष 
ओर संस्थाएं पिछलौ पटी तक भौ साधारणतया स्वीकृत 
थीं उन्हे अव चुनौती दी जा रही है ओर वे बदल रहो हं। 
पुराने देतु दुर्बल पड़ रहेः है ओर नई शक्तियाँ उत्पत हो 
रही ै। इस युग के मानस का द्रष्टा इसको आकुलता 
अनिशितता वर्तमान आर्थिक ओर सामाजिक दशाओं के 
प्रति इसके असंतोष ओर आद्यावपि असमाप्त नयो व्यवस्य 
की लालसा के प्रति स्पष्ट रूप से सचेत है। यही सव 
विचार विभ्रम ओर आदर्शो के लिए अस्थिर उत्साह यह 
प्रकट करता है कि मानवता एक नया कदम बढाने 
हे † आचार्य जी के अनुसार भी-' समय भौ अपने विकि 
का अनिवार्य चरण हे इसे आना ही था; किन्तु यह अंतिम 
नहीं है। यह तो केवल बीच की कटु भर हे! 


१. आचारय श्रीराम शर्मा-आ रहा है अध्यात्म प्रधान युग, अखंड ज्योति वर्पं ५२, अक १०, पृ २५ 


र. वहो 
३. एस. राधाकृष्णन्‌-कल्कि या सभ्यता का भविष्य, पृ. ५ 
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विकास की अगली कडु क्या होगी ? इस सवाल 
का जवाब देते हुए आचार्य जी के शब्द्‌ ई“ यौदधिक 
सभ्यता के वाद आध्यात्मिक सध्यता\ सभ्यता शाब्द 
बिलकुल नवीन दै ! पिले सतयुग में अथवा वर्तमान 
तक व्यक्ि आध्यात्मिक हुआ करते थे। सभ्यता 
आध्यात्मिक हुई हो, एसा कभी सुना नही गया ओर सुना 
मरही जा सकता धा। शारीरिक-प्राणिक युग में कोई 
अध्यात्म कां नाम तक नहीं जानता था। भावनापय युग 
अथवा सतयुग मेँ व्यविति आध्यात्मिक हुए । व्यक्छि'को 
आध्यात्मिक बनाने के लिए तरह-तरह कौ प्रणालियों 
खोजी गयीं! जिनका अवलम्बनं करके व्यक्ति 
आध्यात्मिक हो सकता था। पर पू समाज आध्यात्मिक हौ 
पह अभी तक के मानव के लिए नयी चत है, पर है सत्य । 


यह भावी अध्यात्मं युग पिछले सतयुग से भिन्न 
होगा। इन्हीं मनुष्यो मेँ से एक नवीन प्रजाति जन्म सेगी। 
एक पेसी प्रजति जो अभी से पूर्णतया भिन्न होगी यह 
भिन्नता शक्त सूरत कौ दृष्टि से नहीं अपितु आचार, 
व्यवहार, समाजिक संरचना को दृष्टि से होगी। फिर 
मनुष्य कौ बुद्धि, मन व शरीर का क्या होगा? इस प्रश्र 
के उत्तर मे वह कहते टै कि एेसा नहीं होगा कि मनुष्य 
इन यसे विहीन हो । पिछले युरो मे भी पसा नहीं हुजा। 
मन का विकास होने पर शरीर लुप नरह हंआ। वरन्‌ उसे 
मन का अनुगामी यनना पड़ा। बुद्धि के विकास पर 
मानव शरीर व मन लुप नहीं हुए। पर उनकी क्रिया 
विधि मेँ व्यापक फेरवदल हुई । मन व शरीर दोनों युद्धि 
के सेवक हो गए! अव वारी वुद्धि के सेवक वनने कौ 
है। उसे आत्मा का सेवक बनना होगा। मन व शरीर भी 
इसी का अनुगमन करेगे) दूसरे शब्दों मेँ इसे यह भी 
कह सकते हैँ कि समूची मानवी सत्ता आत्मा की 
अनुगामिनी बनेगी । यहं स्थिति किसी अकले व्यक्ति कौ 
नरह वरन्‌ पुरे समाज कौ होगो सख अवस्था का विकास 
ही आध्यात्मिक समाज का उदयं है। परन्तु यह तभी 
संभव है जबकि वर्तमान वौद्धिक समाज कौ विकृतिर्यो 
को निराकरण हो। 





आध्यात्मिक समाज क्छी संस्थापना के 
लिए अवतार चेत्तना का अवत्तरण 


बौद्धिक युग कौ विकृतियां सामान्य नहीं है । समूचे 
वातावरणं में जहर धुल रहा है। ओद्योमिक कारखाने 
वायु को विपमय बना रहे हैँ । इनके उत्पादकों के विषैले 
रसायनों के पानी मे लगातार वहने से हर किसी को 
जहर के पूट पीने के लिए मजवूर्‌ होना पड़ रहा है1 
रेडियोधर्मिता के कारण बदृतै तापमान ने हिम भण्डार 
पिघलाने ओर समुद्रौ मे वाद्‌ लाने कौ चुनौती दे दौ है। 
पृथ्वी के ऊपर फटते सुरक्षा कवच व ग्रीन हाउस प्रभाव 
के कारण खतरा ओर वद्‌ गया है किं अंतरिक्षीय मारक 
किरणे कहीं भून कर न रख दें! विज्ञान के कालिदास 
की अव समञ्च में आने लगा है कि अवं तक उसने 
अपनी आश्रयदाता डाल पर हौ कुल्हाडे चला है 
चौदधिके समाज कौ विकृतियों के प्रभाव यहीं तक सीमित 
नहीं है। विकृत वुद्धि के कुप्रभाव ने मनुष्य से उसकी 
मनुप्यता ही छोन ली है । संवेदना शुन्य मानव पशुओं से 
कहीं अधिक हिं हो गया है । अलगाव-आतंक ओर 
अस्थिरता-मानवीय समाज के यही तीन पर्याय इन दिनों 
उपलब्ध ह। पारिवारिकता ओर सम्बन्धो की आत्मीयता 
प्र बौद्धिक विकृति ने इतने अधिक आघात किए टै कि 
वह कव कौ धूलि धूसरित हो चुकी है । 


आचार्यजी के अनुसार संकट की सामान्य 
परिस्थितियों से तो मनुष्य स्वयं ही निपट लेता है, पर 
जन असामान्य स्तर कौ संकटग्रस्त विपन्नता उत्पन्न हो 
जाती दहतो खष्टा को स्वयं ही सक्रिय होना पड़ता है। 
वैते सर्वक्षामान्य के लिए उत्थान के साधन जुटाना कोई 
आसान कार्यं नहीं है । फिर पतन के गर्त मे द्रुतगति से 
गिरने वाले जनमानस कौ उलट देना तो ओर भी कठिन 
है। इस कठिन कार्य को खष्टा ने समय-समय पर स्वयं 
संपन्न किया है जिसे अवतार प्रक्रिया कहा गया है ! आज 
कौ विषम वेला मे इस अवता प्रक्रिया को प्रस्तुत होते 
हुए कोई भी ्र्ञावान्‌ प्रत्यक्ष देख सकता है ^ 


४. आचारय श्रीराम शरमा-आ रहा दै अध्यात्म प्रथान्‌ युग, अखंड ज्योवि वर्द ५२, अरु १०, पृ. २६ 
५. आचारं श्रोराम शर्मा-संकर्यो का हल दूंढने कौ उपहासास्पद विडम्बना, अखण्ड ज्योति, वर्षं ५३, अंक ५, पृ. ७ 
६. आचा श्रीराम शर्मा-युषटि का गतिक्रम ओर अववा प्रक्रिया, युगं शकि गायत्र, वर्यं १६, अंक २, पृ, २ 
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प्र्ञावानों का प्रत्यक्षीकरण 


विश्च के मूर्धन्य विचारक, म्तरीयी, ज्योतिर्विद, 
अतीद्धियद्रष्टा इन सभी ने आध्यात्मिक समाज की 
संस्थापना के लिए दिव्य सत्ता के अवतरण को सुनिश्चित 
माना है1 उनके अनुसार एेसे लोकोत्तर महापुरुष का 
आविर्भाव होना नित है, जो अपनी तप साधना ओर 
आध्यत्मिक प्रयातौ से वर्तमान बौद्धिक समाज को 
आध्यात्मिक सपराज का स्वरूप प्रदान करेगा। 


विश्च कति रवीन्धनाथ ठाकुर ने कहा था-*आज 
भँ केवल इस आसा पर जी रहा हं कि किसी उद्धारक 
महापुरुष का आविर्भाव हमारे बीच निश्चित हौ होने जा 
रहा ढै ओर उनका जन्म इसी दुःख से पीडति ओर दैन्य 
से लित भारत मे होगा) मे उनका संदेश सुनने को 
प्रतीक्ष यै वैरा रहा । आशा-आस्था ओर शक्ति का वह 
संदेश वे इस पूर्व क्षितिज से सबको सुनाएगे#' 


दिव्य द्रष्टा स्वामी विवेकानंद के शब्द हैँ -' उपयुक्त 
समयं पर एक आश्र्यजनकं व्यक्ति आएगा ओर तन 
सभी चु साहसी चन जायेगे !' जब कभी कोर महापुरुष 
आता है तो परिस्थितियां पहले से उसके पैरो के नीचे 
तैयार रहती है । वह ऊंट कौ पीठ को तोड़ देने वाले मोज्ञ 
का अंतिम तृण होता है व तोप कौ एक चिन्गायै होता टे । 
इस बात्तचीत पे भी कुछ है हम उसके लिए भूमि तैयार 
करर 
त हीलिंग लाईफ के संपादक जान मेलाडं के 
अनुखार- आज संसार कौ समस्या इतनी जटिल हो 
गयी है कि उन्हे मानवीय बुद्धि ओर बल पर सुलञ्चाया 
नही जा सकता) विश्च शान्ति अव मनुष्यं कौ ताकत के 
बाहर हो गयौ है । तथापि हरमे निराश होने की बात नही, 
क्योक्रि एसे संकेत मिल रहे है किं भगवान धरती पर 
आ गया है ओर बह अपनी सहायक शच्छियों के साथ 


-------------- 
७. = रवीनद्र नाय ठकुर्-विश्च मानवता कौ ओर, पृ. २९८ 


८. स्वापी विवेकनंद-विकेकानंद साहित्य प्रथम खण्ड, पु, २९६ 


९. देवदतं आया हम पष्टचानं न सके, पृ.३६ 
१०. वही, पृ. १६ 
९१ वही, पृ. २३ 
१२. वी, पृ, २९ 


नवयुग स्थापना के प्रयतौ मँ जुट गया है । उसको बौद्धिक 
ओर आत्मिक क्षमता उसे अपन आप अवतार होम कौ 
बात स्पष्ट कर देगो । वह दुनिया का उद्धारक देर तक 
पदे मे छिपा नहीं रह सकता।* इच्ट्यु ई, ओरिवार्ड ने 
अपना मत एसे ही व्यक्त करते हुए लिखा दै~'इजरादल 
के विवासो जिस प्रभु के आगमने को प्रतोक्षाकरदेद 
चह धत्त पर आ गष है ओर्‌ जच उनके दुःखों के साध 
संसार के दुःखों का अति होने वाला है) भगवाने अपनी 

सृष्टि में अनर्गल, अन्यास, अत्याचरि नहीं रहने देते, 

आज वह इस सीमा तक बद्‌ गए है कि उन्हे व्यक्त होना 

हो पडेगा" 


हंगरी कौ सुप्रसदधि महिला भविष्यवक्ता चोरिष्का 
कहती हैँ कि * भारत देश मेँ एक करिस्ता आणया जे 
हज छोटे-छोटे लोगो को इकट्ठा करके उनमें इतनी 
हिम्मत चैदा कर देमा कि बही नन्दं लोग तथाकथित 
भौतिकवदी लोगों से भिड्‌ जा्येगे ओर उनकी मान्यतां 
कौ मिथ्या सिद्ध कर दिखा दैगे 1५ विशविख्यात 
ज्योतिर्विद आभन्दाचार्य को कथन है" धर्म पेरे देश पर 
संगठित संस्था को रूप लेकर पनपेगा। जन्म तो उसका 
स्वतंत्रता के साथ ही हो जाएगा पर २४ वपं वाद १९७१ 
मे चह एक शक्तिशाली संगठन कै रूप में सरि भारतवर्ष 
मे प्रकाश मे आ जाएगी ! एक ओर विध राजनीति मेँ 
व्यापक हलचले होती रहेगी । वह संगठन जो धार्मिक 
वरद्धार के रूपमेँ प्रकट होगा, इस वीच विश्च कल्याण 
का-एक नया नक्शा तैयार करेगा । एस संगठन का स्वामी, 
संचालक कोई गृहस्य व्यक्ति होगा ओर अब्र तक के 
दुनिया के समसे वड़े विचारक के रूप में ख्याति प्रात 
करेगा! वह व्यक्ति के सामाजिक उत्तरदायित्व से लैकर 
संसार के सव देश शान्तिपूर्वक कैसे रहँ, उसको एक 
व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा ! उसके जीवन 
भर के संग्रहीत विचारो को यदि एक पुस्तक मे लिखा 
जाय तो वह पुस्तक १०० पौण्ड वजन से अधिक होगी। ५ 
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अपेरिका कौ दिव्यदर्शा मष्ठिला जोन डिक्सन 
के शब्द है“ स्वर्ग से एक महान्‌ ध्वनि गुजेगी जो सभी 
मनुष्यों को एक भगवान्‌ कौ छत्राय मे संगठित 
करेगी \*५ तथ्य को स्पष्ट करते हुए उनका कहना है- 
"एशिया के किसौ देश सेभवतः भारतवर्ष मे एक नम्र 
ग्रामीण परिवार मे एक महान्‌ आत्मा ने जस ले लियारै 
जो एक मान्‌ आध्यात्मिक क्रान्ति का सूत्रपात, संचालन 
ओर नियत्रण करेगा । उसके पे क्रियाशोल आत्माओं 
कौ शि होगी जो संसार को वर्तमान विकृत परिस्थितियों 
को यदल'डातेगो ।*** अमेरिका के हो एक अन्य अतीन्िय 
क्षमता संपन्न व्यि श्र एण्डरसन कौ स्पे है -“इस 
वोच भारतवर्ष मे एक छोटे से देष्टात मे जन्मे व्यि का 
धार्मिक प्रभाव न केवल भारतवर्पं मे; वरन्‌ दूस देशो में 
भो बद्ने लगेगा । वंह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा 
होगा। उसके पास अकेले उत्पादित इतनी संगठन राखि 
होगी जितनी विश्च कौ भी राषट्फो सरकार के पास न्ह 
होगी । याह संसार के तमाम संविधान के समानान्तर एक 
मानवौय सेविधान का निर्माण करेगा, जिसमे संसार कौ 
एक भाषा, एक संपीय राज्य, एक सर्वच न्यायपालिका, 
एक श्ञण्डा की रूपरेखा होगौ "^ 


हातैण्ड फे एक विशिष्ट साधक गरड क्रोइसे ने 
गंभीर ध्यान कौ अवस्था में हुए्‌ अपने एक अनुभव का 
जिक्र कसते हुए चताया- मै देख रहा हूं कि पूर्व फे एक 
अति प्राचोन देश (भातत) जहो साधु ओर सपो कौ पूजा 
होती है वहां के लोग भांस नष्ठी खाते, ईश्वर भक ओर 
्रद्धातु होते है उनकी स्तिमों पतित्रतां ओर कभी भी 
पतिर्यो को तलाक न देने वाली होतो ई वहां के लोग 
सौधे सव्ये ओर ईमानदार होते दै-इससे एफ प्रकाश 
उठता आ रहा है वहाँ किसी एेसे महापुरुष का जन्म 
हुआ है जो सारि विश्च के कल्याण को योजनां बनाएगा । 
इस वीच संसार मँ भारी उथल-पुथल होगी, भयंकर 
युद्ध होगे! जिसमे कु देशों करा तो अस्तित्व ही समाप्त 
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हो जाएगा। उस व्यि के पोछे सैकड़ों लोग जिनमे 
स्वियों बहुत अधिक संख्या मे हंगो चल रहे होगे। वह 
सय लोग एक स्थान के न होकर सारे देश से इक होगे 
ओर आग जलाकर (यक्ञ)इसर्मे कोई सुगंधितं वस्तुं 
डालकर खुर होगे। उसके धुरं से वायुमण्डलं शुद्ध 
होगा, तमाम संसार के लोग उधर देयम ओर उसकी 
वते मानेगे। ^ 


इजरायल के एक यहूदौ परिवार मेँ जन्मे प्रो 
हरार जिन्होने कठिन एवं गुद्य साधनाओं हारा दुर्लभ 
शकि अर्जित को! उन्होने अपने एक अन्र्दर्शन का 
जिक्र करते हुए 'नवयुग आएगा" संधी एक विचार 
गोष्ठी मेँ कहा थाम एक दिव्य पुरुष का द्श॑न करता 
ह। किसी जलाश्रय के निकट वैठे हुए इस योगी के 
मस्तक में जहां दोनों भौं मिलती हे, मुस्र अरखचन्र के 
दर्शन होते है । उसके वाल धेत, शभ वैपभूषा, वर्णं गौर 
तथा वैरो में चर्मविहौन पराहन या पादुकाएं होती रै। 
उसके आसपास अनेक संत संघ्ननो कौ भीड़ दिखाई 
देती है 1 उनके मध्य मे जलती हई छोटी-यडी ज्वालापेँ 
देखता हूं । यह लोग कुछ योलते हुए अग्नि मे कुछ खोप 
है। उसके धुएं से आकार छा रहा है, सारी दुनिया के 
लोगं उधर हौ दौड़े चले जा रहे है । उनमें से कितने ष्ठी 
कष्ट पड़त, अपंग ओर अभावग्रस्त भी दै । वह दिव्य 
देहधायी पुरुष उन सवको उपदेश दे रहे हैँ उससे सवके 
मनं मे प्रसन्नतां भर रहौ है, लगे के कष्ट दूर हो रहै हँ 
लोगं आपस मेँ राग-देष भूलकर परस्पर मिल~जुल रहे 
दै। स्वर्गोय सुख कौ वृष्टि हो रही है। धीरे-धीरे यह 
प्रकाश उत्तर की ओर्‌ बढ रहा है ओर किसी पर्वत के 
ऊपर दिव्य सूर्यं कौ तरह चमकने लगता है वहाँ से 
प्रकाश कौ किरणे वर्पा के जल की भाति उठती ओर 
सि पृथ्वी मण्डल को आच्छादित कर लेती है ।** 


इस दिव्य सत्ता के अवतरण एवं उसके स्वरूप 





को लेकर उत्तराखण्ड के योगी, संत ओर महात्माओं कौ 
एक बैठक सन्‌ १९३९ जुलाई मे कौ गई थो। इसमें 
निष्कलंक अवतार के संबंध में चर्चा हुई कि भगवान 
कल्कि का अवतार हो चुका है, मुसीवत यह थी कि 
अनेक नामधारौी संत ओर्‌ महन्तं अपने आपको कल्कि 
घोपित कर देगे ? वास्तविक कल्कि कौ पहचान कैसे 
होगी ? इस सबंध में कुछ विशेषण निश्चित किए गए 
ओर यह निष्क दिया गया कि इन विशेषणो से संयु 
व्यविति ही कल्कि अवतार होगा 1" कल्कि अवतार" नामक 
एक छाटी सी पुस्तिका छपाकर उत्तराखण्ड के महात्माओं 
ने उसे सरे देश में वितरत किया। इस पुस्तिका के 
अनुसार-' वह एक सुदृढ संगठन का स्वामी होगा ओर 
परत्रह्मा परमात्मा से लेकर व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध 
तक के वारे मे वह जो विवरण व आचार संहितां 
निश्चित करेगा उसे तर्कवादी ओर शिक्षित व्यक्ति भी 
मानेंगे वह समस्त वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक होगा, पर 
उनकी अपनी देन धर्म ओर आत्मा के अंतरंग रहस्या 
का उद्घाटन हौ होगी ।* 


उन महापुरुष के मस्तक में दोनों भोहों के बौच 
(अंग्रेजी के ४ के आकार) का चन्द्रमा होगा। गलेमेदो 
रेखाओं युक्त अर्धचन्द्र का चिह होगा । यह विशुद्ध भारतीय 
वेशभूपा में होगा । उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा, योद्धाओं 
जैसा साहसी, अश्िनीकुमारों की तरह चिरयुवा, वेदों 
ओर्‌ शास्त्रों का प्रकाण्ड पंडित होगा! उसका पितां ही 
उसे योग साधनाओं कौ ओर प्रेरित करेगा । रेष वर्पकी 
आयु मेँ योग कौ उच्च भूमिका में प्रवेश करेगा, २४ 
अक्षर वाले मंत्र का जप करेगा, २४ वाँ अवतार होगा। 
२४ वर्षं तक तप करेगा, उसकी तपश्चर्या मे २४ हजार, 
२४ लाख, २४ करोड जप आदि की खण्ड साधनाएं 
सम्मिलित होगी, २४००० यज्ञो का संपादन करेगा“ 


अतिमानस के द्रष्टा, महाकवि ओर अपने युगके 
अपूर्व दार्शनिक महायोगी महर्षिं अरविन्द के शब्द है 
"जिसकै पास कान रै, बह सुन लें । दक्षिणेश्वर में जो 
काम शुरू हुआ था वह परा होने से अभी कोसों दूर है, 
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वह समज्ञा तक नही गया है । विवेकानंद ने जो कुच ग्रा 
किया ओर जिसे अभिवर्धित करने का प्रयत्न किया बह 
अभो तक मूतं नहीं हुआ है ।* विजय गोस्वामी ने भविष्य 
के जिस सत्य को अपने अंदर निगूढ रखा वह अभी 
तक उनके शिष्यो के सामने पूरी तरह प्रकट भौ नहीं 
हुआ है ओर अव अधिक उन्मुक्त ईश्वरीय प्रकाश 
तैयारी हो रही है अधिक ठोस शक्ति प्रकट होने 
है।* 


आचार्य जी का आविर्भाव 
आर उनके प्रयास ` 


ईश्वरीय प्रकाश कौ यह ठोस शक्ति, भारतवर्ष मे 
उत्तरप्रदेश के आगरा जनपद के ग्राम आंवललेड़ा में 
बीस सितम्बर १९११ को गुरुवार के दिन प्रातः ८ वजे 
श्रीराम शर्मा के रूप में प्रकट हुई । ग्रामीण अंचल में 
जन्मे आचार्य जी के जीवन मे उपयुक्त सभी 
भविष्यवाणियां चरितार्थ हुई। विशुद्ध भारतीय वेशभूषा 
में रहने वाले आचार्य जौ के शरीर कारंग गोर तथा माथे 
प्र्‌ अर्ध चन्द्राकार निशान स्पष्ट था। जो आज भी उनके 
छाया चित्रो मे स्पष्ट देखा जा सकता है । उनके जीवनं मेँ 
२४ की संख्या का असाधारण महत्व एहा। उन्होने २४ 
अक्षर वाले गायत्री मंत्र के २४-२४ ला के २४ 
महापुरशरणों के रूप मेँ अपनी २४ वर्पाय तप साधना 
पूर्ण कौ । यह उनके कृतित्व का प्रथम चरण था। 


यही वह आधार था जिसके बलवृते उन्होने 
आध्यात्मिक समाज की स्थापना का संकल्प लिया। 
वादे के जीवन के सरि क्रियाकलाप इसी संकल्प को 
क्रियान्वित करने के लिषए प्रेरित होते रहे। तथ्य को 
स्पष्ट करते हुए उनके शब्द हँ. धर्म प्रचार किए 
अध्यात्म साधना कहिए, विवेकशीलों का संगठन करिए, 
जने जागृति का वीजातेपण करिए, नव निर्माण की 
पृष्ठभूमि कहिए, नाम जो कुछ भी दिया जाय हम जीवन 
भर एक ही काम करते रहे है कि नर पशु जैसा संकीर्ण 
ओर स्वार्थयुख जीवन जीने से आदमी लजाए्‌ ओर कुछ 
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एेसा करने कौ उमंग उत्पन्न करे, अनुदान देने कौ चात 
सोचे, जिससे अपन समाज का पिषड़ापन दूर होने मेँ 
मदद मिले। आज का सवसे यडा धर्म, पुण्य यही हे कि 
एक हजार वर्प कौ गुलामौ ने जिस संकीर्णता, 
स्वार्थपरताओं, क्षुद्रताओं, मूदताओं, कुत्साओं जर 
कुण्ठाओं ने आज का जीवन तमसा्ठन्न कर दिया है 
उन्हें उखाडने के लिए कुछ रोय, साहस प्रदर्शित करें 
ओर पि्ठदेपन को प्रगतिशीलता मे बदलने के लिए 
यथासंभव त्याग ओर बलिदान को, सहयोग, पुर्पार्थं 
कौ यात सोच! 


हमारी उपासना, साधना, तपश्चर्या से लेकर सहित्य 
सृजन ओर प्रचार संगठनं से तेकर विविध विधि 
रचनात्मक कायो तक इसी प्रयोजन के लिए होति चते 
आरहै रै कि मनुष्य में मनुष्या कौ ओर समाजं 
देवत्व को मात्रा जो अति न्यून मात्रा में शेप रह गयी है 
उसका अधिकाधिक संवर्धने कर सकने के लिए हर 
संभव पुर्पार्थं किया जाय। जवसे होश संभाला तव से 
सावधानी वरती कि समय का एक क्षण ओर श्छि का 
एक कण किसी अन्य प्रयोजन के लिए खर्च न हो जाय। 
न दूसरी यात सोची, न दूसरी क्रिया न करे। काम करने 
व सोचने के ढग में परिस्थिति के अनुसार हेर फेर भले 
षौ होता रषा हो प्रयोजन ओौर लक्ष्य रती भर्‌ भो व्यतिरेक 
नहीं हुञआ।** 


तप शक्ति से उद्भूत 
युग निर्माणं आन्दोलन 


आचार्य जी के समस्त क्रियाकलापों कौ प्रेरणास्रोेत 
दुर्गम हिमालय मेँ स्थित उनकी मार्गदर्शक गुरु सत्ता रही 
है। उन्हीं के प्रेरणा से उन्होने अपनी तप शकि से युग 
निर्माण आन्दोलन को जन्म दिया। इसकी विधिवत्‌ 
शुरुआत सन्‌ १९५८ मेँ हुए सहस्र कुण्डीय यज्ञायोजन 
कै समय हु्ई। यो “अखण्ड ज्योति" मासिक के प्रथमं 
अंक के प्रकाशन से ही संगठन का उदव हो गया या। 
ठस समय आचार्यजी ने अखण्ड ज्योति के पाठकों को 





अपने सेह एवं तप॒ का अनुदान देकर अखण्ड ज्यो 
परिवार का स्वरूप दे डाला था! लेकिन इस परिवार > 
सदस्य वौद्धिक समाज कौ वियमताओं, विकृतियौं २ 
लडने वाते जुञ्ञारू सैनिक यन सके यह अर्थ क्ष 
सहसतकुण्डीय महायज्ञ से हौ शुरू हजआ। “ईस विरः 
आयोजन द्वा एक लाख गायत्री उपासफों की श्रु 
शक्ति का केन्द्रीकरण कर पूर्य गुरुदेव (आचार्यजी) : 
इस विशाल संगठन को उस महायात्रा पर ला खडा क 
दिया जिसे अगले दिनो करोड़ों व्यक्तियों को अपन 
चपेटमें तेना था।* 


युगनिर्माण आन्दोलन केवल यौद्धिक, सामाजिव 
आन्दोलन नहीं है । इसका केद्धीय तत्त्व आध्यात्मिव 
है। एसे आचार्यं जो कै अध्यात्म जगत के सूक्ष्म पुरुपा 
का स्थूल प्रतिफल समश्ना जा सकता है। पिछले दिमं 
चौदधिक, सामाजिक आन्दोलन कम नर्ही हुए. तेकिः 
उनमें से प्रायः सभी को असफलता के गर्ते मे गिरन 
पड़ा; कर्योकि वे तपश्चर्या कौ ऊर्जा से उत्पन्न न होक 
विशुद्ध मानसिक यौद्धिक उपज थे। श्री अरविन्द ने स 
तत्व का बहुत ही सुन्दर शब्दो मे विवेचन किया है- 


"हममे कुछ एसी कमजोरियां है जो अव तके 
चली आ रही ई ओर दूर नहीं कौ गयीं । यह हमार 
सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम तिर्दय शल्य क्रिया से उन्हे 
अपने हदयों से निकाल फेकै। यदि बौद्धिक तैयारी कौ 
कमी है तो आत्मिक तैयारी अभी है पूर्णता से कोम 
दूर। नेताओं ओर अनुयायियों दोनों को आवश्यकता ह 
गंभीरतर साधना की । हमारे आन्दोलन के दिव्य गुर 
ओर दिव्य सेनापति से भगवान से अधिक साक्षात्‌ संबंध 
की, आंतरिक उत्थान कौ, विचार ओर कर्म के मूल मेँ 
एक वृहत्तर तथा उच्चतर शकि कौ । एक के बाद एक 
अनुभव से हममे यह बात घर कर गयी है कि अपरिपक, 
मैत्तिकताविहीन्‌, यूरोपीय उत्साह के बल पर हम विजयी 
नरह हो सकैगे। भारतीयो! भारत की आध्यात्मिकता, 
भारत कौ साधना, तपस्या ज्ञान ओर शक्ति ही हमें स्वतंत् 
ओर महान बनाएगी । परन्तु पूर्व के ये महान्‌ भाव अप्रेल 


२०. आचार्यं श्रीराम शर्मा-अपना परिवार ओर उसका भावी संगठन, अखण्ड ज्योति, वर्षं ३९, अंक ८, यृ. ५५-५६्‌ 
२१. खो प्रणव पण्ड्या-विशालं संगठन कौ सुनियोजित शुरुआत, अखण्ड ज्योति, वर्ष ५३, अंक ८-९, पृ, १४९ 
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के घटिया पर्यायं 0िऽपी16९, धिकणुि ऽद 
से ठौक-ठीक व्यक्तं नहीं होते। "तपस्या" 01500110 
से अधिक कुछ ओर भी है, यह दै उत्वत्ति, स्थिति 
प्रलयकारिणौ शक्ति कौ आध्यात्मिक साधनों से अपनी 
दैहिक सत्ता मे चरितार्थं करना। "सान 1100 सै 
कहीं उदात्त है । यह अंतःस्फुरित ओर साक्षात्‌ ज्ञान है जो 
उस शक्ति से उदित होता है जिसे हमरे पूर्व पुरुषो ने 
दृष्टि अर्थात्‌ अध्यात्म दृष्टि शब्द से पुकारा है । शकि 
धाष्वी से कहौं वड़ी है, जो विश्च व्यापी (समष्टि) 
शक्ति ग्रहनक्षत्रं को धुमाती है। निचित रूपेण पूर्व हौ 
भारत के अभ्युदय में विजय लाभ करेगा। योगो को ही 
-शजनीतिक नेता के पीछै खड होना होगा ओर उसके 
अदर व्यक्त होना होगा, रामदास को शिवाजी के साथ 
एक शरीर में जन्म लेना होगा, मेजिनी कौ काबुर के 
साथ पित्त जाना होगा। युद्धि का आत्मा से, शक्ति का 
पवित्रता से विच्छेद यूरोपीय क्रान्ति मँ सहायक हो सकता 
है; किन्तु यूरोपीय शक्ति से हम विजयी नही हो सकते। 
मत शताब्दी के आन्दोलन इसीलिए असफल रहं; क्योकि 
वे विशुद्धतया बौद्धिक धे। 


आचार्यं जी ने अपने युग निर्माण अन्दोलन में 
उपयक दोपों को नर्ही आने दिया। उन्होने इसको 
आधारभूमि तपस्या कौ बनाया है । उनका अंतःस्फुरित 
ओर समाधि में साक्षात्‌ किये हुए सान ने ही विचार 
क्रान्ति का रूप लिया है। ओर इसका शक्ति स्रोत दुर्गम 
हिमालय मेँ तपस्यार्त महान्‌ योगिर्यो कौ ऊर्जाहैजो 
अपनी गहन साधनाओं से विश्वव्यापी समष्टि शक्ति को 
आकर्पित कर युग मिर्माण आन्दोलन कौ सम्पेपित करते 
है} इस शक्ति को प्रहण~धारण करने के लिए हौ आचार्य 
जी समय-समय हिमालय जाते रहे है! इस तथ्य को 
व्यक्त करते हुए उनके शब्द है- 

"हम एक अति प्रचण्ड तपश्चर्या के लिए अविज्ञात 
दिशा में प्रयाण करने वाले है । उसका एक उदेश्य एक 
एेसे लोकसेबी वर्गं काउद्भव करना है जो अपने चरित्र, 
व्यक्तित्व, आदर्श, प्रभाव से एेसे लोक नेतृत्व की अभाव 





२२. श्री अरविन्द-मानव चक्र, पृ ३४८-४९ 


पर्ति कर सके । इन दिनों महापुरुषों कौ एक वड शृखता 
अवतसित होनी चाहिए जे युग यदिवर्तन कौ महान्‌ संभावना 
को साकार कर सके। गंगा का अवतरणं कठिन न था, 
कचिनाई भगीरथ के उत्प्न होने में धो। मनुष्य महान्‌ है1 
यदि उसमे महानता कौ अभी मात्रा प्रकर हो सके तौ 
वह सच्चे अर्थो मेँ भगवान का पुत्र ओर प्रतिनिधि सिद्ध 
हो सकता है ! अगले दिनो एेसे भगीरथो की आवश्यकता 
पड़गी जो संसार का कायाकल्प कटने ओर शान्ति कौ 
सुरसरि का अवत्तरण संभव वना सकने मँ समर्थं तथा 
सफल हो सके" 


हमारी आगामौ तपधर्या का प्रयोजन संसार के 
हर देश मे, जन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मँ भागीरर्थो का 
सृजन करना है । उनके लिए अभीष्ट शक्ति, समर्थ्य का 
साधन जुटाना है । रसद ओौर हथियायो के विना सेना नरी 
लड़ सकती । नव निर्माण के लिए उदीयमान नेतृत्व के 
लिए पर्दे के पीछे रहकर हम आवश्यक शति तथा 
परिस्थितियां उत्पन्न करेगे । अपनी भावी प्रवण्ड तपरा 
द्वात यह संभव हो सकेगा ओर कुछ हौ दिनि मे हर पेत् 
मे हर दिशा मै सुयो्य लोकसैवक अपना कार्य 
आश्र्यजनक कुशलता तथा सफलता के साथ करते 
दिखाई दैे। श्रेय उन्हीं को मिलेगा ओर मिलना चारहिए्‌। 
युग निर्माण आन्दोलन संस्था नहीं दिशा है, सो अनेक 
काम लेकर इस प्रयोजन के लिए अनेक संगठनों तथा 
प्रक्रियाओं का उदय होगा।* 


इन अथो मे आचार्यजी का युग निर्माण आन्दोलन 
विगत सधी आन्दोलनं कौ तुलना मेँ सर्वथा भिन्न तथा 
तप-ज्ञान ओर शक्ति के वास्तविक अर्थो मे युक्त होने के 
कारण उनके दर्शन की भति ही सर्वांगीण है । 


युग निर्माण आन्दोलन की प्रक्रिया 


युग निर्माण आन्दोलन के अंतर्गत अचिर जीने 
जो प्रक्रिया संपन्न की उसे उन्दने मार्च १९६९ में स्ट 
करते हुए कहा धा-इस धोड़ी अवधि मँ हमि पचि 
प्रमुख कार्यं हुए है †* १.भारतीय धर्म के आपं साहित्य 


२३. आचारय श्रोराम शर्मा-हमारे शेष जीवन का कार्यक्रम एवं प्रयोजन, अखण्ड ज्योति, वर्ष ३०, भक १२, पृ ६१ 
२४. आचार्य श्रीम शमा-हमारे पौव पिछले ओर पोच अगले कदम, अखण्ड ज्योति, वषं ३०, अक ३, पृ. ५८ 
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का आदि से अन्त तक सरलीकरण एवं संसार भर में 
प्रसार्‌। २. गायत्री महाविद्या का अन्वेपण उसका 
विश्वव्यापी विस्तार, ५० लाख व्यक्तियों को नैष्ठिक 
उपासना की शिक्षा दक्षा, चार हजार शाखाओं वाले 
मायत्री परिवार संगठन का सृजन, गायत्री तपोभूमि जैसी 
अनुपम संस्था कानिर्माण। ३. गायत्री यज्ञो के माध्यम से 
धर्म भावनाओं का व्यापक उभार, देश भर मे हजारो 
विशालकाय सम्मेलन । ४. युग निर्माण योजना का 
जनमानस परिवर्तन एवं विचार क्रान्ति का विश्वव्यापी 
अभियान। ५. सतत तप साधना द्वारा उपार्जित शक्ति का 
सत्पात्र कौ भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति के लिए 
अनुदान की व्यवस्था * 


मार्व १९६९ से नवम्बर १९९५ तक इन सभी 
कार्यक्रमो का विस्तार कई गुना हो चुका है । गायत्री 
उपासना करने वालों कौ संख्या लाखों से वदकर करोड़ों 
भें पंच चुको दे } तपोभूमि कौ तरह शान्तकुंज, ्रहमवर्चस, 
शोध संस्थान सहित विश्च भर मँ करीव ५० हजार 
शकिपीटं स्थापित हो चुकी दै । यज्ञायोजनों कौ संख्या 
छोटे-बड स्तर को लेकर २४ लाख से भी अधिक हो 
चुकी है । विचार क्रान्ति अपना विश्वव्यापी विस्तार करने 
मेँजुटादै। 

इस विचार क्रान्ति के क्रिया पक्ष को स्पष्ट करते 
हुए उन्होने बताया था-"अग्नि को सप्त जिह्वा वाली बताया 
दै । प्राणयोग में गायत्री महामंत्र के साथ सात व्याहतियों 
का समविश होता है । विचार क्रान्ति भी सात धाराओं में 
हने वाली है । अगले दिनों हम सात आन्दोलन आरम्भ 
करैगे- १.आदर्शं विवाह, २. कुरीति निवारण, ३.शिक्षा 
अभिवर्धन, ४. स्वास्थ्य संरक्षण ५. जीवदया ६. सहकारिता 
ओर्‌ ७, प्रेरक मनोरंजन ।* 


युग निर्माण आन्दोलन की उत्कृष्टता 
अपने समन्वित स्वरूप की समग्रता के कारण 


“स युग के महानतम अभियान के रूपमे युग निर्माण 
आन्दोलन! कौ ही गणना होगी । समय कौ आवश्यकता, 








युग को पुकार ओर ईश्वरीय इच्छा का सम्मिश्रण इस 
भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करके रहेगा कि निकट 
भविष्य मँ ही सदी गली ओर अवांछनीय मान्यतां एवं 
गतिविधियों अपना अस्तित्व खो वैठेगी ओर विवेक, 
न्याय ओर ओचित्य के आधार पर नए सिरे से जनसमान 
की मनोवृत्तयो, चिंतन कौ दिशाओं, कार्यपद्धतियों एवं 
आचार संहितां का निर्धारण होगा। भव सारी दुनिया 
वैज्ञानिक विकास के कारण दिन-दिन अधिक छोटी 
होती जा रही है । सुदूरवरतीं प्रदेश गली-मुहल्े कौ तरह 
एक दूसरे के समीप होते चले जा रहे है । एक स्थान कौ 
घटनाओं का प्रभाव व्यापक कत्र पर पडता है ओर वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ का आदर्शं अन जने-अनजाने, चाहने यान 

चाहने पर भी एक प्रत्यक्ष तथ्य ननता चला जा रहा है। 

एक विश्च, एक राट, एक जाति, एक संस्कृति, एक 
आचार ओर एक विचार को आवश्यकता लोग तेजी से 

अनुभव कर रहे हँ ओर पूरी संभावना इस बात की है 

कि इसी आधार पर नए संसार का-नए समाजे का ओर 

नए व्यक्ति का बनने, वदलने के अतिरिक्त जीवित रहने 

का ओर कोई उपाय नहीं है ।‹ युग निर्माण आन्दोलन 

बदलते जमाने के अनुरूप व्यक्ति ओर समाज वनने ओर 

संवरे की तत्र प्रक्रिया होने के कारण अपनी स्वाभाविक 

उत्कृष्टता सिद्ध करता है। 


अपने समय की अवतार प्रक्रियाका 
मूर्त रूप -युग निर्माण अन्दालन 


युग निर्माण आन्दोलन-केवल आन्दोलन की 
समग्रता की दृष्टि से ही उत्कृष्ट नहौँ; बल्कि अपने 
समय की अवतार चेतना के क्रियाकलापौं का मूर्त रूप 
है । आचार्य जी युग निर्माण आन्दोलन के संचालक एवं 
नियंत्रक होते हुए भी कभी उन्हेनि स्वये को एक लोकसेवी 
से अधिक नहीं माना; व्योकि उनके अनुषार- *" लोगों 
की दृष्टि में व्यक्ति पूजा पर्याप है-मिशन के इं्ञट मेँ 
पडुने की जरूरत नहीं । अपनी दृष्टि मेँ शरीर पूना 
बुतपरस्ती मात्र है, देवपूजा तो श्रद्धास्पद प्राणप्रवाह के 


२५. आचार्यं श्रीराम शर्मा-अव दूसरा कदम भौ आगे बद्‌ चले, अखण्ड ज्योति, वषं ३०, अक १०, पु. ६० 
२६. आचाय श्रीम शमो-हमायौ श्रद्धा अब सक्रियता के रूप मे नदते, अखण्ड ज्योति, वं ३१, अंक ९, पृ. ५६-५७ 
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साथ यहने में है ।*** यह प्राण प्रवाह-अवताते सत्ता का 
शक्ति प्रवाह स्पष्टतया युग निर्माण के क्रियाकलापों में 
प्रवाहित हुआ। इसी वजह से युग निर्माण आन्दोलन को 
अवतार प्रक्रिया कौ संज्ञा दी। उनके शब्दा मही कहं तो 
“सद्भावनाओं का चक्रवर्ती सार्वभौम साग्राज्य जिस युग 
अवतारी निष्कलंक भगवान द्वार होनै वाला है वह ओर 
कोर्ट नही विशुद्ध रूप मेँ अपना युग निर्माण आन्दोलन 
हीह)" 


इसकी गरिमा को स्पष्ट करते हुए उनका कथन 
है अपना नयु निर्माण आन्दोलन किसी व्यक्ति विशेष 
की एक सनक या एेसी ही कुछ हलचल पैदा करने 
वाला शोरगुल नर्ही है । इसके पीछे अत्यन्त महत्वपूर्णं 
तथ्य एवं प्रचण्ड शक्ति प्रवाह सन्निहित है) ओर 
परिस्थितियों के एसे जटिल तकाजे जुडे हुए हैँ कि उसी 
दिशा मेँ चलने के लिए विवा होना पड़ेगा, जिसकी 
ओर अपने प्रयत्न यद्‌ रहे टँ । युग परिवर्तन आओैर नव 
निर्माण कौ बात बहुत लोग कते है, प्र उनके सामने 
कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है! यदि है तो इतनी सदिग्ध 
ओर धूमिल है कि वर्तमान जनमानस शायद ही उसे 
स्वीकार कर हृदयंगम करे! समय बताएगा कि इस 
-शतान्दी का सबसे महत्त्वपूर्णं ओर सही दिशा देने वाला 
अभियान कौन सा था। उस मूल्यांकन मेँ मुग निर्माण 
आन्दोलन अपनी विशेषता ओर दूरदर्धिता से निःसंदेह 
बहुत सही ओर खरा सिद्ध होगा1* आचार्य जी के न 
रहने के दस वर्प माद भी युग निर्माणं अन्दोलन कौ गति 
जिस कदर तीव्र हुई अन्तरीय परिदृश्य का स्वरूप 
जिस तीत्रता से बदल रहा है उसको देखते हुए उनके 
कथन में संदेह व्यक्त करने का ओौचित्य नजर नर्ही 
आता! तटस्थ विचारक के रूप मे न केवल इसकी 
सर्वागीणतां माननी पडती है; बल्कि अतीद्धिय क्षमता 
संपन्न दिव्यदर्शी महामानर्वो के कथनं को आधार्‌ मानकर 
आचार्य जी हारा प्रवर्तित युग निर्माण आन्दोलन को 
अवतारी सत्ता के क्रियाकलापं का मूर्तं रूप स्वीकार 
करना हौ समीचीन होगा 


आचार्य जी के प्रयासो की फलश्रुति 
वौद्धिक युग. की विकृतियों 
का समाधान 
युग निर्माण आन्दोलन का लक्ष्य एक-दो व्यक्ठ्य, 
किसी ध्म विरोष अथवा वर्म विरष मेँ परिवर्तन तना 
नही है। प्रश् समूये मानय समाज को अध्यात्मिक 
समाज मे बदलने का है। एक दो व्यक्तियों काप्रश्रहेतो 
उसे प्रलोभन, दवाव, परामर्श अथवा कूटनीति के सहा 
वदला ओर अभीष्ट दिशा मे चलाया जा सकता है, पर 
जहां ५०० करोड्‌ व्यक्कियो के भाग्य का निधरिण कल्ला 
हो, अनेक भाषा-भायी, अनेक वातावरणो मे पते, अनेक 
परिस्थितियों सै धिरे ओर अनेक संस्का से वधे अक 
प्रम्परओं के अभ्यस्त लोगों का सवाल हो, वहाँ उनको 
मान्यतां मे उच्च स्तरीय संस्कारे का आरोपण, आदश 
का अवलम्बन कले हेतु तत्पर कलना कितना कठिन हो 
सकता है इसका अनुमान कठिन नही है। देसे महान 
प्रयोजने के लिए मानवी नही, दैवौ शक्ति चाहिए। मानवी 
शि के दबाव मेँ मनुष्य हो मेँ ह भर मिला सकता है 
पर अन्तरात्मा के बदल जाने कौ बात असाधारण है। 
इसे सव्ये अथो में युग परिवर्तन को आधारभूत रिता 
कह सकते रहै" 


इसी को संपन्न करने के लिए आचार्य जी नै 
अध्यात्म विद्या का गहनतमं प्रयोग सूक्ष्मीकरण साधना 
के रूप मेँ किया था। इसके अंतर्गत पोच वीरभद्रो के 
उत्पादन के साथ विश्च राट की कुण्डलिनी जागरण 
प्रक्रिया शामिल थी। वीरभद्रो के स्वरूप व कार्य का 
विवरण पिछले अध्याय मै दिया जा चुका दै \ वि रष 
की कुण्डलिनी जागरण का महाप्रयोग जो पुरातन कालं 
में विश्वमित्र द्वारा संपन्न हुआ था, इसे वर्तमान संम मेँ 
संपन करने के पीठे आचाय जी का उद्दिश्य मानवं कौ 
चौद्धिक विकृतियौं स उत्पन्न हुए बाह्य प्रकृति एवं 
अंतःप्रकृति में हुए असंतुलन को समाप करना था। साय 
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हौ उन संभावनाओं को साकार कएना था जिनके हाय 
मनुष्य ददता चन सके ओर धरती स्वर्गं । 


सन्‌ १९८४-८५ एवं ८६ इन तीन वर्पो मे संपन 
की गई इस अलौकिक साधना कौ फलश्रुति वताते हुए 
वह कहते है-' महाप्रज्ञा की जो इन तीन वपो मे कुण्डलिनी 
जग्रते हुई है उसकौ ऊर्जा का उदयन प्रथम इस देश से 
होया। पीठे क्रमशः वह समस्त विश्च मे कैलता जाएगा। 
उसके प्रभाव से होता हुआ परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रो मेँ 
विभिन्न रूपों मे दृष्टिगोचर होगा} यह संभावना नही, 
सुनिश्चितता है १ 


विश्च राको कुण्डलिनो जाग्रत्‌ होने का प्रभाव 
इस रूप मे देखा जा सकेगा कि उससे जड़ पदारथ, 
जीवधातै, मनुष्य एवं परिस्थितियों के प्रवाह प्रभावित 
हगि। मृत्तिका कौ उर्वरता वदेग, खनिज के भण्डार तथा 
उत्छननं का अनुपात वद्‌ जाएगा! धातु मनुप्य कौ 
आवश्यकताओं से अधिक उत्पन्न होगी । खनिज तेलो 
कौ कमी न पदधेगी। रसायने प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध 
होगी । वृक्ष, वनस्पति उगाने के लिए मनुष्य को अधिक 
प्रयास नहीं करना पडेगा। वे प्रकृति को हलचलो सेहो 
उपज ओर वदते रहेगे। जलाशयो की कमी न पड़ेगी। 
वनौपधियों फिर प्राचीनकाल की तरह इतनी गुणकारक 
होगी कि चिकित्सा के लिए बहुमूल्य उपचार न ददने 
पद्टेगे। उपयेगी प्रणी यमे ओर दीर्घकाल तक जीविते 
रहेगे। हामिकारकों की वंश वृद्धि रुक जाएगी ओर वे 
जह के तद्य ही अपना अस्तित्व वचाते हुए दीख पड़गे। 
जलवायु मेँ पोपक तत्व षदे भौर वे प्रदूषण को परास्त 
कर देगे।मलीनता घटेगी ओर शुद्धता अनायास ही बदेगौ । 
प्रकृति प्रकोपो के समाचार यदा-कदा हौ सुनने कौ मिलेणे। 
वाढ, सूखा, अकाल, महामारी, भूकम्प, ज्वालामुखी, 
विस्फोट, ओलावृष्टि, टिद्खी इत्यादि हानिकारक उपद्रव 
प्रकृति के अनुकूलन से सहज हौ समाप्त होते चले 
-जायेगे ।१ 





मानवीय प्रयत्न का रूपान्तरण 


मनुष्य की आकृति तो वैसी ही रहेगी जैसी अब 
दै, पर अगली शताब्दी मेँ उसकौ प्रकृति असाधारण 
रूप से बदल जाएगी ॥* नर पशु, नर कीटक, मर पिशाच 
स्त के जीवनयापन करने वालो में से ही वड़ी संख्या मेँ 
एसे इन्तो दिनों निकल पर्दैगे जिन्हे नर रत कहा जा 
सके इह को दूसरा नाम दिव्य प्रतिभा संपन्न भौ दिया 
जा सकता ठै। इनका चिंतन-चरितर-व्यवहार एेसा होगा 
जिसका प्रभाव असंख्यों को प्रभावित करेगा । इसका 
शुभारम्भ शान्तिकज से हुआ है ¢" मानवीय प्रकृति कुछ 
इस ठंग से रूपान्तरित हो जाएगी कि दुव्यर्सन हर किसी 
को रुचिकर ल्गेगे ओर न उनम जनसाधारण कौ 
प्रीति रहैमी न प्रतीति! चोरी, ठगी, निष्ठुरता, क्रूरता, 
पालण्ड, प्रपंच अपने लिए न अनुकूलता देख पाएगी न 
अवसर प्रात करगे । अधिकांश फे जव गुणकर्म स्वभाव 
मँ सज्जनता भरी होगो तो दुष्ट-दर्जनों की करतूत न तो 
वन पडेगौ, न सफल होगी । लोग आत्म विश्वासी, 
स्वावलम्बी ओर पुरुषार्थं परायण होगे तो दरिद्रता, 
अभावग्रस्तता के लिए कोई कारण शेप न रहेगा। मनुष्य 
कौ श्रमशौलता ओर बुद्धिमत्ता यदि काम करे, तो उचित 
आवश्यकताओं कौ पूर्ति मेँ कमी क्यों पदेगी । उदारता 
जीवन्त्य तो दुःखो को वंटा लेने ओर सुखो को बोट 
देने कौ परम्परा हौ चल पड़ेगी। तन न किसी को क्रोध 
का आवेश जकड़ेगा, न प्रतिशोध के लिए हाथ उठेगा। 
न छोटी लडाइयां हौगी न मयुद्ध रचे जायेगे। अगले 
दिनों एसा हौ वातावरण बनेगा। इसे बनाने कौ अदृश्य 
भूमिका उस साधनां द्वारा संपन्न होने जा रहौ है जिसे 
विश्च कुण्डलिनी जागरण नाम दिया गया है ओर जिस 
विगत तीन वर्पो मे कठिन तपश्चर्यां के माध्यम से पूरा 
कियागयाहै।^ 
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अवतार चेतना व्छी सहायक 
दिव्य आत्माओं का अवतरण 


आध्यीत्मिक संमाज कौ प्रतिष्ठापना के लिए 
संकल्पित वं सतत क्रिथाश्ील अवतार चेतना के कार्य 
ओर अधिक तीव्रतर तीव्रतम चनाने के लिर्‌ इन्हीं दिनों 
अनिको दिव्य आत्माओं का अवत्तरण संपन्न हुआ ओर 
ओौर हो रहा है । श्री अरविन्द ओर माताजी के कथनो के 
अनुसार रूपान्तर प्रक्रिया को संसिद्ध करने मेँ मानव 
अत्ति को लगभगं ३०० वर्प लग सकते है } यह ठीक है 
कि १९५६ से अप्तिमन पृथ्वी के वातावरण र्मे उतर 
आया हे ओर क्रिया क रहा ठै ओर इससे मानव प्रगति 
मै तीव्रता आयी है; किन्तु जिस शिखर पर आरोहण 
कए्ना है वहँ तक पहुंचने मे तीन सौ वर्य कुछ भी मर्ह 
है । यह अवधि कम तब हो सकती है यदि पृथ्व पर 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, यासवल्क्य, उद्यालक, अगस्त्य, व्यास, 
वाल्मीकि जैसे उच्च कौटि के ऋषि ओर इन्द्रादि देवता 
सैकदटो-सहस्री कौ संख्या में जन्म लेकर इस रूपान्तर 
के कार्यं मे सहयोग द । श्रौ अरविन्द ने अपने एक पत्रमे 
लिखा है किं कुछ महानि आत्मे इस कार्यं मे सहयोग 
देने के लिए पृथ्वीमें जगर्ह) 


आचार्यं जी के आविर्भाव व उनके युग निर्माण 
आन्दोलन ने ईस गति को ओर अधिक तोत्र किया है! 
उनके अनुसार भारत को स्वत कराने के लिए तीस 
विशिष्ट आत्माजं का अवतरण हुआ था। ओर अव 
आध्यात्मिक समाज कौ स्थापनाके लिएतीनसोसेभी 
अधिक दिव्य आत्माएँ जवतस्ति हो रही है) इनमे से 
कुछ ने शरोर धारण कट लिया है ओर कुछ धारण करने 
वाली ह! तथ्य को स्पष्ट कसे हुए उनके शब्द दँ-“युग 
परिवर्तन ठैसा ही अवसर है इसमे अनादिकाल से तेकर 
अन तक प्रायः सभी प्रवद्ध आत्मारे मनुष्य शरीरो में 
विराजमान दै! विश्वामित्र, अत्रि, कपिल, कण्व, व्यास, 
वरिष्ठ, भारद्वाज, यकतिवल्क्य, गौतम, नारद, लोमश, 
महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, कुमारिल आदि ऋषिः 
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विवेकानंद, रामतीर्थ, तुकाराम, एकनाथ-सनिश्र, कवीर- 
नानक, रदास, रामकृष्ण परमहंस, सूर, तुलसी आदि 
भक्त; अर्जुन, द्रोण, भीग्म, कर्ण, आदि यौदा; चाणक्य, 
शुक्राचार्यं, आदि नोतिज्त; हरिद्र, शिवि, दधोषि, 
मोरध्वज, भामााह जैसे उदार-परोपकापै; अनुसूया, 
मदालसा, कुन्ती, द्रोपदी, सुभद्रा, सत्यवती, मैत्रेय, गरी 
भारती, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, आम्बपाली, अहिल्यावाई 
सान्या जैसी देविय; अभिमन्यु, रुव, प्रहा, फतिहिह, 
जगावर जैसे वर वालक इन दिनो मौजूद है ।वे साधारण 
जीवने व्यतीत कर रहे हे) अभी वे साधारण स्थिति मे 
है, प्र अगले दिनों उनको असाधारण नत देर न लयेगी। 
लोग आशयं करगे कि कल का साधारण समम्ना जगि 
वाला व्यक्छि आज इतना अमीधारण-इतना महान कैते 

बन गया । यह सव महाकाल का युग निर्माण परत्यावर्त्‌- 

महारस का दिग्दर्शन जैसी ठी अद्भुत घटना होगौ।* 


आध्यात्मिक समाज के उदय ओर्‌ विकाम के 
लिए विश्वके सभी धमो के देवदूतो का आगमन हो रहा 
है । समय-~समय पर जिनमे विश्च कौ राजनैतिक, नैतिक, 
चौक, आर्थिक परिस्थितियों को सुधास के लिए भपने 
ठंग से मानव जाति कौ महत्वपूर्णं सेवा कौ दै, एसी 
अनुभवी, प्रशिक्षित ओर प्रखी हुई आत्माएं अवततरित 
हयोरहीहें। जो जन्म ले चुकीं बह समय पर अपनी 
आवरण हटाकर प्रकट होगी । जिनका जन्य नही हुभावे 
घर दढ रही दै ओर अवसर मिलने पर वे जन्म धारण 
कर लेंगी) इस दृष्टि से कुछ ही समय में भारत महापु 
की एक रत्र राशि के रूप मँ अपना अस्तित्वे प्रकर 
करेगा 


चवयुग के अवतरण का भागवत मुहूत 


महाकाल ओर उसके लीला सहचरो कौ सक्रियता 
क वर्तमान भल साधारण नही है} मानव इतिहास के 
वर्तमान मोड्‌ पर दैवी आदेश से आध्यात्मिक जगत त 
महाितम खपिगण धरम चक्र प्रवर्तन में संलग्न हे । इना 
वृहत महान्‌ कार्य इतिहास के सम्मुख कौ उपस्थित 
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महो हुआ है ।* आचार्यं जी के अनुसार-'हम सयके 
जीवन के इन क्षणो म आज ओर कल ने कुछ ओर 
अधिक व्यापक हौ वर्तमान ओर भविष्य का वाना पहन 
लिया है। मिलन वेला दशक ओर शतो को न होकर दो 
सहल्नाष्दियो को है। यही क्यों दो महायुग मिलने वाते 
है। रसे मे मिलन मुहूतं का गौरव असंख्य गुना बद 
जाना स्वाभाविक है ओर सचमुच समय परिवर्तन का 
महापर्वं वन चुका है । दृश्य जगत्‌ के स्मन्दन, किसी 
अदृश्य महासछि के संकेतो के अनुसार तीव्र-तीतव्रतर- 
तीव्रतम होते चते जा रहै है ।'' 

शरी अरविन्द ने ईस अलौकिक समय को भागवत 
मुहुर्त कौ संज्ञा द है। उन्होने कहा है कि-'एेसी घिया 
अती है जय देव मनुष्यो के वौच विचरण करते हँ ओट 
हमारे जोवन सलिल पर भगवान्‌ का धांस कैल जाती 
है ।» अभागा है वह मनुष्य या रार ज भागवत मुहूर्त 
आनि पर सोया रहे या उसके उपयोग क लिए तैयार न 
हो, जो उसके स्वागत कै लिए द्विया संजो कर नरे 
ओर उसकौ पुकार की ओर से कान वंद कर ले" 


इस भागवत मुहुर्तं को आचार्यं जी ने एक ओर 
नया नाम दिया है "युम संधि फाल उनके अनुसार“ इस 
सन्ध्याकाल मे सभी उच्य आत्माएं महाकाल का पुण्य 
प्रयोजन पूरा करने के लिए उमर तरह विधमान हे, जिस 
प्रकार तऋपि, मुनि, वनवासी अपने निकरवर्त जलाशय 
पर्‌ सन्ध्या बन्दन कले के लिए एकत्रित हो जते ई।"“ 
युग निर्माण परिवार इन आत्माओं का समन्वित रूप हे 
जिसको साथ लेकर उन्होने नवयुग के अवतरण का 
संकल्प लिया है। इसे पूर्णं करने कौ प्रक्रिया को स्पष्ट 
करते हुए उनका कहना है-'नया युग लाने के लिए 
धरती पर स्वर्गं का अवतरण करने के लिए , सतयुग 
की पुनपवृष्ठि आंखों के सामने देखने के लिए हमे कुठ 
अधिक महत्वपूर्णं दुस्साहस भरे रचनात्मक एवं 
संघर्पात्मक कदम उठाने होगे। बद परिवर्तनां के पौषे 
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वंड़ी कार्य पद्धतिर्या भो जुड़ी रहती है । निश्चित रूप से 
हमें छोटे-वडे आन्दोलन छेडने पड़गे, संघं कटने पडुगे, 
प्रशिक्षण संस्थां चलानी पग तथा रचनात्मक कार्यो 
के लिए विशाल काम संस्थानों का सृजन कटना होगा। 
इस अतिव्यापक अभियान मेँ लाखो मनुप्य का त्रम, 
सहयोग, त्याग-वलिदान सूञ्जवृज्च एवं प्रयत, पुरुषार्थ 
नियोजित किया जाएगा। 


भारत के पिछले राय स्वतंत्रता आन्दोलन मेँ 
कितनी जम शक्ति ओर कितनी धन शक्ति लगी थी, यह 
सर्वतिदित है, यह भारत तक ओर उसके राजनैतिक 
क्षत्र तक सीमित थो। अपने अभियान का कार्य॑क्षेत्र 
उससे सैकड़ों गुना वड़ा है। अपना कार्यशचेत्र समस्त 
विश्च है ओर परिवर्तन राजनीति में ही चर्ही, वरन्‌ व्यक्ति 
तथा समाज के हर क्षेत्र मे क्रान्तिकारो प्रस्तुत करने दै । 
इसके लिए कितने सृजनात्मक ओौर कितने संघरपत्मक 
मोर्चे खोलने पडेगे, इसको कल्पना कोई भी दूरदशीं कर 
सकता है । वर्तमान अस्त-व्यस्तता कौ, कुव्यवेल्था को 
सुव्यवस्था में परिवर्तित कसना एक बड़ा काम है । मानवीय 
मस्तिष्क की दिशा, विचारणा, आकांक्षा, अभिरुचि ओर 
भ्रकृति को बदल देना, निकृष्टता के स्थान पर्‌ उत्कृष्टता 
की प्रतिष्ठापना करना सो भी समस्त पृथ्वी पर रहने वाले 
छः अरव व्यक्तियों मे निःसंदेह एक बहुत बड़ एेतिहासिक 
कामहै! 


इसमे अग्रणी व्यक्तियों, असंख्य आन्दोलनों ओर 
असीम क्रिया तंत्र का समन्वय होगा। यहं एक 
उवश्यम्भावी ग्क्रिया है जिसे महाकाल अपने दंग से 
नियोजित कर रहे है । हर कोई देखेमा कि आज की 
वैतानिक प्रगति कौ तरह कल की भावनात्मक उत्कर्षं 
के लिए भी प्रवल प्रयत्न होगे ओर उसमे एक से मद्कर 
एक व्यक्तित्व एवं संगठन गजब कौ भूमिका प्रस्तुत कर 
रहै होगे! जिसे अगले दिनों हर कोड मूर्तिमान होते हए 
देखेगा। इसे भविष्यवाणी नहीं समल्लना चाहिरए्‌,एकः 
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वस्तुस्थिति दै, जिसे हमं आज अपनी आंखो पर चद्ी 
दूरबीन से प्रत्यक्षतः देख रहे दँ । कल वह निकर आ 
पर्णी ओर हर कोद रसे प्रत्यक्ष देखेमा\ अगले दिनों 
संसार का समग्र परिवर्तन कर देने वाला एक भयंकर 
तूफान विच्युत गति से अगे वदता चला आ रहादहै।जो 
इस सडी दुनिया को समर्थ, प्रबुद्ध, स्वस्थ ओर समुन्नत 
बनाकर ही शन्त होगा। अगले क्षणो जिस स्वर्णिम ऊपा 
का उदय होने वाला टै उसके स्वागत कौ तैयारी में हमें 
जुट जाना चाहिए ^ 


इक्छीसवीं सदी-उज्ज्वल भविष्य 


नवयुगं कौ इसे स्वर्णिम ऊषा के उदय कौ- 
इष्ीसवीं सदी-उचज्ज्वल भविष्य का नाम दिया जा सकता 
दै। विश्च के मूर्धन्यं विचारक, मनीषी, ज्योतिर्विद एवं 
अतीन्दिय द्रष्टा अच इस संव॑धमें एक मत दँ कि युग 
परिवर्तन का समय आ पहुंचा है। एसे मनीपियो मे 
जिनकी गणना मूर्धन्यो मे कीजातीरैवेहै फ़रंसके 
प्रा्यात चिकित्सक नोस्टरडेमस ओर कारण्ट लु हैमन 
जो कीरो के नाम सै विख्यात दँ । अमेरिका को 
परामनोचिकतामी श्रीभत्ती ओन डिक्सन एवं इजराइल के 
प्रोफेसर हरार आदि कौ गणना दिव्यदर्शियों मे होतो दै। 
भारत की महान्‌ विभूति्ो एवे दिव्यदर्शियों भे स्वामी 
विवेकानंद एवं महर्थि अरविन्द के नाम अग्रणी है । इस्लाम 
धर्म के ख्याति ग्राप्त विद्वान सैयद कुत्व को गणना भी 
इसी वर्गं में की जाती है यह सभी नाम उन कुछ 
मनीपियों, दिव्यदर्शियों के हैँ जिन्होंने अपने दिव्य चक्षु 
के आधार पर जो देखा ओर कहा वह प्रायः यथा समय 
शत-प्रतिशत सत्य सावित होता चला गया। 


नोस्टराडेमस-दिव्य द्रष्य भविष्यवक्ताओं मे सवसे 
प्रमुख एवं प्राचीन नाम मे््राडेमस का आता हे ! उनकी 
पुस्तक *सेन्वुरीज' का विश्च भरं के ५० से अधिक 
विद्वानों ने गहराई सै अध्ययन किया है इनमे से एक 
आक्सफीडं को १८ वर्पोय छात्रा एरिका ने उनकौ 
हस्तलिखित पुस्तक को उक्त पुस्तकालय से दूढ निकाला । 





इन अध्ययनकर्तओं का कहना है कि उसमे ज कुठ 
लिखा है वह सव वा ती घटित हो चुका अथवा अते 
वारे निकर भविष्य मै चरित होने वाला ई। उनके 
अनुसार नेष्ट्राडेमस ने खतुयग के आगमन से पूर्वं छ 
तीसरी विध्वंसक शक्ति 'एण्टीक्राइस्ट" का उदेव क्रिया 
है जिसे कलयुग कौ असुरता का चरमोत्कर्षं कहा ज 
सकता है! इन दिनों विश्च इस अवधि से गुजर रहा है। 
यह संधिकाल सन्‌ १९९९ तक चलेगा। इस अवधिरमे 
एक नयी आध्यात्मिकः चेतना का उदप अनुशासत, 
मान्यतताओं एवं वैश्ञानिक निर्धारणं को समन्वित कर 
संहार की संभावनाओं को निरस्त करेगा ओर नए युग 
का श्रीगणेश दोगा जिसे उन्होने "एज आफ दथ" नाम 
दिया। 


दिव्य दरष्टा प्रो. हरार-प्रोफेसर्‌ हरर कौ गणगा 
विश्च के मूर्धन्य भविष्यवक्ताओं मै कौ जाती है {उनके 
ह्वा कौ ग भविष्यवाणियां यथासमयं सत्य सिद्ध दी 
रही है । भावी परिवर्तनां के वरि में वे कहा कपते-सन्‌ 
२००० तक समस्त कोटी-बडौ शक्छियां मिलकर एकाकार 
हो जाएगी तव न भाषा का वेधनं रहेगा भीर 
साम्प्रदायिकता एवं क्षेत्रीय विभाजनं कौ संकोर्णता क 
सव मिल-जुलकर रहेगे ओर मिल-बोँटकर खाए / 


जीन दिक्सन-"माई लाईफ एण्ड प्ोफसीय, ए 
निपट ओंफ़ फ्रोफेसी ' एवं "द काल दू द ग्लोौ" नामक 
पुस्तकों कौ सखिका जीन डिकशान चौदह वर्प के किशोर 
वय से ही अपने भविष्य कथन के लिए बहुचर्चित 
है। उन्होने इक्ीसवीं सदौ को उज्ज्वल संभावनार्ओं से 
भसा मूरा वताया है ) वे कहती है कि स्‌ २००० तक 
नीति ओर अनीति का संध तो चलता रहेगा; पर अतः 
नीति की, सत्मवृततियो की ही विजय होगी । सन्‌ २०२० 
तक धरती पर स्वरम को कल्पना साकार होने लेगी! 
तवन प्रदूषण की समस्या रहेगी ओर च बीमारी, भुखमरं 
से किसी को अस्त नहं होना पदेमा। चिकित्सा विन 
के कत्र मेँ अदभुत उन्नति होगौ । अन्तरिक्षीय यात्रा प्रकाशं 


४६. आचायं श्रीराम श्मा-अपना शानयज्ञ भो सफल ओर संपूण होना चाहिए, अखण्ड ज्योति, वर्थ ३०, अक ८, पृ ६४-६५ 
४७. आचार्यं श्रीयम शर्मा-शकीसर्वी सदी बनाम उज्ज्वल भविच्य, भाग-१, पू. ३६ ध 


८. वही, पृ. ३८ 
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गति से भी तीप्र चलने वले यानों से संपन्न हुआ करेगी} 
सन्‌ २०२० तक सारी मानव जाति का प्रिया व्यापार 
एक हो विश्च सत्ता के आधीन संचालित होता हुआ 
दृष्टिगोचर होगा 


महिं अरविम्द- दिन्य जीवन" के कलाकार्‌ 
महायोगी अरविन्द का कहना ह~" स्वर्णिम प्रभात आने 
को ई। जैसे ही एक वार प्रकाश हुआ पुनः कभी निशा 
का आगमन नहीं होगा! ऊषा अति शोप्र पूर्णता को प्रा 
होगी । संपूर्ण क्षितिज पर सूर्य प्रकाशित होगा ^ "प्री 
मो" जिन्होने ऋषिवर के कार्यं को स्थूल जगत में आगे 
दाया, महायोगो फे चितन को जगे वदति हुए अपनी 
दिव्य दृष्टि से देकर फा कि युग संधि की एक प्रसवं 
वेला तभी तक है जव तक संसार नई सृष्टि का स्वागत 
करने के लिए तैयार वही है! उन्होने स्मष्ट किया दै कि 
सन्‌ १९६९ के आरम्भ से इस नई सृष्टि के चेतना धरतो 
पर्‌ काम में लगी है। सतत २००० तक सक्रिय रहेगो। 
समस्त महान्‌. परिवर्तन अपनी पहलो अमोघ शक्ति तथा 
प्रत्यक्ष निर्माणकारी सामर्थ्य एक व्यक्ति के या धोड़े 
व्यक्तियों के प्रेष्ठ मन एवं उदात्त भाव से ह प्रात कत्ते 
है, समुदाय तौ अनुसरण करता दै ।" 


स्थामी चिवेकानंद-वेदान्तिक सत्य के महान्‌ 
द्रष्टा स्वामी जी ने कहा धा-मुदीर्घं रजनी अब समाप 
होती हुई जान पुती है। महादुःख का प्रायः अन्तं ही 
प्रतीत होता है | आत वाला युग एकता का-समता का 
होगा। इस आध्यात्मिक साम्यवाद कौ कारय रूपमे परिणत 
करने मे नवयुवेकों कौ महती भूमिका होगी। वे ही 
संस्कृति कै उद्धारक वनेगे ओर नवयुग की कल्पना को 
साकार कर दिखाएगे। 


धर्म्र॑धों में वर्णित भविष्य कथन 


धर्म म्रर्थो को अपौरुपेय माना गया है । उन्हें ईश्वर 
कौ वाणी कटा गया है। दिव्य द्रष्टओं-भविप्यवक्तर्ओं 
कौ तरह उनमें भौ आनि वाले समय के संमेध में बहुत 





कुछ कहा गया है । वे सभी इस दृष्टि से एक मत प्रतीत 
होते है कि वस्वीं सदौ का अंत ओर इफौसवीं सदी 
काप्रारम्भदोयुर्गो कौ संधि वेलाके रूपमे होगा ओर 
आगाभी युग मनुप्य जाति के उज्ज्वल भविष्य के रूपमे 
सामने आएगा। इस संदर्भ मे विभिन्न धर्मरथो का अभिमत 
इस प्रकार है- 


श्रीमद्भागवत-इसके द्वादश स्कन् के द्वितीय 
तृतीय अध्याय मेँ कलियुग उससे पूर्वं ओर बाद के 
समय के लक्षणों का विस्तार सै वर्णन किया गया है। 
सतयुग का उघ्येख करते हुए भागवत का कथन है कि 
कलियुग के अंतिम दिनो मँ निष्कलंक सक्ता के अवतरण , 
से सद्भावना ओर सात्विकता की सर्वत्र अभिवृद्धि होगी। 


वाल्मीकि रामायणे युद्ध काण्ड के शौक 
९५-१६० में सतयुग के आगमन को सुनिश्चित वतते हुए 
उस समय के लोर्गो के व्यवहार, दृष्टिकोण, परिस्थितिर्यो 
का वर्णन किया गयाहै। 


महाभारत-के वनपर्व मेँ उल्लेख अता है कि 
जय सूर्य, चन्द्र ओर वृषस्यति तथा युष्य नक्षत्र एक राशि 
मे चले जा्येगे तव सतयुग का शुभाम्भ सुखद भविष्य 
केरूपर्मेहोगा। 


ओल्ड टेस्टामेण्ट के ' डेनियल तथा रेवेलेशन" 
अध्यायो में इस यात कौ चचाँ की गहं है करं नीसवीं 
सदौ को समाति से पूं नया युग आने से पहले, प्राकृतिक 
आपदा ओर मानवी विग्रहं चरमोत्कपं पर होगे । ' सेवन 
टाहम्स' में वर्ति इन भविष्यवाणियां के विशेषस्ञ समञ्च 
जाने वाले पुरातत्वेत्ता एवं हिब्रू भाषा विशारद ° 
विलियम अलत्राश्ट एवं जेम्स ग्राण्ट ने ईनफे घटित होने 
का सहो समय १९८० से २००० के बीच बताया है। 
इमे इस सदी के अंत मे स्वर्णिम भविष्य कौ स्थापना 
कौ भी वाते कहौ गई है। 


इस्लाम धर्म-ईसमें भी चौदहवीं सदी को उथल- 
पुथल भरा समय बताया है । यह समय आज कौ 


४९. आचारय श्रीराम स्मा -इकौसवीं सदी यनाम उज्वल भविष्य, भाग-१, पृ. ३६ 
५०, अचर्य श्रीम शर्मा-महययोगी अरविन्द को भविष्य पद एक दृष्टि, अखण्ड ज्योति वर्ष ५२. मरक २, पृ, १० 


५१. वही, पृ. १० 
५२. स्वामौ विवेकानद, विवेकानंद स्त्य, खण्ड ५, पृ. ४२ 


परिस्थितियों से पूर्णतया मेल खाता है । कुरआन सार” 
पुस्तक में विनोया लिखते हँ कि कयामत के याद्‌ समस्त 
पृथ्वी पर एसा प्रकाश छा जाएगा कि हमेशा दिनिरह, 
रत्नि कौ कालिमा कभी न आए्‌। वे कहते हे किडस 
दिव्य प्रकाश से विशात्मा को अद्भुत शान्ति मिलेगी । 


इस्लाम भविष्य की आशा" पुस्तक में श्री सैयद 
कुत्व कहते हँ कि इकीसवीं सदी का प्रारम्भ विज्ञान के 
अद्भुत समन्वय के रूप में होगा। डो कैरल कौ पुस्तक 
"अज्ञातं मानवे का हवाला देते हुए वे लिखते हँ कि 
आने वाले समय मे शिक्षा प्रणाली आमूलचूल बदलेगी 
ओर भाव प्रधान, संस्कार प्रधान शिक्षा पर जोर दिया 
जाएगा। इससे वातावरण आध्यात्मिक चनेगा ओर नई 
मानवे जाति के रूप मे पृथ्वी पर महामानो का प्रादुरभावि 
होगा जिससे सर्वत्र एकता ओर्‌ समता का राज्य स्थापित 
होगा। 


पिरामिडों मे भविष्य लिपि 


पिरामिड मे अक्रित भविष्यवाणियो को अवसे 
५० से पर्वं पदा जाने लगा था ओर उनमें प्रयुक्त भाषाको 
मापन इकाई नाम दिया गया था। इसका प्रथम प्रयास 
डेविडसन नामक एक खगोलशास्त्री एवं इंजीनियर ने 
किया था। उनके अतिरिक्त आक्सछफोडं विश्वविद्यालय 
के खमोलविन्ञानी जान प्रीज, सर जान हर्शल, लंदन के 
प्रमुख गणितक्ञ जान ेलट तथा एच. स्पन्सर लुई आदि 
ने पिरम कौ रहस्यमय प्रतीकात्मक भाषा पठने में 
सफलता प्राप्त कौ है । डेविडसन ने तो सन्‌ ९्र्ण्मेंही 
अपनी पुस्तक द ग्रेट पिरमिड-इट्स डिवाइन मैसेज” 
भें लिखा धा कि इनमें पृथ्वी के जन्मकाल से लेकर अव 
तक कौ तथा आगे के जाँ वर्पो कौ घटनाएं तथा 
भविष्यवाणियां अंकित है । 


इस अनेकानैक भविप्यवाणियो मे यह भौ बताया 
गया है कि सन्‌ १९८२ से सन्‌ २००० तक विश्वव्यापी 
हलचल होगी । मौसम आश्चर्यजनक रूप से बद्लेगे तथा 


~~~ --~---~_-~~____ ~ 
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प्राकृतिक उत्पात मे भी बदुोत्तरी होगी । इस अवधि मं 
तृतीय विश्च युद्ध कौ संभावना भौ है, जिसमें दुनियाके 
लगभग सभी देश भाग तेये तथा भयानक शस्त्रो का 
प्रयोग किया जाएगा। इन शस्त्रो के प्रयोग से एकवाप्गी 
तो समूचो मनुष्य जाति के हो नट होजानेकाखतग 
उत्यन्न हो जाएगा । फिर भी कुछ लोग वचेगे ओर नर 
युग का सूत्रपातत टोगा। पिरामिडों मँ इस नए युग को 
जमाना रूहानी (आध्यात्मिक युग) का नाम दिया 
गया है ॥** 


आचार्यजी का अभिमत 


उपरोक्त भविप्य कथनो को अपने सतत प्रयतौ 
से पूर्णता कौ ओर अग्रसर करने वाले आचार्य जी का 
अभिमत है कि-“सन्‌ २००० तक वह सव कुछ दौखने 
लेगा जिसके अनुसार युग परिवर्तन का प्रत्यक्ष अनुभव 
किया जा सके। इस बोच महती पटना षटेगी, भात 
संयरप होगे, पाप यदेगा ओर उसकी प्रतिक्रिया नए सिर 
से सोचने ओर नडं रीति-नीति अपनाने के लिए 
जनस्ाधारण को विवश करेगी ! वदलाव के अतिरिकि 
ओर कोई मार्ग न रहेगा। मनुष्य को अपने तौर-तयैके 
बदलने होगे। युग निर्माण कौ वर्तमान चिन्गारियौ, विश 
व्यापी दावानल कौ तरह प्रचण्ड होगी ओर उसमे आज 
कौ अनीति एवं अवांछनीयता जल-वलकर होलिका 
कौ तरह नष्ट हो जाएगी । नया युग प्रातःकाल के उदीयमान 
सूर्य कौ तरह अपनी अरुणिमा अव कुछ हौ समयमे 
प्रकट करने जा रहा है।^* इस नवयुग का शुभार्म 
इकोसवौं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य के उद्घोष के 
साथ किया जाना चाहिए {* यह उद्घो मान्न नाय नरह 
है, इसके पौछे महाकाल का प्रचण्ड संकल्प सनिदित 
दै [ह 


भारतवपं करेगा नवयुग का नेतृत्व 


मनीषी, भविष्यव्ा, ज्योतिर्विद्‌, अतीन्धिय द्रष्ट 
प्रायः सभी इस विषय ये एकमत हँ कि नवयुग के 


५३. आचार्य श्रीराम शर्मा-पिपएमिडो मे अकित सन्‌ २००० को दुनिया, अखण्ड ज्योति, वर्ष 3४, अक र, पृ. ५६ 
५२, आचारं श्रीराम शर्मा-हमरे शेए जीवन का कार्यक्रम ओर प्रयोजन, अखण्ड ज्योति वर्प ३०, अक १२, पृ.६१ 
५५. आचरं श्रीम शर्मा -इकीसवीं सदो वनाम उज्ज्वल भविष्य, अखण्ड ज्योति, वर्थ ५२, अक २, पृ. ११ 

५६. आचायंश्रोगम शर्मा-इफीसवी सदौ बनाम उज्वल भविष्य, भाग-२, पृ. ५० 
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आध्यात्मिक समाज कौ प्रतिष्ठापना को कायं भारत सपत्न 
करेण ओर वही नवयुम का नेतृत्व करेगा जर्मन दार्शनिक 
शेोपेनह्यवर यह भविप्यवाणो कर मए है-'यूनानो साहित्य 
कै पुनरुत्थान से संसार के चिंतन मे जो क्रान्ति हुई थौ 
शप्र हौ विचार जगत में इससे भी राछिशालो ओर 
दिगन्त व्यापो क्रान्ति फा विश्च साक्षो होमे वाला दै।^“ 
उपनिषदों के देश से उदेमा विचार क्रान्ति का यह 
परिव्मिकासै तूफान ।“ हंगरो की सुप्रसिद्ध महिला 
ज्योतिषो वोरिस्का के अनुसार-भार्त का अभ्युदय एक 
सर्वो शक्ति के रूप में हो जाएगा} नेस्ट्राडेमस ने 
सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न भारतवर्प के महाशक्ति के रूप 
में उभरने को यात अपनी भविष्यवाणियौ मे लिखी दै 
ओर कहा है कि तीन ओर से सागर से धिरे धरमप्रधान, 
सवसे पुरातन संस्कृति वाला एक महाद्रोप से वह 
विचारधारा निःसृत होगो जो विश्च को विनाशके मासे 
हयक विकास कै पथ पर ले जाएगी प्रो. हरार ने 
अपने एक दिव्य दर्शन को चताते हुए कहा दै -““मुज्ञे 
स्पष्ट दिएाई दे एहा है कि भाप्तवर्प एक विराट्‌ रिके 
सूप मं उभरगा।' ^" जीन डिक्सन ने-““ विश्च शान्ति कौ 
स्थापना कौ दिशा में भारत कौ भूमिका कौ विशेष उल्ेख 
किया है ओर कहा है कि अपने आध्यात्मिक मूल्यो एवं 
वैचारिकं क्रान्ति के माध्यम से वह समस्त विश्वमे 
समतावादी शासन का सू्रपात करेगा । उनके भविप्यकथन 
के अनुसार रष संघं का कार्यालय अगते दिनो भारत मे 
वनेगा।'^* एण्डरसन का कथन है-"आज संसार धर्म 
ओर संस्कृति के जिस स्वरूप कौ कल्पना भी नहीं 
करता उस धर्मं का तेजी से विस्तार होगा ओर वह सारे 
ससार षर छा जाएगा! यह धर्म ओर संस्कृति भारतवर्थ 
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की होगो।* 


सुविख्यात अध्यात्मवेत्चा युगाचार्य स्वामी 
विवेकानेद ने भारत के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा 
धा-'*यह वही प्राचीन भूमि है जहौ दूसरे देशो को जाने 
के पहले तत्वज्ञान आकर अपनी वासभूमि वनायो थी। 
यह वहो भारत है, जहो के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल 
प्रतिरूप उसके व्टने वाले समुदराकार नदे टै, जलँ चिरन्तन 
हिषालय प्रेणीचद्ध उठा हुआ अपने हिमशिखसें द्वा 
मानो स्वर्गं राज्य के रहरस्यो को निहार रहा है । यह वही 
भारत ह जिखकौ भूमि मे संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों कौ 
चरण रज॑ पड चुकी है ! यहीं सवस पहले मनुय प्रकृति 
तथा अन्तर्जगत के रहस्योदूधाटन कौ जिज्ञासाओं के अंकुर 
उगे थे। आतमा के अमरत्व, अन्तर्यामी ईधर एवं जगत््प॑ंव 
तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विपयक 
मतवादों का पहले पहल यहीं उद्भव हुआ धा। यह 
वही भूमि है जहो से उमड़त हुड वाद्‌ कौ तरह धर्म 
तथा दार्शनिक तत्त्वों ने समग्र संसार को बार-बार 
आप्तावित क दिया ओर यह वही भूमि है जहाँ से पुनः 
एसी ही तरेगे उठकर निस्तेज जातियों मेँ शकि ओर 
जीवनं का संचार कर देगो।१*“ मे अपने मानस चक्र से 
भावी भारत कौ उस पूर्णावस्था को देखता हू ।“ फिर से 
कालचक्र धूमकर आ रहा है एक वार्‌ फिर भारत से 
वहो शक्ति प्रवाह निःसृत हो रहा रै जो शीघ्र ही समस्त 
जगत को आप्लायित्र कर देगा ९ 


श्री अरविन्द जाश्रम कौ श्रीमों का कथन दहै 
"भारते इस भूखण्ड को मिट नहीं है । इसकी नदिर्यो या 
पहाड्‌ भी नहीं दै ओर न वह इस देश मे रह रहे भिवास्ियों 


आचार्य श्रीराम शमां -उपनिपदों के देश से उठेगा विचार क्रान्ति का तूफान, अखण्ड ज्योति वर्षं ५३, अक १०, पृ. २० 
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कां समूहवाचक नाम है! भारत एक जीवन्त सत्ता है, 
वैसी हौ जीवन्त जैसे भगवान्‌ शिव (^ भारत आधुनिक 
मानेवं समाज कौ सारी कठिनाह्यों का प्रतीक चन गया 
है ओर भारत ही उसके विजय को, उच्चतर ओर्‌ अधिक 
सच्चे नवजग्न कौ भूमि होगा {“ वर्प पूर्व जव श्री अरविन्द 
यहाँ विद्यमान थे, एक अंतर्दर्शन (४510) में यह देखा 
गयाथाकिपृथ्वो के भाग्य का निर्णय इसी भारत भूमि 
में होगा {^ भारत का भविप्य बिलकुल स्पष्ट है ! भारत 
विश्चकागुरु है। विश्च की भावी संरचना भारत पर हौ 
निर्भर दै। भारत है जीवन्तं आत्मा) वह दुनिया में 
आध्यात्मिक ज्ञान को मूर्त रूप दे रहा दे ।* 


श्री अरविन्द महायोगी एवं दिव्य दरष्टा ऋषि थे। 
विश्च कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर जव १९२८ मे उनसे मिले 
तो विश्च कवि के स्वर धे-भारत तुम्हारे शब्दो से विश्च 
को अपना संदेश देगा यह संदेश क्या था-इसे उन्दी 
के शब्दो मे सुने-' अव सभी को सुदृढ विश्वास होना 
चाहिए कि भाप्त अवश्य जग्रत्‌ ओर महान्‌ होगा। प्रत्येक 
कटिनाई ओौर प्रतिकूलता अव सहायक ही होगी ओर 
आगे इन प्रतिकूलताभों का अंत होगा। अव प्रवृत्ति 
ऊरध्वमुखी है । अवनति का समय व्यतीत हो गया हे 
स्वर्णिम प्रभात आने को है। जैसे ही एक वार प्रकाश 
हुआ, पुमः कभी भी निशा का आगमन नहीं होगा। ऊषा 
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अति शप्र पूर्णता को प्राप्त होगो। संपूर्ण क्षितिज यर सूरं 
प्रकाशित होगा। भात के भाग्य का पूर्य उदय होने प 
अपने प्रकाश से न केवल भारत को अपितु पुरे एशिया 
ओर विश्च को आप्लावित कर देगा। प्रतिक्षण, प्रति पलं 
उसे नजदौके लात्ता जा रहा ₹ै +`“ 


आचार्यजी काकथन 


आचार्य जौ के अनुसार- “भारत पर अभी उन 
ऋषि-तपस्वियों कौ छत्रछाया दै, जिनके प्रयास से निषु 
पररधीनता सै पौछा दुटा। इन दिनों वे भीतर से उद्भूत 
ओर बाहर के प्रहार से बचाने मेँ अपनी शच्छि लगाए हुए 
है । अनर्थं तक स्थिति न पव पावे इसके निमित्त संरक्षण 
दे रही ह । इन उपलब्धियों को भी कम नहँ माना जाना 
चाहिरए्‌। प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने ओर रए क 
संपन्न ओर्‌ सुसंस्कृत ्टोने का दौर कुछ ही दिनो मे चल 
पडेगा!" आगे वह कहते दै-'" हमार स्वयं का विश्वस 
इतने दिनो को आराधना ओर दैवी सन्निकटता के आधार 
पर यह वन गया है कि भारत अगले दिनों सभी क्ष्म 
असाधारण प्रगति करेगा । इतना ही नहीं बह दूसरे पिच्डे 
ओर पददलित देशों को उठाने मेँ कारगर भूमिका भी 
संपन्न करेगा ।*^* 


"भात को अपना घर हौ नही संभाला है, 
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वरन्‌ हर कषतर मेँ विश्च का नेतृत्व भी करना है ।*”* अगते 
दिनों लोग आश्चर्यं करेगे कि किसी समय का पिडा 
ओर पराधीन देश किस प्रकार एेसा कायाकल्प कर 
सका किं अपनी समस्या तो सुलक्लाईं ही विश्च भर की 
समस्याओं को सुलक्षाने मे, विपत्तियं के निराकरण मेँ 
असाधारण सहायता कौ ^ नवनिर्माण कौ सीमा केवल 
भारत हौ नहीं सारा विश्व हे 1 किन्तु यह कार्य आरम्भ 
भारत से हयो रहा है। कारण कि इस परिवर्तन का आधार 
है अध्यात्म भारत अध्यात्म कौ मातृभूमि है । इसलिए 
ईस प्रकार का श्रीगणेश यहीं से हो सकता है । यह 
शुभारम्भ अवश्य गीता गायक भगवान्‌ कृष्ण की 
जन्मभूमि से हो रहा है, पर उसका कत्र व्यापक है । यह 
प्रकाश विश्च के कोने-कोने में पहंचाना है ओर सारौ 
टुनिया कौ ही मानवता के उच्च आदर्शो को अपनाने के 
लिए प्रशिक्षित करना हे ।* इस कार्य कौ परिणति ही 
नवयुग के आध्यात्मिक समाज का रूप लेगी। जो भारत 
मेँ प्रकट होकर समूचे विश्च मेँ संव्यातत होगा। 


नवयुग के समाज का आध्यात्मिक 
आधार-गायत्री ओर यन्न 


आचार्य जी के अनुसार-इस भावी समाज के 
विकास एवं उत्कर्यं के लिए नितान्त आवश्यक ओर 
उपयोगी सद्गुणो, सत्प्वृ्तियों व नीतियों को यदि सूत्रवद्ध 
किया जाय तो वह महत्त्वपूर्ण सूत्र तीन चरणों च चौवीस 
अक्षरों वाला गायत्री मंत्र है । सामान्य क्रम में गायत्री मति 
कौ मंत्र शक्ति कौ चर्चा कौ जाती है, लेकिन इस महामंत्र 
में सन्निहित तत्त्वदर्शन कुछ कम नहीं है । इसमे वह 
सभी तत्त्व समाहित दहै जो समूचे समाज के लिए 
आध्यात्मिक आधार प्रस्तुत कर सके । उनके शब्दों मे- 
“इस युग मे न तो धार्मिक विकृतियों का संशोधन मुख्य 
प्रश्रहै ओरन ही भौतिक जीवन का प्रशिक्षण। वस्तुतः 





जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मँ चाहे वह प्रथा-परम्पराएं हों 
चाहे रीति-रिवाज, वेशभूषा, खानपान ओर मान मर्यादा 
सर्वत्र.अयिवेक हौ वह प्रमुख राक्षस घुस वैठा है, जिसके 
वशवतीं होकर मनुष्य जाति भ्रष्ट, अनैतिक ओर वर्वर 
होती चली जा रही है । स्मष्ट है आज की सबसे बड़ी 
आवश्यकता है मनुष्य के विचारों मेँ सद्विवेक कौ 
स्थापना!“ गायत्नौ उपासना को सद्जञान, सद्विवेक 
की उपासना भी कहा जाता हे । गायत्री महामंत्र के चौनौस 
अक्षरो मेँ बीज रूप से वह सभौ तत्व ओतप्रोत दै जो 
उपासक के हदय अंत्तःकए्ण भँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
को स्वस्थ, समर्थ एवं विवेकपूर्णं बनाने वाला प्रकाश 
जाग्रत्‌ करते हैं । अनक तरह कौ दार्शनिक मान्यताओं के 
रहते हए भी गायत्री उपासना, तत्वज्ञान के प्रति आदिकाल 
से ही ऋषि-मनीपौ सभी एक मत रहे है। जितने भी 
अवतार हुए हैँ उन सबनै उपासना के रूप मै आद्यशक्ति 
भगवती. गायत्री को ही इष्टदेव चुना है । उसके पीछे इस 
दर्शन का हौ प्रतिपादन हो रहा है कि मनुष्य जाति की 
समस्याओं का निराकरण विवेक ओर सदज्ञान से ही 
संभव है । इस युग मे जवकि असुरता ने मानवीय बुद्धि 
को ही पूरी तरह आच्छादित कर रखा है तब तो उसकी 
आवश्यकता ओर भी अधिक हो जाती है ।^ गायत्री के 
२४ अक्षरो मे वे सभी सिद्धान्त सूत्र रूप भें सन्निहित दै, 
जिनके आधार पर युगान्तरकारौ परिवर्तन प्रस्तुत होते 
4 

गायत्री भारतीय संस्कृति का प्राण है ! वेदमाता, 
देवमाता, विश्वमाता के रूप मेँ सको भूमिका प्राचीनकाल 
मेँ भी महान्‌ थी। नवयुग मेँ भी उसी बीज मंत्र का 
विस्तार विश्च संस्कृति के रूप में होगा। उसे नवयुग कौ 
कल्पवृक्ष, प्रेरणा उद्गम कहा जाएगा! इन चौबीस भक्षे 
में ज्ञान ओर विज्ञान के वे सभी तत्त्व मौजूद है जिनके 
सहारे व्यक्ति कौ उत्कृष्टता ओर समाज की सुव्यवस्था 
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का पुनः निर्धरिण संभव हो सके“ नवयुग मेँ समस्त 
विश्च को एकता-समता ओर शुचिता कौ त्रिवेणी में सान 
करना होगा) व्यक्ति ओर समाज को 'ुर्सस्कृत वनना 
होगा ओर वसुधेव कुटुम्बकम्‌ कौ-आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु 
कौ रीति-नीति अपनाकर चलना होगा। इसके लिए 
सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक सभी तथ्य बीज रूप में 
गायत्री महामंत्र मे मौजूद है । उसमे दार्शनिक, प्रेरणात्मक 
ओर सामर्थ्य परक वे सभी क्षमताए विद्यमान रहै, जिनके 
आधार पर नवयुग का सृजन होने जा रहा है । गायत्री का 
तत्त्वज्ञान अगले दिनों पूजा-उपासना की परिधि तक 
सीमित नहीं रहेणा। उसे सतयुग के आधारभूत आलोक 
की भूमिका निभाते देखा जाएगा । उन्हीं तथ्यों के आधार 
पर आदिशक्ति कौ सामयिक भूमिका को "युगशक्ति" 
कहा गया है । उसका संचरण विश्च माता के रूप मे 
होगा! जन-जन पर पड्ने वाली उसकी छाया को 
"देवमाता! कहा जाएगा। वेदमाता के यही रूप अगले 
दिनों दृष्टिगोचर होगे । उसे किसी सम्प्रदाय विशेष की 
-वधौतरी नहीं माना जाएगा) जाति, लिंग ओर क्षेत्र की 
परिधि से आगे वद्कर नवीन विश्च कौ संरचना संदर्भ 
में अपनी अनोखी भूमिका संपन्न करती हुईं वह दृष्टिगोचर 
होगी 


गायत्री का युग्म-यज्ञ 


शतपथ ब्राह्मणं के अनुसार-' सयत्कृत्सनां गायत्री- 
मन्वाह तत्‌ कृत्छ प्राणं दधात्ति' अर्थात्‌ जो व्यष्टिगत एवं 
समष्टिगत जगतं कौ व्यवस्था विठाती है एवं सामंजस्य 
स्थापित करती है वही गायत्री दैः ओर जो इस व्यवस्था 
को पूर्णता देता है वह यज्ञ है 1 इसी कारण गायत्री को 
देवसंस्कृति कौ माता ओर यज्ञ को मानवीय धर्म का 
पिता कहा गया है । दोनो का युग्म है। आचार्य जी के 
अनुसार" यज्ञ अपने में एक समर्थं ओर समग्र दर्शन हे। 
इसकौ सरल ओर सुबोध प्रेरणाओं में मनुष्य को उदार 


एवं उदात्त बनाने के वह सारि तत्त्व मौगूद है जो संसा 
के किसी अन्य दर्शन मे नहीं है । यही कारण है कि उपे 
भारतीय संस्कृति का पिता कहा गया है। पित्ता अर्थात्‌ 
पालनकर्ता! समाज का परिपालन एं संरक्षण देन वाला। 
यही वह प्रमुख आधार है जिससे समाज प्रगति कप्ता 
एवं समुन्नत बनता है । यज्ञीय दर्शन व्यक्ति एवं समाज 
को श्रेष्ट, शालोन एवं समुनत बनाने मे समरथ है) अपने 
मे वह समग्र हे । यज्ीय प्रेरणाओं को व्यवहार मेँ उताग 
जा सके तो स्थायी सुख-शान्ति का मजवृूत आधार बन 
सकता हे ।'" 


"यज धातु से निष्पन्न यञ्च शब्द के तीन 
१.देवभूजन २.संभतिकरण ओर ३. दान। इन तीनो हौ 
प्रवृत्तियों को व्यक्ति ओर समाज कै उत्कर्षं कौ दिव्य 
धाराएं कहा जा सकता है । देवपूजन का अर्थ है-परिषकृत 
व्यक्तित्व-दैवी सद्गुणं का अनुगमन । संगततिकरण 
अर्थात-एकता, सहकारिता, संघवद्धता । दान अर्था 
समाज परायणता, विश्च कौटुम्बिकता-उदार्‌ सहदयता। 
न तीन प्वृक्तियो का प्रतिनिधित्व यत्न करता है। 
प्रक्रिया कौ दुष्टि से य्न मनोवैज्ञानिक शिक्षण कौ सर्त 
विधि दै, जिसके द्वारा परोक्ष किन्तु स्थायी प्रभाव मन प 
पडता है। सुसंस्कारो की प्रतिष्ठापना होती है वृष्ट खुली 
रखी जाय तौ यक्त के प्रत्येक कर्मकाण्ड मनुष्य 
उपयोगी प्रेरणां देने मे सक्षम है! वे मात्र क्रिया कृच्च 
नौं है । "अंतःकरण मे श्र संस्कारौ कौ स्थापना कौ 
एक सफल मनोवैज्ञानिक विधि है 1“ 


"यज्ञ का तत््वदशंन उदारता, पवित्रता, सहकारिता 
की त्रिवेणी यर केन्द्रित है । यही तीन तथ्य एसे है जो इस 
विश्च को सुखद, सुन्दर ओर समुनत वनाए हुए है । प्रह 
नकषतर पारस्परिक आकर्षण मे वेधे हुए ही नर्हा है एक 
दूसरे को महत्त्वपूर्णं आदान-प्रदान भी करते हँ । पएमाथु 
ओर जीवाणु जगत भी इन्हीं सिद्धान्तो के सहार 
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गतिविधियों सुनियोजित रोति से चला रहे हँ । सृष्टि 
संरचना, गतिशीलता ओर सुव्यवस्था मे संतुलन- 
इरकोलाजी का सिद्धान्त ही सर्वत्र काम करत्रा हुआ दिखाई 
पडता हे! हरियाली से प्राणी पशु निर्वाह, प्राणी शरीर से 
खाद का उत्पादन, खाद उत्पादन से पृथ्वी को खाद, 
खाद से हरियाली यह सहकारिता चक्र घूमने से हौ 
जीवधारियों की शरीर यात्रा चल रही है । समुद्र से बादल, 
बादलों से भूमि में आर्द्रता, आर्द्रता से नदियों का प्रवाह, 
नदियों से समुद्र को क्षतिपूर्ति यह जलचक्र धरती ओर 
वरूण का संपर्कं बनाता ओर प्राणियों के निर्वाह कौ 
उपयुक्त प्रिस्थित्तियो उत्पन्न करता है । शरीर के अवयव 
एक दूसरे कौ सहायता करके जोवन चक्र को घुमति है । 
समाज संस्चना के आधार पर अर्थतंत्र, शासनतंत्र तथा 
दूसरे प्रगतिक्रम चलते हँ} यह यज्ञीय परम्परा ही टे 
जिसके काण जड़ ओर चेतन दोनों हौ अपना सुव्यवस्थित 
रूप बनाए हुए हैँ 1“ इसी से यत्न तत्व को विश्च कौ 
नाभि धुरौ कहा मया है 


समष्टि के हित मेँ स्वं कौ आहुति देने वाली, 
स्वेयं की उपलब्धिर्यो, विभूतियो, सामर्थ्यो को “इदे न 
मम्‌* कहकर समाज को भावभरा अर्पण करने का शिक्षण 
देने वाली प्रक्रिया ही भावी समाज का आध्यात्मिक 
आधार है । गायत्री के साथ इसका युग्म शब्द ज्ञान एव 
सत्कर्म का युग्म है ! आचार्यं जी के अनुसार थोडे समय 
के लिए अस्तिकवादी सिद्धान्तो को लेकर विभिन्न दर्शनों 
मे विभेद हो सकता है ओर होता भो दै, पर मानवीय 
मूल्यो कौ प्रतिष्ठापना करने वाले व्यक्ति ओर समाज को 
ष्ठ, समुत्रत, शालीन्‌ बनाने वाले शाश्वत सिद्धान्तो के 
प्रति नहीं । यज्ञ दर्शेन विवादों से पे ेसा ही एक दर्शन 
है जिसमे वे सारे सिद्धान्त समाहित है जिसके अवलम्यन 
से व्यवितते एवं समाज की उन्नति एवं शान्त निर्भर करती 
है“ इस तरह गायत्री के साथ उसका समन्वय भावी 
समाज के लिए एेसा सबले आध्यात्मिक आधार है जिसे 
समर्थं एवं समग्र कहना कोई अत्युक्ति नहीं । इसी के 
बलबूते आज का बौद्धिक समाज कल के नवयुग में 





अपना रूपान्तरण आध्यात्मिक समाज के रूप मे कर 
सकेगा। 


आध्यात्मिक समाज का 
दार्शनिक आधार 


प्रत्येक समाज का अपना दार्शनिक आधार होता 
है। आज कौ स्थिति कुछ भी वयो न हो, पर पिछले दिनों 
बोसर्वीं सदी का समचा ताना-बाना रूसो के प्रजतेत्न, 
मावस के साम्यवाद ओर नी्शो के नास्तिकवाद के इर्द्‌- 
गिर्द बुना जाता रहा है । इन्दं तीनो की तिकड़ी अपनी 
पीदियों के मस्तिष्क पर बेतरह छायी रही है। इमके 
प्रतिषादनों पर विचार करने के लिए हर किसी को बाध्य 
होना पड़ाहै। 


प्रजातंत्रवाद की पिछली दशब्दियो मे अच्छी खासी 
धूम रही है 1 युग-युग से चले आ रहे राजतंत्र कौ जह 
उस प्रजातंत्रवादी तूफान ने उखाड्कर फैक दी । दुनिया 
के अधिकांश देशों मे प्रजातंत्र शासन स्थापित हुए! यों 
अव अनुभव ने उसमे भी खोट निकाल दी कि अ 
ओर अनुत्तरदायौ लोगों कै हाथ र्मे वोट का अधिकार 
चले जाने से चुने हुए लोगों में अवांछनीय तत्त्वो की 
भरमार हो जाती है । फिर तो जिन लोगों वाग सरकारे 
चलायी जाती है वे प्रजा द्वारा प्रजा पर राज्यहोनेके 
पवित्र उदेश्य सै भटककर निहित स्वार्थो की पूर्ति मे 
लग जाते हँ ओर प्रजा के हाथ कुछ एसा नहीं लगता 
जिसे पाने के उसे स्वप्र दिखार्‌ गए थे। इस खोट के 
निराकरण का उपाय न देखकर अन प्रजातंत्र के प्रति 
आरम्भिक आकर्षण शिथिल होने लगा है ओर यह सोचा 
जा रहा ठे कि चुनाव पद्धति में कोई एेसा मौलिक ओर 
क्रान्तिकारी परिवर्तन होना चाहिए जिससे प्रजां द्रोही 
तत्त्वों को प्रजापति बनने कौ घुसपैठ से रोका जा सफे। 


दूसरी विचारधारा है- माकं का साम्यवाद। इसके 
लिए भो लोगों का आरम्भिक उत्साह कम नहीं धा। 
आर्थिक समानता का नारा निर्धन ओर अभावग्रस्त र्ग 


८६. आचार्य श्रीगम शर्मा-देवसंस्कृति का मेरुदण्ड है यज्ञ, अखण्ड ज्योति वपं ५५, अंके ११, पृ. ७ 


८७. मक्ञीभुवनस्य नाभि, शत्तपथ ब्राह्मण ९/६०/१४ 


८८, आचार्य श्रीराम शर्मा यज्ञ विश्च का सर्वोत्कृष्ट दर्शन, अखण्ड ज्योति, वर्षु ४४, अक ९, पृ. ४९ 
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फरो बहुत आकर्पक लगा।"गरीवो) तुम्हे साम्यवादी वनकर्‌ 
सिर्फ गरीबी हौ खोनी है।' इस आश्वासन ने सहज अर्थं 
लाभ के सुखद स्वप्र की वजह से बहुमत को साम्यवाद 
समर्थकं यना दिया इसकी राज्य क्रान्ति के वाद साम्यवाद 
मात्र दर्शन न होकर प्रचण्ड तूफान वन गया। एक के 
वाद एक देश उसकी चपेट मेँ आने लगे। जहां शसन 
सक्ता नर्ही हथियायी जा सकी वहं भी साम्यवादियों कौ 
मान्यतताओं से प्रभावित लोगों की संख्या कम नहीं रही। 


परन्तु समय वदलते देर नहीं लगी । प्रजातत्र कौ 
तरह साम्यवादी तेत्र के खोट भी अनुभव ने सामने लाकर 
रख दिए। व्यक्ति को शासन का मूक, वधिक, गुलाम 
होकर जिस प्रकार अनुगमन के लिए प्रताडित होना पड़ा 
दै; उस लोमहर्षक दबाव के कारण लोक चेतना भयाकुल 
हयेकर ररा उठी । साम्यवादी वनने का मतलव दै -व्यक्तिगत 
चेतना कौ समाति । वह कुछ नए सुधार, सुक्ाव, संशोधन 
प्रस्तुत करे में असमर्थ होकर बद्धक अपंग की तरह 
सिर्फ जी सकता है ! उच्च सत्ता के विरुद्ध कुछ करना तो 
दूर, सोचा भी नहीं जा सकता। साम्यवादी के साथ 
अधिनायकवाद जिस प्रकार अविच्छिन्न बनकर प्रकट 
हुआ उससे संभव है उन देशो कौ आर्थिक, वैज्ञानिक 
अथवा दूसरी प्रगतियो मेँ कुछ सहायता हुई हो, पर 
व्यि की मौलिकता एवं स्व्ततरता का एक प्रकार से 
अन्त हो गया है } संह घाटा इतना वड़ा था जिसकी वजह 
से सामान्य जन विद्रोह पर `उत्तारू हो गया) इस विद्रोह 
काही परिणामं रहा कि रूस मेँ उपजे साम्यवाद की 
कत्रगाह भी वहीं बन गयी। प्रख्यात बर्लिन की दीवार्‌ 
टूटने के साथ हौ एक मृग मरोचिका का समापन हो 
गख! 


प्रजातेतरवाद व माकर्सवाद के अत्तिरिकतं एक अन्य 
व्यवस्था भी प्रचलित है-पंनीवाद । पूंजीवाद को आर्थिक 
एकाधिकार वाद भी कहा जा सकता है । छल-बल- 
कौशल यह तक कि शोषण के बलनूवै अधिकतम 
संपत्ति के स्वामौ बनने कौ प्रक्रिया पूंजीवाद के ही 
अतिर्गत आती है व्यि के स्थान पर जव देश पूंजौवादी 
ह्यो जति है तो छल-बल-~कौशल व शोषण का ष्ेत्र 





व्यापक टो जाता है! किसौ देश का पृंनीवाद जव पुगफे 
के लिए अपने देश से वाहर कदम वदाता है तव वह 
साप्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता ई । प्राचीन समय 
का साप्राज्यवाद सैनिक आक्रमण के रूप मे आगे वदृता 
था ओर पराधीन देशों का शोषण भूमि करके सपमे 
वरतता था। पूनीवाद का साम्राज्य विस्तार आरम्भ हेत 
है व्यापार से। फिर अपने व्यापार को दूस देशो के 
मुकाबले में सुरक्षित रखने के लिए ओर पिष्डे हए देशं 
के कव्व माल पर एकाधिकार रखने के लिए 

देशो मेँ परस्वर शगड़ा के एकाधिकार में परिवर्तित हो 
जाता है} उसी प्रकार सम्रान्यवोद्‌ भी अंतर्षरीय स्वत 
व्यापार से आरम्भ होकर यलवान पूंजीपति रष के 
एकाधिकार में परिवर्तित हो जाता है ओर इस एकाधिका 
को प्रत्येक पूजीवादी रट के पुनीपति अपने हौ अधिकाः 
मे रखना चाहते हे एकाधिकार ओर शोषण को य 
भावना समाज समुदाय के. लिए कितनी भयावह है 

मानवीय जीवन के अनुभवियों से करपी नही है} 


इन तीनों की असफलताओं को देखकर मपो 
पौटर एफ. इकर का कहना है कि विश्च इस समब 
अपे इतिहास के अद्भुतं मोड़ पर है । सम्यवाद मः 
चुका, समाजवाद रास्ते से हट चुका ओर पनीवाद 
इस क्रम मे बहुत पीठे नहीं है ^ अति यह भी 
हटने बाला है] 


इन सवके अतिरिक्त एक अन्य प्रचण्ड विचार 
धाय नीतो का नास्तिकवाद रहा है । नीतो कौ "संगीत 
की आत्मा से त्रासदी का जन्म५ 'प्रफु, निवैक, पुण्य 
पाप से दूर *नीति वाक्यो कौ वंशा परम्परा पुस्तक 
बहुत लोकप्रिय हुई! नोत्रो अपनी विचारधारा मे एक 
आकर्षक योषणा की, ईधर मर गया। हमने ओर 
मिलकर उसे मार दिया। जद तक घोयणा कौ बात 
लोगों की विपर्यवादी मनोवृत्ति को बहुत भागौ 
अनीश्चरवाद कोई शासन पद्धति नही है। फिर भो यहं 
मानना पडेगा कि जीवन कौ गतिविधियों को परभविव 
को मे उसका चुत वदा हाथ है ई्चप्वाद मात पृ 
उपासना कौ प्रिया-प्क्रिया नहीं हे! ठसके फोठे एक 


८९. एय णित] ८फृ्वभा दगध 0 एण, 3020, 212 1993, 9.21 
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प्रबल दर्शन भी जुडा हुआ ह । जो मनुष्य की आकांक्षा, 
चितन प्रक्रिया ओर कर्म पद्धति को प्रभावित्त करता है। 
समाज, संस्कृति, संयम, चरित्र, सेवा, पुण्य परमार्थं आदि 
सत्प्वृत्तियों को अपनाने से व्यक्ति कौ भौतिक सुख- 
सुविधाओं में निश्चित रूप से कमी आती है। भले ही 
उस अचत का उपयोग लोक कल्याण में कितनी ही 
अच्छाई के साथ क्यौ न होता है । आदरवादिता के मार्ग 
पर चलते हुए जो प्रत्यक्ष क्षति होती है उसको पूर्ति 
ईशवरवादी स्वर्ग, मु्ि, ईश्वरीय प्रसत्रता आदि विश्वासं 
के आधार पर कर लेता है । इसी प्रकार अनैतिक कार्य 
सामने आने पर वह ईश्वर के दण्ड से डरता है। 
नास्तिकवादौ के लिए्‌नतो परापके दण्डसेडरेकी 
जरूरत रह जाती है ओर न पुण्य-परमार्थं का कुछ 
आकर्पण रहता है । आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार करने 
ओर शरीर कौ मृत्यु के साथ आत्यन्तिक मृत्यु हो जाने 
की मान्यता उसे यही सुञ्चाव देती हे कि जब तक जीना 
हो अधिकाधिक मौज-मजा उडाना चादिए। 


उपासना से भक्त ओर भगवान को क्या लाभ 
होता है, यह सवाल पीछे का दै । प्रधान तथ्य यह है कि 
आत्मा ओर परमात्मा की मान्यता मनुप्य के चितन ओर 
क्ूत्वि को एक रीति-नियम के अंतर्गत बहुत हद तक 
जकडे रहने मेँ सफल होती है । इन दार्शनिक बंधनं को 
उठा लिया जाय तो मतुष्य कौ पशुता कितनी उद्धत हो 
सकती दै ओर उसका दुष्परिणाम किस प्रकार समस्त 
संसार को भुगतना पड्‌ सकता है इसकी कल्पना भी 
कैषादेने वाली है1 


निःसंदेह इस युग के महान्‌ दाशंनिको मे से रूसो 
व माक्सं कौ भोति ही फैड्िक, नीत्य की भी गणना को 
जातौ है। इन तीनों ने ही समय कौ विकृतिरयो को ओर 
उसके कारण उत्पन्न होने वाली व्यथा-वेदनाओं को 
सहानुभूतति के साथ समञ्ञने का प्रयत्न किया है । अपनी 
मनःस्थित्ति के अनुरूप उपाय भी सुकचाए है । दुर्बलता 
वस इतनी रही कि समग्रता के स्थान पर एक पक्षोय 
सोच प्रस्तुत की गई । इस एक पक्षीय सोच को अपने 
चिंतन की पूर्णता मे समग्र-सरवायीण बनति हए आचाय 





जी का कहना है-' इसका उचित समाधान-आध्यात्मिक 
समाजवाद में निहित है । आध्यात्मिक समाजवाद के 
तत्त्वे चिंतन मेँ आध्यात्मिकता को वैयक्तिक ओर 
सामाजिकं क्रियाकलापं का प्रेरणा केन्द्र, ऊर्जा स्रोत 
माना गया है। इससे समर्था पाकर परिष्कृत ओर 
प्रतिभावान हुआ वैयक्तिक जीवन समाज मे अनोखी 
जौवनकला को शिल्प कर सकेगा यह शिल्पकारी नूतन 
व्यवस्थां समाजवाद के अनुरूप की जा सकेगी। 
समाजवाद को प्रजातत्र एवं साप्यवाद के मिले-जुते 
रूप मे समश्चा जा सकता है । इसमे आध्यात्मिकता का 
समावेश होने से एक एसी रचना संभव हौ सकेगी जिसँ 
व्यक्ति को मौलिकता नष्ट न हो-षह अपने उत्कपं ओर 
उन्नति के चरम तक पहुंच सके। साथ ठी उसमे एसी 
कोमल भावनाएं तिकसित हो सके कि वह अपनी 
उपलब्धियों कौ * सर्वं जन हिताय-सर्वं जन सुखाय" 
प्रस्तुत करे। साथ ही इस तत्त्व चिंतन सै प्रेरित हुआ 
समाज स्वयं को एेसी प्रयोगशाला के रूप मे विकसितं 

क, जहो सभी सुविकसित ओर सुव्यवस्थित रह सके 1^“ 


आध्यात्मिक समाजवाद का स्वरूप 


आध्यात्मिक समाजवाद का स्वरूप पूर्व प्रचलित 
विचारधागओं से भि है । इसमे बाह्म अनुशासनं, नीतियो, 
कानून की बहुतायत की जगह आध्यात्मिक जीवन दृष्टि 
को अपनाकर मनुष्य के सद्गुणो, सत्प्रवृत्तियो, 
सद्भावना्ओं को उभारने, विकसित करने पर बल दिया 
मया है । पहले किए गए प्रयासों का उदेश्य भी सामाजिक 
एकता ओर समता को हासिल करना प्रचारित किया 
गया था, पर्‌ आध्यात्मिक जीवन दृष्ट के अभाव मे उन्दे 
सफलता नही मिल सकी । यूनान ओर येम के विजय 
अभियाने रचने वालों ने भी अपना यही मकसद बताया 
था। सिकन्दर का मन विश्च रट कौ सुखद कल्यनाओं मेँ 
रेणा था। अग्रजो ने यही उद्देश्य प्रचरित कर विश्च की 
महत्त्वपूर्णं जगहों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। 
"विश्च को एक करूंगा हिटलर ने इसी संकल्प को 
आड्‌ मे अपना ताना-बाना बुना था। बीसीं सदी के 
दूसरे दशक में माकं के साम्यवाद का नाय देकर- 


९०. आचार्य श्रीराम शर्मा-क्या ईश्वर सचमुच मर गया ? अखण्ड ज्योति, वष ५८, अंक ४, पृ, ५, 
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स्टालिन ने रूस मेँ छोटे पैमाने पर यहौ करतव दिखाने 
कौ कोशिश कौ। लेकिन ये दे प्रयास-पुरपार्थं अपनी 
चरम परिणति मेँ एकता से उतना ही दूर रहे जैसे आकाश 
से धरती ॥ 


आचार्यं जी के अनुसार-' एकता के नाम पर्‌ 
ज्यादातर कोशिश आधिपत्य स्थापना कौ रहौ हें । इनके 
पीछे प्रायः सभी मे विश राषटके सम्राट होने के सपने 
संजोये थे। सही कारण है छः सौ करोड़ मनुष्यो की 
जमात में ठेसो कौ संख्या दो चार मुद से अधिक नहीं 
होगी जिनका एकता की ओर ञ्चुकाव हो; क्योकि सभी 
को अपने पूर्वं अनुभवो से एकता का एक ही अर्थं 
मातम हो सका है-स्वतत्रतां का अपहरण, मौलिकता 
काछिन जाना; क्योकि अधिकांश कौरैलोकोनतो 
मानवीय व्यक्तित्व की वारीकियोँ का पता है ओरन्‌ 
मौलिकता के रक्षण फो जानकारी है।" रूस मेँ हुए 
साम्यता के प्रयासों मे यही तत्त्व नजर आता है । मार्क्स 
की नजर में मनुप्य एक आर्थिक प्राणी भर था। कल्पना, 
स्वतेत्र इच्छा एवं मौलिक क्षमताओं का विकास जैसी 
चेष्टं भी इन्सान के अन्दर समायी है, शायद इसे सोचने 
की उन्हें फुरसत नहीं मिली ओर यही कारण है कि 
समाजवाद कै नाम पर्‌ एेसा शिकंजा तैयार हज जिते 
तोड्‌ फेकने के लिए वहाँ का जनजीवन शुरू से कोशिश 
मे जुखा रहा ओर जव तके तोड़ नही फका चैन नहीं 
लिया।' 


विश्वानुभूति के लिए आध्यात्मिक संवेदना चार्हिए । 
जिसका बोध शेताश्वतर उपनिषद के शब्दो में ' एकोदेवा 
सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' (वे एक ही 
परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियों के हदय रूपी गुहा मेँ 
छिपे हुए दै । वे सर्वव्यापी ओर समस्त प्राणियों के अन्तर्यामी 
परमात्मा हैँ । श्वेता. ६८११) । सवेदनार्ओं कौ यह व्यापक 
अनुभूति जब संवेध बनकर प्रकट होती है, तव विश्व 
मानवता के प्रति प्रेम अस्वाभाविक नहीं रह जाता। यह 





योध जितना व्यापक ओर सघनं होगा एकत्व उतना हौ 
विस्तृत होता जाएगा, लेकिन यह अपने अर्थं ओग त्व 
म राजनीतिक ओर भौगोलिक भूमिकाओं ते नितान्त दू 
होते हुए भी मानव हदय के सवते नजदोक है 1 इष त 
के प्रयासं ओद परिणति मेँ मानवं कौ स्व्त्रता का हण 
नतो किया जाता है ओर न होता ह । हों बह स्वयं अपन 
अन्तर भावनाओं कौ कसक ओर्‌ हुलस के कपण 
आकुल-व्याकुल ह्येकर अपन स्वार्थो का उत्सर्ग फा 
डालता है! 


आचार्य जी के शब्दों मे-'“स्वतेतरता तो मात 
कौ ससे बहुमूल्य निधि है । किसौ भौ कमत प 
इसके त्याग के लिए उसे विवश नद किया जाना चाहिए) 
विश्च राष्ट की स्थापना ओर मानवीय स्वर्तत्ता म पै 
किसौ एक को चुनना पडे तो निधचित ठप १ 
स्वतंत्रता को चुनना ज्यादा ्रेयस्कर होगा क्योकि यह 
मानव व्यक्तित्व मे समायो विशिष्टतां के विकाप के 
लिए सरवीत्कृट ओर अनिवार्य अवस्था है। प्ले 
मागेव जाति को कुण्ठा, खण्डितं व्यक्तित्व ओर अ 
विक्षिसता कौ जो गहरी पोड़ा भोगनी पडी है उसका 
एकमात्र कारण उसका स्वात्य हनन रहा है के 
जीवन मे आध्यात्मिक समाजवाद से उपजी ससकृप्कि 
करन्ति हौ एकमात्र पकरिया है जो अपनी चरम परि 
मँ उसे एकता ओर स्वतंत्रता कौ दोनो अलभ्य 
एक साथ सोपि मे समर्थं दै।'^ 


आध्यात्मिक जीवन दष्ट से उपजी एकता अपन 
विकसित रूप मेँ समता को जन्म देती है। जब तक 
विखराव है-तभौ तक विषमता हे । आत्मीयता क 
जैसे हौ एकता रूप में प्रकट होती है वैसै हौ उत्स 
भावना मँ असमानता स्वभावतया अपना अस्तित्व 
बैठत है ओर समता का विकास होता है। इमे अ 
ओर अपने आध्यात्मिक समाजवाद का उदेश्य न 
करते हुए आचार्य जी का कहना है-""चिस युग ति 


९६. आचार्य श्रीराम शर्मा-सास्कृतिक क्रान्ति जो कि भवितव्यता है, अखण्ड ज्योति वर्षं ५५, अक ६, पृ, ६३ 


९२, वहो, पृ ६४ 
वही 


९४. वही, पृ ६४-६५ 
+ टौ च ८ 
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आन्दोलन के लिए हमार जीवन साधना रही है, जिसके 
लिए हम जलते ओर तपते रहे दँ, जिसके लिए अमने 
समस्त साधनों को प्रयुक्त कर रहे हँ ओर जिसके लिए 
-जौवित है उसका दूसरा चरण समता हौ है 1" 


इन दिनों मनुष्य-मनुष्य के बीच असमानता जिन 
आधारो पर अवस्थित है उनमे प्रमुख यह ह ९.जाति, २. 
लिग ३. धन 3, पद। आचाय जो के अनुसार-“*इस 
प्रकार कौ असमानताओं का अत कर्के हौ नए युग का 
सूत्रपातत किया जा सकेगा। मनुप्य जाति एक है! इस 
एकतमे जाति-पाति की, वर्ण॑-भेद को असमानता चुरी 
तरह अवरोध उत्सन्न कर रही दै । आज नहो तो कल इसे 
छोड्ना हो होगा । परिस्थितियां इसके लिए विवश करेगी। 
समञ्लदारी का तकाजा उदारता ओर व्यापकता अपनानि 
काटै। आज भले हौ यह वात गले न उत, पर कल तो 
यह एक अनिवार्य आवर्यकता अनुभव होगौ। जातीय 
जीवन मे मनुप्य मात्र के नैसर्गिक ओर नागरिक अधिकारं 
को सम्मान के स्तर पर मान्यता देनी होगी ।'"* 


असमानताओं में दूसरी असमानता लिंग भेद कौ 
है1 नर-नारी के वीच पिछले सामन्तवादी अंधकार युग 
मे आकाश-पाताल जैसी खाई उत्पन्न हो गयी धो । वह 
धीरे-धीरि कमतो हो रही है, पर अभी वह मूढता 
अवांछनीय रूप पे विद्यमाने है । अगला समय अनीति 
सहन नहीं कोगा, भते ही वह किसी वर्ग कौ क्योंन 
हो । राजतेन समास हो गए , अव वर्ग तत्र भौ समात होमे 
जारहा है। नए युग मेँ किसी को इस आधार पर ऊच 
मीच न माना जाएगा कि उसका अमुक वंश मेँ जन्म 
हअ! है 1 ड्प्पन के आधार पर केवल गुण, करम, स्वभाव 
एद जाएगे। रेग-जात्ति या वंशा के आधार पर किसी को 
नतो अहंकार करने का अवसर रहेगा ओर न इस 
कारण किसी को हीनता-दीनता अनुभव करनी पडेगौ 


` तीसरी असमानता धन के आधार पर दै। धनी 
ओरनिर्धन की असमानता के कारण एक व्यक्ति देवताओं 





जैसी सुख-सुविधारं भोगता है ओर अप्रत्याशित सम्मान 
पाता है । दूसरो ओर निर्धन व्यक्ति वस्त्र, धर, चिकित्सा, 
शिक्षा जसो सुविधाओं से वंचित रह जाता हे । यह विपमता 
नं ईश्वर प्रदत्त है, न भाग्य का खेल ओर न पुरुपार्थं कौ 
न्यूनता पर अवलम्वित। मह समाज में प्रचलित्त अर्थं 
प्रणाली के दोप पूर्णं होने का परिणाम है 1 जाचार्य जी का 
कहना है-'" जिस नवयुग कौ आराधना पे हम संलप्र है 
उसको अर्थं प्रणाली में समानता को ही आधार माना 
जाएगा। गतैव ओर अमीर दोनों का ही अस्तित्व न 
रहेगा प्रस्तुत परिस्थितियों के अनुरूप साधनों से काम 
चलाकर हर किसी को संतोप करना पड़ेगा । तब लालच 
से प्रेरित होकर असंख्य अपराधो कौ तथा द्या -दरेप के 
कारण उत्पन्न होने वाली आत्मिक अशान्ति की को 
गुंजाइश न रहेगी । न कोई निया रहेगा ओर न किसी 
को वेत्तरह पिसना पडेगा 1* ^ 


चौथी असमानता पद कौ है, प्रतिभाशील एवं 
सुयोग्य व्यक्तियों को उनको अतिरिक्त क्षमता के अनुरूप 
काम सपि जाएं यहं ठीक है, ठेकिन पद के कारण 
अत्यधिक सुविधा एवं सम्मान का मिलना गलत्‌ है। 
इस प्रलोभन में पद प्राप्त करने के लिए अयोग्य लोगों मे 
भी उसके लिए लिप्सा एवं प्रतिद्वन्दता चैदा होती है ओर 
अनेक अव्यवस्था्ओं का जन्म होता है। आचार्य जी के 
शब्दों में-पदों के कारण आज जन साधारणं मे जौ 
असमानता, विषमता उत्प्न को जा रही है यदि कह 
समाप्त न कौ जाएगी तो हमारा नेतृत्व हर क्षेत्र मे केवल 
अवांछनीय व्यक्ति ही करेगे ओर उसका दुष्परिणाम 
अनन्त काल तक जनता को भागना पदेगा। धार्मिक, 
आर्थिक, सामाजिक, गजनैतिक हर क्षेत्र मेँ पद क गौरव 
तभी रहेमा, जब उसका भार सुयोग्य व्यक्ति वहन कर 
ओर नैतिक सुयोग्यता कौ एक महत्त्वपूर्ण कसौटी यह 
है कि पदाधिकारी जनसाधारण को उपलब्ध होने वाली 
अथवा अपने लोक कार्यो के लिए अनिवार्यं सुविधाओं 
के अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभ देने वालो सभी सुमिधाओं 


९६. आचार्य श्रीराम शर्मा-अगले दिन सौम्य समत्रा को प्रतिष्ठापन होनी है, अखण्ड ज्योति, वर्षं ३०. अक ५, पू. ६१ 
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से इन्कार करं दं । आज यदौ को वर्तमान स्वरूप असमानता 
फैलाने ओर नेतृत्व को सुयोग्य हार्थो से छोनेकर अयोभ्य 
हाथो मेदेदेने कानिमित्त चना हुआ दै । वर्ण, लिंग, धन 
की तरह हमें पदों का भी स्वरू बदलना पडेगा अन्यथा 
किसी भी सस्था का स्वरूप निर्मल न रह सकेगा +“ 


इस तरह आध्यात्मिक समाजवाद के दो तत्व 
अथवा उपलब्धियों एकता ओर समता है! ये दोन दी 
एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैँ । आध्यात्मिक संवेदना से 
उत्पन्न भावनात्मक एकता हौ समतता का आधार है \ इस 
भति समता का अनुसरण भावनात्मक एकता को पने 
मे कम सहायक नहीं सिद्ध होता! आचार्य जी का मानना 
दै कि एकता ओर समता की सुखद परिणति हौ अगले 
दिनों विश्च धर्म, विश्च संस्कृति, विश्व भाषा ओर विश्च 
राट के रूप मै दिखाई पड्गी ! 


विश्च धर्म, विश्च संस्कृति, विश्च भाषा 
एवं विश्च राष्ट का उदय 


विश्च धर्म-'“जव ईश्वर एक है, उसका संसार 
एक है, उसके पुत्र एक है, ईश्वर का संदेश एक है, 
उदेश्य एक टै तो फिर धर्म भौ एक ही होना चाहिए! 
अनेक धर्मं जो परस्पर टकरति है, एक दूसरे का खण्डन 
करते है, एकर दूसरे से विपरीत दिशा दिखाते दै, ईश्वर 
प्रेरित नहीं हो सकते! "^ दुसरे धर्मं वालो पर्‌ अपने 
धर्म कौ गरिमा थोपने के लिए इतना नर संहार इस 
दुनिया में हुआ है, जितना समस्त युद्ध म भी नहीं हुजा। 
क्या यही स्थिति उपयुक्त है 2 क्या इसे ही वने रहने देना 
चाहिए ? विभित्नताओं कौ उलङ्ये सत्य तक पहुंचने के 
लिए भारी बोधा दहै! आज का धर्म जंजाल इतना उलक्चा 
हुआ है कि चह वास्तविक धर्म तंक आत्मा को पहुंचने 
देते यें सहायक नहँ बाधक हौ सिडध हो रहादै। 
आचार्य जौ के अनुसार-"" विवेक का तकाजा दहै 


कि धम को एकरूपता होनी चाहिए! समस्त विश्च का 
एक हौ धं होना चाषिए1 उसमे सत्य, न्याय, नीति, 
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सदाचार, शिष्टाचार, आदर्शं, ओचित्य, उदारता, सेह, 
सदभावना, संतोष, संयम जैसी मान्यताओं को पय 
मिलना चहिए। मानवीय आस्था ओर प्रिया को 
जो पशुता के स्तर से ऊँचा उठाकर देवता कौ दिशम 
विकसित कर सके, चहौ विश्व धर्म हो सकता है । अपतं 
दिनो पैसे ही विश्च धर्म का विकास होना है। संसारके 
कोने-कोने पे रहने सले एक दौ प्रकारके धमं फो 
मानेगे ! एक ही प्रकार की पूजा पद्धति से सवका कम्‌ 
चल जाएगा! एक हौ धर्म मंच पर सब लोग इकर हभ 
करेगे धर्म के नाम पर व्यय होने वाल, समय, श्रम तथा 
धन इन्दी प्रयोजनो मे लगेमा। एसा विवेक पूर्णं ध 
मनुप्य-मनुष्व के वीच प्रेम ओर आत्मीयता उत्पत कसे 

तथा अंतःकरण के दिव्य तत्त्वो के उत्कर्ष मे सहाय 
होगा! धं के नाम पर विराजमान मूढ मान्यतां ओर 

ध्म आडम्बर मे लगी हुईं आज कौ इानवान शकि जव 

विश्व धरम की विवेक सम्मत आदर्शवादी प्रतिष्ठापनाओ 

मे नियोजित होगी तब उसके एचनात्मक परिणाम स 

शानदार होगे कि संसार स्वर्ग जैसा दिखाई देग।* 


विश्च संस्कृति-सुस्थिर मानवीय एकता के लिए 
सांस्कृतिक एकता आवश्यक है ! जीवनयापन की विभिन 
दिशाओं म हे सार्वभौम -एकते स्थापित कस चहिए 
विज्ञान ओर शिक्षा की प्रगति ने संसार को बहुत 
जना दिया है, सुदूर महाद्वीप अब गली मुह कौ ६ 
समीप आ गए है । पिछले दिनों जब यह म 
थौ, सुदूर देशो के निवासी परस्मर परिचय के अभाव 
अलग-अलग ठंग को अपनाए रहने के लि 1 
धे; पर परिस्थिति वैस नहीं रहौ ! संसार्‌ समीप ओ ( 
हेतो हमारी संस्कृति भी समोपवादी ही होनी चरि 
अब पृथकत्ताओं पर अदे रहने का, अपने को ग्र, 
को निकृष्ट वत्ताते रहने का कोई कारण मरही क 
जी का कहना है "संसार भर में कती हई ५ 
संस्कृतियों मे से चुने हुए सर्वश स 
लेकर एक सर्वागपूर्ण सार्वभौम संस्कृति का 
अच होने ही वाला" 


१००. आयार श्रोग्रम श्मा-अगले दिनों सौम्य समता कौ परति्ठपना होनो ई, अखण्ड व्योति, वर्य २०. अंक ७, प ६१ ध 
१०१. आचा श्रोएम शम-वसुचैद कुटुम्बकम्‌ माते मतिवधिर्यो का मूल प्रयोजन, अखण्ड ज्योति वर्प ३०, अंक ६, ¶ 


१०२. वहौ, प्‌. ६३ 
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संसार के किसी भी कोते मेँ रहने वाते व्यक्ति 
को यह अनुभव करना होगा कि चह विश्च परिवार का 
एक घटक है । विश्व संस्कृति कौ एक इकाई के रूपमेँ 
हौ उसे अपना रहन-सहन एवं प्रथा, परम्परओं को 
अपनाना है । जिस प्रकार छोटे-छोटे वगो मेँ एक ही 
प्रकार के रिवाज चलते रै, उसी प्रकार जब समस्त विश्च 
का एक सम्मिलित वर्गं होगा, एक ही समाज बनेगा, 
एक ही कुटुम्ब का आचरण होगा तो प्रथा-परम्पराओंं मेँ 
भी एकरूपता उत्पतन करनौ होगी । सुचि भिन्नताएं रह 
सकती ई, कोई चालो मेँ कंघौ कैसे करे-कोई सानुन 
कौन सा लगाए जैसे दुटपुट अभिरुचियों मे विभिन्नता 
रह सकती है। आचार-विचार, व्यवहार ओरं शिष्टाचार 
कौ सामान्य रोति-नीति ओर प्रथा-परम्यश समस्त विश्च 
मे एक जैसी होनी चाहिए। 


इस दृष्टि से भारतीय धर्म, अध्यात्म तथा संस्कृति 
विश्च मानव कौ सार्वभौम आवश्यकताएं पूरी कले मेँ 
भली प्रकार समर्थं है। पिष्ठले पांच हजार वपा मँ जो 
विकृतियो उत्पन्न हुई हँ यदि उन्हे निकाल दिया जाय तो 
विशुद्ध भारतीय मान्यतां इस स्तर कौ है मानो किसौ ने 
समस्त मानव जाति के लिए वास्तविकता, उपयोगिता 
ओर ओचित्य का ध्यान कर ठौ विनिर्मित किया हो। 
निकंट भविष्य मेँ जिस नवयुग को लाने की साधना 
चल रही है वहो प्राचीनकाल मँ चिरकाल तक य्ह 
विराजमान रहा है ¢“ भविष्य में कभी यही विश्च संस्कृति 
का स्वरूपं धारण करने वालो ै। 


विश्च भापा-विश्च भापाकी आवश्यकता * वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌” को स्थिति उत्पन्न करने के लिए अनिवार्य 
है। वह कैसा कुटुम्ब, जिसके सदस्य एक दूसरे कौ 

न समज्ञे, परस्पर बातचोत न कर सक । विचारो 
के आदान-प्रदान्‌ के लि भाषा हौ माध्यम हे । भाषाओं 
कौ भिन्नता मनुष्य को एक सीमित समाज एवं क्षेत्र में 
संकुधितर करती है। विश्च के विशाल ज्ञान भण्डार को 
सरलतापूर्वक उपलब्ध करने, हर विश्व नागरिक को 


निर्बाध गति से विचार विनिमय करने के लिए एक 
विश्च भाषा कौ आवश्यकता है । अन्यथा मानवता टुकड़ोँ 
मे, क्षेत्र ओर प्रान्तो में विभू बनी सडती-गलती रहेगी। 
इम भारतवासी एक राष्ट भाषा की आवश्यकता अनुभव 
करते ह! इसी प्रकार यदि विश्च नागरिकता का-वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ का विस्तार होता है तो उसके आधार भी 
तैयार करने दोगे। इन आधारो मे एक विश्च भाषा का 
महत्वपूर्णं स्थान होगा।** विश्च कौ यह ज्वलन्त 
आवश्यकता पूरी करनी ही होगी । आचार्य जौ के अनुसार 
"संस्कृत भाषा मेँ यह सारी विशेषताएं विद्यमान है, वस्तुतः 
किसी समय वह विश्च भाषा ही थी ओर अगले दिनं 
अपने महान्‌ गुणों के कारण यदि वह पुनः अपना स्थान 
ग्राप्त कर ले तो यह तनिक भी आर्य की बात न 
होगी | १६०५ 


विश्च राष्ट-विश्च शासन ही समस्त राजनैतिक 
तथा सामाजिक समस्याओं का हल कर सकेगा। यातायात 
के साधनों के भभाव में छोटे-छोटे सामन्तो, राज्य शासनं 
कौ आवश्यकता रही होगी, पर अव राषटूवाद भी, 
प्रान्तवाद, जात्तिवाद जैसी ही संकीर्णता का प्रतीक बनता 
जा रहा है। अपने देश का लाभ कटने के लिए-दूसरे 
देश का शोपण उत्पीडनं करना अब देश भक्ति का एक 
अंग यन चला है । दूसरे देशों के साथ अन्याय करके भी 
अपने देश का लाभ कटने वाले देशभक्तों की पंक्ति में 
जा बैठते ओर सम्मानित होते है । आज कौ अंतरष्टीय 
कूटनीति इसी आधार को अपनाए हुए है कि अपने देश 
कालाभजैसे भी वने वैसे किया जाय। युद्धो का मूल 
कारण यह रष्वाद के नाम पर पनप रहो क्षेत्रीय संकीर्णता 
ही है। तस्कर व्यापार पनपने का कारण यही है। एक 
देश के पास उपयोग के पर्याप्त साधन हौ ओर दूसरे देश 
वाले उससे वंचित रहे । एक क्षेत्र में विपुल सम्पन्नता 
ओर पड़ोस के क्षेत्र मे विपुल विपत्नता रहे इसका कारण 
विश्च वसुधा एवं विश्च वसुन्धरा को रष्वाद के आधार 
पर्‌ कृत्रिम रूप मे खण्ड-खण्ड कर देना है 1 


न 
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आचार्य जी के शब्दों मे-'*यदि यह रेखाएं मिटा 
दी जाएं ओर समस्त संसार एक राष्ट वन जाय, एक 
शासन के अंतर्गत शामिल हो तो फिर युद्धो -महायुद्धो 
कौ विभीषिका सदा के लिए समाप्त हो जाय। एक प्रान्त 
मेँ छोटे-छोटे अनेक जिले होते है, उनकी शासन व्यवस्था 
अलग-अलग रहते हुए भी एक केन्र से शासित रहती 
है । अतएव उनमें विग्रह, संघर्षं या युद्ध का कोई अवसर 
नहीं आता। यदि एक विश्च केन्द्र से संसार के समस्त 
राष्ट्र शासित हों तो उनके ज्ञगडे विश्च न्यायाल से तय होते 
रहैगे। आशेका-भय ओर अविश्वास से ग्रसित प्रत्येक 
राष्ट आजकल सुरक्षा के नाम पर जो विपुल धन व्यय 
कर रहा है उसकी कोई आवश्यकता न रह जाएगी। 
आजकल प्रायः एक चौयाई आय युद्ध कार्यो की शिक्षा 
व्यवस्था में लगतो है! वह वच जाए तो उतने साधन 
मानवीय भ्रावृत्व एवं सुख-सुविधा के साधन जुटाए 
जाने मे लगाए जा सकते हँ ओर देखते-देखते यह संसार 
स्वर्गीय सुख-~शान्ति से ओतेप्रोत हो सकता है ।*‹ भविष्य 
मे आध्यात्मिक समाजवाद का व्यापक प्रभाव इसी रूप 
मेँ देखा जा सकेगा" 


विश्च व्यापी एकता ओर मानव भ्रातृत्व को एक 
मधुर कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ के आदर्शं को एक सरस स्वप्न मात्र माना 
जाता है। समय आ गया है कि इन कल्पनाओं ओर 
स्वप्र को साकार बनाया जाय । आचार्य जी के अनुसार- 
"*एकता की उपयोगिता एवं आवश्यकता को यदि हम 
समल्रते-स्वीकार करते ह तो उनके आधात को दंढना 
होगा। पलंग के चार पायो कौ तरहं एकता के भी चार 
स्तम्भ है-१.धर्म २. संस्कृति ३. भाषा ४. शासन । विश्च 
को एकता के सूत्र मे आबद्ध करना हो तो इन चार 
आधार्य मे भी सार्वभौम स्तर पर एकता उत्पन्न करनी 
होगी । युग निर्माण योजना के विविध कार्यक्रमों के पीठे 
यही मूल भावना एवं प्रक्रिया काम कर रही है ।' 1 
उसके ह्वार प्रेरित ओर प्रवर्तित आध्यात्मिक समाजवाद 
की परिणति भविष्य पे विश्च धर्म, विश्च संस्कृति, विश्व 
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भापा एवं विश्च शासन के रूप मेँ व्यापक आध्यात्मिक 
समाज के रूप में देखो जा सकेगी । इस आध्यात्मिक 
स्वभाव कौ सुदृढता एवं सुस्थिरता का आधार उसके 
व्यवस्थापक होगे। 


आध्यात्मिक समाज के व्यवस्थापक 


आचार्य जी के अनुसार आध्यात्मिक समाज कौ 
भावी व्यवस्था ऋषितंत्र दवाय संचालित होगी । व्यवस्थाक्रम 
मे इनके तीन स्तर होगे-विचारक, प्रशासक ओर 
लोकरशिक्षक। इन ब्रहि, राजरपिं ओर देवर्पि भी कहा " 
जा सकता है। 


व्रहार्पि-व्रह्र्पियों का क्षेत्र चिंतन दै । इसकी अपनी 
शक्ति होती है । जो चेतना को गहराई मे जाकर, विश्च कौ 
सूक्ष्मता में प्रवेश कर जीवन के सिद्धान्तो कौ शोध 
करती है । इस चिंतन शि के अभाव में समाज पंगु हे 
जाएगा, प्रगति रुक जाएगी । भौत्तिक वैज्ञानिक शोध कार्य 
के लिए जिस प्रकार चिंतन एकान्त की आवश्यकता 
होती है ठीक उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक संशोधनों के 
लिए भी एकान्त सेवन करना पडता है । 


राजर्पि-्रह््पियों के चिंतन के आधार प्र 
समाजसेवी लोकसेवा में निरत रहते है, इँ हौ राजरपि 
कहा जाता दै। एेसे सेवा करने वाले समाजमे नरह तो 
समाज सूख कर कुम्दला जाएगा। एेसे लोकसेनौ 
विचारशील समाज में आवाज बुलन्द करते है । आन्दोलन 
की जरूरत हो, तो आन्दोलन खडा करते, संगठन कौ 
जरूरत होती वह भी जनाते हे । इस समूची कर्मता के 
पीके उनका कोई निजी स्वार्थं नहीं रहता। इधर ब्रह्मि 
से सूत्र लेते एवं लोकसेवा के क्षेत्र मेँ उस पर अमत 
करते हे । ञान द्वारा लोकरंजन करते हुए ये लोकसेवौ 
राजर्थिं समाज एक बहुत बड़ी शक्ति कौ भूमिका 
निभाते ह ।*“ 

आचार्यं जी ने ईस प्रशासक वर्ग को लोकनावक 
कौ भी संज्ञा दी टै\ उनके अनुखार अध्यात्म साधनां 
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दवारा स्वयं के जीवन कौ उत्कृष्टतम बनाने वाली आत्माएं 
ही लोकजीवन को सच्चा नेतृत्व दे सकने मेँ समर्थो 
सकती है । नए समाज में ओे-हलके, वाचाल व्यक्तियों 
का कोड स्थान न होगा। फिर नेतृत्व जैसे महान्‌ कार्यं के 
लिए इन जैसो के बरे मे सोचना हौ ठीक नहीं । यह 
महान्‌ कार्यं महान्‌ आत्मा हौ कर सकेगी । ओर महान्‌ 
आत्माओं के अनेक गुणों मे प्रमुख एक तप्रया भी है। 
जिसकी उपेक्षा नहीं को जा सकती है 1” इस तरह 
तपस्वियों का वगं ही अगते दिनों प्रशासनिक दायित्वं 
का नर्वाह करेगा। 


देवर्पि-तीसरौ शक्ति सुगम बोध पणं साहित्य व 
प्रेरक वाणी कौ है । जिन विचायो का ज्ञानियों को अनुभव 
होता है उन विचारों को एसे चुने हुए शब्दं में ये ज्ञानी ही 
ही प्रकट करते है, ताकि लोकवाणी मे लोग उन्दँ ग्रहण 
कर रकरिं। इसमे विचार को पहचानने के साथ उन्हे 
वाणी का जामा पहनाना पडता है 1 वरन्‌ उचित शब्दो के 
अभाव में प्रकाश की जगह तम व्याप्त हो सकता है। 
विचार तो अन्तर कौ गहराई मे होता हे । इसे प्रकट कटने 
मे शब्द का सहारा आवश्यक है} इसमें कुछ न्यूनता 
रहने का भाव होता दै। दूसरा शब्द इस्तेमाल करें तो 
कुछ अतिरिक्त भाव भी आ सकता है ! इसलिए एक 
एक शब्द के संबंध मेँ विवेक रखना पदता है, ताकि न 
न्यून भाव प्रकट हो, न अतिरिक्त भाव, न विपरीत भाव। 
इन त्रिविध दोषों को टालकर जैसों का तैस प्रकट करना 
चाहिए। यह तीसरी शक्ति-जनता के हदयो तक सदूविचार 
पहुंचाने की कुशलत। की शक्ति जिनमे होती है उन्हे 
देवर्षि कसते है 1“ 


समूचे शिक्षणं तंत्र को आधारशिला यही है, 
आर्॑भूमि कौ जो संस्कृति अपने यौवन मै विश्च भरमे 
प्रचलित-ग्रतिष्ठित हुई उसका निर्माण यो ही नर्ही हो 
गया। निर्माण के दौर मे किन-किन पेचीदा-उलञ्जनीं से 
गुजरमा पड़ा। इसे सुलज्ञाने मेँ श्रम सीकरो कौ जो 
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मंदाकिनी वही उसे देखकर आश्चर्यभूत होना पडता है । 
रक्तवाही नलिकां कौ तरह फैलाई गई सांस्कृतिक 
ऊर्जा के संवहन तंत्र मे शिक्षक ने ही हदय कौ भूमिका 
निभाई है । तिचारक ने भले मस्तिष्क कौ तरह संकेत 
दिये हो पर लोकजीवन कौ आपदा-व्यथा की धड्कर्ं 
उसी का जीवन रहा है । करटी कोई अंग प्राण संचार के 
अभाव में सूख तो नहीं रहा ? लोकसेवा रूपी श्वेत कण 
क्षय तो नरह हो रहे ? किसकी कव ओर कैसे साज- 
संभाल करना है 2 इसी व्याकुलता को अपना अस्तित्व 
मान शिक्षक ने जीवन जिया †" अगले दिनों लोकशिक्षकों 
के विशाल तेत्र का गठन किया जाएगा। इन महाशिल्पियों 
कौ कुशल कला पुनः समाज, सामाजिकता, जीवन मूल्यो 
को नवीन वसुधा व्यापी भव्यता का निर्माण करेगी ।९९ 


आचार्य जी के अनुसार-' ऋषियों का यह तंन 
कभी समूचे भारत में सक्रिय था।' निकट भविष्य में 
पुनः यही गौरवमयी परम्पर दुहराई जाने वाली है । ऋषि 
संस्कृति का तेजोमय प्रर सूर्यं अपने सद्विचारो, सद्गुणो - 
व सत्कर्मो कौ शुभ ररिमियों से शीघ्र ही पुनःसमाज रूपी 
क्षितिज को प्रकाशिते करेगा। व्यवस्था के द्वारा भावी 
नेतृत्व में ब्रहि, राजरपिं व देवर्षिं तीनों स्तरों पर पुरुपीं 
कौ अपेक्षा महिलाओं का वर्चस्व रहेगा। भावनामूलक 
समाज का नेतृत्व संवेदनशील हदय वाली नारी के हाथो 
मँ हो, यही समीचीन है । आचार्यं जी ने इसे नियति का 
अवश्यम्भावी विधान मानते हुए इश्नीसवीं सदी-नारी 
सदी का उद्घोष किया है । 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी 


समय-समय पर विभिन्न अतीन्धिय द्र्टा-भविष्य 
वक्ता इसका सेकेत करते रहे है । अपनी प्रसिद्ध कृति 
“माई लाईफ एण्ड प्रोफोसीज' के आठवें अध्याय मे 
जीन डिक्सन लिखती है कि-"“ र्वी सदी नारी प्रधान 
होगी । विभिन्न क्षेत्रो का नेतृत्व महिलाएं संभालैगौ 1" 


आचारय श्रीयम शर्मा-कौन करेगा भावी युग का नेतृत्व, अखण्ड ज्योति, वर्षं ५३, अक १२, पृ. ३८ 
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आचाय श्रीयम शमां -इकफ्ोसवीं सदौ वनाम उज्ज्वल भविष्य, भाग १, पृ. ३९ 
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स्वामी विवेकानंद के अनुसार-"* मो परिवार का केन्द्र 
ओर हमारा उच्चतम आदर्शं है । वह हमारे लिए ईश्वर कौ 
प्रतिनिधि है। एक नारी ऋषि ने ही सवसे पते ईश्वर 
कौ एकता को प्राप्त किया ओर इस सिद्धान्त को वेद की 
प्रथम ऋचाओं में कहा ।*** भविष्य में नेतृत्व उसी के 
हाथों मेहो तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिषए। श्री 
अरविन्द आश्रम कौ श्री मोँ के अनुसार-"“ नारियों को ही 
सवसे पहले यह महान्‌ परिवर्तन साधना होगा; क्योकि 
उनका विशेष कार्य है ।***" महरि अरविन्द मे आगामी 
शतान्दी को "मदर सेन्वुरौ' के नाम से पुकारा है ।' 


लन्दन पाजियीव देल्य सेण्टर्‌ के जीव रसायनज्ञ 
मैल्कम कैरथर का कहना है कि इन दिनों महिलाओं 
कौ फिजियोर्लोजी में कुछ एसे परितर्वन हो रहे है जिससे 
कहा जा सकता है कि उनमें नेतृत्व के लायक शारीरिक 
एवं मानसिक क्षमतां असाधारण रूप से विकसित हो 
रही है। उनका यह मानना है कि महिलाओं में 
नोरएपिने़्ीन के सराव (तनाव के दौरान सवित होने 
वाले एषिनेप़्ीन कौ प्रतिक्रिया को समाप्त कटने वाला 
हारमोन) कौ मात्रा असामान्य रूप से बदु है । जिसते 
कि वहं जटिलत्ताओं को भी आनंददायक ढंग से लेने 
लगी है । इस तथ्य को उन्दने लम्बे शोध काल के दौरान 
खोज निकाला है। 


"इस अंतराल मे उनने सौ से अधिक महिला 
सांसद, रजनीतिज्ञो, सामाजिक कार्यकर्ियो से संपर्क 
साधा ओर साक्षात्कार किया। इसका निष्कर्पं प्रस्तुत 
करते हुए वे अपने शोध पत्र मेँ लिखते हँ कि पच्चौस 
वर्प पूर्वं इन महिला राजनीतिज्ञ के इण्टरव्यू से पता 
चलता थाकिवे पत्रकार के प्रश्रं की वौार से परेशानी 
में पड़ जाती थीं किसी गंभीर समस्या मे पड़करं मानसिक 
शान्ति गँवा वैठती थौ, रात कौ नीद ओर दिनकाचैन 
समाप्त हो जातां था, पर इतने वर्पो के बाद स्थिति सर्वथा 
विपरीत दै1 अवन तो उन्है ठेसे कार्या से परेशानी होती 
है, न मानसिक शन्ति भंग होती है, वरन्‌ विलकुल 
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सामान्य रहती हई गंभीर समस्याओं का भी वे शान्तिपूर्वक 
सामना करती है मानो वह एक सामान्य वात हो । मेल्कम 
कैरथर का मानना कि उसे महज दीर्धकालीन अभ्यास 
से उत्पतन प्रतिभा मात्र नही माना जा सकता। वे इसे नारी 
जाति मे समग्र फिजियोलाजिकल परिवर्तन के पुनरोदय 
की संञा देते रै ।*५ इसी के परिणमस्वरूप इन दिनों 
लड़कियों -महिलाओंं द्वारा सेना, पुलिस, एयरफोर्स, 

राजनीति, शिक्षा आदि विभि क्षेत्र मेँ नेतृत्व किए जाने 

की संख्या मे भारी वृद्धि हुई है! 


आचार्य जी का मन्तव्य 


आचारय श्रीराम शर्मा के अनुसार-““इष्षौसर्वी 
शताब्दी-नारी वर्चस्व कौ' शताब्दी है। उसमें उपेक्षित 
आधी जनसंख्या को एेसा महत्त्व ओर श्रेय मिलने जा 
रहा दै, जिसकौ वह अधिकारिणी तो आदिकाल से थी, 
पर उसके वैभव का किसी दुर्भाग्य दैत्य ने अपहरण 
कर लिया था। अव वह उसे नए सिरे से, नए रूपमे 
प्राप्त होने जा रहा है 1 उसे शक्ति, समर्थता ओौर साहसिका 
के वे बल-वैभव फिर से प्रा होने जा रहे ठै, जिसके 
बल पर वह अपनी सत्ता कौ महत्ता भली प्रकार प्रकट 
व प्रमाणित कर सके। इस उदीयमान ऊपा का सुनहर 
आलोक इस रूप मेँ दृष्टिगोचर होगा, मामो वह कायाकल्प 
स्तर का नया कलेवर लेकर स्वर्गं से धरती पर उतरी 
हो। उसके क्रियाकलापों मे वे सृजनात्मक ऊँचे स्तर पर 
उभरेगे जो अव तक प्रायः अपना कार्य क्षेत्र घर-परिवार 
तक ही सीमित रखे रहते थे) अव चह समाज ओर 
संसार के हर क्षेत्र को अपने तेजस्‌ ओर वर्चस्‌ से प्रभावित 
करेगी!" 

राजनीति मे उसे उत्साहपूर्वक प्रवेश ओौर 
अप्रत्याशित सफलता मिलने के आसार वन रहं ई। 
इसकी चर्चा ओर विवेचना भारत मेँ हौ नही, विश्च के 
कोने-कोने मे इन दियं विशेप रूप सै चल पड़ी है। 
भारत मे इस संदर्भ मेँ कुछ ठोस काम टोने जा रहा टै, 


आचा श्रोम शर्मा-नायै प्रधान होगौ अगली शवाब्दी, अखण्डज्योति, ५४, अंक २, पृ. ५३ 
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ताकि पूर्वं से उदय हने याला सूर्यं अपने आलोक से 
दिग्‌ दिगन्त को आलोकित कले को परम्पर का निर्वाह 
कर सके इन दिमोँ यह कौ नारे कु पसा कणे 
जारही है विस्रस समूयो मनदता को जपने कतैवर के 
साथ विकसित, परिष्कृत छने का सुयोग मिल सके। 
संसा मे अनेक क्षेत्र अपने-अपने प्रयोजनों मे कार्यरत 
हं जिनमें रिक्षा, संस्फृति, कला, सम्पदा, प्रतिभा आदि 
को प्रमुख माना जाता है । समाज संरचना ओर प्रथा परम्प 
कै सहारे चलने याते अनेको क्रियाकलाप का प्रचलन 
दै। इससे नारी का योगदान पिते दिनों अप्रत्यक्ष ओर 
नगण्यस्तरकाष्ठीरहा है, पर यह अगले दिनों से कुछ 
सेकु वनने जा रही है +“ 


२१बो शताब्दी को महिला राताब्दौ पोपित किया 
ग्या है" इस रताब्दी मे शासन, सुव्ययस्था की 
विम्पेदाते मात के हाथ मे येग, पुरुप उसका सहायफ 
भर होगा। कालचक्र पूर्ण वेग से गतिमान है । भवितव्यता 
नारियों पर अपने अनुदानं की वरा करने पर उतारू 
है" भव न सिर्फ नारी के भाग्य में स्वतः को वेदिरयो 
ते मुषि लिख दौ गहं है, वसन्‌ विधाता >े उसे मुखिदूत 
वमने को गपिमापूर्ण दायित्व भो सौपा है । यह अपने युग 
को सुनिध्वित निर्धारण दे। जो इन्दं दिनों पूर होने वाला 
है।.\' इफोस्तवो सदो मे पूणे एने वाते ईस तिर्धाए्णमें 
आध्यात्मिक समाज कौ व्यवस्या का भव्य रूप उभे 


आध्यात्मिक समाज की व्यवस्था 


आध्यात्मिक समाज की भावी व्यवस्था के पोच 
मुख आयाम होगे । नहँ समाज व्यवस्य, प्रशासन व्यवस्या, 
न्याय स्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था एवं अर्थं व्यवस्था के 
खूप मे अनुभव किया जा सकेगर। 


समाज व्यवस्था-समाज व्यवस्था सारी 
व्यवस्याओं का आधार है। इस व्यवस्था के अनुरूप ही 





च्यक्ति का स्यरूप अच्छा या बुरा यनता है । समाज अच्छ 
होगा, तो व्यक्ति अच्छे वनगे। मनुष्य के पुष्ट संस्कारे को 
एकाएक परिवर्तित नहीं किया जा सकता । व्यक्ति कौ 
आंतरिक अवस्थां कानूनों से नह सुधारी जा सकती ॥* 
व्यक्ति के सद्गुणो, सत््वृत्तियो, सद्भावना्ओं कौ 
विकसित करना ही समाज कौ प्रथा-परम्पराओं, रीति- 
सिवाजों का उदस्य रहा है, परन्तु इनका स्वरूप मानव 
प्रकृति एयं दैश-काल-परिस्थिति के परिवतित एवं 
विकसित होते रहना चाहिए! पिते दिनों एेसा हो नहीं 
सका फलस्वरूप प्रगतिशील प्रथा-पटम्पराओं, रोति- 
रिवाजौ का स्थाने रूद््मो एवं कुरोतिय तरे ले लिया। 
मूढ मान्यताएं मानव जीवन का स्वरूप गदने लगी । 
परिणाय सवके सामने है । आज चारे ओर अच्छे व्यक्तियों 
का अभावं है। इस अभाव के कारण हौ सार राजनैतिक 
क्रान्तियो प्रशासनिक फेरवदल एक-एक करके असफल 
सिद्ध होती जा रही है। 


आचार्य जी ने अपने आध्यात्मिक समाजवाद में 
समाज व्यवस्था को सर्वोपरि स्थान दिया है । उनके अनुसार 
अगते दिनों मनु, याज्ञवल्क्य, आपस्तम्य, वशिष्ठ जैसे 
विचारक मानवे प्रकृति कौ सूक्ष्मताओं का गहन अध्ययन 
क्के, देश-काल-परिस्यिति के परिवर्तित होते स्वरूप 
को ध्यान भँ रखकर नई रौतियो, प्रथाओं, परम्पराओ, 
संस्का कौ रचना करगे। ये युग स्मृतियां यदलते युग 
के अनुरूप नया रूप लेती रहंगी । समाज व्यवस्था के 
इसं गतिशोल भौर विकासशील स्वरूप मेँ मूदताभों, 
कुरीतियों एवं दुराग्रह का कोर स्थान न रेहेगा। यह 
समाज व्यवस्था समाज को एेसी प्रयोगशाला का स्वरूप 
प्रदान फरेगी, जहा रहकर सामाजिक जीवनं को अपनाकर 
वैयकछ्छिक चेतना अपने विकास फे उत्कर्पं को पा सके। 
ये विकसित व्यक्तित्व हौ भावी युग मेँ विभित्रक्षत्रो म 
नेतृत्व करेगे। 
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प्रशासन व्यवस्था-प्रशासन व्यवस्था का वर्तमान 
आधार राजनीति है । ओर आज कौ राजनीति, राजनीति 
न रहकर कूटनीति वन गई है; बल्कि जच तो इन दोनों 
को एक दूसरे का पर्याय मानने का प्रचलन है। इस 
प्रचलन के ही कारण वर्तमान राजनैतिक रीति-नीतियों 
शासन की गतिविधियों ओर तंत्र को कार्य प्रणाली से 
सभी को असंतोष है । स्थिति यह दै कि कोई भी राजनैतिक 
दल आज जनता का स्पष्ट मत प्राप्त करने मे असफल 
है। जो किसी तरह कुटिल चालो से बहुमत प्राप्त करनेने 
सफल हो भी जति हँ वे बाद में आपसी विग्रह के कारण 
जनता की उपेक्षा ओर अवमानना का शिकार होते है। 


ेसी असंतोपजनक स्थिति को देखकर आचार्यं 
जी का कहना दै-'शसिने कौ असफलता मे हम दुःखी 
है ।** इस असफलता का निवारण युग निर्माण आन्दोलन 
का मुख्य अंग टै । अगले दिना समाज व्यवस्था, शासन 
व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ओर परिवर्तित 
करेगे। समाज व्यवस्था के प्रयतं से जनजीवन इतना 
प्रबद्ध हो चुकेगा कि उसे कोई अपनी कुटिल चालो से 
बहका न सके। चुनाव मे पाटी को नहीं व्यक्ति के जीवन 
स्तर कौ प्रामाणिकता को ही परखा ओर चुना जाएगा। 
पादियोँ भी अब कौ तरह जातीय, कषेत्रीय रूपों मे अपना 
अस्तित्व न रख पाएगी । 


चुनाव की प्रक्रिया में भारी फेरबदलं होगी। 
पंचायती राज्य ही अपना क्रमिक विकास विश्च शासन 
तय करेगा । राम पंचायत में चुने हुए लोग क्षेत्र पंचायत 
का-कषेत्र पंचायत वाले जिला पंचायत का-जिला पंचायत 
वाले प्रान्त पंचायत का ओर प्रान्त पंचायत वाले रष 
पंचायत का चुनाव करगे । यही क्रम अंततः विश्च शासन 
को जन्म देगा। ईस प्रक्रिया से लाभ यह होगा कि अधिक 
ऊँची पंचायत के लिए अधिक उत्तरदायी ओर अधिक 
योग्य वोटर रहेगे ओर उनसे अधिक विवेकशीलता ओर 
जिम्मेदारी कौ आशा को जा सकती है। 


आज शासन ने जिस तरह जीवन के हर कषेत्रमें 
प्रवेश कर व्यक्ति को राज्य कौ कठपुतली चना लिया है, 


० ~ 
१२४. आचारय श्रोराम शर्मा-भव्य समाज कौ मव्य रचना, पृ. १९ 


कल एसी स्थिति न रहेमी ! शासन की गतिविधियां सुविधा 
ओर सुव्यवस्था के वितरण तक सीमित रहैगी। जीवन 
के अन्य क्षेत्रो मे इसकौ भूमिका सहयोगी की तो रहेगी 
पर नियंनक की नर्ही। हौँ सहयोगी के रूप मे उसकौ 
भूमिका अवश्य व्यापक होगी ! 


शासन का स्वरूप विश्च शासन तक व्यापक हो 
जाने के कारण कोई व्यक्ति अमुक देश का निवासी है 
इसलिए दूसरे देश मेँ न जाने दिया जाएगा, एसा प्रतिवन्ध 
न रहेगा। वस्तुओं का आवागमन या प्रत्यावर्तन विना 
प्रतिबन्ध के होता रहेगा। टैक्स उत्पादन पर लगेगा। 
किसी स्थान का उत्पादन दूसरे स्थान पर बेचने मेँ कोई 
बंधन न रहेगा। इस प्रकार अभाव या अधिकता के 
कारण जो सुविधा या असुविधा होगी सारी मनुष्य जाति 
को समान रूप से होगो। आजकल प्रगति सम्पदा का 
एक देश लाभ उठाता है ओर अन्य देश उसके अभाव 
में दुःख पाते है यह कृत्रिम विपमता हट जाने से सरे 
विश्च मेँ एक सी सुविधा या असुविधा रहेगी-समस्त 
विश्च उपलब्ध साधनो का एक समान रूप से उपभोग 
करेगा 


न्याय व्यवस्था-वर्तमान न्याय व्यवस्था का स्वरूप 
मंहगा ओर लम्बा है । न्यायालय मे कतार लगाए आवेदकों 
की भीड़ पीदियों तक खड़ी रहती दै, म्याय पाने की 
आशा मेँ अपना सर्वस्व वेंचकर दांव पर लगा देती ै। 
फिर भी न्याय आशंका के दायरे में ही रहता है । अगले 
दिनो यह स्थिति बदलेगी । सम्प्रदाय, धर्म, वर्ण, वृ 
आदि के न रहने से ८० प्रतिशत लड़ाई-स्षगडे तो वैसे 
ही समाप्त हो जायेगे ॥* व्यक्तिगत अपराधो, छोे-मीटे 
लड्‌-ज्ञगड़ के विग्रहो का न्याय स्थानीय पंचायते किया 
करेगी इनका न्याय सर्वसुलभ होने के साथ सस्ता भी 
रहेगा। 

यो अलग देश ओर वर्गो का अस्तित्व ही न 
रहेगा, इसलिए क्षेत्रीय या वर्गीय समस्याएं हौ न होगी। 
एक ही धर्म, एक.हौ समाज, एक ही देश जव समस्त 
मनुष्य जत्ति का होगा तो फिर परस्पर लडने-ज्गढ्न, 
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अक्रमण या विचाद काकोई कारणो न रहेगा, एर 
यदि को कोड विवाद उठ खड़ा हो, कहीं नगावत्त फूट 
प, तो उसका निर्॑त्रण तो विश्च सरकार कौ सेना करगौ; 
परन्तु इस प्रफार के वड विवादों का निपटा विश्व 
अदालत में होगा! न्याय कौ समूचो प्रक्रिया मनिव मात्र 
एक समाग, जति चंगन परव एक समान के सार्वभौम सूत्र 
को ध्यान में रखकर हौ संचालित होगो । प्रशासन, 
पुलिस-सेना, इसका सहयोग अवश्य करेगी, पर प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष दयाव डालने जैस स्थिति न रह सकेगौ। 


अर्थं व्यवस्था-अर्थं व्यवस्था उत्पादन ओर 
वित्तरण के योच सामेजस्य कौ व्यवस्था है। सामान्य 
क्रम मे प्राकृतिक ओर मानवीय संसाधनों से इतना उत्पादन 
प्रतिवर्ष हो जाता है कि धरती पर रहने वाले मनुष्यों एवं 
अन्यान्य प्राणिर्यो को दैन्य व दरिद्रता का सामनान 
करना पडे 1 यदि किसौ वर्प कर सूखा अथवा वाद्‌ के 
पिषर्यय कै कारण उत्पादने कम हो सका, तो प्रकृति 
उसको भरपाई किसी न किसो भू-भाग में अवश्य कर 
देती है। यदि उसका समुचित वितरण न हो स्के तो 
दोपी अर्थं व्यवस्था हो मानी जाएगी । 


आचार्यं जो के अनुसार" पून पर व्यक्छि का 
अधिकार म होकर समाज का स्वामित्व हो। हर व्यक्ति 
को अपनो क्षमता के अनुरूप श्रम कटने को वाध्य होना 
पड़े ओर आवश्यकताओं के अनुरूप साधन मिले तो 
गरौव-अमीर का वर्तमान भेद देखते-देखते नष्ट हो 
सकता है ओँ हर व्यपित्तं सुख -शान्तपूर्वक जौवनयापन 
कौ सुविधाएं सहज ही पा सकता है। संग्रह पर 
उत्तेएधिकार का नियंत्रण न रहे तो एक जगह पहाड़ 
जैसौ अमोरौ-दूसते जगह खाई जैसी गरीवौ के विक्षोभ- 
उत्सन्न करने वाते दृश्य देखने को न मिते न किसी को 
अहंकार मे उद्धत होना पडे न किसी को व्यसन- व्यभिचार 
मेँ दूयन पद्े-न कोई दाने-दाने को मुहताज रहे ओर म 
किसी को कष्टसाध्य जिन्दगी जीने को विवश होना पड़े । 
निःसंदेह प्रचलित अर्थतेत्र अति दोषपूर्ण है। उसी के 
कारण ठगी, चोरी, जुभा, शोषण, विलासिता आदि 





अगणित प्रकार के अपराध ओर ईरप्य देष के मनोविकार 
प्नेपते है ।*** 


प्राचीनकाल में एेखा न था। तव आध्यात्मिक 
साम्यवाद प्रचलित था। परिग्रह को~संग्रह को अतिरिक्त 
उपभोग को, विलासिता को पाप माना जाता था। अववे 
परम्परां न रहीं तो गज सत्ता के नियत्रणर्मे धन के 
ऊपर समाज का स्वामित्व एवं वितरण व्यवस्था रहने 
कौ आवश्यकता अनुभव कौ जा रही है। अगते दिनों 
यही प्रणाली प्रचलित होगी । अर्थतंत्र पर व्यक्ति का महीं 
समाज का नियंत्रण होना न्यायोचित है। मनुष्य के 
स्वाभाविक आदो कौ रक्षा इसी से होगी। धरती कौ 
पीठ पर जो भी जन्मे है उन्हे प्रकृति प्रदत्त सुविधाओं का 
समान लाभ मिलना ही चाहिए। व्यक्ति कौ आवश्यकता 
ओर उपयोगिता कौ दृष्टि से अंतर रह भी सकता है, 
लेकिन वह हाथ कौ पांच अंगुलियों के अनुपात की 
तरह इतना न्यून होना चाहिए कि उससै विकृतियां उत्पन्न 
चहो“ भावी अर्थं व्यवस्था का स्वरूप दसा ही होगा! 


शिक्षा व्यवस्था-अमेरिका मनौयी इवान इलिच 
ने अपनी कृति "डिस्कूलिंग सोसायटी" में आज कौ 
स्थिति का खुलाशा करने की कोशिश को है। उनके 
अनुसार रिक्षा की दुकानों मे वंद शिक्षण क्रिया अपनी 
परिणति भौतिकवाद प्रदूपण, सामाजिक ध्रुवीकरण ओर 
मनोवैज्ञानिक भावना शून्यता मेँ कर रहौ है । इन सवके 
प्रधानतया दो कारण हँ -पहला इसे एक खास आयु वर्ग 
की सीमा में समेट देना। दूसरा अन्य व्यपाये की भाति 
शिक्षण का व्यापारीकरण कर देना। इसी का प्रतिफल है 
कि शिक्षा जन-जन तक द्वार-द्वार तक नहीं पंच पा 
री है । व्यापारीकरण के कारण लोकजीवन को संस्कारित 
करने वाली परम्परा निर्जवि प्रायः हो गयी है। दिमाग को 
कम्प्यूटर मानकर उसे जनकारियोँ तो घुसैडी जा रही 
है, पर मानवोय व्यवहार को गद्ने मे असमर्थता है। 
परिणाम आज कौ सामाजिक दशा है । जहाँ अपने को 
पदढा-लिखा कहने वाला व्यक्ति स्वयं के ज्ञानवान्‌ ओर 
विद्वान्‌ होने का दावा तो करता है, पर ज्ञान इतना भी नहीं 


१२७ आचायं श्रीम शर्मा-अगले दिनो सौम्य समता कौ प्रतिष्ठापना होनी ही है, अखण्ड ज्योति, वयं ३०, अंक ७, पृ, ६३-६४ 
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कि स्वयं मे क्या है ? स्वयं के प्रति समाज के प्रति क्या 
दायित्व है, उन्हे किस कौशल ओर तत्परता से पूरा 
किया जाय 2.५५ 


आचार्यजी के शब्दों मे कारगर उपचार एक ही 
है-लोकशिक्षण का एक नया तंत्र विकसित करना, जहो 
शिक्षा कैद मुक्ते ओर सार्वभोमिक हो #*“ उनके अनुसार 
मानवी प्रकृति को प्रशिक्षित, रूपान्तरित करने के तीन 
सोपान दै, शिक्षा-कला ओर विद्या ॥"* पहली दोनों कौ 
सार्थकता इसी मे है कि तीसरी को उपलब्धं कर ले। 
आज के स्कूल कलेजो मे पढाई जाने वाली रिक्षा है- 
जिसका उदेश्य विभिन्न माध्यमों से बालकों का बौद्धिक 
विकास, स्मृति अभिवर्धन करना है। परीक्षालेने कौ 
तकनीकों से उपर्युक्त कथन की सत्यता प्रमाणित होती 
है; बल्कि अधिकाधिक अंशो में परीक्षा बौद्धिक विकास 
की उपेक्षा स्मरण शक्ति की कहीं अधिक होती है1 
प्रक्रिया की दृष्टि से देखे तो कोई भी शिक्षा अपने बदृते 
कदमो से कला तक पहंचती दे । कला कौ प्रवृत्ति प्रारम्भ 
से भावोन्मुखी होती हे ! यदि कोई भी कला अभी तक 
भावों को नहँ स्पर्शं कर पायी है तो समञ्ना चाहिए कि 
उसको दायरा अभी शिक्षा तक ही दै कला नहीं बन 
पायी । उदाहरण के लिए संगीत शिक्षा भी है ओर कला 
भी। अपने प्राथमिक चरणों मे उस्ताद ज सीखने वाले 
को तबला, सितार आदि वाद्ययंत्नो को बजाने कौ तकनीक 
समञ्ञाता है तव वह शिक्षा होती है सिर्फ बुद्धि ओर 
स्मृतिगम्य। 
शिक्षा की परिपक्तता के बाद जब संगीत साधक 
अंतर भावों मे डूव जाता है, स्वयं विभोर होकर ओरोँ 
को विभोर करता है तव इन क्षणं में शिक्षा-कला का 
स्वरूप प्रा करती है। इस अपूर्वं तन्मयता में उसकी 
विकसित होती जा रही भाव चेत्तना अपनी मौलिकता 
कौ अभिव्यक्ति विषय की निगुदृत्ताओं, अंतर कौ 
अनेकानेक सूष्षमताओं मेँ करती दै । भावस्पर्शी कला 
यदि विकास कौ गति पर्‌ बदु सकी तो कला साधना 
-बन जाती है एसी साधना जो भावों के प्रमाद -परिपिक्र 


होने पर जीवन बोध करा दे। अलाउद्रोन खां, रवीन्द्रनाथ 
टेगौर ने कला का विकास इसी स्तर सेक किया धा। यह 
कथन सिर्फ संगीत के क्षेत्र मे नही, विज्ञान के क्षेत्रमे भी 
सत्य है इमर्सन ने साहित्य तथा रमन, आइन्स्टाइन मे 
विज्ञान के माध्यम सै विद्या के इसी स्वरूप को उपलब्ध 
किया था। 


गुल्कुलों कौ व्यवस्था-वातावरण का सृजन इसी 
उदेश्य को लेकर हुआ था। गरीव-अमौर, विना किसी 
भेदभाव के सभी को तेप-तितीक्षा, व्रत अनुशासनो को 
स्वीकार कर शिक्षा का विद्या के रूपमेँ विकास कना 
पड़ता था। आरण्यको कौ व्यवस्था मेँ गुरकुलों से बहुत 
कुछ साम्य होते हुए भी तप-साधना, लोक-आराधना 
का वैशिष्ट्य था। जहाँ गुरुकुलं का उदेश्य था व्यक्तित्व 
का गठन वही आरण्यक को प्रयोजन व्यक्तित्व का 
लोकदित मेँ समर्पण था।'*१ आरण्यको कौ स्थापना के 
पीछे छुपे मनोवैज्ञानिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए मनीयी 
जे. स्किनिर का ' माहन्ड-इट्स लर्निग एवसपौरियेसेज" 
म कहता है कि मन के सीखने की शुरुआत मनुष्य के 
अस्तित्व मे आने के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है । शरीर 
विकास के साथ यह प्रक्रिया पच्चीस-तीस वर्प तक 
गतिशील रहती है। इस अवस्था मे इसमें स्वाभाविक 
मन्दी आ जाती है। यही कारण है कि वच्चै कौ अपक्ष 
युवा में सीखने-जानने की लालसा न के बराबर होती 
है। स्किन के अनुसार पतालिस से पचास आयु वर्ग मे 
प्रतिभा के जागरण, मानसिक विकास का ज्वार एक वार्‌ 
फिर उफनता है । आज के समाज के पास इसके 
सुनियोजन ओर विकास का तत्र भले न हो पर ऋषियों ने 
आरण्यको का विकास इसी तत्त्वदर्शन को लेकर किया 
था। आचार्य जी के अनुसार भविष्य के आध्यात्मिक 
समाज ये "“ विद्या विस्तारे का यह क्रम गुरुकुल, आरण्यक 
को प्राचीन परम्परा को नवजीवन दे सकेगा। विदा विस्तार 
के इस तंत्र से विश्वहित-समाज हित के साथ व्यक्ति 
को-क्षेत्र विशेष की उलन सुलङञेगी ।' ^ 
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आध्यात्मिक समाज कौ उपरोक्त सभी व्यवस्थाए 
मानव जीवनं को सुव्यवस्थित सुविकसित एवं ऊर्जस्वी 
बनाएगी; परन्तु सुव्यवस्था, विकास एवं जीवन ऊर्जा कौ 
सार्थकता तभी है जब उनका प्राण प्रवाह सतत क्रियाशील 
ओर प्रवाहित रहे। इसे क्रियाशील एवं प्रवाहित बनाए 
रखने का काम आध्यात्मिक समाज कौ परम्पराओं के 
द्वार संपन्न होगा। 


आध्यात्मिक समाज की परम्पर 


आध्यात्मिक समाज में परम्पराओं का अर्थं 
रूदियो-कुरौतियों के परिपालन से नर्ही; वरन्‌ मानव 
जीवन कौ उस गौरवमयो अभिव्यक्ति सेहोगाजो एक 
पीढ़ी से दूसरी पीदौ को उघ्लास-ऊर्जां ओर नवौन चेतना 
वितरिति कर सके। एस क्रम मेँ नवीन पीढी अपने पूर्वजों 
के अनुभवो का लाभ तो लेगी ही साथ ही उसे अपने 
वर्तमान प्रयासं दवारा संशोधित ओर परिमार्जित कर उसे 
अधिक गरिमामयौ बनाएगी । परम्परां के इस क्रम मेँ 
आचार्य जी ने तऋषि परम्परा, संस्कार परम्परा, पर्व त्यौहार 
परम्परा, साधु ब्राह्मण परम्परा,वानप्रस्थ परम्परा एवं 
आश्रम-देवालय एवं तीर्थ परम्परा को चहुमूल्य माना है । 


ऋषि परम्परा-ऋषि परम्परा सभी परम्पराओं का 
मूल है । ऋषिगण ही समाज मेँ गौरवमयी परम्पराओं का 
प्रवर्तन करते दँ तेथा समय-समय पर उनमें संशोधन 
एवं परिमार्जन करे उन्दँ ओचित्यपूर्णं बनाए रखते है । 
ऋषि परम्परा के विलुर होने पर संशोधन एवं परिवर्तन 
के अभाव मेँ अन्य सभी परम्पराएं विवेकहीन मृद 
मान्यताओंं मे बदल जाती है वर्तमान समय में सामाजिक 
पटलं पर यी स्थिति देखी जा सकती है। 


आचार्य जी कौ तीसरी हिमालय यात्रा के दौरान 
उनकी मार्गदर्शक सत्ता एवं दुर्गम हिमालय में तपस्या 
निरत ऋषि सत्ताओं ने उनके सामने आज की वस्तुस्थिति 
स्पष्ट कर उनको ऋषि परम्प की नवीन स्थापना का 
कार्यं सौपा। उनके मार्गदर्शक ने कहा-““यही इच्छा इन 
सभी ऋषियों कौ है । तुम उनको परम्मरओं को नए सिरे 
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से बीजारोपण कटएना।*^** तथ्य कौ ओर अधिक स्पष्ट 
करते हुए आचार्यं जी के शब्द है-'“जिन ऋषियीं के 
छोडे गए कार्य को हमे आगे बढाना थां उनका संक्षिप्त 
विवरण वताते हुए उन्होनै कहा-विश्चामित्र परम्परा मेँ 
गायत्री महामंत्र को शक्ति से जन-जन को अवगत्त कराना 
एवं एक सिद्धपीठ गायत्री तीर्थं का निर्माण करना है। 
व्यास परम्परा मेँ-आर्पं साहित्य के अलावा अन्यान्य 
पक्षो पर साहित्य सृजन एवं प्रज्ञा पुराण के १८ खण्डो 
को लिखने का, पातञ्जलि परम्परा मे योग साधना के 
तत्त्वज्ञान के विस्तार का, परशुराम परम्परा मेँ अनीतिं 
उन्मूलन देतु जनमानस के परिष्कार के वात्तावरण निर्माण 
का तथा भागीरथ परम्परा में ज्ञान गंगा को जन-जन 
तक पहुंचानि का दायित्व सौपा गया। चरक परप्यरा मेँ 
वनौषधि पुनर्जीवन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, यान्नवल्क्य 
परम्परा में यज्ञ से मनोविकारों के शमन द्वारा समग्र 
चिकित्सा पद्धति का नि्धरण, जमदग्नि परप्यरा मेँ- 
साधना आरण्यक का निर्माणं एवं संस्कारों का बीजारोपण, 
नारद परम्थरा मे सत्परामर्श-प्रव्रन्या के माध्यम से धर्म 
चैतना का विस्तार, आर्यभट परम्परा मे खगोल अध्ययन 
की नयी शुह्आत, वशिष्ठ परम्परा मे-धर्मतंत के माध्यम 
से राजतंत्र का मार्गदर्शन, शंकराचार्य परम्परा में स्थान- 
स्थान पर प्रा संस्थाओं के निर्माण का, पिपलाद परम्परा 
में आहार कल्प के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य संवर्धन 
एवं सूत-शौनक परम्परा मे स्थान-स्थान पर प्र्ञायोजनों 
दारा लोकरिक्षण कौ रूपरेखा के सूत्र हमें बताए गए। 
अथर्ववेदीय विज्ञान परप्यश मेँ कणाद ऋषि प्रणीत 
वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति के आधार परं ब्रह्मवच॑स 
शोध संस्थान को रूपरेखा बनी ।'*५* उनके अनुसार 
यही परम्पर भावी समाज का स्वरूप एवं आधार निर्माण 
कणी । भविष्य मेँ उन प्रगतिशील ओर्‌ सक्रिय रूप में 
देखा जा सकेगा। 


संस्कार परम्परा-संस्कार शब्दने सर्वाधिक स्थान 
भारतीय आचार-विचार्‌ मं पाया है । अनैत्तिक आचरण 
कुसंस्कारे कौ तथा प्रे्ठ अनुकरणीय आचरण सुसंस्का्ं 
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की प्रतिक्रिया मानी गयी है । आचार्य शंकर के अनुसार- 
गुणों का आरोपण अधवा दोषो को दूर कले केलिए जो 
कर्म किया जाता है उसे संस्कार कहते हं ॥ "° गौतम धर्म 
सूत्र मे कहा गया है कि संस्कार उस कहते टँ जिसे 
दोप हरते हँ ओर गुणों का उत्कर्ष होता हे । संस्कार शब्द 
की व्युत्पत्ति 'क' धातु मे ' सम" उपसर्ग ओर ' धम" 
प्रत्यय लगाकर को गयो है । इस शब्द का उपयोग रिक्षा, 
संस्कृति, सौजन्य, अभिव्यक्ति, व्याकरण शुद्धि, संस्करणं 
शोभा आदि अनेक अर्थो में हुजा ६ । अग्रेजी मे इसके 
लिए" सेक्रमेण्' शब्द का प्रयोग करते है 1 फिर भी यह 
सभी शब्द संस्कार शब्द के उस व्यापक अर्थ कोस्पष्ट 
नहीं कर पाति, जिसके माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, 
मानस्िक, वोद्धिक व आध्यात्मिक परिष्कार के निमित्त 
धार्मिक अनुष्ठान कृत्य संपन्न किया जाता है । 


आचार्य जौ के अनुसार-'* जिस प्रकार विभिन्न 
प्रकार की मिट को विधानानुसार शोधकर का उससे 
लोहा, तांवा, सोना आदि बहुमूल्य धातुं पराप्त कर तेते 
हं । जिस प्रकार आयुर्वेदिक रसायन बनाने वाले ओपधियों 
को कई प्रकार के रसो में मिश्रित कर उन्दं गजपुट- 
अग्निषुट, विधियों द्वार उन्हें कई-कई वार तपाकर- 
संस्कारितं कर उनसे मकरध्वज जैसी चमत्कारो व 
अन्यान्य ओपधियों का निर्माण करते है, ठीक इसी प्रकार 
मनुष्य के लिए भी समय-समय पर विभिन्न आध्यात्मिक 
उपचारो का विधान कर उन सुसंस्कृत वनाने कौ, अनगद्‌ 
से सुगद्‌ चनाने कौ महत्त्वपूर्णं पद्धति भारतीय तत्त्ववेत्ता 
ऋषियों ने विकसित कौ थी। इसी को पोडश संस्कार 
नाम दिया गया है । ऋषिगण इस तथ्य से परिचित थे कि 
बार-बार तपाए जाने, सुसंस्कारित किये जाने से मनुष्य 
के संचित कुसंस्कार नष्ट होते हँ तथा इन सूक्ष्म उपचारो 
द्वारा जवन कौ मार्मिक संधिर्यो-महत्तवपूर्ण अवसरो 
पर विशिष्टाओं का, देवत्व का अभिवर्धन किया जाना 
संभव दै | ॥ ११३७ 


पारम्परिक ठंग से जिन षोडश संस्कार्यो को शास्त्र 
मान्यता देते आए हे वे इख प्रकार हैँ-९. गर्भाधान, २. 


पुंसवन ३. सीमन्तो्नयन-ये प्रथम तोन जन्म से पूर्व के 
संस्कार हं । ४. जातकमं ५. नामकरण ६. निषरमण ७. 
अन्नप्राशन ८. चूडाकरण ९. कर्णयेध-ये छः संस्कार 
जन्म के वाद याल्यावस्या के हं । इनके पशात बालक के 
शिक्षा ग्रहण कटने योग्य होन पर १०. विद्यारम्भ ११. 
उपनयन १२. वेदारम्भ १३. फेरान्त तधा १४. समावर्तन 
त्रह्मयर्य व्रत के समापन व विद्यार्थ जीवन के अन्तके 
सूचक के रूप में माना जाता था। १५. विवाह संस्कार 
गृहस्य जौवन के शुभारम्भ पर तथा १६. अन्त्येटि- 
जोयन के समापन पर अंतिम संस्कारके रूपमे 
संपन्न होता था। 

आचार्य जी ने अपनी दृष्टि युगानुकूल वनात हुए 
इनको संख्या घयाकर दस कर दी है, जो आज कौ दृष्टि 
से अत्यन्त अनिवार्यं व व्यावहारिक है । दो संस्कार नए 
जोडे है, जो आज के प्रचलन के अनुरूप है । वे हं-जन्म 
दिवसोत्सव तथा विवाह दिवसोत्सव संस्कार मनाना। 
सामयिकता, उपयोगिता, सार्वजनिक ओर सत्परिणामों 
को सुनिश्चित करने वाली परिपाटी ही इफौसवीं सदौ के 
मुहाने पर खड़ो युवाशक्ति-प्रनुदधो तथा नारी शक्ति को 
स्वीकार्यं होगी । यह मानते हए युग निर्माण योजना-ग्रज्ञ 
अभियान > वारह संस्कारे को जन-जन तक लोकग्रिय 
बनाया व इरे सम्पन्न किए जाने कौ विराट्‌ स्तर पर 
व्यवस्था भी कौ है । ये इस प्रकार है -१. पुंसवन संस्कार 
२. नामकरण संस्कार ३. अन्नप्राशन संस्कार ४. मुण्ड 
(चूडाकर्म) संस्कार ५. विद्यारम्भ संस्कार ६. यज्ञोपवीत 
संस्कार ७. विवाह संस्कार ८. वानप्रस्थ संस्कार ९ अन्त्य 
संस्कार १०. मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार ११. जन्म दिव 
संस्कार १२. विवाह दिवस संस्कार । 


आचार्यं जी के अनुसार-ये सभी संस्कार चिना 
किसी जाति-पांति अथवा भेदभाव के मानव मात्र के 
लिए समान रूप से उपयोगी व अनिवार्य है। अगले 
दिनों संस्कार परम्परा को आध्यात्मिक समाजे गोवर 
स्थान प्रास्र होगा। इसी प्रकार मनुष्य जाति स्वयं को 
देवमानव बनाने मेँ समर्थं हो सकेगी ! 


१३६. संस्कारो हि माम सस्कार्यस्थ गुणाधानेन वा स्याद्योषापनयनेन वा) ब्रह्सूत भाष्य -१/१/४ ४ 
१३७ आचार्य श्रीराम शर्मा-देवसस्कृति कौ प्ररणादायी आध्यात्मिक विरासत सस्कार परम्परा, अखण्डज्योति वर्प ५५, अक ७, पृ १ 
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पर्व-त्योषार परम्परा-आचार्य जी ने पर्व त्यौहासें 
को सामाजिक संस्कार की प्रक्रिया कहा है 1 व्रत साधना 
से व्यक्तित्व, संस्का से परिवार तथा पर्वौत्सवों से समाज 
का स्तरे ऊँचा उठाने कौ एस ऋषि पद्धति को उनने 
दूरदर्शिता पूर्णं बताते हुए इनके माध्यम से लोकशिक्षण, 
लोकरंजने कौ प्रवृत्तियों को उभार कौ बात कहौ है! 
त्यौहार सस्तत पर्वो व व्रतो के सम्मिलित खूप है । ज~ 
जन की भावनाओं के परिष्कार हेतु महुरं व्यकछित्व के 
बहुआयामोय-बहुविधि पक्षों के प्रकरीकरण हेतु 
आध्यात्मिक समाजं मे त्यौहार का प्रावधान किया गया 
दै ( ऋषिगण जानते थे कि मनुष्य असामाजिक व विक्षिप्त 
भावनाओं के दमन व विकृत होने सै ही होता है । यदि 
भावनाओं को परिष्कृत उघ्ठास मे बदलकर समूह कौ 
शक्ति का उसमें समावेश किया जां सके व उसे एक 
आध्यात्मिक उत्सवं का रूप दिया'जा सके तो ईससे 
समाज स्वस्थ यना रहेगा । कुरीतिरयो-मूद॒तार्ओं से सर्वथा 
मुक्त पर्व-त्यौहारो की यह परम्परा अगले दिनों 
र समाज का एक अनन्य व अविभाज्य अग 

1 


साधु-द्राह्यण परम्परा-साधु ओर ब्राह्मण 
सामाजिक चिंतन, चरित्र व व्यवहार का कायाकल्प कर 
देने वाले वर्ग का नाम है। यो कहने को आज भी साधु 
संतो क, ब्राह्मणो की कमी भर्ही, परन्तु उनम बहुतायत 
उनकी है जो अपने कर्तव्य व दायित्व से विमुख है । 
त्थिति का विवेचन करते हुए आचार्य जी के शब्द ह 
जाति बिरादरी के नाम पर ब्राह्मणों कौ संख्या अन्य 
` किसी जाति से कम नहीं ह । साधु वेशधारी अपने देश 
मेँ सत्तर लाख के करीव है देश में गवि कौ संख्या 
प्रायः ७ लाख दै। हर गोव के पीछे दस संत आते दै! 
इनने अपना भूल उद्देश्य समञ्चा ओर संभाला होता तो 
स्थिति वैसी न रहती जैसी आज है । कायाकल्प हो गया 
होता; किन्तु किया क्या जाय ? इन सनका एक ही काम 


१३८. 
१३९. 
१४०. 
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वही, पृ. ४५ 


वही, पृ, ६३ 


रह गया है देवता कौ पूजा करने के विधि विधान बताना 
ओर अपने को उनका दलाल सिद्ध करके भावुक जनों 
से दान दक्षिणा वरोरना॥*८ 


इतने समर्थ वं की इभी दयनीय दशा देखकर 
आचर्य जी ने युग निर्माण आन्दोलन के माध्यम से 
साधु-ब्राह्मण परम्प को एक नया अर्थं देकर्‌ उसे फिर 
अपने दायित्वं के प्रति सचेत कले की प्रयास किया है 1 
उनके अनुसार-"“ साधु अर्थत लोकसेवा मेँ पूरा समय 
लगाने बाला। ब्राह्मण अर्थात निर्वाह व्यवस्था जुटाते हुए 
लोक मानसं के परिष्कार मे यथासंभव अधिक से अधिक 
समय नियमित रूप से लगाना!" आचार्य जौ साधु 
को वेश ओर राह्मण को जाति नेहीं मानते। उनके अनुसार 
ब्राह्मणं शब्दं जाति, कुल, गोत्र, रूप, रंग का द्योतक न 
हौकर्‌ एक मनौवैज्ञानिक अवस्था का द्योतक है ॥““ 
उनके शब्दो में "व्राह्मण उत्कृष्टतम व्यक्तित्व है, जिसके 
हर अणु में विद्या ओर तप संजोया रहता है 1“ 
भायवतकार का कथन है कि ब्राह्मणं का जीवेन क्षुद्र 
कामनाओं के लिए नहीं है।' 


साधु-त्राह्मण इन दोनों मे कुछ विशेष अन्तर नहीं 
"गृहस्य होने कौ स्थिति में ब्राह्मण ओर प्रवज्या पर 
निकल पड्ने से साधु कहा जाता है। दोनों कौ प्रत्यक्ष 
स्थिति मेँ राई-रत्ती जितना अंतरं तो है, पर उनके लक्ष्य 
ओर प्रयास में तनिक भी भिन्नता नही है। इसीलिए 
विविध प्रसंगो मेँ साधु-ब्राह्मण शब्द मिलाकर बोला 
जाता है ओर दोनों वगो को एकं मानते हुए समान सम्मान 
दिया जाता है ।'“ अगले दिनों साधु-ब्राह्मण कौ यहं 
महान्‌ परम्प आध्यात्मिक समाज का मेरुदण्ड होगी। 
लेकिन उसका स्वरूप आज कौ तरह वेप ओर जाति 
कौ संकीर्णताओं मेँ आबद्ध न होकर उसके उस महान्‌ 
प्रयास के रूप में प्रकट होगा जो आचार्यं जी के शब्दों 
मे-'ऊसर को उद्वान मे बदल दे नर पशु को देव मानव 
मे बदल दे! 


आचार्यं श्रोरमं शर्मा~आदर्थं का उत्कर हौ एकमेव मार्ग, अखण्डल्योति, वर्ष ५७, अंके २, पर.४ 
आचार्यं श्रीराम शर्मा-साधु ब्राह्मण परम्पर का पुनजीवन्‌, अखण्ड कवन वर्षं ४८, अंक ११, पृ. ६३े 
आचार्यं श्रीराम शर्मा-सवेदनामूलक समाज का मेरुदण्ड ब्राह्मण, अखण्ड ज्योति, वर्षं ५५. अंक ७, पू. ४४ 


ब्राह्मणस्थ देहोऽयं शद कामायनेष्यते। श्रीमद्भगवते ११/१२/४२ 
आचारय श्रीराम शर्मा-साधु ब्राह्मणं परम्पग का पुनर्जीवन्‌, अखण्ड ज्योति, वषं ४८, अंक ११, पृ. ६२ 
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वानप्रस्थ परप्पगा-प्राचीनेकाल मे ऋपिगणों ने 
चार बर्ण, चार्‌ आश्रमो कौ सुदृढ आधारशिला पर समाज 
का भव्य भवन खड़ा किया था! अब वर्णं मेँ एक वर्णं 
जिन्दा है ' वैश्य तथा एक ही आश्रम जिद्‌ है "गृहस्थ" । 
रोष सनं समाप्त हो गए। एक ही वर्णं “वैश्य इस नाते 
कि हर व्यक्ति का जीवन लक्ष्य अव धन्‌ है तथाकथित 
त्यागी-वैरागी भी प्रकारान्तर से उसी कुचक्र के इर्द- 
गिदं घूमते देखे जति दै 1 चारं पुरुषार्थ मे अर्थ व काम 
ही प्रधान रह गया है । आश्रम एकमात्र "गृहस्य" इसलिए 
करि अबोध बालक भी आज उन करचेष्टाओं से परिचित 
है । दृश्य, श्रव्य, साधनों व वातावरण के परोक्ष रिक्षण 
द्वारा उन गतिविधियों से अवगत है, जिनको मर्यादित 
ठंग से कभी गृहस्थाश्रम में भेजा जाता था। ओसत आदमी 
की जिन्दगौ होश संभाललने से बंदे होने कौ घड़ी त्रक 
प्रजनन, अर्थोपार्जन, कुटुम्बचर्या, वच्यो, पोतं, नातियों 
के प्रति आसक्ति इसी भुर के चारो ओर घूमती देखी जा 
सकती दै ॥* 


आचार्य जी ने आश्रम व्यवस्था में आई सामयिक 
विकृतियों मँ हेर फेर कर लोकजीवन कौ सर्वाधिक 
सशक्त परम्परा ' वानप्रस्थ परम्पस* का पुनर्जीवनं किया। 
अपने समय की यह सवते वड़ी क्रान्ति मानी जानी 
चाहिए कि सामान्य जीवन जीने वाले अगणित व्यि 
तप प्रधान चानप्रस्थ जीवन कौ प्रेरणा पाकर्‌ इस आश्रम 
मेँ प्रवृत्त हो गए। धर्मतत्र से लोकशिक्षण्‌ साधु स्तर के 
परिव्राजक हौ कर सकते दँ । वानप्रस्थ आश्रम अपनाकर 
उत्तरं का सुनियोजन समाय, रट व संस्कृति के तरिमित 
कर जीवनं लक्ष्य को पूरा फिया जा सकता है। इस पर 
सहमते हो लक्षाधिक! लोकसेवी कार्यकर्ताओं-सुजन 
शिल्पियों का उभरकर आ जाना एक विस्मयकरी 
उपलब्धि है ^ 

आचार्य जी के अनुसार वानप्रस्थ जीवन तीन 


भागों मे विभक्त है-९. तयशचर्या द्वा संचित कुसंस्कारो 
का परिशोधन तथा प्रसुप्त आत्मबल का सम्वर्धन २. 
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ब्रह्मविद्या के सहारे आत्मज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव 
अभ्यास ३. लोकसेवा। इन तीनो क ही उचित संपद 
कएने से सव्ये अथो में वानप्रस्थ साधना बन पडतो है। 
तोनों का समावेश रहने से हठी इस पुण्य परम्पर को 
निर्वाह ठौक प्रकार यन पदता है ।~ अगते दिनों 
यही परम्परा आध्यात्मिक समाज के अभ्युदय कां 
आधार वनेगी। 


आश्रम देवालय परप्यरा-आध्यात्िक समाज 
मे जन्म देवालय वर्तमान विकृतिरयो से मुक्त अपना 
स्वस्थ स्वरूप प्राप्त कर सर्कैगे। आश्रम एवं देवाल्मो कौ 
वर्तमानं पिकृतियों से विदान्‌-मनीषौ तो क्या जनसामनय 
तक अपरिचित नहीं दै । आचार्यजी के अनुसार-“ समय 
के अनुसार आ गयी विकृति यदि मिटाई जा सक तो 
पुनः उन्हें वह सुव्यवस्थित रूप दे सकना संभव है जो 
उनका मूलभूतं स्वरूप था। विद्या विस्तार का व्याप्क 
तंत्र जिनके माध्यम से चलता धा।**^“ युग निर्माण 
आन्दोलन के अंतर्गत आचार्यं जी ने आश्रम को जीवन 
जीने कौ कला का प्रशिक्षण देने वाली संस्था का स्वरूप 
देने का प्रयास किया था। देवाल्लयों के माध्यम से 
प्रतीफोपासना का मूलभूत तत्त्वदर्शन समञ्ञने त्था 
जनमानस का जागरण करने का सफ़ल प्यत्र किया था 
अगले दिनों उनके इन प्रयत्नो को स्वरूप आश्रम एषं 
देवालय परम्परा के माध्यम से विद्या विस्तार के व्याप्रक 
तंत्र मं क्रियाशील होते देखा जा सकेगा। 


तीर्थं परप्परा-आज तीर्थो कौ साज~-सल्ना का 
तो सभी को ध्यान है; लेकिन उनके प्राणो को प्रदी 
रखमे, उनकी ज्योति को जलाए्‌ रखने कौ परकाह किमी 
को नही। धर्म के नाम पर उन जगहो पर जो स्यल लगे 
देखे जति है, उनमें एसा विकाट़माल होता दै जो आत्मिक 
स्वास्थ्य को किसौ तरह (लाभ नरह, उलटे हानि ही 
पचात हे । यहाँ भावुक जनँ का शोषण किया जाता है 
ओर अंधविश्वासों का पोपण। श्जमूत भी सेड्‌ जनि पर्‌ 
जहर हो जाता है। मुदा शरीर तेजी से फलता है, -पर 


आचारं श्रीराम शर्मा -सोस्कृतिक नवोन्मेप, वानप्रस्थ के पुनर्जीवन्‌ दरार, अखण्डज्योति, वर्यं ५५ अंक ७, ¶ ४९१ 


आचर्य श्रीराम शर्मा-धारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड, वानप्रस्थ (९९७८), पृ. २८ 
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उषसे किसी को खुशी नही होती । तोधा कौ आत्मा तो 
उनसे निकल चुकी, टं उसका शरीर एूलता दिख 
रहा ।^ 


तीर्थो मे छाई उपरोरू विकृति को दूर कर उसे 
पुनः अपना खोया सौन्दर्यं वापस करने के उदेश्य से 
आचार्यं जी मे अपने युग निर्माण आंदोलन के अंतर्गत 
देश भर के सभौ तीर्थ कषत्ो मे लगभग ३० हजारसे भी 
अधिक गायत्री शक्तिपीो के त्रिविध उद्य है -१. अतीत 
का पुनराग्मन २. वर्तमान का निर्धारण ३. भविष्य का 
संयोजन। इस स्थापना को समर्थं रामदास वार स्यापित 
हनुमान मंदिर, शंकराचार्य द्वा नवजीवित चारो धर्मो 
एवं भगवान्‌ बुद्ध द्वार स्वचालित वौद्ध विहार्ये ओर 
संधारमों का व्यापक समग्र ओर भवितव्यता से सामंजस्य 
रखने कौ "दृष्टि से सार्थक प्रयोग समञ्ञा जा सकता दै। 
अपने तीनों उदेश्य पूत कले मे यह योजना सर्वसमर्थ 
है ।"“ इस प्रक्रिया भँ समर्पित देवमानवोँ कौ समर्थं 
मण्डतौ का यह कार्यं नवयुग के अवतरण में ब्रम मुहुर्त 
की तरह अपना परिचत देने जैसा है। तीव्र गति से बदृती 
उमकौ प्रवरतां की किरणे अन्य तीथं मे भी जाग्रतिला 
सर्केगी।५\ ओर तीर्थं परम्पर पुनः अपने कल्मपहारी 
स्वरूप में दिखाई पड़ने लगेगी। 


उपरो प्रकारं कौ सामाजिक व्यवस्था एवं 
परम्परा का आदर्शं स्वरूप आचार्य जी कौ दार्शनिक 
दृष्टि तक सीमित नही है । इस पर उन्होने शन्तिकुज 
आश्रम में सफल वैज्ञानिक प्रयोग भी संपन्न किया है। 
उनके ष्व स्थापित शन्तिकुज को आध्यात्मिक समाज 
के भव्य भवन्‌ का खेदा मंडल कहा जा सकता है। 


भव्य भवन का छोटा मोडल 
“श्ान्तिकुज' 
भव्य भवन्‌ बनाने से पहले इनके छोटे आकार 
के मोडल आनुपाततिक आधार पर खड़े विनिर्मित कर 
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लिए जाते दै । ताजमहल आदिं के मोडल आसानी से 
देखे भी जा सकते है । वडे-यडे वाध, यड परियोजना 
अद्टा्तिकाएं पहले आर्चरिक्ट कौ दृष्टि से मोडल रूपें 
हौ विनिर्मित कर फिर उन्हे विभिन्न चरणों मे साकार 
रूप दिया जाता ईै। शान्तिकुज ने इक्ीसवौं सदी के 
उपयुक्त उण्ज्वल भविष्य को संरचना कै स्वरूप के 
अनुसार अपने आपकी छोर मोडल के रूप मे प्रस्तुत 
किया है।“* यहोँ पर भावौ आध्यात्मिक समाज को 
जीवन्त ओर क्रियाशील देखा जा सकता है । 


गंगा कौ गोद्‌, हिमालय कौ छाया में यने-वसे, 
सप्ऋपि क्षत्र हरिदार मेँ स्थित शन्तिकुज में खः सौ 
परिवार युग निर्माण आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता के 
रूप मे निवास कते ह। आचार्यं जी के द्वारा प्रवर्तित 
आध्यात्मिक समाजवाद की जीवन रौति को मूर्तं करना 
हौ इन सभी के जीवन का उदेश्य है। इस उदेश्य के 
अनुरूप देश के विभिन्न भारग से, प्रचलित समाज व्यवस्था 
की विभिन्न जातियों से आए हुए ये सभी परिवार अब 
प्रचलित जाति व्यवस्था को भूल चुके है । स्वयं को 
मनुप्य जाति का सदस्य कहलाने एवं विश्च परिवार 
का अभिन्न अंग मानने मेँ सभी को गर्वं कौ अनुभूति 
होती है। 


शान्तिकुज स्थिति भोजनालय में जिसकौ संचालन 
व्यवस्या आदिवासी बहिन करती है, उसमें सभी लोग 
चिना किसी भेदभाव के भोजन करते है । आध्यात्मिक 
समाज के लिए संकल्परत इन सभी परिवार्य मे विवाह- 
शादौ जैसे सम्बन्ध भी विना किसी जातीय आधार के 
सम्पन्न होते दै । इन सभी का विश्वास ब्राह्मण मन व ऋषि 
कर्म पर है । श्रीमद्‌भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध, वारहवें 
अध्याय के दसवें शरक मे साफ उघ्लेख आता है कि 
सतयुग में सिर्फ एक वर्गं था ब्राह्मण (हंस) । उसी तरह 
शान्तिकुज में निवास करने वाले व्यछ्ियो का सिर्फ एक 
ही वर्ण ह ब्राह्मण। सभी के जीवन मेँ नवयुग के समाज 


आचार्यं श्रीराम शर्मा तीर्थं प्रक्रिया की युगातुकूल प्रतिष्ठापना, अखण्ड ज्योति वर्ष ५५, अंक ७, पू. २५ 
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के आध्यत्मिक आधार गायत्री ओर्‌ यन्न का अविच्छित्र 
स्थान है। ये सभी *मानव मात्र एक समान" "नर ओर 
नारे एक समान! सूत्र मे विश्ास कसे वाले इस देव 
परिकर की ब्रह्मवादिनी महिले भी पुर्यो के समान ही 
देश विदेश में ्टोने वाले विभिन्न समरे मे यज्ञ कराती 
व प्रवचन करती दैखीं जा सकती है । 


सभी का उनकी वैयक्तिक योग्यता, क्षमत्ता की 
अभिवृद्धि के लिए म केवल पूरी ट है, बल्कि यह 
की समाज व्यवस्था इसके लिए उन्टं प्रोत्साहित करती 
ओर यथायोग्य सरजम जुराती रहती है। ये व्यचि भी 
समाज दित के लिए स्वयं का जीवन तक उत्सर्ग कले 
के लिए तत्पर देखे जाते है व्यक्ति ओर समाज के मधुर 
संबेधो के उत्कर्पं की यहं सहज चरितार्थं होते देखा जा 
सकता है 1 आध्यात्मिक समाज, व्यवस्था के सभो पक्ष 
एवं सभो विवेकशील परम्पराएं यहं अपने विकसित 
रूपम सक्रिय 


यही कौ अर्थं व्यवस्था का सूत्र है-योग्यता के 
अनुसार कार्य ओरं अवश्यकता के अनुसार खच॑-सम्पदा 
परनतो किसी व्यक्ति का स्वामित्व है ओरमही किसी 
को उक्षराधिकार कौ चिन्ता! सभौ को शान्तिकुज कौ 
ओर से ओसत्त भारतीय स्तर्‌ का निर्वाह खर्च मिलता है। 
इसका उत्कृष्ट स्वरूप तो तब देखने को मिलता है, जन 


ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान में अनुसंधानरत वैज्ञानिक मनीषी 
अपनी कमं आवश्यकत्ता के जगुरूप मिलने वाली कम 
निर्वह रशि मे संतुष्ट रहते ईद ओर शन्तिक्ुज कै गेर 
पर्‌ चौकीदारी करने काले अपने परिवार की सदस्य 
संख्या के अनुरूप अधिक निर्वाह खर्च पाते है । फिर 
पारस्परिक प्यार-स्ैह मे करो कोटं कमी नही । एकता- 
समता का यह अभूतपूर्वं संगम यहाँ कौ अपनी विशैपता 
है। उद्धत अहंकार अथवा हीन भावना कहीं नजर न 
आती । शान्तिकुज कौ सामूहिक अर्थव्यवस्था का मूल 
खरोत विश्व भर में फैले गायत्री परिवार के एक कये 
सदस्यो द्वारा दस वैसे रोज के रूप मेँ दौ जने बाली 

अनुदान राशि है। आचार्यं जी का कहना धा-कि 
समाजसेवी को पूरणं रूपं से समाज पर ही तिर्भर रहना 

चाहिए) क्योकि परिग्रह का अर्थं है<स्वयं पर 

अविश्वास, समाज पर अविश्वास एवं ईश्वर पर 

अविश्वास। इस महत्वपूर्णं सूत्र को यहाँ प्रतिपादित 

होते देखा जा सकता है । 


पारस्परिक एकता एवं सौम्य समतता के आत्मीय 
वंधनों मे वैधे शन्तिकुज का लोकसेवौ समाज जपने 
प्रवर्तक आचाय श्रीराम शमां के दार्शनिके सिद्धान्ती 
के अनुरूप सर्वागीण समाज कौ रचना मे अहर्निरा 
तत्पर है। 
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| आध्यात्मिक समाज कौ स्थापना के लिए शान्तिकुज द्वारा किए जा र प्रयास | 


आध्यात्मिक समाज की रीतियों-नीतियो, 
व्यवस्थाओं, परम्परां के सैद्धान्तिक एवं क्रियात्मक 
शिक्षण हेतु शान्तिकुज द्वारां एकमासीय एवं नौ दिवसीय 
सत्न का संचालन किया जाता है । जिसमे देश-विदेश से 
प्रतिमाह लगभग दो हजार स्त्री-पुरुष एवं वच्चे भाग तेते 
है। इसके अतिरिक्त यहाँ के लोकसेवी कार्यकर्ता देश- 
विदेश के विभिन्न भागों मे स्वयं प्चकर विभिन्न समारोहे, 
यज्ञायोजनेो, संस्कार महोत्सवो के माध्यम से आध्यात्मिक 
समाज कौ जीवन पद्धति का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 
प्रशिक्षण देते है। 


इस शोध प्रबन्धं को प्रस्तुते कर रहौ छत्रा ने 
शान्तिकरुज के व्यवस्थापक के सहयोग एवं शोध कार्यं 
के मार्गदर्शक डो. जे. आर. यादव के मार्गदर्शन मे यहो 
के गतिविधियों का शोध पूर्ण सर्वेक्षण अध्ययन संपन्न 
किया। यह अध्ययन शोध कार्य कौ पञ्जीकरण की 
तिथि से आज तक के समयान्तराल अर्थात्‌ १९९१ से 
१९९५ की अवधि का किया गया। इसे अध्ययन क्रम 
॥ प्रात लेखा जोखा निप्र क्रम में प्रस्तुत किया जा रहा 

। 


शान्तिकुज दवाय संपन्न कराए गए संस्कार-व्यक्ति ओर 
समाज को सुसंस्कृत बनाने के लिए शान्तिकुंज 
द्वा देश ओर विदेश में विभिन संस्कार आयोजन 
संपत्र किए जाते रहे है । इस क्रम की आठ विन्दुरभ 
में स्पष्ट किया जा रहा है। 


१. पुंसवन संस्कार -यह सारी प्रक्रिया ऋषियों के 
आयुर्वेदिक कान प आधारित है ) आज ्रटेन्ड 
एवार्शन से लेकर गर्भस्थ वच्य पर हानिकारक 
ओषधियों के प्रभाव तक कितनी ही प्रक्रियां 
वातावरण में विद्यमान दै । इनकी सुरक्षा इस कर्म 
सेहोती है । साथ ही बालक के भौतिक शरीरके 
निर्माण के समय से हो अर्थात गर्भं के तीसरे 
चौथे माह में उस पर उत्तम संस्कार का रोपण 
कियाजाताडै। 


देव संतति के उदेश्य से किया जाने वाला यह 
संस्कार १९९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, 
` ९८, ९९ व २००० में क्रमशः २७५५, ५३२७, 
८९८५, १०४५१, १५८९७, १९३१२, २२५१७, 


२६२११, ३२४२७ एवं ३७८३५ संपन्न किये गए। 
इसका विस्तृत विवरण ग्राफ संख्या १ मेँ है । 


२. अन्नप्राशन संस्कार-यह संस्कार बालक अथवा 
बालिका मेँ यह भावना विकसित करने के 
लिए किया जाता है वह हमेशा सुसंस्कारी 
अन्न ग्रहण करे । ईस क्रम मेँ शान्तिकुज हारा 
संपन्न कराए गए इस संस्कार मे १९९१, ९२, 
९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ वे २००० मेँ 
क्रमशः १५२९, २७२६, ४५९४, ७९०६, 
१०७०३, १३४१५, १५६२६, १८२४०, २२७६१, 
२७३३७ बच्योँ ने सुसंस्कारिता की इस शिक्षा 
को ग्रहण किया। 


३. नामकरण सस्कार-पश्चिमे से निलकुल भिन्न एक 
एसी प्रक्रिया है, जिसमें गुण प्रधान नाम द्वारा यह 
प्रेरणा दौ जाती है कि चच्ये जीवन भर उसी कौ 
तरह बनने का स्मरण रखे । इस क्रम मे १९९१, 
९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ व २००० 
में क्रमशः ४१२५, ६३६०, ९४३९, १३३०४, 
१७८२२, २०८१२, २४४५२, २९८९१, २२२१०, 
व ३८५१२ बच्चों ने सद्गुणी बनने का संकल्प 
लिया। इसका विस्तृत विवरण ग्राफ संख्या २ में 
है। 


४. मुण्डन संस्कार-ऋषियों की यह मान्यता है कि 
मनुष्य न जाने कितनी योनियों मे भटकता हुभा 
पाशविक संस्कार-विचार, मनोभाव धारण करता 
हुआ मानव योनि प्राप्त करता है । इन अनुपयुक्त 
संस्कारो का निष्कासन बालक के सही मानसिक 
विकास के लिए अनिवार्य है । नरपशु, नरकीरक 
सै नर मानव, देवमानव में परावर्तन हतु यह 
प्रतीके संस्कार संपन्न किया जाता है ! इस क्रममें 
१९९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ व 
२००० में क्रमशः ५१०९२, ५५६६२, ६०२७६, 
६५६२६, ७२९८६, ७७४३१, ८२२७२, ८८४२१, 
९४८११, ९९३०२ व्यो ने देवमानव बनने का 
संकल्प लिया। सका विस्तृत विवरण ग्राफ सेख्या 
४्मेहै। 
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तवं संपन्न किया जता है जब वालेक का मस्तिष्क 
शिक्षा ग्रहण करने क योग्य हो जाता है । शिक्षा 
मान्न शिक्षा न रहकर विद्या वने-दृस्री का 
भनेोवैज्ञानिक शिक्षण इस संस्कार द्राण किया जाता 
दै \ इस क्रम मे १९९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, 
९७, ९८, ९९ व २००० मेँ क्रमशः १५५८०, 
२४१८४, ४००६७, ५१८६०, ६५१४७, ७७२१२, 
८१२७९, ९५४१५, ११२२३१७, एवं १३०३२९२ 
बालकों ने आरुणि, शैतकेतु कौ तरह विद्यार्जन 
१ बढाए 1 इसका विवेचन ग्राफ संख्या ५, 
1 


६. दीक्षा एवं यञ्ञोपवीत संस्कार-यज्ञोपवीत व्रत वंन 


है सामान्यतः ८ से १० वर्प की आयु मै यह 
संपन्न किया जत्ता है। यज्ञोपवीते मे ९ धागे ते 
ई, जो नौ गुणो के प्रतीक है । विवेक, पवित्रता, 
बलिष्ठता, शान्ति, साहस, स्थिरता,ष॑र्य, 
कर्तव्यनिष्ठा, समृद्धि च सामूहिकता के ९ गुणो 
को गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा के सूप मेँ कंधे 
पर हर समय धारण किया जाता है। यज्ञे पिता 
को कंधे पर गायत्री माता को हदय पर एक्‌ साय 
इस प्रतीक सूत्र के माध्यम से धारण करः व्रतशील 
जीवन के संकलिपत्त होना पडता है । इ क्रम मे 
१९९१, ९२, ९३, ९४, ९५५, ९६, ९७, ९८, ९९ व 
२००० मे क्रमशः १५५४६२८, २०४७२५, 
४३९३७५, ६२३६९३१, ८५९१४९, १००३२२५ 
१२१९६३०, १३०८२४७, १५२९३४२ एवं 
१८२३१९७ लोगों न ब्रतशोल जीवन का संकल्प 
लिया। इसका विस्तृत विवेचन ग्राफ क्रमांक ६ 
मेरहै। 


७. जन्मदिवस संस्कार -मोमबत्तियां जलाकर, केक 


काटकर, महे प्रीति भोजं मे अपनी संपनता का 
प्रदर्शने कना ही आज इसका पाश्चात्य स्वरूप 
रह गया दै; जबकि यह महत्वपूर्ण सेस्कार वर्ष 
में एक नार मनायी, सजने बालो अत्मिबोध कौ 
महत्वपूर्ण प्रक्रिया है । यह विशिष्ट संस्कार इस 
भावना के साथ मनाया जाना चाहिए करि हद 


संभावनाएं विद्यमान है 1 यदि इस दिन आत्म 
चेतना को स्चकड्मोरा जा सके तो व्यक्ति महानता 
के पथ परे आरूढ हो सकता है। इस क्रमे 
१९९१, १९९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ 
व २००० मेँ क्रमशः १०९७, १४७५, १८२९, 
२३४०, ४१९०, ५१७०, ६५९०, ७९१७, ८८२७ 
व १०७१२ जन्मदिवस संस्कार संपमे किए गए। 
इसका विवेचन ग्राफ क्र. ७ मेँ है। 


८. अन्यान्य संस्कार-इन उपरेक्त संस्कार्यो के अलावा 


मनुष्य व समाज को सुसंस्कृदं कले वाते अन्यान्य 
संस्कार्यो के द्वार १९९१; ९२, ९२, ९४, ९५. ९६, 
९७, ९८, ९९ व २००० में क्रमशः ५२५२०, 
६६३१२, ७८७६७, १८५४०२८, १७०८३७८, 
२९०४३२१, २४०३११, २६५४३२, २८८०७३१, एवं 
३१७८९१९ लोगो को संस्कारवान्‌ जनाने का प्रयास 
किया गया। इसका विस्तृते चिचरण ग्राफ क्र्माक 
८ मे देखा जा सकता है । 


९. आदर्श विवाह-इन विवाह के साथ जुडी तड़क- 


भडुक-अपव्यय का प्रदर्शन, ददेज-पारात आदि 
की विकृतियों ने समाज यें आज एक रेषा संकट 
चैदा कर दिया है जिससे सदुगृहस्थ निर्माण तंन 
हो समाप हो गयः! विवादे संस्कार कते इन 
कुरीतियो से मुक्छ करने के लिए शान्तकुज ने 
आदर्शं विवाह को आंदोलन का रूप दिया हँ । 
जिसके अंतर्गत ददेज ओर अपव्यय से मुक्त 
विवाह संपन्ने कराए्‌ जति है । इस क्रम में १९९१, 
९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ व २००० 
में क्रमशः १०५४९, २९६९८, २५८११, ३३४५६, 
३९३१९, ४५००१, ५४२१९, ६६५४३, ७८५०७, 
एवं ९१५३८ विवाह संपन्न कराए गए) इसका 
विद्तृत विवेचन ग्राफ क्र. ९मेंहै। 


९०. देवस्थापना-वर्तमान समय में पारिवारिक विघटन, 


वन्यो का कुसंस्कारी होते चले जाना आज एक 
सामान्य चात है । इस विकृति से निबटने के लिए 
शान्तिकुज ने देवस्थापना कायंक्रम के अंतर्गत 
घर-परिवार मे गायत्री ओद यक्त की प्रक्रिया को 


प्रज्ञापुरुष का समग्र दर्घन «८.४ 
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ग्राफ क्रमांक - १० 


स्थापितं करके परिवार मेँ आस्तिकता ओौर 
सुसंस्कृत वातावरणं को विनिर्मित कसे का प्रयास 
किया है। इस क्रम मे १९९१, ९२, ९३, ९४, ९५. 
९६, ९७, ९८, ९९ व २००० मेँ क्रमशः ४३४१५. 
६२६०९, ८७९०५, १६१०२३५, १५०००१, 
२१७०१९, २५७६२०, ३२५४१२०, ३९३१७१, एवं 
४२१८३ परियायो के वातावरण को संस्कारान्‌ 
बनाया गया। सका विस्वृत्त विवरणं ग्राफ संख्या 
ए०्मेहै। 


१९. मैतिक शिक्षा के सप्र-नैतिक शिक्षा कौ योजना 


के अंतर्गत उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, 
हरियाणा आदि विभिन्न प्रान्तो कौ सरक्ते ने 
अपने कर्मचारियों को शान्तिकुज भेजकर उनके 
व्यक्छत्व को परिष्फृत्‌, उपनत व सुविकसित करने 
मे तत्परता दिखाई । इस रम मे १९९१, ९२, 
९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ व २००० मेँ 
विभिन्न विभागों के क्रमशः १२३३६, २५१५३, 
२९५०१, ३६५४१, ४२२१८, ४८५०४, ५५२४६, 
६१४८६, ६८९५० एवं ७५८४१ व्यकियो त 
भागीदारी की ओौर अपने व्यक्त्य का 
अनुकरणीय उदाहरण अपने कार्यक्षे्र मे प्रस्तुत 
किया। इसका विस्तृत विवेचन ग्राफ संख्या ११ 
महै। 


९२, दुषप्वृत्ति उन्मूलन -इस कार्यक्रम के अंतर्गत भरा 


निवारण कार्यक्रम को प्रायमिकता दी गई विभिन 
यज्ञीय आयोजनों में ब्रहमवर्चस शोध संस्थान के 
पिकित्सर्कों की सहायता से १९९१, ९२, ९३, 
९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ व २००० मे क्रमशः 
३०३९१७१, ४०७३१, ५०००००, ६२६५०५. 
६५४१२३६, ७५८५९१६, ८६२४५३५, ९५२४०७५, 
१०७७६५४, १२५३४८१ लोगो ने शराव, अफीम, 
चरस आदि यशो के दुर्व्यसन का त्याग किया। 
इसका विस्तृत विवेचन ग्राफ क्रमांक १२ मेँ है। 


संतप्वृत्ति संवर्धन-सत््रवृत्ति संवर्धन के अंतर्गत 


वृ्षायेपण एवं स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा 
दिया मया! 


प्रजनापुरुष का समग्र दशन ८.४७ 





९. वृक्षारोपण-वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत गायत्री 


परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वया पर्यावरण संवर्धन 
के लिए देश के तिभित्न भार्गो र्मे वर्प १९९१, 
९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९४, ९८, ९९ व २००० 
मेंक्रमशः ११५६९५०, १७१२६५०, २२२५०००, 
२७७७४९७, ३१३९५४७, ३६४८६१७, 
४२५२४९६, ४७२५७५१, ५२१४७६२ एवं 
५८८१२०१ वृक्षारोपण किया गया। एसका विस्तृत 
विवेचनं ग्राफ संख्या १३गें है। 


२. स्वाध्याय मंडल-अभूल साहित्य कौ वदृती कुग्रवृत्ति 


कौ रोकने के लिए शन्तिकुजने देश भरमें 
स्वाध्याय मंडल की स्थापना को एक कार्यक्रम 
के रूपमे लिया। {स क्रम में वर्प १९९१, ९२, 
९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ व २००० में 
क्रमशः २५००, ३०००, ३५००, ४१००, ४९००, 
५२००, ५७००, ६५००, ७३०० वं ८४०० संख्या 
मेँ स्वाध्याय मंडल स्थापित किए गए। इसको 
विस्तृत विवेचन ग्राफ संख्या १४ है। 


दे. पत्रिकाओं का प्रकाशन-स्वाध्याय की प्रवृत्ति को 
` वदावा देनै के लिए उत्तम विचार सामग्री का 


प्रस्तुतीकरण शान्तिकुज द्रा प्रकाशित अखण्ड 
ज्योति एवं युगं निर्माण योजना मासिक के द्वारा 
किया जाता है। अखण्ड ज्योति की प्रकाशन 
संख्या वर्यं १९९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, 
९८, ९९ व २००० मे क्रमशः ३४२३२३२, 
२३४६६६६, ३९५०००, ४५००००, ४८००००; 
५२३४०००, ५६९१७५०, ६१५७००, ६६२४००, व 
७२८३१० रहौ। इसी क्रमर्मे युग निर्माण योजना 
वर्प १९९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, 
९९ व २००० मेँ क्रमशः ६२०००, ६५०००, 
७५०००, ८३०००, ८७०००, ९२०००, ९६०००, 
१०३०००, १०७००० एवं ११२००० रही। 
इसका विवेचन क्रमशः ग्राफ क्रमांक १५ व 
ष्६मेहै। 1 


<> 


शान्तिकुज के प्रयासों की परिणति धरती पर स्वर्गं का अवतरण, 


आचार्य जी ने शान्तिकुज को आध्यात्मिक समाज 
यनति-वसति समय लिखा था~'*गायत्री नगर वनाने का 
संकल्प श्सी दृष्टि से उठा कि धरतो पट्‌ स्वर्ग के अवतरण 
का स्वप्र छोटे रूप में साकार कर्के दियाया जाय 1" 
यह स्वप्र केवल आज अपने मूर्त ख्प म है; वल्कि 
अपनो स्वर्गाय परिस्थितियों को विश्व्यापौ वनने मे 
तत्पर है। इसी तत्परता कौ ज्ललक उपर्ुक पेष्ियों मे 
दिखायो गयी है । शान्तिकुज को वर्तमान गतिविधि के 
पे आचार्य जी द्वारा संचालित बह सूक्ष्म प्रक्रिया है- 
जिसका उल्लेख उन्होने अपना दृश्यमान कलेवर छोडमे 
के थोडे ही समय पूर्वं किया था। उन्ही के शब्दा मे- 
"पिछले दिनों दृश्य काया से, परोक्षा सत्ता के मार्गदशनं 
में जो कर्तृत्व यन पड़ा वह सवके सामने है । साधना द्वारा 
आत्म परिमार्जन, युग साहित्य का सृजन, लार्खो का 
संगठन, समर्थं सहायकों का विकास, लोकसेवियों का 
निर्माण, युगसंधि का शिलान्यास, विचार क्रान्ति का सूत्र 
संचालन जैसे कितने ही विलक्षण कार्यं लोगों ने अपनी 
ओंँखों से देखे हैँ । यह सव काया द्वारा वन पड़ी 
गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय है।'* 


अब जीवन का दूसरा अध्याय प्रारम्भ होता है । 
अय इमे जो होना है उसे ओद अधिक महत्वपूर्ण 
मूल्यवान माना जा सकता है । स्थूल के अतिरिक्त सूक्ष्म 
व कारण शरीसें का अस्तित्व अध्यात्म विज्ञानी वतति 
रहे है 1 उदं स्थूल शरीर कौ तुलना में असंख्य गुना 
अधिक शक्तिशाली कहा गया है 1 उन्हीं का प्रयोग अव 
एफ शताब्दी तक किया जाना है । यह कार्य १९९० के 
वसन्त पर्वं से आरम्भ किया जा रहा है + वहां से लेकर 
सन्‌ २००० तक दस वर्षं युग संधि का समय ह । परिजन 
देखेगे कि इस अवधि मे जो गतिविधियाँ चलेगी उसकां 
केन्द्र शान्तिकुंज 'हर्द्रार होगा । 


युग चेतना का विस्तार इन्हीं दिनों हो रहा है1 
भारत के कोने-कोने पे ओर विदेशों मे ओर विदेशों में 
यसे भारतीय मूल के विशिष्ट जनां के माध्यम से युग 
संधि का स्वरूप व्यापक बनाया जाएगा। इसके लिए्‌ 
जिस आध्यात्मिक साधना कौ, रचनात्मक क्रियाकलाप 


कौ आयर्यकता पद्धगी, उसका विस्तार भी इहो दिनो 
होता रहेगा। यह कार्यं सृध्म शरैर द्वा संपन्न होगा। 
स्थूल शीर तो इससे पहते हौ साथ छोड़ चुका होग। 
कारण स्पष्ट है कि स्थूल रारीर कौ विधि च्यवस्या मेँ 
देय समय दर्चं हो जत्ता है, जयकि सूक्ष्म शरीर विना 
किसी क्ट के, व्यापक क्षे मँ अपना कायं दुतगति से 
कएता-कराता रह सकता है । 


कारण रारीर कौ शक्ति चदु है । उसका कार्यक्् 
भो वडा ह। अदृश्य जगतं मेँ जो घदित होने जारहाह 
उसमें हस्तक्षेप कौ सामर्थ्यं भी कारण शरीरम होती है। 
इफीसर्वीं सदौ मेँ करई अनयो ते जुञ्ने फौ आवश्यकता 
पडेगी ओर कई एसे प्रयास संपन्न कएने पडुगे जोन 
स्थूल शरीर से चने पड सकते ह ओर न उह सुष्म 
रारीर हौ कर सकते है । त्रा्यी चेतना से जुड़कर दिव्य 
कारण शरीर ही उस सव कार्यो को क्रियान्वितं करता है 
चिन्ह प्रायः अदभुत एवं अलौकिक कहा जाता है। 


युग परिवर्तन कौ प्रस्तुत बेला में इस महान्‌ कार्य 
के लिए जो सुविधाएं सामने आएगी उनका उद्भव 
अदृश्य जगत से होगा। अदृश्य से हो दृश्य गतिविधियां 
प्रकट होगो। जो कुछ भी किया जाना है चहं ब्राह्मी चेतना 
से जुड़ा, कारण शरीर ही संपन करेगा । इकफीस्वीं सदी 
मे एसे हौ परिवर्तन होगे, पर यह प्रतीत न होगा कि यह 
कैसे हो रहे है, कौन कर रहा है ? चकि पिछले दो हजार 
वर्षं कौ गड्बडियों सौ वपो में ही ठोक होनी है इसलिए 
सुधार की गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर हौगी। इते 
सामान्य साधन ओर प्रयासौं से नहँ किया जा सकता। 
इसके लिए विशिष्ट प्रयास अनिवार्य है । शान्तकुज 
ओर उसफे सूत्र संचालक द्वार किये जा रहे एन विरिष्टं 
प्रयासो कौ परिणति धरती पर स्वरम के अवत्तरण के सूप 
मे होगौ । भावो आध्यात्मिक समाज मे रहने वाले लोगे 
को मनःस्थिति में देवत्व की उत्कृष्टता भरी होगी, वरहा 
व्यवहार में सेह, सहयोग, सृजन, सौन्दर्य कौ 
दृष्टिगोचर गौ । वसुन्धय दैवो कौ निवास भूमि स्व 


के रूप मे दिखाई पड़ने लगेगी! 
1 


१५३. आचारय श्रीराम शर्मा-नवसूजन के निमित्त महाकाल कौ तैयारो, पृ. २९-३० 
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मानव जीवन, प्रकृति तथा ईशर से उसके सम्बन्धा 
एवं तत्सम्बन्ध समस्याओं पर आगम्भिक कालसे हौ 
तरह-तरह से विचार किया जाता रहा रै । इस क्रमर्मे 
अनगिनत दृष्टिकोण ओर अनेक विचारधारां विकसित 
द; पस्तु कलं भी संतोपजनक परिणाम तक नहीं पहुंचा 
जा सकरा। अदैतवाद, देतवाद्‌, बहुतत्ववाद्‌, भौतिकवाद, 
प्राणवाद एवं मानसवाद, इन सभो ने अपने विरोधियो के 
पक्ष मे प्रवृत्ति उत्पन्न कौ हे । सत्य का स्पष्टीकरण किया 
जाए त यही कहना होणा कि * दर्शन का इतिहासस्व कौ 
महत्ता के लिए संर्षरत इन वाद का इतिहास है ।' इनके 
मूल में समाहित कुछ वुनियादौ दोप को पिले अध्यायो 
में देखा जा चुका है । उदाहरण के लि बुद्धि को सव 
कुछ मान लेना, बुद्धि से पे तथ्यो कौ वुद्धि द्वाए अवमानना, 
केन्र के स्थान पर परिधि को तथा पूर्णं के स्थान पर अंश 
को रखना, उनके सौमित दृष्टिकोण अथवा मत से बाहर 
जो कुछ भी हो उसका अंधनिपेध आदि इन सौमित 
दृष्टिकोभों अथवा मतवादों कौ वजह से दर्शन एक अंध 
अवतेध कौ स्थिति पर आ पहुंचा है \ यह इन विचारधारां 
को पारस्परिक संर्परत स्थिति को वजह से मानव समुदाय 
भौ कठिन वैचारिकं दर मेँ फंस गया है । उनकी मनोदशा 
किंकर्तेव्यविमुद्‌ कौ सी है । उसे यह नहीं सूज्ञ पड़ रहा 
कि क्या सोच ओर क्या कर ? इस स्थिति सै उबरने के 
लिए दन ओर दा्शनिकता कौ परिस्थितियों का विभरेपण 
करके पद्धति को वदलना चाहिए; लेकिन इस वार 
एक नवीन पद्धति न होकर उन सबको स्वयं में समाहित 
करने वाली सर्वामीण प्रणाली हो । 
युगकोर्मोंग 
जैसे मर हुए आदमी ओर जिन्दा आदमो के बौच 
कोई वात नहीं हो सकती, एसे ही हमि पुरानी दार्शनिक 
प्रणालियों ओर हमारी समस्याओं के बीच कोई बातचीत 
संभव नहीं 1 हर सवाल के साथ एक उलञ्चन है कि वह 
नया है ओर ठसे हमारे अतीत कौ तनिक भौ परवाह 
नही । समस्याएं कभी हमसे पूछकर नहीं आर्तौ । उनके 
आ जाने पर भी हम पुने समाधानों को मजवृूती से 
पकडे वैठे रहते हे । हमें एेसा लगता है किं समाधान 
हमद पास है, फिर भी समस्याएं हल नहीं हो पा रही । 


पुराने दार्शनिक चिंतन की पोधियों से हम पिरे चैठे है 
ओर जोवन है कि उलद्ता जा रहा है। इसके पीठे बुनियादी 
सवाल है...युगको मोग? 


नये प्रश्न, नये उत्तर चाहते है । नई समस्या, नया 
समाधान मोगती है । नह परिस्थितियों चदले स्वरो मे नई 
चेतना को चुनौती दे रही है । आधुनिक सुविधाओं के 
सरेजाम में दुनिया को एक गवि मेँ तब्दील कर दिया है। 
जितनी देर में हम एक गाँव से दूसरे गव मेँ पहंचते धे, 
आज उतनी देर मेँ दिष्ठी से अमेरिका पहुंच सकते है। 
एक जमाना था, जिसका जिक्र करते हुए कन्पयूशियसने 
एक करिताव मे लिखा है कि मेर पूर्वज कहते धे कि नदौ 
के उस पार रात के कुत्ते भौकते तो हमे आवाज सुनाई 
देती थी, तेकिन यह पता नही था कि नदी के पार कौन 
रहता है ? नदौ बडी थी ओर नाव इजाद नर्ही हुई थी। 
मदी के पार कोई रहता है, कोई गौव है यह तभी पता 
चलता था; जब सन्नाटे को चीरती कुततो के भौकने की 
आवाज कान में पडती थी । वह गोव उनको अपनी दुनिया 
धो। इस गोव को अपनी दुनिया थौ। आज न केवल 
बाहरी परिस्थितियां बदली है- पर्यावरण, वातावरण बदला 
है; वल्कि इन्सान के विचारो ओर भावनाओं कौ दुनिया 
भी वदल गई है । नई परिस्थितियों में उठने वाले सवाल- 
नया समाधान चाहते है । 


नट शोध, नया समाधान भारत भूमि की गौरवमयौ 
परम्भरा रही है } इसमे किसी तरह का प्रमाद यहां की 
संस्कृति में सर्वथा वर्जनोय माना गया हे 1 जिसे हम 
वैदिक युग का स्वर्णयुग कहते है, वहं नये समाधानं की 
दूंद्‌-खोज का युग था। अर्थं ओर कर्मं कौ अपक्षा ज्ञान 
महत्वपूर्णं था 1 ्ान की खोज में तत््वदर्शन कौ मीमोसाओं 
मे लगे ऋषि-मुनि समाज में सर्वोपरि सम्मानित पुरुप थे। 
धर्म सभाओं, यज्ञ आयोजनों का उदेश्य धा-नये समाधानं 
से जनसामान्य को अवगत कणना। जव कभी इसे जडता 
आयी है, समाज ओर व्यक्ति के कदम पतन को ओर मुदे 
है । महाभारतकालीन समाज को अव्यवस्थित स्थिति का 
एक मुय कारण यह भौ था। उस युगं के वौद्धिक वर्ग 
ने यह मान्यता बना ली कि हम सिर्फ प्राचीनता के पूजक 
होकर जियेगे, नई शोध नहीं स्वीकारेगे। वेद तीन है। 


इनकी संख्या चार नहीं हो सकती! भगवान व्यास ने 
अपने पुरुषार्थं ओर नीति चल सै इस मान्यत्ता को ध्वस्त 
किया महपिं महाअथर्वण ने एेसे देवों नये समाधान दद 
थे जिनकी प्रयोजनीयता को सत्य होने के बाद भी नहीं 
स्वीकारा जा रहा था। व्यास ने इसे लेकर अथर्ववेद कौ 
स्वना कौ! नए तत्त्वदर्शन का विस्तार किया! 


इन दिनों की स्थिति बहुत कुछ वैसी ही है कारण 
कि दुनिया एक वहुत बडु क्रान्ति से गुजर रदी दै! इस 
करन्ति का काफी कुछ भाग संपन्न हो चुका है) बहुत 
कुछ संपन होना वाको है ! अगर दम यह न समज्ञ सके 
तो सवाल रोज दृते जा्ेगे ओर एक भी हल न निकल 
-सेगे। इस क्रान्ति की तोब्रता कुछ इस कदर है कि ईसा 
के मे के १८५० वर्पा मे दुनिया का जितना ज्ञान वदु, 
जितनी तेजी से बदलाव आया, पिले डद सौ सालों मे 
उतना संपन्न यो गया। ओर पिछले उद्‌ सौ सार्लो मे जो 
कुछ हुआ उतना पिले पन्द्रह वो मे हो सका1 अब 
आगामी कुछ वर्पो म जितना कुछ संपन्न होने जा रहा है, 
उसको देखते हुए इन संभी प्रतिमानं को दढन होगा। 


पुरानी दुमिया को एक सुविधा थो उसमे बदलाव 

का फासला इतना लम्बा होता था जिसका कोई हिसाब 
नहीं 1 हजारो साल तक वही उत्तर काम देता था। इतने पर 
भी यहाँ जीवन विद्या के तत्वदशीं पियो ने नवे हल कौ 
खोज के लिए "मा प्रमदितव्य' का निदेश दिया था। अब 
जबकि बदलाव बहुत तेज है, तन बदली हुई दुनिया के 
लिए मये समाधान की खोज सर्वोपरि आवश्यकता बन 
चुकी है । इन दिनो न केवल मनुष्यता जु गई है; वल्कि 
उसके जुडुने के तरीके यदल गये र । पहले एक जाति 
अथवा एक धर्म के अनुयाय हो एक स्थान पर रहते थे। 
अब यह स्थिति नहीं है {बर्ण ओर आश्रम के मूल आधार 
बिखर चुके हँ । सामाजिक संबंध ही नही, राजनीतिक 
खोँवा-रौचा बदला हुआ है । राजतत्र की परिपाटियो को 
ललागूकएे कौ सोच भी अग्रासंगिक वन चुकौ है । चिजान 
के बदृति हुए विकास ने धर्म के अस्तित्व ओर ओचित्य 
को सुनौती दे डाली है !रेसे मे अनिवार्यं कन चुकी हे नेये 
तत्वदर्थन की खोज। बदले हुए परिवेश मे मनुष्य के 
भौगोलिक ओर भावनात्मक संवंधो कौ व्याल्या समीचीन 

है 1 ्रकृति ओर ईर के साथ मधुर सेवंध आज कैसे वन 


सफे, इसका स्पष्टौकरण अनिवार्यं ई 1 


युग कौ इष मोग के अनुसार दर्शन के चिरन्तन 
सत्य को नवीन रूय में उपस्थित किया जाना चाहिषए्‌। 
दर्शन को वौद्धिक वितण्डाचाद क नरह सिमर रहना टै; 
-बर्कि उसे मानव की नई समस्याओं के लिए नये समाधान 
की शोध मे तत्पर होना है, तो उसे जीवन दर्शनं का 
स्वरूप स्वीकार करना होगा । मनुष्य, सृष्टि ओर ईश्वर-इन 
तीनो मसे किसी का भी निेध कटने वाला दर्शन समग्र 
सत्य से पीठे रह जाता है । पलायनवादं ओर नियशावाद 
के अपने कारण हो सकते ह; पर्तु वे समर्ण सत्य का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते। जौवन कौ दुःखके सूपर्मे 
व्याख्या जीवन से उस दुर्दम्य मोहं फौ विवेचना नौ कद 
सकती, जिसको हम अपने चर्ण ओद देखते हं । सन की 
प्रत्येक शाखा मेँ जरूरत से ज्यादा वाद-विवाद हो चुके! 
समन्वय कौ जरूरत आज हर कहीं महसूस कौ जा रही है; 
लेकिन इस समन्वय को एकत्नीकरण का पर्याय नाही चना 
चाहिए; बल्कि इसे सभी के सरापत्त्व को स्वयं मँ समाहित 
कसे वाले गतिशील दृष्टिकोण के रूप में उभा चाहिए। 


यह गतिशील दार्शनिक दुष्टिकोण-आधुनिफ 
विज्ञान के निष्कर्ो कौ अबहेलना नहीं कर सकता । सत्य 
तो यह दै कि दर्शन का धर्म से समन्वय जितना अनिवार्यं 
है, उतना ही विज्ञान से भी समन्वय की अनिवार्यता है। 
यद्यपि विजान द्वार प्रवर्तित विकास के सिद्धान्त की व्याख्या 
को पाश्चात्य दार्शनिक स्पीकार कर चुके टै, लेकिन इसका 
पुर्वाय आध्यात्मिक रूपान्तरण भी जरूरी है; क्योकि यदि 
विकास कौ कतिपय एकागी तथ्यों भर की नहो बल्कि 
समूचे विश्च उद्यानं कौ व्याख्या करनी दै, तो उसको 
आध्यात्मिकता में समन्वित होना ही पड़ेगा जसे सान व 
क्रिया की अन्य शखाओं यें वैसे हौ दर्शन में पूर्वी एवं 
पश्चिमौ चिन्तन का एक समन्वय विकसिते होना चाहिए! 
पश्चिमो दार्शनिकों को अपने अध्ययन व चिन्तन का दाय 
अद्ाकर-उसमे सभी प्रकार के गुहया धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक जान को सम्मिलित कर लेना चाहिए। उसी 
तरह आत्मा कौ अनुभूति को पाने ओर उस अभिव्यक्त 
करने के लिप्‌ पूवी चिन्तन को यशिमी ज्ञान-विज्ञान कौ 
आधुनिक तकनीक एवं मनोवैकञानिक खोजों को अपनाने 
से हिचकना नहीं चाहिए + 


आचार्यं भ्रीराम शर्मा च्छा -योगदान 


आचार्य जी ने अपना व्यक्तित्व व कृतित्व युग कौ इसी मोग को पूरा करने के लिए समर्पित किया था। 
उन्हने न केवल जीवन व जगत कौ वर्तमान उलङनों को अपने सर्वाण अनुभव कै प्रकाश में सुलज्ञाया; बल्कि 
उसके भविष्यत्‌ विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया।उनके द्वार किए गए योगदान को निप्र बिन्दुओं में समञ्च 


जासकताहै:- 
# वैदिक दृष्टिकोण का पुनरुब्धार- 


आचार्य जी न केवत वेदो के भाष्यकार; वल्कि 
स्वयं भौ युगद्र्ट त्रपि है। उनका दर्शन वेदो कौ ओर 
प्रत्यागमनं है। इतने लम्ये संघर्पपू्णं इतिहास के वाद 
भारतीय दर्शन उनके विचारं मे पुनः अपनी आत्मा को 
प्ालैता है, लेकिन लम्बे विकास का श्रम येकार नर्ही 
गया। प्रकृति ओर विचार दोनों विरोधो मे होकर आगे 
यदृते है। देत, अद्वैत, विरिष्टद्ैत एकांगी भले हो, पर 
परम सद्वस्तु के किसी न किसौ पहलू विशेष को प्रकारित 
कते है । उनका एकमात्र दोप पूर्ण के स्थान प्र अंशा को 
रखना है । आचार्य जी ने उन सभी को माना है; तेकिन 
उनकी सीमारओं को भी निरदशनित किया है । उनके व्यापक 
योय में "एकं सत्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति'-वेदों मे वर्भित 
एकं सत्‌-वहुवादो के सारभूत तत्त्व के साथ अपनी पूर्णता 
व समग्रता मेँ अभिव्यक होता है। 


उन्दोने न केवल वैदिक विचार शैली का पुनरुद्धार 
किया है; यल्कि गायत्री ओर यज्ञ का प्रसार-विस्तार 
करके वैदिक जवनं शैली को पुनर्जीवित किया है । लाखों 
कौ संख्याम विश्च भर में कैते गायत्री परिवार के सदस्यो 
के रहन-सहन व आचार~चिचार मेँ वैदिक जीवन शैली 
को श्वलक अनुभव कौ जाती है। वैदिक काल कौ हौ 
भोति यज्ञ-याग के कर्मकाण्ड एवं वैदिक मंत मे निष्णात्‌ 
तरह्मवादिनी महिलां मायतनी परिवार के यज्ञायोजनँ एवं 
पिविध कार्यक्रमो को संचालित करती देखौ जा सकतौ 
ईै। आचार्य.जी के प्रयासों का मूर्त रूष गायत्री परिवार के 
िंतन व जीवन को देखकर एेसा अनुभव होता है चैते 
ध व जीवन का धरा पर पुनः अवतरण हो 
गया हो। 


# सवाग दृटिकोण- 


आचार्यं जी अपने व्यापक बोध मे किसी काभी 
निषेध न करके सभी को एक उच्च समन्वय में मिला देते 


ह। दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, शिक्षा, अथं -- 


व्यवस्था, समाजशास्त्र, विज्ञान एवं खन कौ अन्य सभी 


शाखाओं मे उन्होने पूर्णं माणव पर, मानव के साथ प्रकृति 
एवं मानव, जगत तथा ईश्वर मेँ समाज से अभिव्यक्त परम 
तत्व पर जोर दिया है । उनके दर्शेन को विचार भूमि मेँ 
निर्देशक तच्च सत्‌-चित्‌-आनन्द का सर्वाग.अनुभव है। 
ज कु है-वह सत्‌ दै, क्योकि कुछ भी परमात्मा के 
वाहर नहो है । सर्वव्यापक परमेश्वर अपनी प्रतीतियों को 
असत्य नही वनात; बल्कि उनकी सत्यता कौ पुष्टि करता 
है1 आत्मा निरपेक्ष म सत्य है ) मानव भी उतनी ही सत्‌ 
है, जितना कि ईश्वर। जगत ओर ब्रहम दोनो ही सत्‌ कौ दो 
अवस्थां है । मानव प्रम अज्ञान नही; बल्कि दैवी प्रम 
की एक सीद दै! तेकिन यहाँ सब विचार अधवा 
तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित कोटं तार्किकं आस्था - 
नहीं है; बल्कि सर्वाग दर्शन, सर्वाग पद्धति सचिदानंद 
परमात्मा के सर्वांग साक्षात्कार पर आधारित है। 


# सर्वाग प्रणाली- 


आचार्यं जी सर्वाग प्रणाली के दृष्टा है। उनके 
अनुसार दार्शनिक को जानना ही नही, विकसित भी होना 
है। ईस तरह उनका दशन जीवन सै घुला-मिला है । वह 
आध्यात्मिक अनुभव का ही एक महत्त्वपूर्णं सोपान है । 
लेकिन इससे वह हीन अथवा न्यून नही हो जाता। 
नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, विज्ञान सभी का 
अपना स्वधर्म है । सभी परम तत्त्वे कौ ओर आवश्यक 
सोपान है । फिलासफी जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है- 
श्षान से प्रम दै। अधिक व्यापक-ही अधिक बुद्धिमान्‌ 
होता है। अतः दर्शन में सभौ प्रकार के अनुभव सम्मिलित 
होने चाहिए; परन्तु इसके लिए एक सर्वांग अनुभव 
एवं इसे पाने के लिए एक सर्वागि प्रणाली कप 
आवश्यकता है ।.आचार्यं जी ने इसका विकास करके 
पहले से संधर्परत अनेकानेक प्रणालियों के मध्य 
अलौकिक सामज्ञस्य कौ स्थापना कौ है। ` 


@ सर्वग धर्म 


मानव जति के विकास में प्रत्येक धमं ने सहायता 
को है। धर्म एक मौलिक आवश्यकता की पूर्तिं करता है 


प्रज्ञपुरुष का समग्र दर्शन ९.४ 





ओर अपरिहार्य हे; पस्तु उस्तके वर्तमान स्वरूप में सुधार 
कौ आवश्यकता हे वर्तमान अवस्था मे धमं प्रथाओं, 
परम्पसओं, रूदियों, कुसतियो का ठेर नकर रह गया 
है। इसे इष जाल-जंजाल से उवारना समय की 
अविश्यकता है । जितना हो अधिक आध्यात्मिक कोई 
धम होगा वेह उत्तना ही उत्तम होगा; क्योकि आध्यात्मिकता 
ही उसका लक्य हे \ रहस्यवाद सभी धर्म का सार है; 
परन्तु उको सार्वभौम ओर्‌ स्पष्ट बनाने कौ आवश्यकता 
है । आचार्य जी ने अधने चिंतन मेँ ईश्वर भौर आत्मा का 
स्पष्ट बोध कराया है । साथ ही उसके साक्षत्कार के लिए 
अध्यात्म कौ वैक्ञानिक प्क्रियाओं पर बल दिया है; लेकिन 
धर्म उनके लिए सिर्फ भगवत्साक्षात्कार का उपाय भर 
नही है। इसके अंतर्गत उन्होनि उन नीतियों, आचार 
प्रणालियों का भी स्पष्टीकरण किया है जो सामाजिक 
विकासं व उत्कर्षं के साथ सार्वभौम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त 
क । अपने दसौ रूप मे सर्वाग धर्म भविष्य के विश्च धर्म 
की स्वरूप्‌ ग्रहण करता दै 1 इसर्म सभी धरम के सार तत्तव 
का समावेश है। 


%# सर्वांग विकास 


सामान्यक्रम मेँ विकास के सिद्धान्त को पश्चिमी 
चिन्तनं की दैन समञ्षा जाता है 1 विकास के सिद्धान्त कौ 
वात उठते ही मन के सामने डर्विनि, तेमां, द्युगो डी 
त्रीज आदि अनेक नार्यो की तालिका आ जाती है । साध 
ही हेल-क्रौचे आदि के वे माम भी सामने अतिरहै, 
जिन्न विकासवषद के वै्निक सिद्धान्त को अपना 
बौद्धिक कलेवर पनाकर्‌ दर्शन क्ता रूप दिया। विकास 
का सिद्धान्त पूर्व्म भो कभो यनपा था, यह बत प्रायः 
यौदधक समाज भूल गया है । सदि कभौ याद आती भो है 
तो सांख्य के सूत्रों तक सिमरौ-सिकुडधी रहती है; जबकि 
विका के सत्य ओर तथ्य को वैक्ञानिकता वैदिक चिंतन 
मै भ यत्र-तत्र-सर्वत्र विखते पड़ी है 1 आचार्य जो अपने 
विकासवादी सिद्धान्ते मं पूर्य ओर पठि दोनोंर्नेसे 
फिसी कौ भी अवहेलना, उपेक्षा नरह कप्ते। पूवं के 
यैयष्छिक विकास को वह जष्टं समटिगत स्वरूप प्रदान 
करते है, वर्हो जड़-जीवन-मस तक आकर अटकौ 
हुई पिमो चिन्तन को विकास यात्र को परम चेतना का 
स्पर्स देते ह 1उनफा यह सिद्धा्च पूर्व की आध्यात्मिकता 


एवं पश्चिम कौ लैद्धिकता को अपने में समाहित क 
विकासवाद का सर्वागीण स्वरूप प्रस्तुते कसा है । 


% धर्म-दर्शन ओर विज्ञान पे समन्वय 


धर्म-दर्शन व विसान के अंतपिरोध मे मनुष्या 
को असमंजस कौ स्थिति मे डाल रखा दै ( धर्म मे .रसव 
भावना गुथी है, दर्शन ने उसके लिए विचार जमत केन 
आयाम खोले हँ ( विज्ञाने ने उसके जीवन के सुख जुट 
है एेसे मे वह किसे छोड, किसे स्वीकार करे ? इन तीः 
का अरतर्विरोध बहुत स्पष्ट है । श्रद्धामूलकं धर्मं को दर्शं 
की पारकिकत्ा, विज्ञान की भौतिकता एकदम पमन्द मरही 
इसी तरह दर्शन की वैचारिक उदनि विज्ञान की प्रायोगिकत 
से मेल नहीं खाती । पारस्परिक अतर्षिरोध के इस स्वरूप 
ने मनुष्य को जितना कुछ दिया दै उससै कहीं ज्यादा 
छीना है ।चिज्ञान ने मनुष्य कौ आस्था छीनी ओर दर्शने 
भावना ओर धमं ने ततो भावुक्रता का अन्ध शोपण कए्के 
उसे कुरीतिषो, मृदृताओं के अन्थेरे मै धकेल दिमा। 


आचार्यं जौ ने चिचारो के इतिहास में प्रथम बार 
इन तीनो कौ एकोपि दूर करके उन्हे समग्र व सर्वाण 
बनाया है! उनके अनुसार भावों के रूप मे धर्म, निचयो 
के रूप में दर्शन एवं प्रायोगिक करम के रूप में विङ्गत ये 
तीनो हौ मानव विकास के लिए आवश्यक है । इन तीनों 
मँसेएक की भौ कमी मानव को खण्डितं ओर अपूर्ण 
चनाए रहेगी । भाव-िचार ओर कर्म के रूप मे धर्म- 
दर्शन एवं विय मेँ समन्वय के लिए उनका यह प्रयास 
सिर्फ विचार्‌ जगत तक ही सीमित नहीं रहा। इस समन्वय 
की सर्वागीणता-समग्रता सिद्ध करने के लिए उन्होने 
ब्रह्मर्चस शोध संस्थान कौ स्थापना को । बहुमूल्य 
उपकरणे से सुसम्मित इस रोध संस्थान मेँ किए जाह 
प्रयोग मानव कौ पूर्णता हेतु एक अनुपम देन है। द 
प्रयोगो से यह भली प्रका परवा जा चुका दै फि धर~ 
दमि ओर विजनाने अपने समन्वित सूप म ही मानि विकाम 
का पथ प्रप्त कर सकते ह! इस समन्वित स्वरूप कौ 
आचाय जो चे "वैज्ञानिक अध्यात्मवाद" कौ सदा दौ ई} 

इस जञानिक अध्यात्मवाद मरे वैदिक पर्प का 
अनुभव किया जा सकता है। जव अपुर्द के प्रणेता 
ऋपिगण, खगोल चिद्या, वैमानिको आदि रर्स्ी तौ रयन 
वाते वंज्ञानिक, तपस्वी जोयनयापन करने वातं 
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आध्यात्मिक जीवन दृष्टि से युक्त होते धे। दार्शनिक 
विचारणाएं उनसे अलग नहीं होती धीं । वेसानिक 
अध्यात्माद्‌ के रूप मे आचार्य जी के इस योगदान ने 
जहां दर्शन एवं विज्नान को आध्यात्मिक दृष्टि दो हे, वर्ह 
धमं के सतत अन्वेषण एवं परम्पराओं कौ तुलना मेँ 
विवेकशील वने रहने का मार्ग प्रशस्त किया है। 


# भारतीय मनोविक्ञान का नवीनीकरण 


योगौ मानवं जति का चिकित्सक होकर जीता 
ईै। चिकित्सक बहौ होगा, जो मनुप्य प्रकृति का पूर्ण 
जानकार हो। उसकी सरचना व क्रिया पद्धति में निष्णातं 
हो जिसे विकृति कौ क्रिया ओर उसके स्थान कौ भलौ 
प्रकार जानकार हो। शरीरशास्त्री सिफ शारीरिक 
गतिविधियों कौ जानकार भर रखते हे । फिर उनने य्ह 
भी भ्रम पाल रखा दै किमन भी शरीर काह कोई 
टुकड़ा हई । रही मनोचिकित्सकों की चात तो उनके 
भध्यवसाय से इन्कार नर्ही किया जा सकता; पर अपने 
अधूरेपन कौ वह स्वयं स्वीकारने लये हँ । मन तो मानवं 
चैता का एक छोय-सा हिस्सा भर है । समग्र को जानकारौ 
प्रवीणता हासिल किए बगैर क्या उसके एक अंग को 
सुधार जा सकता है। 


इस रूप में योगौ हौ सफलतम मनोवैज्ञानिक टो 
सकता है; क्योकि वह मानव प्रकृति की सृष््मताओं ओर 
विचित्रताओं से भिज्ञ होता है । लू्वोस्कों ने एक सफलतम 
मनोचिकित्सकं के व्यक्तित्व के गुर्णो की सन्‌ १९५२ में 
अमेरिकन एसोसियेशन कौ एक मौ्टिग में चर्चा करते 
हुए कहा- "मात्र मनोविन्नान को विधिरयो-तकनीर्को "में 
प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्ति मनोचिकित्सक नहीं है । 
अधिकतम उन्हे मनोवैरनिक तकनीरियन भर कहा जा 
सकता है) अच्छे मनोचिकित्सक अधिक संवेदनशील 
तथा चिंतन एवं निर्णय लेने में स्वतंत्र होते है । वे व्यक्छियों 
से अधिक सम्मान पाते है, व्यक्ति उन्हं पसन्द करते ह । 
आचार्य जी एेसे ही मनोचिकफित्सक थे। उनके इस रूप 
का परिचय, अनुभव यों दो-चार, दस, सौ, हजार नही; 
चल्कि लाखों को हुआ है। 


` मनोचिकि्सक के साथ ही उन्होने सेद्धान्तिक 


रवं प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र मेँ भी अद्भुत काम 
क्या है इस संबंध मे उन्हे यदि भास्तीय मनोविज्ञान का 


पुनर्जीवन करने वाता कहा जाय तो कोटं अत्युक्ति न 
होगी । यद्यपि डो. यदुनाथ सिन्हा कौ "इण्डियन्‌ साईको- 
लोजी ^ स्वाम अखिलानन्द कौ "हिन्दू साहकार्लोजी ' 
आदि गिने-चुन ग्रन्थौ मे भारतीय ऋषि चिंतन में यत्र 
तत्र चिखरे मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का सुन्दर संकलन किया 
गया है । इन मनीपियों का कार्यं प्रशंसनीय होते हुए भी 
प्रायोगिक कसौदी पर न कमे जाने के कारण अधूरा ही 
कहा जाएगा। 


सिदधन्तों को प्रयोग कौ कसौटी पर सिदध करने 
के लिए आचारय श्रीराम शर्मा ने ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान 
कौ स्थापना कौ; ताकि शान्तिकुंज कै आध्यात्मिक 
सैनीयेरियम मे व्यक्तित्व को अनगदृता को उचित मर्गिदर्शन 
में संवार रहे व्यक्तित्व का आधुनिकं विधिर्यो से सृक्ष्मव 
व्यापक परीक्षण किया जा सकरे। वैज्ञानिक कसौरी पर 
कसी जा रही इस पद्धति को उन्होने दौ विधाओं का 
एकीकरण कर्‌ पूर्णता दौ। साईइकियाटस्ट सामान्यतया 
कुछ गिनौ-चुनी ओषधियों पर निर्भर रहते है ओर 
साइकोलोजिस्ट कुछ तकनीकों पर। इन ओयधियों का 
स्नायु संस्थान पर कितना खराब असर पड़ता है इसे कोई 
भी डेविड जान इग्लेजी वास संपादित कृति “क्रिदिकल 
साईइकियाटरी ' पढ़कर जान सकता है ओर मनोवैज्ञानिक 
भी अपनी तकनीकों का अधूरापन उस समय अनुभव 
करे लगते है, जव सेग तत्र होता है। आचार्य जी ने 
ऋषि प्रणीत आयुर्वेद कौ प्रभावकारौ ओषधयो एवं 
अथर्ववेद, उपनिषदों आदि विभिन्न शास्त्र मे वर्णित 
विभिन्न तकनीकों का एकौकरण कर मनशधिकित्सा कौ 
एसी समग्र पद्धति तैयार की है जो भावी मनध्चिकित्सरकों 
के लिए आधारभूमि प्रस्तुत करेगी । न 


भारतीय मनोविज्ञान के इसं नवीनीकरण के अलावा 
सैद्धान्तिक मनोविज्ञान के षत मे उनकी मौलिक गवेषणा 
भी हैं। जिसका निस्तार तो यहोँ समीचीन नहीं दै, फिर 
भी मानव की मूल प्रवृत्ति के रूप मे, व्यक्तित्व के संदर्भ 
में उनकौ अवधारणा का स्पष्टीकरण करने से काफी कुछ 
ञ्ललक मिल जाती है । उन्होने फ़्ायडवादियों कौ कामुकता 
के स्थान पर महानता, उघ्षास ओर सहकारिता की मूल 
प्रवृत्तियों को प्रमाणित कर एक नया सोपान रचा। इसी 
प्रकार व्यवितत्व के केन्द्रौ की जगह तीन वर्गं किए्- 
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सामान्य, असामान्य ओौर अति सामान्य! पहले मे ओसत 
व्यचि, दूसरे मे मनोरोगी, तोर में महामानो को रया। 
इसके पहले मनोरोगियो एवं मामार्य दोनो को असामान्य 
करार करने की प्रथा धी । साथ ही व्यक्तित्व को पर्सोना 
अर्थात्‌ मुखौटा के स्थान पर गुणों के समुच्चय के रूपर्मे 
मान्यता दी । ईस तरह उनको अनेकों मौलिक गयेषणापं 
है जो मनोवैज्ञानिक चिन्तन को एक मई दिशा देने चालौ 
है । उनका यह प्रयास जो आयुर्वेदिक ओपपियो, वेदो, 
उपनिषद, प्राचीन शा म वर्णित सिद्धान्त एवं आधुनिक 
वैज्ञानिक उपकरणों मेँ होने वाले प्रयोग-परोक्षण कौ 
तकनीको का समन्वित रूप है, भारतीय मनोविज्ञान को 
न केवल नवीनीकृते करता है; बल्कि उसे सर्वागौण भी 
बनाता है। 


भावी समाज व्यवस्था का सूत्र 
आध्यात्मिक समाजवाद 


आचार्य जी के विचार विस्तार ने केवल प्रकृति, 

ईश्वर एवं व्यक्तित्व कौ आंतरिक परतो को हो नहीं एज; 
खल्कि उसकौ सर्वागीणता में व्यक्ति कौ वाह्य चेतना एवं 
समाज की सार्वभौमिकता भौ समाहित हुए ट । पूर्व प्रचलितं 
समाज व्यवस्थाओंं में व्यक्ति ओर समाज इनमें से किसौ 
एक का ही वर्चस्‌ रहने से व्यक्ति ओर समाज के संबंध 
कभी मधुर नर्हीं टो सके। राजतत, अधिनायकवाद, 
पूजीवाद्‌, साम्राज्यबाद अथवा माक्स के साम्यवाद कौ 
'एकांगिता को रोध ग्रंथ के आठवें अध्याय में देखा जा 
चुका है। आचार्यं जी व्यक्ति के उत्कर्यं एवं समाज के 
विकास दोनों को हौ आवश्यक मानते है । इन दोनो के 
समन्वित विकास के लिए उन्होने आध्यात्मिक समाजवाद 
कासिद्धान्त दिया है । अपने सार रूप मे यह इस सत्य का 
उद्घाटन है कि व्यक्तिगत उत्कर्थं सार्वभौम उत्कर्ष के 
साथ है। सामाजिक अत्मा कौ अवहेलना कएने से 
वैयक्तिक उत्कर्षं का दृष्टिकोण एकांगी हो जाता है । इस 
तरह वह महात्मा बुद्ध के सार्वभौमिक मोक्ष के आदर्शं 
को पुनः जाग्रत्‌ करते ह 1 उनके द्वारा प्रेरित व प्रवर्तित 
लोकसेवा का आधार परोपकार नही; बल्कि उसमें अन्तस्थ 
सद्वस्तु का साक्षात्कार है । दैवौ सत्ता कोई मृत एकता 
नही; वल्कं एक समृद्ध विविधता है । अतः मानव ओर 
समाज अपनी वैयकतिकता का विकास करके भी सामान्य 


चंधरना को वनाए रय सकते ह ओर एक दूसरे के विका, 
मे सतत सहायक रष सकते है । यह कहना कोई अ्युपि 
नहीं होगौ कि व्यक्ति एवं समाज कौ समस्याओं के सुलक्ना 
के लिए उनका दर्शन एवं आध्यात्मिक समाजवादं 
स्यवस्या ही सर्वाधिक उपयुक्त है । इस प्रकार का उदाएु 
समग्र एवं स्पष्ट दृष्टिकोण हौ विश्च समाज कौ स्थापना 
कर सकता है। 


मनुष्य मेँ देवत्व एवं 
धरती पर स्वर्ग के अवतरण का सन्देश्च 


अपने विकास के सिद्धान्त के अनुरूप आचार्य 
श्रीराम शर्मा ने मानव में देवत्व एवं धरती पर स्वर्गं के 
अवतरण कौ घोषणा कौ है । अन्य गंभीर विचारकों कौ 
तरह उन्होने भो मानव के वर्तमान संकट को देखा ओर 
परा है; पस्तु वह यौद्धिकं विकृतिर्यो से उपजे इं 
संकट का समाधान एक नयी वौद्धिक पेली के रूपमे 
ना देते । उनके अनुसार समाधान मानेव का देवमानव 
कौ ओर आरोहण दै । उनका समस्त जीवन इसी कार्य के 
लिए अर्पण धा। वर्तमान स्थिति कितनी भी निराशवादौ 
क्यो न हो फिर भौ आचार्यं जी के आशावाद के अपने 
कारण ह। जिनको विस्तृत सिवेचना क्रमशः अध्याय ७ 
एवं ८ में वैज्ञानिक अध्यात्म एवं आध्यात्मिक समाज के 
अंतर्गत कौ जा चुकौ है। 


उनके अनुसार देवमानव का विकास ही धरती 
को देवभूमि स्वगं में बदलेगा । यह सब मानवीय विकास 
का क्रमिक सोपान होने के साथ ही दैवी योजना के 
अनुरूप होने के कारण एक अवश्यम्भावी नियति दै। 
इसका मूर्त रूप ही मानव कौ वर्तमान समस्याओं का 
स्थायी हल होगा। यों मनुष्य ने अपनी समस्या के 
समाधान के लिए अन तक अनेकों बौद्धिक युद्ियां घोजी 
है; पर हर युक्ति ने अनेको नयी समस्याओं को जन्य 
दिया है । आचार्यं जौ का कठना हे कि समाधान बौटिक 
इल नही, मानव का चेतनात्मक विकास है । जिसे वह 
देवमानव कौ संज्ञा देते हे । आचार्यं जी का यह समाधि 
सैद्धान्तिक रूप से अन्य सभी समाधानं सै कहीं अधिक 
उपयुक्त एवं समीखीन है। इसके सैद्धान्तिक स्वरूप कौ 
उनके द्वारा किए गण व्यावहारिक प्रयास यथार्थ पूर्णता 


देते ह । इन सचको देखते हुए यह मानना पूर्णं रूप से 
युियु है कि उनके प्रयास धरती पर नवयुगं लाकर 
र्हंगे। 

® नवयुग का नवीन दर्शन 


आचार्यं जी सिर्फ नवयुग का सन्देश देकर ही 
मौन नही हो जाते। चह भविष्य के मानव के लिए लिए 
आचार-विचार की पद्धति, भावी जीवन कौ रीति-मीति 
कौ व्यापक रूपरेखा भी प्रस्तुत करते है । साथ ही वै 
उपाय भी प्रस्तुत करते ह जिनको अपनाकर्‌ आज का 
मानव स्वयं को देवमानव में बदल सके तथा धरती को 
स्वर्ग बना सके। अपने युग कौ सभी मांगो को पूरा करने 
कै कारण इसे युग दर्शन भी कहा जा सकता है । अपने 
सेर्वागीण स्वरूप में इसमें प्राचीने ओर नवीन, पूर्वं एवं 
पश्चिम, यथार्थवाद ओर आदर्शवाद, भौतिकवदि एवं 
अध्यात्मवाद का अपूर्वं समन्वय है । जहाँ गतिहीन, 
मायावादी ओर आदर्शवादी सिद्धान्त जीवन को पलायन 
व निशा के गतं मे धकेलते ह एवं सामाजिक तथा 
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राजनैतिक व्यवस्था को विभूंखलितर करते है, वहीं 
भौतिकवाद्‌, वैज्ञानिक जड्वाद मनुष्य से उसके चेतनात्मक 
विकास के सारे अधिकार ही छीन लेता है। एेसे मे मनुष्य 
के जीवन कौ सभी समस्याओं को सुलञ्ाने ओर ज्ञान- 
विज्ञानं कौ सभी प्रणालियों को अपनी सर्वागीणता में 
पूर्णता से व्यवस्थित करने वाला दर्शन ही मानवता फो 
यथार्थं सेवा कर सकता है ! आचार्य श्रीराम शर्मा ने यही 
स्वीमीण प्रयास किया है । उनको यह प्रयास वर्तमान फा 
विवैचने एवं भविष्य कौ दृष्टि तो देता है; पर भावौ शोध 
के लिए गतिरोध नहीं उत्पन्न करता। उल्टे उनके द्वारा 
निर्मित नवयुग के इस नवीन दर्शन में भावी दार्शनिक 
एेसा सुस्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है, जिसको आधार 
बनाकर वे मानव जाति के नव जागरण में पूरी ईमानदारी 

सै अपनी भूमिका निभाते हुए इस नवयुग के नवीन दरशन 

को अनेकों शखा-प्रशाखाओं का व्यापक विस्तार कर 

सकते है। 





आचार्यं श्रीराम शर्मा के प्रकाशित्त ग्रन्थ 


अ. आध्यात्मिक एवं दर्शनपरक ग्रंथ 

तऋएवेद्‌-चार्‌ खण्ड 

अध्वविद-दो खण्ड 

यजुर्वेद 

सामवेद 

१०८ उपनिषद्‌ साधना खण्ड 
१०८ उपनिषद्‌ सानखण्ड 

१०८ उपनिषद्‌ ब्रह्य विद्या 
वेदान्त दर्शन 

सांख्य दर्शन 

योग दर्शन 

वैरोधिक दर्शम्‌ 

न्याय दर्शन 

मीमांसा दर्शन 

गायत्री महाविज्ञान-तीन खण्ड 
गायत्री कौ प्रचण्ड ऊर्जा 

गायत्री का वै्ानिके आधार 
गायत्री उपनिषद्‌ 
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(ड) इस शोध ग्र॑य के अतुशीलन मे आचार्य श्रीराम शर्मा के 


श्रमेशीलता एक तप स्राधन 

(ई) अम्य ग्न्य अन्य ग्रधो का भी प्रयोग किया गया हँ । 
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ध्वंस के चिना सृजन कैसे? १९८१ [~ >, 
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$ तरेयारण्यक 

9 दतेरेयोपनिषद्‌ शांकरभाष्य 
* अथर्वशीर्ष 

# उदेतत सुधा (प्रयम व द्वितीय भाग) 
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# कौषितकी ब्राह्मण 

# खण्डन खण्ड खाद्य 

* ` गन्धर्वतन्त्र 

® गौदुपाद कारिका 

# विद्गगनचन्रिका 
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# # # @ @ # @ ॐ ® @ 9 # # 9 ® @ॐ # 9 ® > ® ® ® ® 9 ® @ ® ऊ & + 


मध्व वृहदभष्य 
माण्डूक्योपनिपद्‌, मीमांसा सूत्र 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
मैत्रायय्युपनिषद्‌ 
यतिमति दीपिका 
यजुर्वेद संहिता, योगसूत्र 
योग वशिष्ट, योग भाष्य 
योग वार्तिक 
लक्ष्मी तन्त्र 
लंकावतार सूत्र 
वाक्यपदोष 
विवेक चूडामणि 
वेदान्तसार 
वेदान्त कल्पवर्तिका 
वैशेषिक सूत्र 
शतपथं ब्राह्मण 
शांकरभाप्य ईशादिदशोपनिषद्‌ 
शिवदृष्टि 
शिवसूत्र विमर्शिणी 
श्रीभाष्य 
पड्दर्शन समुच्ययवृत्ति 
पट्‌ सन्दर्भ † 
सर्वसिद्धान्त संग्रह 
सर्वदर्शन सग्रह 
सामवेद संहिता 
सांख्य सूत्र 
सांख्य प्रवचन भाष्य 
सिद्धान्त संग्रह 
स्वच्छन्द त्र 
स्पन्दकारिकिा 
महायान सूत्रालंकार 


=. क 


१९. 
२०. 


२९ 


२२. 
२३. 
रण. 
२५. 


सामान्य ग्रन्थ सूची ( हिन्दी ) 


अगएविन्द श्री (अनुवादक केशवदेव आचारय) दिव्य जीवन-तीमे खण्ड दिव्य जीवन साहित्य प्रकाशने, पाण्डिचैरो, १९७२ 
अलेक्तेयेवे वलेरी (अनुवादक योगेन नागपाल एवं युद्धि प्रमाद भटर) मानव जानि कौ उत्पतति पीपुल्स पच्लिशिंग 
हाउस प्रा, लिमि पू, रानी श्जौसी सेड, मई दिष्ठी-५५, १९८६ 

अग्रिय ख. भीखनलाल- योम वशिष्ठ ओर उसके सिद्धान्त श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेया संस्थान, मधुर, १९८६ 
अश्रेय डो. शन्ति प्रकाश योग मनोविान दे इषण्टसेशनल स्थण्डई पच्लिकेशन्स, वाराणसी २,१९६५ 

आयं ड. श्रीराम- वैदिक यज्ञ चिस्ान वैदिक साहित्य प्रकाशने कासगंज, उ.प्र, १९७८ 

उपाध्यायं आचार्यं वलदेव- भारतीय धर्म ओर दर्चेन चौखम्बा ओरियन्यलिया,पौ.ज, चौखम्या, पो.वा.न॑.३२, गोकुल 
भवन के ३७/१०९, गोपाल मंदिर लेन, वाराणसी १, १९७७ 

उपाध्याय प॑ गंगाप्रसाद- अद्रैतवाद, कला कार्यालय, प्रयाम, सं. १९९५ 

उपाध्याय भगवतशरण- भारतीय संस्कृति के छ्ोत, पीपुल्स पच्लिरिंग हाउस लिमि. नई दिल्ली, १९७३ 

उपाध्याय ड. रमजी- भारतीय संस्कृति का उत्थान, रमनारयण लाल येनी माधव प्रकारक तथा पुस्तक विक्रेता 
ओक पी. एन ~ विश्च इतिहास के विलप अध्याय, भारतीय साहित्य सदने, नई दिषी-११ 

ओका केदास्नाथ- विद्या वैजयन्ती निबन्ध माला, केदारनाथ ओञ्च, मुमुक्ुभवन, काशौ, १९७८ 

ओश्ा डो, आर. के.- मनोविक्तान के समकालीने सम्प्रदाय, विनोद पुस्तकं मदिर, हास्पीटल रोड, आ. ३, १९८२ 
करपात्री स्वामी- मविर्सबाद्‌ ओर पराज्य, गीता प्रेस गोरखपुर, से. २०१९ 

करणे ड. पाण्डुरेण वामन धर्मशास्त्र का इतिहास, यांच खण्ड, उ.प्र.शासन, राजि पुरुपोत्तमदास टण्डन्‌, हिन्दी भवन, 
महात्मा गधी मार्ग, लखऊ 

कृष्णन्‌ डो. रधा (अनुवादक नन्दकिंशोर गोयल विद्यालंकार)- भारतीय दर्शेन राजपाल एण्ड सन्स, दिली ६, १९५३ 
कृष्णमूर्ति जे. (अनुवादक श्रीमुन्दरलाल मल्हार) संस्कृति का परश्च कृष्णूतिं फादण्डेशन इण्डिया, १९८४ 
कृष्णमूर्ति जे. (अनुवादक हरीश) सात से मुक्ति, कृष्णमूर्ति फाउण्डेशने इण्डिया, राजधार फोर, वाराणसी -१, १९९३ 
कृष्णमूर्ति जे (अनुवादक डो. डी.एसःवर्मा)- शिक्षा संवाद छात्रों ओर शिक्षकों से, कृष्णमूर्ति फाउण्डेशन्‌ इण्डिया, 
राजधाट फीर्ट, वरिणसी-१, १९८४ 

कृष्णमूर्ति जै.-आमूल क्रान्ति कौ आवरयकता, कृष्णमूर्ति फाउण्डेशन वारणसी-१, १९९२ 

कृष्मानंद्‌ स्वामी ब्रह्म विद्या, विशवश्वरानन्द मुद्रण व प्रकाशन मण्डल होशियारपुर, १९५० 

गधी डो. मदन मोपाल- गधी ओर माकर्सवाद, मथन पच्लिकेशन, आदर्शनगर, देहली रोड, मंडल सउन, रोहतक, 
हरियाणा, १९८२ 

गोयम्दक्ा हरिकृष्णदाख (व्याख्याकार) ईशदिनौ उपनियद्‌, गीता्रस मोरखकुर, सं. २०२९ 

गौतम सत्यपाल- समाजदर्शन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चष्डीगद्‌, १९९१ 

चतुर्वेद प. गिरिधर शर्मा- वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति, विहार राष्ट भाषा परिपद्‌, पटना, १९७२ ६ 

चम्द डा. दीवान पश्चिमी दर्शन, उ.्रहिन्दी संस्थान, राजर्पिं पुरुपोततमदास टण्डन, हिन्दी धवन, महात्मा गधी मार, 
लखमॐ, १९७८ 

ज्योतिमयानन्द स्वामी (अनुवादक ड-रशिभूपण मिश्र) ~ स्वनात्मक चिन्तन कौ कला, इण्टरनेशनल योग सोसायटी, 
लाल बाग, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. १९६१ 

जायसवाल डं सीताराम मनोविान की रेतिहासिक रूपेख, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उ श्र रासन लखन १९५२ 
जोशी मोहमचद्र- पायडवाद्‌, साथी प्रकाशन, महातपा गधी मार्ग, सागर, म.प्र, १९६३ 

ा आचार्यं आनन्द चार्वाक दर्शन, दहिन्दौ समिति, सूचना विभाग, उ.प्र. लखनऊ, १९६७ 

ङा डो. आनन्द- पदार्थं शास्र, हिन्दी समित्ति, सूचना विभाग, उप्र लखनऊ, १९६५ 

टेर ए. ई (अनुवादक सुधीनदध वर्मा ~ त्वमीमांसा हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उ प्र.तखनठः १९६७ 

तिवारी न्रजगोपाल- पाश्चात्य दर्शन कां आधुनिक युग, लक्षयीनासयण अग्रवाल, शिक्षा साहित्य प्रकाशक अगशए-रे 


प्रज्नापुरुष का समग्र दर्शन ९०.६ 





२३३. 
२६. 


३५. 
३६. 
२३७. 
३८. 
३९. 
०. 
५६. 
४२. 


४३ 
112 
४५. 
४६. 
४७ 
४८. 
९. 
५०. 
५१. 


५२. 
५३. 


५२४. 


५५. 


५६ 


५७. 
५८. 
५९. 
६०. 
६१. 
६२. 
६३. 


2 
६५. 


त्रिपाठी चन्द्रवती- भारतीय समाज मेँ नारी आदर्शो का विकास, दुर्गावती त्रिपाठी, मदनमोहन मालवीय मार्ग, बस्ती, 
उप्र, १९६७ 

त्रिपादी डँ. जयाशंकर- भारतीय समकालीन दर्शन में प्रो. रानाडे के योगदान का समीक्षात्मक अध्ययन, अकेडमी ओंफ 
कम्पेरेटिव फिलोसफी एण्ड रिलीजनं वेलगोव, कर्नाटक, १९८६ 

त्रिपाठी प्रेमवघ्ठभ- पुरुषार्थं चतुष्टय, राजविद्या ग्र॑थमाला, डी. १/७ सरस्वती फाटक, वाराणसी-१ 

दासगुप्त ड. एस. एन.-भार्तीय दर्शन का इतिहास, पोच खण्ड, राजस्थान हिम्दी ग्रम्थ अकादमी, जयमपुर-४ 

दास ड. भगवान्‌ दर्शन का प्रयोजन, जानमण्डल लिमिटेड, बनारस, सं. २०२० 

दास ड. भगवान्‌- पुरुषार्थ, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१, १९६६ 

दिनकर रामधार सिंह- चेतना की शिखा, उदयांचल, राजेन्द्र नगर, पटना-१६, १९७३ 

दिनकर रामधारी सिंह संस्कृति के चार अध्याय, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली, १९५६ 

देवराज डो.- संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, हिन्दी समिति सूचना विभाग, उ.प्र शासन लखनऊ, १९७२ 

देवराज ड, न. कि. -भारतीय दर्शन, उ.ग्र.संस्थान राजरपिं पुरुपोत्तमदास टंडन हिन्दी भवन, महात्मा गधी मार्ग, 
लखनऊ, १९७८ 

नन्दन राम- नवयुग सदेश, नवभारत प्रकाशन, लदेरिया सराय, दरभंगा, १९८७ 

पटवर्थन केशव अनंत- ऋषियों के विज्ञान कौ शरष्ठता, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सूरत, १९५७ 

पटेल नित्यानंद- पूर्वं ओर पश्चिम, लिपि प्रकाशन, १, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिघी -२, १९६१ 

पाण्डे गोविन्द चन्द्र मूल्य-मीमांसा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी १९७३ 

पाण्डे डो. गोविन्द चनद्र- भारतीय परम्परा के मूल स्वर, नेशनल पच्लिशिग हाउस-२३, दरियागेज, नई दिष्टी, १९८९ 
पाण्डेय डो. राजेनद्र- भारत का सास्कृतिक इतिहास, उ.प्र. हिन्दी संस्थान, लखनऊ १९८३ 

पाण्डेय डो. सत्यनारायण जोशी- ड. आर. वी. भारतीय सस्कृति के मूल तत्त्व, साहित्य निकेतन, कानपुर 

पाण्डेय डो. शम्भूनाथ- भारतीय जीवन ओर सस्कृति, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, १९७७ 

पाठक पण्डित रेगनाथ- पड्दर्शन रहस्य, बिहार रष भाषा परिषद्‌, पटना, १९५८ 

पाठक डं सर्वानद- चार्वाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा, चौखम्बा विद्या भवनं, वाराणसी -१९६५ 

पुरी डो. वैजनाध- सुदूर पूर्व मे भारतीय संस्कृति ओर उसका इतिहास, उ्र.शासन, राजर्षि पुरुपोत्तमदासं रण्डन हिन्दी 
संस्थान, लखनऊ १९७५ 

पैटरिक जार्जं रामसर व्हाइट (अनुवादक उमेश्वर प्रसाद मालवीय) - दर्शन शास्त्र का परिचय, हरियाणा हिन्दी ग्रंथ 
अकादमी, चण्डीगदं, १९७३ 

'फाइस थोहन- ईसाई दर्शन : इतिहास ओौर सिद्धान्त, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९८२ 

फ़ाइड सिगमड (अनुवादक देवेन्द्र कुमार वेदालंकार)- फ़्ायड मनोविशरूषण -राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, 
दिष्टी, १९८० 

बर्कले जार्ज (अनुवादक डप्रकाश श्रीवास्तव)- मानवीय ज्ञान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९८३ 
तरेडले एफ एच. (अनुवादक डो. फतह सिंह)- आभास ओर सत्‌, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उ.प्र लखनऊ, १९६४ 
भटनागर रजेन स्वरूप- सम्पादक, आरम्भिक युनानी दार्शनिक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९६१ 
मसीह डो. यकुब- हेगल ओर ब्रेडले का प्रत्ययवाद, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, कदमकुंआ, पटना-२, १९७४ 
माक्सं कार्ल ओर एगेल्स फ्रडरिक- धर्म, इण्डिया पन्लिशरसं, सी.७/२,रिवर वैक कालोनी, लखनऊ, १९७२ 

माघे प्रभाकर, दफतुआर सु.द.- विभिन्न धर्मो मेँ ईश्वर कल्पना, बिहार हिन्दी भ्रन्य अकादमी, पटना, १९७४ 

मिश्र विद्यानिवास- हिन्दू धर्म जीवन मेँ सनातन की खोज, राधाकृष्णन प्रकाशन, २, अंसारी रोड, दरियागंज, 
नई दिष्ठी-२, १९७९) 

रसेल व्टड (अनुवादक वीरि त्रिपाठी )- विवेक या विनाश, राजकमल प्रकाशन, प्रा.लि.दिल्ी, १९६९ 

रसेल य्ँड- वै्ानिक परिदृषटि, राजकमल प्रकाशन, दिष्टी -६, १९६७ 


प्रङ्ापुरुप क्छा समग्र दर्ग १.४ 


~~~ 


६६ 


६५७. 
६८. 


६९ 


७० 


७१. 


७२ 


५७३. 


७४ 


६७५. 


४७६. 
७७. 
७८, 
७९. 


८० 


८१. 
८२. 
८३, 
८४. 
८५. 
८६. 
८७. 


८८ 


८९. 
९०. 


९१, 
९३, 
९३. 
९४. 


९५. 


९६. 
९७, 


रइप्वेनबारव हैन्स (अनुबादक अनन्त मगल शस्त्री)- वैरनिक दर्शन का उदय, मश्रहिन्दी ग्रन्थ अकार 
भोपाल, ९९७०) 

राधाकृष्णन्‌ डो.~ नवयुवकों से, सन्मां प्रकाशनं १६, यू वौ.र्ैग्लोतेड, दिष्टी -६, १९६१ 

राधक्रष्णन्‌ ङो (अनुकदक उमापतिरय चन्देल) ~ प्राच्य धर्मं ओर पाश्चात्य बिचार, राजपाला एण्ड सन्स, करमर 
गैट, दिष्टी, १९७० 

राधाकृष्णन्‌ ड. (अनुवादक विराज एम. एष.)- धर्म तुलनात्मक दुष्ट मे, राजपाल एण्ड सन्स, करमौरो भेद, 
दिल्ली, १९७६) 

रधाकृष्णन्‌ डौ. (अनुवादक विरज एम.एस.)- धर्म ओर समाज, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिली, १९७२ 
राधाकृष्णन्‌ ड. (अनुवादक उमापत्तिरय चन्देल) - हमारी संस्कृति, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिष्ली, १९७४ 
राधाकृष्णन्‌ डौ. (अनुवादक विजय कु. मल्ोत्रा)- हमारी विरासत, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेर, दिष्टी, १९७५ 
राधाकृष्णन्‌ डो. (अनुवादक-गोवर्धन भटू)- भारत ओर विश, अशोक प्रकाशन, दिती, ९९५६ 

रधकृष्णन्‌ ङ. भारतीय दर्शन, दो खण्ड, राजपाल एण्ड सन्स, कर्मीरी गेट, दिष्ठी, १९८६ 

रानाडे रमचन््र दत्तत्रेय (अनुवादक रामानन्द तिवारी) - उपनिषद्‌ दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रथ 
अकादमी, जयपुर, १९८३ 

रंगानाथमन्द स्वामी- उपनिषदो कौ वाण, मीनाक्षी प्रकाशन, वेम पुल मेरठ, १९७९ 

लेनिन ला ई- धर्मं सम्बन्धी विचार, पीपुल्स पन्लिशिंग हास लिम्िटिड, नई दिघी 

व्यास डो. रमनाएयण- धर्म दर्शन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, १९७२ 

व्यासदेच स्वामौ- आत्मविज्ञान, योग निकेतन द्रस्ट गंगोजी, उत्तरकाशी, १९५९ 

व्यासदेव स्वामी- बहिरेण योग, योग निकेतन्‌ दृस्ट गंगोत्री, उत्तरकाशी, १९६१ 

वर्मा डो. विष्णुकतान्त- चरम सत्य कौ खोज में, इन्द्रप्रस्थ सीपत रोड, सरर्कण्डा, विलासपुर, १९८५ 

वर्मा निर्दजन- पश्चिम मे आर्य संस्कृति ओर साग्राज्य, भारतीय साहित्य सदन, नई दिघी, १९७३ 

वर्मा महेन्द्र कुमार- भारतीय संस्कृति के मूलाधार, प्रतयूव ग्रकाराम, रामबाग, कानपुर, १९६९ 

चर्मा येद प्रकाश धर्म दरशन की मूल समस्या हिन्दी माध्यम कार्यन्विय निदेशालय, दिष्ठी विधतिद्यालय १९९१ 
वरमा येद प्रकाशे- डेविड दयुम का दर्शन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९७६ 

चमा द प्रकाश समकालीन विभप्णात्मक धर्म दर्शन, हिनदौ माध्यम कार्यचय निदेरालय, दिली विशरविद्यालय,१९८६ 
बाणौ श्री मावृ-१५ खण्डो मे, श्री अगविन्द सोसाययी पाण्डिवेरी, प्रथम संस्करण-१९८० 

वात्स्यायने दो.-पाश्चत्य दर्शन -केदारनाय रामनाथ, १३२, कोलिज रेड, मेरठ-१, १९७४ 

बाबा पायलट हिमालय कह रहा ई -पायत्तर वाचा आश्रम, गेदिया, चैनीताल, उ.प्र, १९९२्‌ 

विरटिस्यईन लुडविंगर (अनुवादक ङ-रजेदर प्रसाद पाण्डेम)- तर्क एवं दर्शन का विवेचन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, जयपुर्-द, १९७६ ध 

विदयालकार सत्यकेतु- भारतीय संस्कृति का धिकास, श्रौ सरस्वती सदन, ए-१/३२, सफदरमन इन्कतैव, 
नई दिली २९, १९९० परस त 
विलियम्स सर्‌ एम. मोनियर (अनुकादक डो. रामकुमार राय)- भारतीय प्रसा, चौखम्बा विद्या भवन, 
चाराणसी-६, ६९६५) 

बेदालंकार चन््रगु्~ बृहत्तर भारत, राजधानी गरन्ागार, नई दिल्ली-२४, १९६९ 

वेदालेकार डो. दिलीप- वेदो मे मालववाद, अमर भासती अं्षटीय पो. बाक्स-२१२, बदौदय-१, भारत, १९८२ 
बेदालंकार ये, सतीश कुमार- ईश्वर : संसार के सुप्सिदध वैज्ञानिको कौ दृष्टि मै, जन इन प्रकाशन, दयानन्द पंस्थान, 
वेद मदिर, -३६, सं. २०३५ 

वोर ५ स पेखा, नेशनल पचन्तिशिंग हाउस, २३, दरियागजः, नई दी -१९८४ 

सरस्वती स्वामी येगेशवरारन्द- प्राण विज्ञान, योग निकिदन द्स्ट २०-८७८, पंजाबी वाग, देहली २९, १९८१ 


९८. 
९९. 


१०५. 
१०१. 
१०२. 
१०३. 
१०४. 
१०५. 
१०६. 
१०७. 
१०८. 


१०९. 


११०. 
१११. 


११२. 


११३. 
११४, 
११५. 
११६. 
११५७. 
११८. 
११९. 


१२०. 
१२१. 
१२२. 
६२३. 
१२४. 


१२५. 


सरस्वती स्वामी योगेधवएनन्द- ब्रह्म विधान, योग निकेतनं टस्ट, शिवानंद नगर, रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश, १९७४ 
स्वामी महात्मा नारायण- मृत्यु ओर परलोक, सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, 
नई दिष्ठी-२, १९८१ 

सक्सेना डा. लक्षमी- समकालीन भारतीय दर्शन, उ.प्रहिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, १९७४ 

सक्सेना डा. श्रोकृष्ण- भारतोय दर्शन मेँ चेतना का स्वरूप, चौखम्बा विद्या भवन, वारणी-१, १९६९ 

सम्पूर्णानन्द श्री- आर्यो का आदि देश, भारती भण्डार, लीडर प्रेस इलाहाबाद, सं.२०२२ 

स्दुआर्टं मिल (अनुवादक उमएज सिंह कारुणिक )- उपयोनितावाद, ज्ञान प्रकाश मंदिर, माहरा, पेरड, ९९२४ 
सरस्वती स्वामी कृष्णानंद- अध्यात्म दर्शन, विशवश्वरानन्द मुद्रण व प्रकाशन मण्डल, होशियारपुर, १९५० 
सोकृत्यायन राहुल- वैज्ञानिक भौतिकवाद, लोकभार्ती प्रकाशन १५-ए महात्मा गोँधी मार्ग, इलाहावाद-१,१९७४ 
सांकृत्यायन गहुल- दर्शन-दिग्दर्शन, किताब महल, इलाहाबाद, १९७५ 

सातवलेकर प. श्री दामोदर- भारतीय संस्कसूृति, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, १९६९ 

सादेसाई श्री निवास गणेश- भारतीय दर्शन वैचारिक ओर सामाजिक संधर्ष, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्रालि., 
नई दिष्टी, १९७९ 

सिंह ड. बद्रीनाथ पाशात्य दर्शन, स्दूडेण्टस्‌ प्ेन्ड्स एण्ड कम्पनी, काशौ हिन्दू विधविद्यालय मार्गं लंका, 
वाराणसी ५, १९८८ 

सिंह ढो. शिवप्रसाद- उतर योगी, लोकभारती प्रकाशन, १५.ए, महात्मा गांधी मार्गं इलाहामाद-१९७२ 

सिन्हा डो. अजित कुमार- विज्ञान का दर्शन, ढप्रशासन, राजप पुरुपोत्तम दास रटण्डन, हिन्द भवन्‌, महात्मा गधी 
भारग, लखनऊ, १९७४ 

सिद्धानतालंकार सत्यत्रत- वैरानिक विचारधा का वैसचानिक आधार, गोविन्दराम हासाराम, आर्य साहित्य भवन, नई 
स्क, दिघ्ठी-६, १९७५ 

सिंहल दामोदर- आधुनिक भारतीय समाज ओर संस्कृति, मीनाक्षी प्रकाशन, येगम त्रिज मेरठ, १९८१ 

शर्मा डव्रजभूषण- मानवाद तथा मानवतावाद्‌, श्री कला प्रकाशन १९६०, सोहनगंज सन्नी मण्डी, दिल्ली-७, १९७८ 
शर्मा डी. रमनाथ- धर्म दर्शन, केदारनाथ रामनाथ, कोलिज चेड, मेरठ, १९८७ 

शर्मा डौ. रमनाथ- धर्म दर्शन, केदारनाय रामनाथ, कोलिज रोड, मेरठ, १९८७ 

शर्मा सममूर्ति- अद्वैत वेदान्त, नेशनल पच्लिशिंग हाउस, २३, दरियागंज, दिष्ठी -६, १९७२ 

शर्मा हरदारी लाल-~ विचार-विज्ञान, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहावाद, उत्तरप्रदेश, १९५६ 

शास्त्री डो.मंगलदेव- भारतीय संस्कृतिं का विका, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन ९, अलीपुर यार्कं प्लेस, 
कलकत्ता-२७, १९७० 

शास्त्री देवदत्त- चिन्तन के नए चरण, चौखम्बा विद्या भवन्‌, वाप्रणसी-१, १९६० 

श्रीवास्तव जगदीश सहाय- आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का वैज्ञानिक इतिहास, पुस्तक स्थान, बनशीमपुर, गोरखपुर, १९७३ 
शुक्ल लालजीरम- आध्यात्मिक मनोविज्ञान, नन्दकिशोर्‌ एण्ड सन्स, पो.वाक्स न॑. १७, चौक वाराणसी 

शुक्ला ड. लक्ष्मी- भारतीय मनोविज्ञान, मध्यप्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, १९७१ 

होपकिन्स ई. डन्ल्यू. (अनुवादक तुलसीराम शर्मा) ~ धर्म का उद्भव ओौर विकाम, भारतीय विद्या प्रकाशन, १ यु. 
वौ. जवाहर नगर, गलो रोड, दिष्टी -७, १९८४ 

हिरियाना एम.- भारतीय दर्शन कौ रूपरेखा, राजस्थान प्रकाशन, प्रा.लि. दिष्टी-६, १९७३ 





(2 09 5 


10. 


11 
12 
13 


18 


19. 
20. 


21. 


22. 


23 


24. 
25. 


26 


51.10 ल सक्ष 


दसावतव पा) 7161702 जि ताणण्ट दागेव प्य12 म, (तणा 197 
कजपप्तवान्रवद्राप्वफ-लीपडया र्लीषट एनाप, [5 ९८. एण्ड ए०६ 1585, वज्रा 098, 
एवीभ-) 196 

कप ऽथा ए्डितीर्णण़ि पदद्हनवलीिद्पालाशभणा् कापटव एवद्‌ ष्ण 
[धा९दय6, एवाजं ३५ 1988 

कपित्य उपा पलाय्‌ विल्थाी भत्‌ क74४ एकताणण्डट 6९६ कराध पात पकी 14. पपठ 
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काना कपीपा- एवाम वणाद [र 00 ष्मणा& उक्र एः एकन 30, (या प्रभा आष्ट, 
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{9 ए , गृणा, पव्वा5-4, 1977 

ऽवाशप्भाशायात इप्पा- द्धीन्कः भविमनत्एल तककः, 5 फली 14} ९००५, (३।०५॥१, 
1974 

शश्व 4 पद्मः ण्य ए्ाणिऽ, प्रद 6386 एणी ९०, [८ , ४ पव8, ८।गि12-91409, 
1973 

शशौ णरगा- ¶ीप्णांह म 0९21110, (£ ए ८९ 7९55 866 40 कधा०९ द6ा 101-10022, 1966 
ऽथा एलिपीणण्डो, ऽं तणा [लाना (लाद कत्म एभाततौला) 1986 
शशौ ). 0. की अतियो भद एणा, एवात तपाः फट ए्‌5, [/भात0ा, 1981 
ओफादापाठा प (न्लणा एथिपमण्डा मपह, एषा पण्वाणाऽ इ वैपात0 (अशा 
एवात) -2, 1975 


. आषफतधु-श्ववर्णवयवा पए मणौ कपपल 9, पीष्कृप एप्त 


0.?,1969 


, ओष्ट ऽद्पफृण्मयया- प्रदतं [दिल्या इतद्ाण्ट पाव एलीष्णा, + भाणः एणस्यिणा, 


पिक्वाय2 ६०४, 1०41978 


~ ओषा ऽव एवपली- ञं तपत वाणा त्विपरतोकत एणोाद्धाणाः 3/506, एषणः काहे, 
1986 


„ अपाीभद्वणाक्ी-वयापेगन्ह पण. [-त्गष्ाणष्ण [हनम दत, षणु. -प्िलाणणछ 


गएवण्छण), णाध एवसक हश्रहूननह रिण यौत ण 06/17, 1986 


, अ्ोरव्वाद्ौ- 4 िण्यर्नप्यौाठ, ल (्लाीय 9०0६८ात्‌) 8/1, तणा 055 (वत, दवता 


9, 1984 


 अथादातवइकथा- वरील एतच्‌ (एकालाण्क ट फतालटिरण्लेदी ओथाशचादराटुढा वह्ौ 
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(पाव), (1.7 142, 1985 


9 ह , दतत्‌ एइ, 120, एदं 4९ 56005, प 9 
1094 1974 ध 

अथष एव, उह ६-वाटजुताणण्डर्यप्तपाशय कण्ठा), दाकर फ ए, ¬; 
एणा पत्म ऽष, (वाण, 1988 

आयार लाह [दि प्रद्कम्मी एणान्‌ 60. एलान, (त्राणि, 1976 
अपाक उश्रापद्‌ ह ए्वाधा$र्भं एलन); प्रन्छापणनो 00960. 200 ६0. आ, 1988 
(ली एत पलोपकपद्यंत्या प, 176, 1638 एषणयोः प 0 प 19, 1 974 
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पत्रपत्रिका 
अखण्ड ज्योति, मासिक, अखण्ड ज्योति संस्थान, मधुरा-२, १९४० से १९९५ तक 
परज्ञा अभियान मासिक, युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मधुरा, जनवरी १९८१ ते दिसम्बर १९८३ तक 
प्रजा अभियान पाक्षिक, शान्तिकुञ्च हरिद्र 
महिला जागृति अभियान मासक, श्रान्तिकुंज सप्त सरोवर ह्र, जुलाई १९७५ से सितम्बर १९८० तक 
युग निर्माण योजना मासिक, १९६७ से १९९५ तक, युग निर्माण योजना पाक्षिक जुलाई १९७१ से अगस्त 
१९७७ तक, युग निर्माण योजना साप्ताहिक, सितम्बर १९७७ से जनवरी १९८१ युग निर्माण योजना, गायत्री 
तपोभूमि मथुरा 
युग शक्ति गायत्री मासिक, युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा 
श्री अरविन्द कर्मधारा, श्री अरविन्द आश्रम, दिष्ठी शाखा, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिष्वी-१६ 


(४। 


(86 

एपीलाार्ज पद दाग कवीजणा [पर्न ८पाफष णौ हावी) ण [षाप् 

ग (णीणार, 60 एव (व्रता3-29 
फाण्ट, वेयौ वापय एदिरृष्य, 15, [पाना व, [न्वी ०24 प कफधी; 
राकरणाय] एप्रीएकूौत्वं एणयल णिक) (पोष) एणाः क) 10458 
ण्णाथा म ातीक्चो एण्पात्‌ म सिम ढ्ट्यपे ताश्च (णणाते] 9 एीठमृौच्ि ए्हयपै, 
050 पण 6 अय पामा कय, पला कष्ण २०५, 1९५ एदा -67 
िफप्वाव शौवयद ता (कव्या [ताक णिक क्क्व जा, ऽतो हाय) एण (ल्पा 
दद्यात ण हदीष॑णा आए एवा ृञेलोगृणट वल [लाक्रामाद्‌, +ऊऽण्लव्णा [ण रि्ष्मनो ध 
एवृृमेण्ह; 4-11-7, मदौ वीवी वणठणकोमृया- 161 
पटवाष्छ्णराप्यि एड्दपीतृण्णावे, णय वील्छणृीत्वा एवप्ल्मामा अद एकछवापौ ्णापिमाण) 
1926 प, ४ 51. 20.20 270, प्रीदवणा, 12, 60189 
गा प्ह्यद्माद कवं, फणौ ञं एववकाव कथो, भृणप पवा 
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एच्छाऽणा ह प्रिभाप्श्रा- 32८6 ग्राह ४0 ऽत्‌, कीट वीलकणृौथ्यि एणी णणऽ९ कतक 

एवाध क्राणा £.-¶ी€ (वाव एण्तो याव 7160 वह वीच्णृाष्य एणा पणा 4 68, त 
०७६ अष्टा, [गाधण, 1978 

एणण्ा (वीपा ह (€ कलावहण्त, 1 0१. 975 

एणण्धा 4 ह - गाल पीला एम 1४ , 1969 

ए ऽगी४- हाजी 76 उवषणदवल्ञारकतेध एतौ 53072, एध), 1957 

एण एणाओऽ- ऽधात्€ वाव णवा! 1975 

हिवीवत्ाया ऽ - ल्वा नाथा एकृचोवत5, 6 6 (मावह ०६ प्क वता], 1967 
दव्वीव्जाया- वीर ्विप प्लरमा 1९ एवल आत इण एणी ए५. [व , 8ग्तत [०५९ 1635 
प्प्रादातरत्‌ ्राष्तौावात 137, 872} -1, 1979 

िदहणृवाव्तवा € - प्रततप्ञा), एष्व शात्‌ परम टि प्र्तप्वा व्रा, ९१ धौ 

दथा इका एवाल्ााटर, ऋणा ^ ऽतयाद्छर् एष्य, वो िवाकप पद्ाभामाणर [काप्र्ण 
१0६2 तला वात शोकमा णाहदणद एवाप्य, 056 1988 

रथाद ऽपश्ा- तीन्व्डाह ॥ 290, 1 94., 1982 

हातात 50 ए- द क्रामण [ताय एतद, कया एणतीत्वाणाऽ, 7255/8, एला पट, ओव0 
पण्टुठा एला, 1967 

दिवाहवावीवाधातव इप्य- प्ाहोषयाहत (ब्धा) श एणा फथाण्लठुः एवाव पकी शिवा, 
शिमाफभु-7, 1990 

हिव उपदा उतान्य वोह्िमा, कताव (ज्या, 5, एतं 80191]) १०, (तात 
14, 1978 

हाषटयावी्ादयाव उद्रो प्रणाद) 1 016 कमि 4६, शौव प्ंदव शव्या, एगाणणु-7 
हहत उदि. टत म प्रणाथय पित्लालाद्ट एकी एकव कदय, 6001 1 णा 
दिथाहटुद्ाणीायातद $ - तला आद णश्च ४्रण९, 1 वं , 1992 

एवातो तीावा- उवार 0 य 5402, एला एद, 2 50 ष्थ, आणा, 008९, 1989 

एद पडा 6 - पौ लाना णावा, 0. गद्ाभृणषावव ८०, ए. त , ¶ोछणाट 1005६ 98005, 
210, 79 व्धाणु ९०४५ एणा एणफशु-1, 1967 

एधाष्वणर्ण प्रप्रणव 2 एत्‌ - वाट द्या््ऽपिठ पणा [पिर्म (णाप (वत्णाय, 981 
एलाष्वपवीतवतप्‌- लयकल वीदं), प्र एत 44 @0, कला 0, 1920 ध 
तल प्मपातो- गहणम ह (ल्म शाव (फा 144, एणा णत षण्णा शष्ध, 
माद), 1972 4 

हिषतः]. तिवपृण्ड- पोप १0६३, पिल कात 60, एताण्डल पण एला एणक १, ॥ ५ 
रमेलाऽणानुणा- एषण प्रयात, कवाऽद्‌] [एफाऽफिष वतालके प्मयल क्षपा एण [गा ०, 190 
एकया प्रलाः -करील््मफावट्णृीष्रगीिफप्वियाः, तावणा 800६/ 8, 6्णा 3, [गाण, 
1984 ५ 

र०७९॥९ शभा एशाटंम ॐत ऽता ०६, 0र्ठणप फटा एष, भावा), 1961 । 
रिफ्डललताकाद्‌ छ [वृणक्‌ पाठ दददााषटर्ज कोपी, एलाषणा 8०06 11 , प्रवाण 1012. 
$€» 1963 

प्ल] दा्ाप्‌- + क्रा एकज एणा एकवा, 40 करणा त, 1भा०7,199 
एल्पाला-गीट (नाच्छृर्ण पत्‌, वरी पाट म ती८३० शठऽ, लौा16ट0, 1984 

ववद ] ए- द्र आ कचौ एतताणण्ड कणीय एयक, (काहाम एण ८ 0.1. 
एवापि, 1978 
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ऽय ह. ९ एव्म एोठककिर्ण फ्राीाृणाल, 5. (तीवा वात्‌ (भृशा [1 , वा विषधर पत 
एधा11-55, 1980 

उवीणाठ- दवा [गित्‌ +त एपोणलालः एत. 144., एगा0४ 1972 

इकाशपञौपक्रतिव ऽ कौ6 604 शात्‌ प्ट पक, ऽ द्या ्िीाद पती), 16, दयापर ्य्ीप्ाद 
वी त, प्रासम्‌ कविता-4, 1977 

अवायोपोतादावव ऽ पदीष्ट, (कयो (लीय, 5 फलों एधा} २००4, ८4 चाव 
1974 

श्ण 4 ए्तठः ¶ीणद्ष। प्क्षाण, पदम (6 एणी ८० , [6., प्या पज, (वाणिा0-91409, 
197 

ऽध [णपव- ¶ीलणो& 9 06 10, वा १९९ ए 866 वपं (द्याए९, ९ 1011-10022, 1966 

शा [तपर [ह्य एततीणेण्ड, ऽत 4णण्णात० [ल्ाशाजाव्‌ (लाह ग ह्वप्लवीणि फणार्वीतीदा) 986 
श्वौ72 1.0. 706 अिप्णक गट णपा, पविष्ट एतान एटा) ए, [भापमा, 1981 
शौफीवाक्रुदाथा प~ 0व्वा फजिपीनण्छर्म पाल रावण, 0 एणाल्याणाऽ ओं कफो 
एिवावतोदा-2, 1975 


आष द-इव्वछरणषएवणगा ण्ट, ेण्सकण कणफष्पकजुपद्ा 060, पाकृणः कत्ापपिक्कत, 
07, 1969 


, आष्ट ऽव्राृण्णधा- थात [ायािलिभष्या इतत काव दषम, 6 रऽ एफात्किमा, 


दशा १०८१, [एण -1978 
भष अपय एणलो- क कपकीषद० अकृपा पवतोप्तातादव एप्पमऽ 3508, एदणः कभी, 
1986 ~ 


आो्वणाक्री-दीाभुतीणण्छः पण. -त्गाष्ा्िगष्म्‌ [-षानाना्रवप्ण्‌ व-छृषधामणट 
गहवष्वृणि, पनात शाव एवाहूगणद २० [वीय २288 एशाप-7, 1986 
अोदु्वपरात्रौ- त फनिव्र्ग हा, त्या एण्म (यद), 801, (याद्या 05 दास ठवताव- 


अवाद ऽप्र्ा- ¶ी€ (1411 1 11 1/1 1/1 111... 1.1 .3. 

(गौव, ए. 142, 198 

रदत उपरा पिपा 102, 19, 1963 

॥ तपा एातृतकृव्ववरज0िव्ा, वीह ताव्वल्‌ ए, 120, हाद 4६ रत्वा, पि 
„ 1974 

अधाफचष्टह], आ116.8 -वदतीणण्छर्नप्तणास वीणा), (याक पष्ट) एटि 

५, ाना्णा आध, (वा 42६ 1988 । 

अदाद प्लाक्ष ६ प््व्णाौ फलमाह ९०, एलान, (वणि, 1976 


कवलो एतज, वाटलकक्वालाप्या [णि 17८. 1633 एण्व्वव पका एत प 9, 19 


दथ 0 ४ 
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पत्र-पतरिकार्े 
अखण्ड ज्योति, मासिक, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा-३, १९४० से १९९५ त्क 
प्रज्ञा अभियान मासिकः, युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभमि मथुय, जनवरी १९८१ से दिसम्बर १९८३ तरक 
प्रज्ञा अभियान पाक्षिक, शन्तिकुञ्च हरिद्र 
महिला जागृति अभियाने मासक, शान्तिकुज सप्त सेवर हद्रार, जुलाई १९७५ से सितम्बर १९८० तक 
युग निर्माण योजना मासिक, १९६७ से १९९५ तक, युग निर्माण योजना पाक्षिक जुलाई १९७१ से आगस्त 
१९७७ त्क, युग निर्माण योजना साप्ताहिक, सितम्बर १९७७ से जनवरी १९८१ युग निर्माण योजना, गायत्र 
तपोभूमि मथुरा 
युग शक्ति गायत्री मासिक, युग निर्माण योजना, गायत्रो तपोभूमि मथुरा 
श्री अरविन्द कर्मधारा, श्री अरविन्द आश्रम, दिष्ली शाखा, श्री अरविन्द मार्ग, नड्‌ दि्ली-१६ 


(*। 


॥., 1.11. 911. 

शिणीलारभ तीह दव्या्यीद्षोव पीडिना पपाटर्मल्फाप्रर मपी दाता कव सिण। परण 

ग (पाणा, 60 एनस, (वतणा-29 
फरीद ४9, एवल एणा पतृय), 15, लणाजाव्‌ श्र, [तती २०20, पिदा पी 
दाति फीएमृलये केकरा}, एमफणीणा ष्ट, एणा, क 10458 
ण्णात्‌ म कापेया एणा ण एकीकृत्य कसते कका (कणत भ फ्ाठकृोता वकण, 
050 ५००७९ 6. अला 31 [काणामाध द्व्‌ पि वाणी ए०३, पटर फवा-67 
एिक्शाकीव शिभाम कालत वादा क्न वका (जता, 5 ह ९०, (वदप 
रिर्य णि एिलु्टिणा भातु एमकृ$तमरह (€ [ाहाश्रजा २, 45ऽपलश्राणा णि ए्लीषटाणा वाठ 
एवशृजतीनण्छ, 4-11-7 गीय वजि, 1050 [गृा-181 
प्दस्णणृीव्वएड्टम्ीुण्णा्‌, एण्या पफील््वछिणरतव हवपत्जो प्त ्हटपी एएणाव्ोणा 
1926, था 9. 20 20270, सीटवण, 12, 60189 
प्रहपधवव्पाठ मो, पना ऽपे पवा की, मृण ककव 
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विचार्य के इतिहास मे प्रचा 
> पुरुष आचार्यं श्रीराम शर्मा का 
~~ व्यक्तित्व महाक्रति का पर्याय 
~ बनकर उभर है । वह उन्‌ विरल 
" ` ` भ्रस्ता पुरुषो मे थे, जिनमें ऋपित्व 
ओर मनीषा एकाकार हुईं थी । 
जिन्दोने धर्म का आच्छादन 
गरोड्ने, दर्शन को बुद्धिवाद के 
चक्रव्यूह से निकालने की हिम्मत 
, जुटाई। धर्म-दर्शन ओर विज्ञान 
के कटु-तिक्त, कषाय हो चुके 
संबेधो को अपनी अंतप्र॑सा की 
' निर्बरिणी से पुनः मधुरता प्रदान्‌ 
की । अवेतीसै प्रवाह सदा एक 
: ही लक्ष्य सामने लेकर आते रहे 
} है "समयं की दार्शनिक भ्रष्टता 
| को दूर्‌ कर उसे उच्चस्तरीय 
- चिंतन स्तर तक ते जाना।' 
~ विचार जगत्‌ में आचार्य जी का 
~ आविभवि इसी उद्देश्य को 
- , लेकर हुआ था। उन्हौनि लोक 
जीवन की आ्तविस्था, विपन 
मानसिकता को अपने हदय की 
धडकनों मे अनुभव किया ओर 


1 


अपनी रचनात्मक प्रतिभा कै 

` बलबूते समाधान की शोध में 
तत्पर हुए 1 उनके दार्शनिक 
चिचारों का उद्देश्य, बौद्धिक 
महत्वाकाक्षा सेउपजे किसी मतं 
या वाद की महत्ता का प्रतिपादन 
करना नहीं है, यत्कि जीवन भर 
किए गए महत्त्वपूर्ण प्रयोगो से 
पराप्त निष्कर्षो का जिक्ञासुभों मेँ 

 . वितरणहै! . 

--इसी ग्र॑थसे 





